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श्रीगुरते नमः 
प्राक्कथन 


विभिन्न भाषाग्रोंमें गीताके अनेक भाष्य प्रकाशित हो चुके हैं । परन्तु यह योगश्चासत्न 
होते हुए भी इसका योग-भाष्य प्रायः दुषप्राप्य है । हिन्दी भाषा-भाषियोके लिए यह साष्य 
एक वडे अभावक्री पत्ति करेगा । जनसाधारणको इससे आध्यात्मिक उत्कषंकी प्ररणा प्राप्त 
होगी तथा जो गीताके ममंसे भ्रवगत हैं उनके लिए यह अनुपमेय सिद्ध होगा । 


'्राज भौतिक विज्ञानको देखकर जगत चकित हो रहा है। परन्तु हिन्दृशास्त्रोंके ` 
निगूढ़तम भावोंका अनुशीलन करने पर प्रतीत होगा कि भौतिक विज्ञानः आध्यात्मिक विज्ञान 
का एक अणुमात्न है। भौतिक विज्ञानके द्वारा हम बहुत कुछ सीख झौर समझ सकते हैं। 
इससे भी हमें एक प्रकारका श्रानन्द मिलता है, एक तात्कालिक तृप्ति प्राप्त होती है, परन्तु | ड 
जीव मूलतः तुप्त नहीं होता, उसके शोक-मोहकी निवृति नहीं होती। सन्तापमुक्त होनेके | 
लिए आध्यात्मिक विज्ञानकी आवश्यकता है । इसी आ्राध्यात्मिक विज्ञानके प्रणालीविश्ञेषको | 
योग कहते हैं । योगबलसे असाधारण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है । दिव्य दृष्टिसे विशुद्ध प्रज्ञा 
का उदय होता है तथा उससे भ्रमृत-लाभ होता है। यही आत्मीका परमात्माके साथ मिलन 5 
है । यही शाश्‍वत आनन्दकी अवस्था है | गीतामें यह स्पष्ट है कि श्रीभगवान्‌ ्रनन्त-भावमय | ; 
हैं । उनके किसी एक भावका भ्रवलम्बन करके साधना की जा सकती है ओर जीवनको. 
कृतार्थं किया जा सकता है। परन्तु लक्ष्यःप्राप्तिके लिए चित्तको स्थिर भ्रोर मनको एकाग्र 


ङ्ग है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। प्रस्तुत भाष्यमें स्वानुभूतिके आघार पर इसी क़ियाग्रोगका 
विश्लेषण किय गया है । 


पुस्तकमें क्रिया, क्रियाकी परावस्था, परावस्थाकी परावस्या, कटस्थ झादि 
शव्द विशेष अर्थमें व्यवहृत हुए हैं। स्थान-स्थान पर उनकी व्याख्या कर दीं'गयी है । 
दो खण्डोंकी तरह इस अन्तिम खण्डमें भी योगिराज श्री्यामाचरण लाहिडी महा 
“ग्राध्यात्मिक दीपिका” प्रत्येक इलोककी आराध्यात्मिक व्याख्याके . प्रा रम्भमें छोटे प्रक्ष रोमें 
गयी है । पशबात्‌ डैश (---) के बाद उसीकी बृहत्‌ व्योख्या उसी शीर्षेकमें तदपेक्षा _ 
झक्षरोंमें दी गयी है। न 

पुस्तकके अन्तमें परिक्षिष्टके अन्तर्गत क्रियायोगसे सम्बन्धित षट 
आदि ऋतियय विषमोंक़ी आलोचनो की गयी है। पाठकोंकी जानकारीके लिए 


चीणात्राईसे एवं कुछ ग्रंशोमें श्रीगौरीशङ्करजी महेशकासे 
हादिक घन्यवाद देते हैं । 


sa), 
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श्रीजगदीशप्रसाद सिंह जी लगातार कई महीनों तक सम्पादन-क्रायंमें सहायता देते 
रहे । उनका त्याग सराहनीय है । 

मूल बंगला पुस्तकका हिन्दी भाषान्तर गोरखपुर-निवासी पं० गोरीशंकर द्विवेदी 
शास्त्री, साहित्याचार्यने किया है। प्रूफ संशोधनका कार्य पं० गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त- 
शास्त्री द्वारा हुआ है। एतदथं हम इनके आभारी हैं । 

इण्डियन प्रेसकी काशी-शाखाके व्यवस्थापक श्रीक्रमलकुमार बसुने इस पुस्तकके 
प्रकाशनमें जो सहृदयता और तत्परेताका परिचय दिया है, इसके लिए हम उन्हें विशेष 
रूपसे धन्यवाद देते हैं । 

भगवान्‌ गुरुकी दयासे प्रत्यल्प समयमें इस ग्रन्थके तीनों खण्ड प्रकाशित हो सके । 
गाशा है पाठकवगं इन्हें प्रपनाकर हमें कृताथं करेगे। 


साघशुक्ला सप्तमी ' \ ज्वालाप्रसाद तिवारी 
सम्वत्‌ २०११ (वि०) | बाँकेबिहारी लाल 


द्वितीय संस्करण की सूमिका 


भगवान की प्रसीम भ्रनुकम्पा से गीताका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ । पिछले 
कई वर्षो से यह पुस्तक मप्राप्य हो गया था। इसकी मांग रहते हुए भी पुस्तक-प्रकाश का 
व्यय उत्तरोत्तर बढ्ने के कारण भ्रबतक इसका पुनमुंद्रण न हो सका । कुछ ग्रंशों में झाथिक 
सहायता क्वंट के डा० श्रीसुखदेव प्रसादजी से प्राप्त हुई जिससे इस संस्करण का प्रकाशन 
सम्भव हुभ्रा। इसके लिए हम उन्हें हादिक घन्यवाद देते हैं । 

प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय हमारे जिन मित्रों ने पुस्तक सम्पादन कायं में 


' कुण्ठ सहायता की थी उनमें से कई गभी हमारे बीच नहीं हैं। विशेषत: स्वर्गीय बाँके 


बिहारी लाल जी का भ्रभाव भ्रपुरणीय है। हम उनको दिवंगत ग्रात्मा के प्रति श्रद्धांजलि 
झपंण करते हैं । , 
ग्न्त में शान्ति प्रिन्टसं दिल्ली के श्री अमलकुमार बसुने पुस्तक प्रकाशन में जो सहा- 


यता दी है उसके लिए हम उनके प्राभारी हैं। 
माघ शुक्ला षष्ठी-- है| 
शतवाषिक उत्सव t —ज्वाला भ्रसाद तिवारी 


स० २०३४ ( वि० ) J 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


त्रयोदशोऽध्यायः 
(प्रकृति-पुरुष-विवेक-योगः ) 
अजु न उवाच 


[प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। ` 
एतद्वे दितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥] 


प्रन्बय--अजु न उवाच (भ्रजुन वोले)--केशव (हे केशव ! ) प्रकृति, 
पुरुष 'च एव (प्रकृति और पुरुष) क्षेत्र क्षेत्रज्ञ च एव (क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ) ज्ञानं 
ज्ञेयं च (ज्ञान और ज्ञेय) एतर वेदितुम्‌ (यह जाननेक़ो) इच्छामि (इच्छा 
करता हूं) । 

झन॒ुवाद--अजुन वोले-हे केशव ! प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
तथा ज्ञात और ज्ञे य--ये सब तत्त्व जाननेकी इच्छा करता हूं । 


[श्रीधर स्वामीने इस इलोककी व्याख्या नहीं की है। केतल श्रीघर स्ब्रामी ही 
क्यों, आचाये शंकर और प्राचीन टीकांकारोंमेंसे बहुतोंने इस इंलोकको गोताके 
न्तर्गत नहीं माना है, अतएव व्याख्या भी नहीं की है। पूज्यपाद लाहिडी 
महाशय द्वारा व्याख्यात गीता-प्रन्यमें भी यह इलोक नहीं है। इस अध्यायमें जो 
तत्त्व व्याख्यात होंगे वे ही अजु नके मु हसे इस इलोकमें प्रश्‍्न-रूपसे कहलाये गये 
हुं । भगवानने जो यहाँ इन तत्त्वोंकी आलोचना आरम्भ की, यह किसी-किसी को 
आकस्मिक जान पड़ेगा। इसी कारण जान पड़ता है कि सम्भवतः रागे चलकर | 
किसीने इस ₹लोककी रचना की है। जब प्रसिद्ध प्राचीन व्याह्याताओमेसे किसीने 
इस इलोकका भाष्य या टीका नहीं लिखी, तब इस इलोकको गीताके अन्दर 
° माननेमें सन्देह होता है। वस्तुतः इस प्रकारकी आलोचनाको अवतारणा' 
आकस्मिक नहीं है। प्रकृतिके सम्बन्धमें भगवानने पहले ही सप्तम 
संक्षेपसे आलोचना की है, कुछ विस्तृत रूप से इसकी आलोचन 
आवद्यकता है, अतएव ऐसी-आलोचना आकस्मिक नहीं म । यह 
भी नहीं है, क्योंकि भगवानूने पहले ही कहा है कि वह भक्तोंका शीघ्र 
सरण-रूप संसारसे उद्धार कर देते हैं । तत्त्वज्ञानके बिना यह उ३ 
है,. इसीलिए प्रकृति-पुरुष-विवेकरूप तत्वज्ञानका इस 


किया है। | 
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२ श्रीमङ्कगवद्गीता 
श्रीभगवानुवाच 


इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रसित्यभिधीयते  । 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । २॥ 


झन्वय--श्री भगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले )-कौन्तेय (हे कौन्तेय ! ) 
इदं शरीरं ( यह शरीर ) क्षेत्रम्‌ इति ( क्षेत्र नामसे ) अभिधीयते ( अभिहित 
होता है )। यः ( जो ) एतद्‌ ( इसको ) वेत्ति ( अनुभव करता है ) तं 
(उसको) तद्विदः (क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्त्वके ज्ञाता ) क्षेत्रज्ञः (क्षेत्रज्ञ) इति 
प्राहुः (नामसे पुकारते हैं) । १।॥। 


श्रीघर- भक्तानामहमुद्धर्त्ता संसारादित्यवादि यत्‌ । 
त्रयोदशेऽथ तत्सिद्घ्ये तत्वज्ञानमुदी्यते ॥ 


"तेषामहं समुद्धर्ता मृत्दुंसारसागरात्‌ । भत्रामि न चिरात्पार्थ’ इति पुत्र 
प्रतिज्ञातम्‌ । तन्न च आत्मज्ञानं बिना संसारादुद्धरणं सम्भवतीति तत्वज्ञानोपदेशार्थ प्रकृति- 
पुरुष-विवेकाध्याय श्रारभ्यते । तत्र यत्‌ सप्तमे भ्रथ्याये ्रपरा परा चेति प्रकृतिद्वयमुक्तम्‌ तयोः 
अविवेकात्‌ जीवभावम्‌ श्रापन्नस्य चिदंशस्य अय॑ संसारः । याभ्यां च जीवोपभोगार्थम्‌ ईश्वरः 
सृष्ट्यादिषु प्रवत्तेते । तदेव प्रकृतिद्वयं क्षेतरक्षेत्रज्ञशश्दवाच्यं परस्परं विविक्त तत्त्वतो 
निझूपयिष्यन्‌ श्रीभगवानुवाच--इदमिति । इदं भोगायतनं शरीरं क्षेत्रमित्यमिधीयृते 
संसारस्य प्ररोहभूमित्वात्‌ । एदद्‌ यो वेत्ति ग्रहं ममेति मन्यते, तं क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः । 
कृषीबलवत्तत्फल्ञमोक्त,त्वात्‌ । त द्विंदः--्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवेकज्ञाः ।। १।। 


अनुवाद--“मैं भक्तोंका संसार-समुद्रसे उद्धार करता हूँ”--प्रह वात उन्होंने 
द्वादशाध्यायमें कही है, अब उसकी सिद्धिके लिए अर्थात्‌ भक्तोंका जिस प्रकार 
. उद्धार होता है, यह तत्वज्ञान त्रयोदश अध्याय में कहा जाता है । 


[ 'जन्म-मरणरूप संसारसे उनका मैं शोध उद्धार कंरता हूं' भगवानूके 
द्वारा प्रतिज्ञात संसारसे उद्धरण ग/त्मज्ञानके त्रिना सम्भव जहीं है, इसीसे तत्त्व- 
ज्ञानके उपदेश के लिए यह प्रकृति-पुरुष-विवेकाध्याथ प्रारम्भ किया जाता है। 
सातवें ग्रध्याथमें ग्रपरा और परारूप जो प्रक्गतिद्वय कथित है तथा जिस प्रकंति- 
द्यके विवेकके अभावसे जीवभाव-प्राप्त चिदंशको इस संसारकी प्राप्ति होती है 
. और जिस प्रक्ृतिद्वयके द्वारा जीवके उपभोगार्थ ईश्वर सृष्ट्यादिमे, प्रवृत्त होते 

हैं, उस परस्पर विभिन्न क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ-पदवाच्य प्रकृतिदयका स्वरूप-निणुंय 
करने के लिए | श्रीभगवान्‌ बोले-हे कौन्तेय'!! इस भोगाग्रतन शरीरको 
क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यह संसारकी प्ररोह-भूमि है अर्थात्‌ संसार-रूपी शस्यकी 
'उत्पत्ति-भूमि हैं। इस शरीरको जो जानता है अर्थात्‌ जिसके द्वारा मैं और 
'मेरा' का भान होता है, क्षेत्र-क्षेत्रज -विवेकी पुरुष उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्‍योंकि 
_कृषकके समान यह क्षेत्रज्ञ ही उस क्षेत्रका फलभोक्ता है। तद्विदः शब्दका अर्थ 
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- कहते हैं ? कारण यह है कि क्षतसे यह त्राण करता है, अथवा इसका 


त्रयोदशोऽध्यायः ३ 


है क्षेत्र और ्षेत्रज्ञका विवेकज्ञ पुरुष ॥१॥ 


[ इस इलोकका झांकरभाष्य-सप्तमे अध्याये सूचिते ढे प्रकृती ईस्वरस्य । 
त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार-हेतुत्वात्‌, परा चान्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ- 
लक्षणेशवरात्मिका च। याभ्यां प्रकृतिभ्यां ईश्वरो जगदुत्पत्ति स्थितिलयहेतुत्वं प्रतिः 
पद्यते । तत्र क्षेत्रक्षेतरज्ञलक्षण-परक्ृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वत ईर्वरस्य तत्त्वनिर्धारः 
णार्थ क्षेत्राध्याय आरभ्यते। ्तीतानन्तराध्याये च-अद्व ष्टा सवेभृतानाम्‌!-<इत्या- 
दिना यावदध्यायपरिसमाप्ति: तावत्‌ तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथा ते वततत 
इत्येतदुक्तम्‌, केन पुनस्ते तत्वज्ञानेन ता यथोक्तधर्माचरणात्‌ भगवतः प्रिया 
भवन्ति, इत्येवमर्थश्चायमध्याय आरभ्यते ।-सप्तम अध्याग्रमें ईइवरकी दो प्रकार 
की प्रकृतिकी बात कही कही गई है। संसारकी हेतुभूता त्रिगुणात्मिका अष्टधा- 
विभक्ता प्रकृति ही 'अपरा' है तथा दूसरी “परा' प्रकृति हैँ जो जीवरूपा तथा 
क्षेजज्ञनक्षगयुक्ता ईश्व र्या है । इन दो प्रकृतियोंकी सहायतासे ईश्वर जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण होते हैं। इस क्षेत्र और क्षत्रज्ञलक्षण प्रक़्तिद्वय 
के तत्त्वनिरूपणके द्वारा उस प्रक्ृतिद्वयसम्पन्न ईश्वरके तत्त्व निर्णेथार्थं इस क्षेत्राः 
ध्यायका प्रारम्भ किया जाता है। गत अध्यायमें अर्थात्‌ द्वादशाध्यायमें अद्वेष्टा 
सर्वेभृतानाम्‌ "`` ' इलोकसे इस अध्यायकी परिसमाप्त तक तत्त्वज्ञानी संन्यासियोंकी 
निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार रहते या आचरणळ्करते हैं, बतलाई गई है। 
पुनरपि किस प्रकार तत्त्वज्ञानयुक्त होकर यथोक्त धर्मोके झांचरणके द्वारा वे 
भगवानको प्रिय होते हैं, यह समझानेके लिए भी यह अध्याय आरम्भ किया 
जाता है । “प्रकृतिश्च व्रिगुयात्मिका-स्वेकायकरणविषयाकारेण परिणता 
पुरुषस्य भोगापवर्गार्थेकत्तञ््रतथाः देहे्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सोऽगं संघात इर 
शरीरम्‌। तदेतत्‌-प्रकृति जिगुणात्मिका है। यह कार्य, करण और विबथाः 
कारमें परिणत होकर पुरुषके भोग और अपवर्गकी सिद्धिके लिए देह और 


इन्द्रियोके झाकारमें संहत होती है । यह संघात ही शरीर है । इसीको 
समभानेके लिए भगवान्‌ कह रहे हुँ-“इदं शरीर कौन्तेय”-इदमिति सवे 
नाम्नोक्त विशिनष्टि शरीरमिति। हे कौन्तेय, क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ 
क्षेत्रवद्‌ वा अस्मिन्‌ कर्मकल-निव्‌ तेः क्षेत्रमिति । इतिशब्द एवंशब्दपदा्थ 

क्षेत्रमित्येवं अभिधीयते कथ्यते । एतत्‌ शरीर क्षेत्रं यो वेत्ति विजानाति आपादः 
तलमस्तक ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदने : 
करोति विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कययन्ति क्षे्रज्ञ इति । क्षेत्रज्ञ इत्येवसाह: 
के ? तद्विदः तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्विदः" इद्‌’ इस स्वेत्ताम- 
द्वारा जो उक्त हुआ है वही यह शरीर है । हे कौन्तेय, इस शरीरको 


है, अथवा क्षेत्रवत्‌ (क्षेत्रमें बीज वोने से जसे फल. प्राप्त 


कर्मोका, भी फलभोग होता है-इसलिए इस देहको क्षेत्र कहा 
शब्दका अयं है 'उवं' अर्यात्‌ इस प्रकार। इस ` 


निर्देश किया जाता है । 
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डे श्रीमद्भगवद्गीता 


इस शरीर-रूपी क्षेत्रको जो जानते हैं, जो पदतलसे मस्तक पर्यन्त इसे ज्ञान 
का विषय कर लेते हैं, या इसे स्वाभाविक अथवा उपदेशजनित श्रनुभवका विषय ः 
करते हैं, वे देहसे पृथक्‌ उस देह-वेत्ताको क्षेत्रज्ञ कहकर “निर्देश करते हैं। क्षत्र | 
और क्ष त्रज्ञ को जानने वाले वे ही 'तद्विदः: हैं | ॥ १॥ ; | 
आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है--यह शरीर क्षेत्र- ः 

स्वरूप है, इसमें जो खेती करता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ क्रिया है।--शरीरको क्षेत्र 
-क्यों कहते हैं ? ग्राचार्यं शङ्करके मतानुसार इसके तीन प्रकारके कारण हो 
सकते हैं-(१) यह क्षतसे त्राण करता है, (२) क्योंकि इसका क्षय होता है, । 
(३) क्षेत्रमें बीज वोने पर जेसे फल मिलता है, उसी प्रकार देहकृत कर्मोके फल 
'भी जीवको भोग करने पड़ते हैं । | 
संसारकी चिन्तामें जीव क्षत-विक्षत हो जाता है, साधनके बिना यह क्षत 
.(चाव) नहीं सूखता अतरव तापको नित्रृत्ति नहीं होती । इस शरीरके न रहने | 
पर साधना भो नहीं होतो, साधना किये विना अ्राव/गमनको निवृत्ति नहीं होती। 
कर्मायतन यह शरीर-जेसे जोत्रको कर्म के द्वारा सुख-ुःखमें आबद्ध करता है, 
“उसी प्रकार वन्धनसे मुक्त करके आपत्रा प्रदान कर कृतार्थं भी करता है । । 


`  ्ञत्रमें बीज बोने पर जैसे फल उत्पन्न होता है, और क्षत्रकत्ता उस फल ह 
“का भोग करता है, उसी प्रकार इस शरीर-रूपी क्ष त्रमें जीवको सुकर्म या कुकर्म . | 
करके अपने कर्मका फल भोगना पड़ता है। अच्छा कृषक होने पर जीवको , 


'कर्मेबन्धनमें आबद्ध नहों होना पड़ता। अच्छा कृषक कैसे वन सकोगे-(१) 
कृषक को भलीमाँति खेत जोतना पड़ेगा, (२) उतम वोज संग्रह करना पड़ेगा 
तथा (३) फसलकी पेदावारमें उत्पन्न होनेवाले सारे विध्नोंको दूर करना 
'पड़ेगा कृषक यदि भलोभांति खेत न जोते, उसमें मन न लगावे या भ्रवहेलना 
करे तो अच्छा बीज बोने पर भी सुफल न मिलेगा । इसके अतिरिक्त दैवकी 
' कृपा भी आवश्यक है क्योंकि समयानुसार वृष्टि न होने पर फसल अच्छी नहीं 
' लगती । यदि सुवृष्टि भी हुई, पर भलोमाँति पहरा न दिया गया तो फसलका 
` बहुतसा भाग कोट-पतंग, पशु-पक्षी खा जाते हैं। खेत जोतनेके लिए तीन तीन | 
' वस्तुओरोंकी आवश्यकता है-खेत, हल और पशु। आध्यात्मिक खेतीमें हमारा 
यह शरीर क्षत्र हुआ, जोतने वाला हल है प्राण-क्रिया या शवास-प्रश्‍वास, इंस . 
इवासु-प्रश्‍शवांसरूपी हलको चलाथेगे मन प्रमृति इर्द्रिय-पशु । इस प्रकार प्राणा- . 
' यामादि प्राणक्रिया करके राजा जनकने सीता नामकी यज्ञदेवता या साधनके 
“फलस्वरूप साधनलक्ष्मी ब्रह्मविद्याको प्राप्त किया था । 


५  - जो लोग उत्तम साधन-प्रणाली पाकर भी साधनमें भ्रवहेलना करते हैं 
ऽनया मन्न लगाकर साधना नहीं करते, वे साधनाके मधुर फल शान्तिको प्राप्त नहीं 
 । - शकर सकते । देवानुकम्पाकी भी अवश्यकता है अर्थात्‌ जिनको पूर्वजन्मसे. ही 
5 साधन साधित है वे वतमान जन्ममें परिश्रम करने पर उपयुक्त फल पा जाते 
हैँ । तब भी साधकको सतर्क रहना पड़ता है, वेराग्यवान्‌ं होना पड़ता है, नहीं 
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तो बहुत सी तपरयाके फलको इर्ट्रियःवृत्तिरूपी चोर अपहरण कर लेते हैं। 
साधककी तीव्र साधना और उसके फलको देखकर वहुतसे लोग उसका सम्मान 
करते.हैं, उसकी स्याति देश-दिदेशोमें प्रचारित हो जाती है, प.लतः यदि साधक 
को इन प्रतिप्डाथ्रोंके प्रति लोभ होता है तो खेतमें अच्छे फल लगने पर भी. उस 
फलको अभिमानरूपी पशु-पक्षी, कीट-पतंग नष्ट कर देते हैं, वह अपदेवताको 
भोग लगता है, देवताको भोग नहीं लगता। 
. यह क्रिया करता है कौन ?--क्ष त्रज्ञ जीव या क्रियावान्‌ साधक । वद्ध 
ज़ीव भी क्षेत्रज्ञ है क्योंकि जीव जानता है कि यह देहंरूप क्षेत्र उसीका है। 
इसीलिए देहको वह सजाता-संवारता है तथा देहको स्वस्थ और पुष्ट रखनेकी 
उसे स्वतः इच्छा होती है। परन्तु देहका सौष्ठव बढ़ाने की ओर लक्ष्य न रख 
कर जो अपनेको देह-पाशसे छुड़ानेका प्रयत्न करता है वह स्-तापहर देहातीतः 
(विदेह) अवस्था प्राप्त कर कृतार्थ होता है। यह देहातीत भाव ही देहीका 
निजभाव है । इस भावमें प्रतिष्ठित होने पर जीवका जीवत्व छूट जाता है । जो 
इन दोनों भावों (देहबद्ध और विदेह) से अवगत हैं वही 'क्षात्रज्ञ' हूँ ।। १॥ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं सम ॥ २॥ 

_  झन्बय-भारत ( हे भारत ! ) स्वंक्षत्रेषु अर्गप (सव क्षत्रोंमें) मां च 
(मुझको ही) क्षेत्रज्ञ विद्धि (क्षत्रज्ञ जानो) क्षत्रक्ष त्रज्ञयो: (क्षत्र और 
क्षत्रज्ञका) यत्‌ ज्ञानं (जो विभेद-ज्ञान है) तत्‌ ज्ञानं (वही ज्ञान) [है] मम 
मतं (यह मेरा श्रभिमत है) ॥२॥ 

श्री्र--तदेवं संसारिणः स्वरूपमुक्तम्‌ । इदानीं तस्येव पारमाथिकमसंसारिः 
स्वरूपमाह्‌--क्षेत्रज्ञम्‌ इति । तं च क्षेत्रज्ञं संसारिणं जीव्रं वस्तुतः सर्वक्षेत्रेषु अनुगत मामेव 
बिद्धि । 'तत्त्वमसि” इति शरुत्युपलक्षितेन चिदंशेन मद्रूपस्य उक्तत्वात्‌ । आदराथमेव तज्‌- 
ज्ञानं स्तौति । केत्रक्षेत्रज्ञयोः यत्‌ एवं वैलक्षण्येन ज्ञानं तदेव मोक्षहेतुत्वात्‌ मस ज्ञानं मतम्‌ 
भ्रन्यत्‌ तु वृथा पाण्डित्यम्‌ बन्धहेतुत्वात्‌ इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--- 
तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 
झायासायापरे कर्म विद्यान्या शिल्पनंपुणम्‌ ॥ इति ।। २।। ४ 


्नुवाद-[ इस प्रकार क्षेत्रज्ञका सांसारिक स्वरूप कहा गया अव उसी | 
क्षेत्रञके असांसारिक स्वरूपको कहते हैं अर्थात्‌ जीवका व्यावहारिक स्वरूप 
सांसारिक होते हुए भी वह वस्तुतः पारमाथिक है, इस विषयमें कहते हैं |-वह 
क्षेत्रज्ञ, सांसारिक जीव वस्तुतः मुझको ही समझो, मैं ही सारे क्ष त्रोमें अनुगत 
अर्थात्‌ अनुप्रविष्ट हूँ । क्योंकि 'तत्त्वमसि' इस श्रुतिवाक्यसे उपलक्षित जो चिदं 
है उसके द्वारा मेरे ही स्वरूप की चर्चा की जाती है। आदराथ इस ज्ञानकी' 


प्रशंसा करते हैं कि क्षेत्र रौर क्ष ्रज्ञका जो विलक्षण (पृथक्‌) ज्ञ 
मुक्तिका हेतु होनेके कारण मेरे मतसे यथार्थे जान है। अन्य 
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पाष्डितय-मात्र है बयोंकि वह बन्धनकारक है। इसीसे कहा गया हैं कि “कमें 
वही है जो ब'्धनका कारण न हो, विद्या वही है जो मुवित प्रदान करे । दूसरे 
कर्म तो केवल परिश्रमका निसित्त बनते हैं, दूसरी विद्या शिल्पनिपुणता माञ्च 
है ॥२॥ ०५ | 
आध्यात्मिक व्यार्या-क्षत्रज्ञ जो नाभिदेशभें है वह मेरा ही रूप है--गुरु- 

वाक्यके डारा लभ्य--वह सव शरीर में है।-जो देहमें 'अहं-मम” अभिमान युक्‍त 
होकर देहके सुख-दुःखको अपना समझकर अभिमान करता है, वह क्ष त्रज्ञ है, 
परन्तु इतना जान लेनेसे ही क्षत्रज्ञके विषयमें सब ज्ञात नहीं हो जाता | 
सब क्षत्रोंमें जो क्षत्रज्ञ हैं वही भगवान्‌ हैं, यह समझना चाहिए। अभी 
जो जीव दुःख और शोके ग्रस्त जान पड़ता है, वह परमात्मासे पृथक्‌ वस्तु 
नहीं है। परमात्माका जो सच्च्रिदाजन्द स्वरूप है वही जीवका भी स्वरूप है 
परन्तु यह जीव अत्यन्त ्रल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ हैं। श्रतएव जीव और ईइवरमें 
जो विराट भेद है, वहु ग्रस्वीकार कैसे किया जा सकता है। भेद तो है ही, 
परन्तु यह भेद ्रौपाधिक है, नित्य सत्य नहीं । श्रुति कहती है--“नेह नानास्ति 
किचन”-नानात्व नहीं है, अतएव क्षेत्रज्ञ यदि परमात्मा न होते तो सव क्षेत्रों 
में पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्रज्ञ होनेसे क्षेत्रज्ञोंका बहुत्व स्वीकार करना पड़ता, परन्तु 
यह वेदादि-शास्त्र-सम्मत नहीं है तथा अनुभवके भी विरुद्ध है। इसीसे सनत्सु- 
जातीय श्रध्यात्म-शास्त्रमें,सनत्कुमार कहते हैं-- 

दोषो महानत्र विभेद-योगे 

ह्यनादियोगेन भवन्ति नित्याः । 

तथास्य नाधिबयमपेति किञ््चि- 

दनादि-योगेन भवन्ति पु'सः ।। १।२०। 


विभेद-योगमें अत्यन्त दोष है। मायाके प्रभावसे वह जीवरूपमें नित्य 
श्रवस्थान करते हैं। वह एक अद्वितीय परमेश्वर मायाके कारण बहुत्वमें परिणत 
होने पर भी अपने आधिवयको कम नहीं करते, तव जीव कैसे और किस प्रकार 
अल्पज्ञ हुआ तथा किस प्रकार जीव वर्तमान अवस्थासे अपने स्वरूपमें पहुँच 
सकता है, इस सम्वन्धमें कुछ कहना है। ्रविद्याकी उपाधिके कारण जीव, देहके 
साथ तादात्म्य-भावसे मिलित होकर अपने स्वरूपको भूल जाता है। प्राणकी 
बहिमु'ख गतिके द्वारा ही जीवकी आत्म-विस्मृति होती है। तभी उसकी बाह्य 
दृष्टि स्फुरित होती है। कठोपनिषद्‌ कहती है-“या प्राणेन सम्भवति अदिति- 
दवतामयी । गुहां प्रविष्य तिष्ठन्तीं या भुतेभिव्यजायत। एतद्वः तत्‌ ॥'” 
सर्वेदेवतारूपी जो अदिति अर्थात्‌ विषयभोक्ता क्ष तरज्ञ प्राणेन अर्थात्‌ प्राणशक्ति 
के साथ प्रकाशित होते हैं और जो भूतोंके साथ अर्थात्‌ पंचभूतोंसे युक्त होकर 
उत्पन्न होते हैं, वह जीवके हुदयरूपी गुहामें ( कूटस्थ के भीतर) अवस्थित हैं, 
उस चित्‌-शक्तिका जो दर्शन करते हैं वह ब्रह्मका दर्शन करते हुँ। 


“प्राञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्पराहुपश्यति नान्तरात्मन्‌ ।” 
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त्रयोदशोऽध्यायः . ७. 


परमेइवरने इर्ट्रियोंको वाह्म-पदाथेदर्शी बनाया है, अतएव जीव शब्दादि वाह्य 
पदार्थोको जान पाता है, अन्तरात्माको नहीं जान सकता । | 


वाह्यज्ञाच-स्फुरणके साथ जीव अपनेको देहमात्र (प्रकृति) मानता है. 
झौर देह जसे जड़ है वैसे ही उसकी बुद्धि भी जड़भावापन्न होकर अज्ञानसेः 
आ२इन्न होती है। यही वहिर्मुख गति रुद्ध होने पर जीव जो शिव था वह फिर 
शिव हो जाता है। 
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विइवे देवा उपासते ।।कठ० 


वह प्राणकी ऊध्वं गति और अपानकी अधोगतिको अस्यति' निक्षेप. 
करता है (अर्थात्‌ उसीका अवलग्बन करके प्राणीपानकी गति चलती है) । इस 
प्राणापानके सरिधि-स्थलमें अर्थात्‌ प्राणायामके द्वारा दोनों वायुके हृदयमें स्थिर 
होने पर वामन-देवका ज्ञान होता है। तव जान पड़ता है कि विइवके सारे 
देवता उनकी उपासना करते हैं । “स उ प्राणस्य प्राणः'-वही प्राणके प्राण हैं 
अर्थात्‌ उसीसे प्राण शित प्राप्त करते हैं। उस स्थिर प्राणकी उपासना करते- 
करते साधक ब्रह्ममें लीन हो जाता है। श्रुति कहती है-“'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति।” 
इस प्रकार अपने आपको जान लेने पर अज्ञान कट जाता है, सारे भेद खुल . 
"जाते हैं । रज्जु को रज्जुरूपमें जान लेने पर उसमें सपैभ्रम होनेकी आशङ्का 
नहीं रहती । उसी प्रकार अपनेको आप पहचान लेने पर फिर इस कल्पित 
ग्रज्ञान (जीवभाव) के लिए विडम्बित नहीं होना पड़ता । 


घ्राणकी जिस वहिर्मुख वृत्तिके द्वारा यह महा अनर्थ उत्पन्न हुआ है, 
अपनी स्वरूपावस्थामें लौटना हो तो जिस मागेसे बाहर आना पडा है, फिर 
उसी मार्गसे घर में प्रवेश करना पड़ेगा । गीताकी व्याख्याके अनेक स्थाचोमें 
आलोचना हुई है कि इड़ा-पिङ्गलामें जबतक इवास बहता है तबतक यह जगहशन 
निवृत्त नही होता तथा भगवान्‌के घोर रूपका दर्शन भी वन्द नहीं होता । 
इसलिए हमको सदा साधनामें सचेष्ट रहना होगा । तृतीय पाद सुषुस्तासे क्रिया 
करते-करते ऊध्वं (मस्तक) में स्थितिरूप एक अवस्था या पुरुषका उदय होता | 
है। उस स्थिति-पदमें रहते-रहते विश्व-दर्शत्त लुप्त हो जाता है। स्वभावतः 
विक्षिप्त मन क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्थामें जितना ही दीर्घकाल तक 
स्थित हो सकेगा, उतना ही नानात्व एकत्वमें प्रविष्ट होता जायेगा और यह | 
विश्व ब्रह्ममय होता जायेगा । जब सब एक हो जाता है तभी पुरुषोत्तम-भाव 
होता है। इस पुरुषोत्तमको देखनेका उपाय है-क्रिया। इस पुरुषोत्तम-अवस्थामे _ 
जो ब्रह्मानन्दस्वरूप है, वही जीवरूपमें विषयानन्दमें विभोर है। 

जो विश्वातीत है, वही विश्‍व भी है। पुरुष-सूक्तमें लिखा है “एतावाच्तस्य 
महिमा, ततो ज्यायांश्च पुरुषः, पादोऽस्य विश्वाभूतानि न्रिपादस्यामतं स दिवि 
प्राणरूपी नारायणके इडा, पिङ्कला और सुषुम्ता तीन पद हैं। 
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सुषुस्नामें एक हो जाते हैं तब स्थिर पद या क्रियाकी परावस्थाका अनुभव 
होता है । क्रियाकी परावस्थामें रहले-रहते परव्योमके अणुके भीतर प्रवेश 
हो सकता है और उसमें प्रविष्टः होते ही “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” हो जाता 
है। वह परव्योम या ब्रह्म ही महदु-ब्रह्म होते हैं, तब वह कूटस्थ-ज्योति- 
रूपमें अपनी आप सृष्टि करते हैं। यह महद्-ब्रह्म ही प्राणरूप स्थावर- 
जज्भूमात्मक विश्वको प्रकाशित करते हैं । समस्त सृष्ट वस्तुएं प्राणके 
द्वारा प्रकाशित होती हैं, अतएव तत्समुदायको प्राणी कहते हैं। यह प्राण सूक्ष्म 
वायुरूपमें समस्त सृष्ट वरतुओंके भीतर रहता है। यही सूक्ष्मातिसूक्ष्म वायुरूप 
स्थूल भूतोंमें परिणत होता है। स्थूल भूतोंका यह स्थूल ग्रणु है जिसके कारण 
स्थूल भावका दर्शन होता है, वायुके ही द्वारा इसका स्थूलत्व नष्ट भी होता है। 
इसीलिए वायुकी क्रिया (प्राण-क्रिया) करना आवश्यक है । मन स्थूल चिन्तन 
करते-करते एकवारगी स्थूल हो जाता है, तव सूक्ष्म चिन्तन नहीं कर पाता । 
प्राणक्रियाके द्वारा मनकी यह स्थूलता नष्ट हो जाती है। यही घ्राण रुद्ररूपमें 


नाभिमें रहता है, वह तेजःस्थान है। इस स्थानकी शक्तिसे वाक्य स्फुरित होता. 
है। वाक्यका जितना ही विस्तार होता है, उतना ही प्राणका चाञ्चल्य बढ़: 


जाता है। प्राणकी चञ्चल अवस्था ही मन है, यह चञ्चल मन ही जीवको 
मृत्युपाश में आबद्ध करता है। यजुर्वेदमें लिखा है--“मरुतः शिवः, मरुतः ब्रह्म” 


मरुत जव स्थिर होती है तब शिव है और मरुत ही चञ्चल होकर मन रूपमे - 


संसारकी रचना करता है। इसी कारण वेद कहते हैं--““नमस्ते वायो, त्वमेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तन्मामवतु'--हे वायु, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार, 
तुम मेरी रक्षा करो अर्थात्‌ मेरी इस संसार-गतिको अवरुद्ध करो । मन, बुद्धि, 
अहङ्कार, इन्द्रिय आदि सब आत्माकी महिमा हैं। परन्तु यह सब वाह्य महिमा 
हैं.। क्रिया करके साधक जितना ही स्थिर होता है, उतना ही श्रात्माके भीतरकी 
महिमा या ऐदवर्यको समभनेमें समर्थ होता है। इस स्थिर पदके अ्नुभवके साथ 
आत्माके सर्वेव्यापकत्व, सर्वज्ञत्व ग्रौर सर्वंशक्तिमत्ताका अनुभव होता है। इस 
समय जीव अपनेको जो अज्ञ या अल्पज्ञ समझ रहा है, यह सब उस समय उलट 


जायगा । इस कियाके द्वारा ही उनका “ज्यायान्‌” अर्थात्‌ उत्कृष्ट पद अनुभूत 
होता है । वही उत्तम पुरुष हैं, उनको हम देख पाते हैं। वही अनुभव-पद अथवा . 


अपनेमें आप है । इस प्रकारकी भ्रवस्था जिस साधकको प्राप्त होती है, उसके 


सामने फिर क्षेत्र-कषे्रज्ञके पृथकत्व .का बोध नहीं रह जाता । इसीका नाम ज्ञान. 


लि 


न इसी कारण जीव और परमेश्वरको विभिन्न कहनेवाला सिद्धान्त शास्त्रदृष्टि ` 
में दोषयुक्त माना जाता है। जीव अन्य वस्तु नहीं है, मायाके कारण परमात्मा - 


ही जीवरूपमें सदा वर्तमान हैं जीव ग्रौर परमेश्वरका या जीवके साथ जीवका 
जो भेद है वह श्रौपाधिक है, तात्त्विक नहीं । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” 
इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्म मायाके द्वारा नानारूप धारण करते हैं। अतएव असंख्य जीव- 


साव परमात्माका ही रूपभेद-मात्र है।यह माया परमेश्‍वरमें शक्ति-रूपुसे निहित ` 
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है । जैसे पुरुषका आदि नहीं है, ग्रर्‍्त नहीं हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी आझन्त- 
रहित है । भगवान्‌ने इसी अध्याय में कहा हे--“प्रक्ति पुरुंषञ्चेव विद्धयूनादी 
उभावपि”-. प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। जीवका भोक्तत्व तथा उसका 
.भोग और भोग्य सब मायाके कारण कहिपित मात्र हैं । वे पारमाथिक सत्य नहीं 
हे। मायाके कारण जो भेद दीख पड़ता है, वह भेद-ज्ञान माया का संयोग 
विछिन्न होते ही विलुप्त हो जाता है । घटाकाश अखण्ड आकाशका उपाधि मात्र 
है, घटोपाधिके नाशके साथ घटाकाशकी पृथक प्रतीति नहीं रहती । इसी प्रकार 
खण्ड परमात्माके किसी अ शके मायाच्छन्न होने पर उस अ शकी ही जीव-उपाधि 
होती है । यह उपाधि सब अवस्थाओ्रोंमें नहीं रहती, जब उपाधि तिरोहित हो 
जाती है तो जीव परमात्माके साथ अखण्ड अभेद रूपमें प्रत्रीत होता है। नारद- 
पञ्चरात्रमें लिखा हँ--“आमुक्त भेंद एवं स्यात्‌ जीवस्य च परस्य च। मुक्तस्य 
तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः”--मुकक्ति पर्यन्त भेदव्यवहार रहता है मुक्तिके 
बाद भेदहेतुके अभावके कारण भेदज्ञान नहीं रहता । श्रुति भी कहती हॅ 


“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छर्ति नामरूपे विहाय । 

तथा विद्वान्नामरूपाद्रिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥' (सुण्डक० ) 
--नदियाँ समुद्रमें प्रवेश करके जैसे अपने नाम और रूपका परित्याग करती हैं, 
` जीव भी ज्ञानके ढारा परात्पर पुरुषमें मिलकर अपने समस्त नामादि भेदकें 
लक्षणोंसे विमुक्त हो जाता है । ६ 

देहदृष्टिके कारण ही जीव और ब्रह्ममें भेदव्यवहार सिद्ध होता है । किन्तु 
क्रियाकी परावस्थामें देहादि-संघातसे पृथक्‌ होकर जीव जब परम पुरुषमें मिल 
कर एक हो जाता है, तब भेदकी कोई वास्तविकता नहीं रह सकती। जीव 
यद्यपि देखनेमें संख्य हैं तथा प्रत्येक जीव परमात्माके ग्र श हैं, तथापि इससे 
परमात्माके पूर्णत्व और एकत्वकी हानि नहीं होती, क्योंकि यह जीवभाव 
. झविद्याकत्पित हैँ, पारमाथिक सत्य नहीं है । जेसे असंख्य प्रतिविम्ब होने पर भो 

उससे प्रकृत सूर्येका क्षय या ह्लास होनेकी संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जीव 

चाहे जितने असंख्य और अनगिनत हों, -उससे परमात्माके ह्वास या वृड्धिकी 
संभावना नहीं है । इसी कारण भगवान्‌ जब स्वेच्छासे या अपनी मायामे अधि | 
ष्ठित होकर नाना रूपोंमें अपनेको प्रकाशित करते हैं र भी उनके पूर्ण॑त्वको | 
हानि नहीं होती । अतएव सांख्यके अ्संख्य-पुरुषवादके होते हुए भी परम पुरुषमें < 
नानात्व नहीं होता, वह एक झखण्ड-भावमें ही सदा वतमान रहते हैं। षड़ शवय- _ 25 
वान्‌ भगवान्‌ मायाद्वारा जगत्प्रपञ्चके रूपमें परिणत होते हैं र मायाके _ 
कारण ही इस प्रपञ्चका बोध होता है, वस्तुतः उनमें कोई विकार नहीं होता। 
स्वप्नमें देखी वस्तुका जैसे जाग्रत्‌ अवस्थामें कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी 
प्रकार माया निवृत्त होने पर इस दृश्यमान जगतका भी कोई अस्तित्व नहीं 
रहता । नाभि-देशमें समानवायुका स्थान है, वहीं क्षेत्रज्ञका अवस्थान है, दही _ 
तेजरूपमें इस क्षेत्रका सञ्चालन करता है। मृत्युके समय इस तेजका जितना _ 
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अभाव होता है, उतनी ही शरीरकी क्िया-शक्ति नष्ट हो जाती है । समानवायुके 
शिथिल होने पर प्राण वायुको शरीर में. घारण नहीं कर सकते। नाभिस्थ शक्ति 
ही _टस्थका तेज या शबित है, इसलिए दोनों एक दूसरेके सखा हैं। इससे अव- 
गत होना हो तो गुरवावयगग्य साधनामें प्रवृत्त होना आवश्यक हुँ१।२।॥ 


तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्‌ च यद्विकारि यतइ्च यत्‌ । 
स च यो यःप्रभावइच तत्समासेन मे श्रणु॥ ३॥ 


अन्वय-तत्‌ क्षेत्र (वह क्षेत्र) यत्‌ च (जो अर्थात्‌ जिस प्रकार जड़ 
दृश्यादि स्वभावोसे युक्त ह) यादृक्‌ च (जिस प्रकारका ग्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
इच्छादि घर्मोवाला ह) यड्टकारि, (जिस प्रकार इन्द्रियादि बिकारोसे युक्त है) 
यतः (जिस प्रकार प्रकृति-पुरुष-सयोगसे उत्पन्न हँ) यत्‌ च (स्थावर-जङ्गमादि 
भेदोंमें जैसे विधिच्च है) स च (और वह क्षेत्रज्ञ) यः (यत्स्वरूप ग्र्थात्‌ स्वरूपतः 
जो हे) यत्प्रभावः (जिस प्रकार अचिर्त्य-प्रभाव-युवत है) तत्‌ (वह्‌) मे 
(मुझसे) समासेन (सक्षेपमें) शुणु (सुनो) ॥३॥ 


शीधर--प्रत्र यद्यपि चतुविशतिभेदैः भिन्ना प्रकृति: क्षेत्रं इत्य भिप्रेतं तथापि देहरूपेण 
परिणतायामेव तस्यां भ्रहंभावेन श्रविवेकः स्फुट इति । तद्विवेकार्थं इदं शारीर क्षेत्रमित्यादि 
उक्तम्‌ । तदेतत्‌ प्रपंच यिष्यन्‌^प्रतिजानीते--तदिति । यदुक्त मया तत्‌ क्षेत्रं यत्‌ स्वरूपतो जड़ 
दुझ्यादिस्वभावम्‌ । यादृक्‌-यादृशं चेच्छादिधमंकम्‌ । यद्विकारि--यैः इन्द्रियादिविकारँः 
युक्तम्‌ । यतश्च--प्रक्गतिपुरुषसंयोगाद्‌ भवति । यदिति--यैः स्थावर-जङ्गमादिभेदँः 
भिन्नमित्यर्थः । स च क्षेत्रज्ञः, यः-स्वरूपतः, यत्प्रभावइच--- भ्रचिन्त्यैश्वर्ययोगेन ये: प्रभावैः 
सम्पन्नः तत्सर्वं संक्षेपतः मत्तः श्रुणु ॥ ३॥ 
अनुवाद--[ यहाँ यद्यपि चतुविशति भेद-विशिष्ट प्रकृति ही क्षेत्ररूपमें 
भगवान्‌को अभिप्रेत है, तथापि देहरूपमें परिणत इस प्रकृतिमें ही अहंरूपसे 
अविवेक परिस्फुट होता है । इसी कारण भ्रकृतिकी विवेचनाके लिए इस शरीर- 
को क्षेत्र नामसे निदेश किया है। इसीको विस्तारपूर्वक समझानेके लिए प्रतिज्ञा 
. करते हैं |-मैंने जो कहा है बह क्षेत्र (१) जिस प्रकारके जड-दश्यादि 
स्वभावोसे युक्त है, (२) जैसा इच्छादि धर्मोवाला है, (३) जिस प्रकार 
' इत्द्रियादि-विकारोसे युक्त है, (४) जिस प्रकारसे प्रकृतिपुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
. होता है, (५) जिस प्रकार स्थावर-जङ्गमादि भेदसे भिन्न है और वह क्षेत्रज्ञ 
(६) स्वरूपतः जो कुछ है तथा (७) अचिन्त्य ऐश्वर्ययोग द्वारा जैसा प्रभावः 
“सम्पन्न है--वह सव संक्षेपमें मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या-वह शरीर जो जैसा है तथा उसका विकार होकर जो जिस 
रूपसे संसारमें- सव लोगों में शरावृत है-अर्थात्‌ क्रिया- -सवंदा आ्रात्मामें रहना--इसका नाम 
है कार--विकार है दुसरी ओर ग्रासक्तिपूर्वक दृष्टि करना, उसके द्वारा मनका विकार और 
भरकाश--वह सव सुनो ।--क्षेत्र शरौर क्षेत्रज्ञ के सम्बन्धमें जो वक्तव्य है, भगवान्‌ भब 
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- परिणाम है, और प्रकृति उनकी है, अतएव वही सब कुछ हैं । देहेन्द्रयादिके ऊपर 
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वही वतलायेगे । अरजु नको इसे भलीभाँति सुनकर समभनेके लिए कहते हैं। 
शरीर जिस प्रकार जड़दुस्यस्वभावयुक्त है तथा जिस प्रकार इच्छादि-धर्मविशिष्ट 
होकर ज्ञानको झाच्छादित कर रहा है तथा उससे जिस प्रकार विचित्र 
कार्यादि उरपऱ्न हो रहे हैं, यह विशेष रूपसे ज्ञातव्य है । आत्मा जब 
अपने-श्पमें रहता है तव ये देहादिके कार्य कुछ भी नहीं रहते, उस समय सारे 
कर्म बन्द हो जते हैं। कुछ रहता ही नहीं, अतः आसक्ति भी किसी वस्तुमें नहीं 
रहती, जैसा सुपप्तिमें होता है। मन जैसे ही जाग उठता है और चारों ओर 
ग्रासत्तिपू्देक देखता है, वेसे ही पाँचों इर्द्रियाँ पांचों विषयोंकी ओर दौड़ने लगती 
हैं। उस स्थितिमें जो था नहीं, दही संसार चारों ओरसे फूट उठता है। अ्रव्यक्तके 
भीतर जो प्रविष्ट था, वह फिर जव व्यक्त होने जंगता है तो तत्काल ही स्थूलतम 
आवको प्राप्त नहीं होता । पहले कारण, उसके ब्राद सूक्ष्म, उसके वाद स्थूलका 
विकास होता है। इन विकारोंकी बातें भगवान्‌ कहेंगे । ये समस्त विकास जिस 
अचिन्त्य ऐइवर्य-योग-सम्पन्न क्षेत्रज्ञकी शक्ति हैं वह क्षेत्रज्ञ' विश्ञेष रूपसे आलोच- 
नीय है । देहेन्द्रिय और मनको लेकर ही संसार है और ये सव उस स्वरूपावस्था के 
ही विकार हैं। उससे ही सव होता है, आत्मा न होता तो यह जगध्प्रपञ्च ही व्यक्त 
न हो सकता। गृहादि वस्तुयें झाकाशको वेष्टन करके ही उत्पन्न होती हैं, आकाश 
के विना उनका स्वरूप कोई देख नहीं पाता। इसी प्रकार यह जगत्प्रपञ्च प्रकृतिका 


सवार होकर मन कितनी वाह्य चेष्टाग्रोंमें लगा रहता है, उसकी वासनाओंका 
अन्त नहीं है। बहिर्मुख जीव अपने घरकी वात एकवारगी भूल जाता है। 
संसारके तापसे सन्तप्त होकर जीव निरन्तर हाहाकार करता है, परन्तु कंसे 
शीतल हो सकता है, कहाँ जाने पर वह शार्ति प्राप्त कर सकता है, ये सारी 
बातें वह भूल गया है। अपना घर छोड़कर दसरेके घरमें आश्रय पानेके लिए | 
वह रोता हुआ भटक रहा है। यह भ्रान्ति कंसे होती है ? प्रकाशशील स्थिर | 
ग्रात्मामें एक दिन सङ्कल्पका एक ध्रचण्ड वेग उठा । उस वेगसे मानो स्थिर 
समुद्र विक्षुव्ध हो उठा | तव मनरूपी तरङ्गराशि ताण्डव नृत्य करते-करते 
बाहूरकी ओर निकल पड़ी । समस्त दिरिदिगन्त तरङ्गघातसे उत्पन्न असंख्य 
जलकणोसे व्याप्त हो गया । जलकण अपनेको भूल गये, अपने मूल कारणको भूल 
गये, अपनेको और ही कुछ समझकर उनका झह-अभिमात जाग उठा. | 
“देहाभिमानयुक्त हय जबे आमि एइ 

विश्व हते भिग्न 'आमि' बोध तार हय सेइ। 

नानात्वेर खण्डज्ञान तखनइ स्फुरित हूय 

उहाइ अज्ञानसिन्धु जीव ताहे मर्न रय॥ 
“जब यह “मैं' देहाभिमानसे युक्त होता है तो उसको यह बोध 
कि “मैं” विश्वसे भिन्न हूँ । तभी नानात्वका खण्ड-ज्ञात « । 
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झज्ञानका-समुद्र है, उसमें जीव मग्न रहता है। तब भूखसे व्याकुल 
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बु्तेके समान समरत दृदय वस्तुओंका उपभोग करनेके लिए वह उन्मत्त हो जाता 
है । कौन भोग करेगा, किसको भोग « करेगा और क्यों भोग करेगा-इन सब 
बातोंकी विवेचना वह बिल्कुल ही नहीं करता । यही ब्रिक्ृतिका लक्षण है। तब 
वह सर्वत्र ही आसक्तिके साथ दृष्टि करता है। फिर गुरु-कृपासे जर्ब अपने घरकी 
तथा अपनी स्मृति होती है, तब वह व्याकुल होकर साधनाभ्यास करता है। 
साधन करते-करते भीतरका कपाट खुल जाता है, तव वह अपने स्थानको और 
अपनेको पह्चानकर अपने ग्ापमें प्रतिष्ठित होता है। तब उसकी और किसी 
वस्तुमें ग्रासक्ति नहीं होती | आत्माके सिवा अन्य वरतुरोमें आसक्त होने पर 
जीवकी जो दु्गंति होती है उसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सव देहासक्तिके 
कारण होता है। यहु देह ही प्रकृति है, प्रकृति ही जीवको संसारमें खींचती है । 
जो क्रिया करके परावस्थामें रहले हैं, उनको फिर इस विक्त भावमें नहीं पड़ना 
होता ॥३॥ 


ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ छन्दोभिविविधंः पृथक्‌। 
ब्रह्मसुत्रपदेइचेच हेतुमःदिविनिर्चितेः ॥॥४॥ 
श्रन्वय-कऋषिभिः (ऋषियोंके द्वारा) बहुधा गीतं (नाना प्रकारसे क्षेत्र 


और क्षेत्रज्ञका स्वरूप ग्रीत अथात्‌ निरूपित हुआ है) विविध: छन्दोभिः (ऋग्‌ , 


आदि वेदचतुष्टयमें-मन्त्रमें और ब्राह्मणमे) पृथक्‌ (विभिन्न पूजनीय 
देवताओंके रूपमे) (गीतं--यह तत्त्व निरूपित हुझ्रा है), विनिश्चितैः 
(संशयरहित) हेतुमद्भिः (युक्तियुक्त) ब्रहमसूत्रपदैः च एव (ब्रह्मसूत्रके पदोके 
द्वारा भी) [ गीतं--व्याख्यात हुआ है] ।।४॥ | 
श्रीघर-केः विस्तरेणोक्तस्य श्रयं संक्षेपः ? इति ्रपेक्षायामाह-_ऋृषिभिरिति । 
ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः योगशास्त्रेषु घ्यानधारणादिविषयत्वेन वैराजा दिखूपेण बहुधा गीतं 
निरूपितम्‌ । विविघेः विचित्रेशच नित्यनैमित्तिककाम्यादिविषयंः। छन्दोभिः वेदैः नाना- 
येजनीय-देवताङ्पेण बहुधा गीतम्‌ । ब्रह्मणः सूत्रैः पदैश्च । ब्रह्म सूध्यते सूच्यते एभिरिति 
ब्रह्मसूत्राणि 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादीनि तटस्थलक्षणपराणि उपनिषद्वाक्यानि । 
तथा च ब्रह्म पद्यते गम्यते साक्षात्‌ ज्ञाते एभिरिति पदानि स्वरूपलक्षणपराणि "मत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादीनि तेश्च बहुघा गीतम्‌। किञ्च हेतुमद्भिः “सदेव सौम्येदमग्र ग्रासीत्‌” 
“कथमसतः सज्जायेत" इति, “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेव काश आनन्दो न स्यात्‌ एष 
ह्येवानन्दयति' इत्यादियुक्तिमङ्भिः । अन्यात्‌ श्रपानचेष्टां कः कुर्यात्‌ प्राण्यात्‌ प्राणव्यापारं 
वा कः कुर्यादिति श्रुतिपदयोः ग्रथंः। विनिरिचितेः उपक्रमोपसंहारेः एकवाक्यतया असन्दिरधार्थ- 
परतिपादर्करित्यर्थः । तदेवम्‌ एतेविस्तरेणोक्त॒ दुःसग्रहं संक्षेपतः तुम्यं कथयिष्यामि तत्‌ श्वृणु 
इत्यर्थः । यदा “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यादीनि ब्रह्मसूत्राणि गृह्यन्ते । तान्येव ब्रह्म पद्यते 
निश्चीयत एभिरिति पदानि तेः हेतुमड्ि: विनिश्चितार्थें: । शेषं समानम्‌ ।।४।। 
झनुवाद-[ किनके द्वारा विस्तारपूर्वक कही गयी बातोंका यह संक्षेप है, 
इसी भ्रभिघ्रायसे कहते है]-वसिष्ठादि ऋषियोंके द्वारा योगशासत्रमें वैराजादि- 
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रूपमें ध्यान-धारणा आदिके विषयोंको कहकर नाना प्रकारसे जिस तत्त्वका 
निरूपण किया गया है तथा विचित्र नित्यनैमित्तिककाम्य कर्मादि विषय जिनका 
(छन्दो) वेदोंने नाना प्रकारके यजनीय देवताओंके रूपमें निरूपण किया है, तथा 
्रह्मसूत्रके द्वारां अर्थात्‌ जिसके द्वारा ब्रह्म सूचित होता हे जैसे “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते” अर्थात्‌ जिनसे भूतगण उत्पन्न होते हैं इत्यादि ब्रह्मके 
तटस्थ लक्षणपरक उपनिषद्‌-वाक्योंके द्वारा, तथा ब्रह्मपदोंके द्वारा ब्रह्मको 
साक्षात्‌ जान सकते हुँ जैसे-“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म --अर्थात्‌ सत्यस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप, और आ्ानन्दस्वरूप इत्यादि स्वरूप-लक्षणपरक श्रुति द्वारा 
उन्होंने नाना रूपोंमें जो निर्णय किया हुँ, तथा युक्तियुक्त श्रुतिवाक्य जैसे-- 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌'-है सौम्य, सृष्टिके पूर्वं सतू मात्र था, “कथम्‌ 
असतः सत्‌ जायेत --असतूसे सत्‌की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ? यदि 
इस आकाश (हृदय) में आनन्द-स्वरूप भ्रात्मा न होता तो अपानका कमं या 
प्राणकी चेष्टा कोन करता ? यह आत्मा ही ध्राणियोंको आनन्दित करता है 
इत्यादि हेतुयुक्त श्रू तियोंके द्वारा गीत हुआ है । 'अन्यात्‌' पद द्वारा अपान-चेष्टा 
कौन करता, 'प्राण्यात्‌* पद द्वारा प्राण-व्यापार कोन करता-यह उपयुक्त 
श्रुतिके पदोंका ही अर्थ है। 'विनिरिचित' शब्दका अर्थ है उपक्रमसे उपसंहार 
पर्यन्त एक वाक्थमें अ्सन्दिर्ध-अर्थ-प्रतिपादक युक्तियुक्त पद-द्वारा जो विस्तार- 


: पूर्वक निरूपित हुआ हुँ, उस दुःसंग्रह तत्त्वको मैं संक्षेयमें तुमसे कहता हें, | 


उसे सुनो । ड 

अथवा “भ्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा साधन-चतुष्टयके वाद ब्रह्मजिज्ञासा 
करे इत्यादि वेदान्तसूत्र “ब्रह्मसूत्र” शब्दसे गृहीत हुए हैं । उन सूत्रोंके दवारा ब्रह्म. | 
'पद्यते' ग्रर्थात्‌ निश्चित किये जानेके कारण वे पद हँ, उन सब हेतुमत्‌ और 
बिनिर्चितार्थक पदोंसे द्वारा ब्रह्म निरूपित होते हैं। शेष अशका अर्थ 
ू्ेवत्‌ है । 

[स्वरूप और तटस्थ, इन दो लक्षणोंके द्वारा ब्रह्म निरूपित होते हैँ । 
जो स्वयं ही भ्रपना लक्षण हे अर्थात्‌ प्रमाणान्तर-निरपेक्ष है, वह ब्रह्मका स्वरूप 
लक्षण है जसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं-यह उनका साक्षात्‌ परिचय हे । सृष्टि, स्थिति 
और लयका कारण ब्रह्म है, यह ब्रह्मका तटस्थ लक्षण हे--'यतो वा इमाति 
भूतानि जायन्ते' इत्यादि] ॥४॥ ः | आ 

झाध्यात्मिक व्याख्या--समस्त काली प्रभृति रूप--ये इसी कूटस्थके भीतर 
दृश्यमान होते-ये ही ऋषि हैं--इसका प्रमाण तन्त्र में कालिका ऋषि है--नाना प्रकारके 
छन्द कूटस्थके भीतर देखनेमें आते हैं पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्मके सूत्र मेरुवण्डमें हैं जिनके अच्तगंत 
विश्‍व-संसार है-त्रह भी क्रिमाके द्वारा देखनेमें आता है--जो मूलाघारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त कूटस 

` स्वरूपमें विराजमान है वही इस शरीरका हेतु है-सुन्दर और निश्चित रूपसे 
` कथित है। -वसिष्ठ आदि ऋषियोंने अनेक शास्त्रोमें इस क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञक बारेसे 
आलोचना की है। वेदके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें भी इसको झालोचता ह| _ 
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उपनिषदादिमें और वेदान्तसूत्रमें तथा सिद्धान्तवादियोंके सिद्धन्तौमें यह अतीव 
सक्म ब्रह्मतत्त्व आलोचित हुआ हैँ। झालोचिंत तो हुआ है परन्तु 'केवल 
आलोचनासे ब्रह्मतत्त्व जाना नहीं जाता। इसके लिए तपस्याकी आवश्यकता 
हूं । प्राणायामादि तपके द्वारा नाड़ी शुद्ध होने पर सत्य ज्ञार्न प्रकाशित होता 
हूँ । यह्‌ प्रकाश हम सवके भीतर रहता हैं । यह्‌ प्रकाश ही कूटस्थ-ज्योति ह 
उसके भीतर उत्तम पुरुष दीख पड़ता है । तव एक शुद्ध निर्मल रश्मिका प्रकाश 
होता हैं जिसमें कोई रङ्ग नहीं होता, उसे देखते-देखते साधक ब्रह्ममथ हो जाता 
है । साधन करते-करते साधकके शरीरमें एक वैद्यूतिक शक्ति उत्पन्न होती है । 
यह शक्ति ही अनिर्वचनीया ब्रह्मशक्ति गायत्री है। गायत्रीके पूर्व ऊकार-ध्वनि 
अपने आप सुन पड़ती है तथा नाना ध्रकारके अनाहत शब्द सुन पड़ते हुँ । तब 
अन्नमय कोष भी ब्रह्मरूप हो जीता है, प्राण गरन्मन्नह्म में मिल जाता हे । समस्त 
भूतोंमें प्राणके होनेके कारण ही उन भुतादिकोंकी अभिव्यक्ति होती है। वह 
प्राण जब ब्रह्ममें मिलता है तो समस्त भूत भी ब्रह्मने मिल जाते है-इस ज्ञानका 
ही नाम वेद है। इसको जाननेके लिए त्रयी विद्या जाननी पड़ती है अर्थात्‌ प्राण, 
अपान और व्यानकी क्रिप्रा करनी पड़ती है। प्राण-अपानकी क्रियाके द्वारा 
इवासके स्थिर होने पर सत्य ब्रह्मका ज्ञान होता है अ शत किराको परावस्थारूप 
एक परमानन्दमय अवस्था प्रकाशित होती है। यह स्थिति ही व्यानकी किया ठे; 
इसको तुरीय अवस्था कहते हैं तथा इसको जानना ही वेद कहलाता है । 'भुभु' वः 
स्वः यह त्रियदा गायत्री है, इन तीनों लोकोंके एक होने पर ही ब्रह्मयद' प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ तव इड़ा, पिङ्गला और सुपुम्ना तीनों एक हो जाते हैं । जब 
मस्तकमें वायु स्थिर होती है तब प्रथम पद, वाहुमें स्थिर होने पर द्वितीय पद 
. और सर्वत्र ब्रह्मदर्शन होने पर वायु चरम स्थिर अवस्था प्राप्त करती है, यही 
. गायत्रीका तृतीय पद है । प्राणायामके द्वारा वायुके स्थिर होने पर स्थितिपंद 
प्रकाशमें आता है । यह स्थिति अमृतपद है। यही अमृत पान कर लेने पर साधक 
आनन्द-स्वरूप हो जाता है । 


आध्यात्मिक व्याख्यामें 'कालिका ऋषि' कहा गथा है। यहाँ ऋषिका अर्थ 
है “जो स्वयं उत्पन्न होता है” (प्रकृतिवाद अभिधान) । यही चिदाकाश, आचा 
शक्ति या कालिका ऋषि “आधाररूपा जगतस्त्वमेका” है र्यात्‌ सव वस्तुओंके 
आधार-रूपमें रहकर भी किसी पदार्थमें लिप्त नहीं होता । अनेक देव, देवी और 
सिद्धगणं कूटस्थके भीतर देखे जाते हैं । 


'छन्द --नाना प्रकारके सादे काले बिनु कू०ध्यके भीतर दीख पड़ते हैं 


जिनसे वीणाके समान ध्वनि सुनी जाती है। इसी यद्या शक्ति ऋषि या चिदा- 
काशके वारे में शास्त्रोंमें नाना प्रकारसे व्याख्या हुई है । $ 


्रह्मसुत्रके पदोंके द्वारा ही ब्रह्मका स्वरूप विनिर्चित होता है। ब्रह्मसूत्र 
मरुदण्ङःस्थित सूक्ष्म सूत्र है। ब्रह्मपृत्रपद अर्थात्‌ इड़ापिङ्गलारहित होकर प्राणका 
केवल सुबुम्नामें रहना अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था, जहाँ रहने पर सब कुछ ब्रह्म- 
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मय हो जाता है । यह अवस्था प्राप्त होने पर योगीकी ब्रह्म सूत्र-घारणा सुनिश्चित | 
हो जाती है। यही प्राणस्वरूप मुख्य वायु प्राणर्पा प्रकृति बनकर जगतकी सृष्टि 
करती है और स्थिर प्राण होकर ब्रह्मरूप होती है अतएव जीव ही शिव है और 
शिव ही ब्रह्मं है। क्रियाकी परावस्थामें जो स्थिति होती है वही फिर, 


अङ्गष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इवः ।। कठ० २।१।१३ 
~अङ्गऽ्ठ-परिमाणमें निर्वात दीपशिखाके समान एक पुरुष है जो भ्रूमध्यमें 
है, वह देहमें शयन किये'हैं और सारे शरीरका पालन करता है, वह आत्मा- 
स्वरूप सर्वदा शरीरमें वास करता है | वही जगतका आदि, कारण-स्वरूप ईश्वर 
ब्रह्म है । (लाहिड़ी महाशयकी वेदान्त-व्याख्या} । 

कूटस्थके बिना ब्रह्मधूत्र नहीं रहता और sun त्रके विना यह शरीर टिक 

नहीं सकता । जो लोग साधना करके पर-पारमें हो गये हैं, वे लोग इन 
रहस्यकी वातोंको भलीभाँति जानते हूँ । जो लोग वाहर ही बाहर चक्कर काटते 
हैं उनका अन्तर नहीं खुलता । जो लोग भीतर ही भीतर आघात करते हैं अर्थात्‌ 
साधन द्वारा मनको अन्तमु'ख करते हैं वे बाह्रके नामरूपमें नहीं भूलते, उनका 
ग्रन्तरका आवरण हट जाता है | वे तब सत्यस्वरूपके आवरण-हीन मुखको देख- 


` कर कृतार्थं होते हैं ॥ ४॥ 


सहाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेच च । 
इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 


अन्वय--महाभूतानि (पंच व्यापक भूंत अर्थात्‌ सूक्ष्म भूतससूह्‌, जो स्थूल 
पंचभूतोंका कारण है), अहङ्कारः (अहङ्कार, जो सूक्ष्म भूतसमूह्का कारण ' 
अहं-प्रत्यय-लक्षण अर्थात्‌ मैं इस प्रकारकी वृत्ति ही उसका लक्षण है-शङ्कर), 
बुद्धिः (अहृङ्कारका कारण, तथा अध्यवसायात्मिका वृत्ति ही जिसका लक्षणहै), 
अव्यक्तम्‌ एव च (तथा मूल प्रकृति जो बुद्धका भी कारण है), रश इन्द्रयाणि 
(पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच केन्द्रिय) एकं च (और भी एक इन्द्रिय अर्थात्‌ भन), ` 
पंच इन्द्रियगोचराः च (तथा श्रोत्रादि पंच इन्द्रियोके शब्द, स्पर्श, रूप, रसर 
गन्ध प्रभृति भोग्य विषय) ॥ ५ ॥ 


श्रीघर-तत्र केतरस्वरूपमाह--महाभूतानीति द्वाभ्याम्‌ । महाभूतानि सूम्यादीनि 
पंच, अहङ्कारः तत्कारणभुतः। बुद्धिः विज्ञानात्मकं महत्तत्वं । भ्रव्यक्तं मूलप्रकृति: 
इन्द्रियाणि बाह्यानि दश_-भरोत्रत्वगघ्राणदृग्‌जिह्नावाक्‌-मेडहस्तांङि घपायव इति| 
मनः। इन्द्रियगोचराइच पंच तस्मात्रूपा एव । शब्दादय आकाशा दिशेषगुणतया 
इन्द्रियविषयाः पंच । तदेवं चतुविशतितत्त्वानि उक्तानि श! 


क अलान [दो इलोकोमें उस क्षेत्रका स्वरूप बतलाते । 
अर्थात्‌ क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌ और आकाश ये पाँच, ६ 


Oe 
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अह्ङ्कार और बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानात्मक महत्तर, और अअ्पक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति, 
दस बाह्य इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पंच ज्ञानेन्द्रिथां (चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और 
त्वक्‌) ग्रौर पंच कर्मेन्द्रियाँ (वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ) और एक 
मन। इनच्द्रिय-गोचर अर्थात्‌ पंच तन्मात्ररूप जो शब्दादि, अ्ाकाहाःदिके विशेष 
गुणोके रूपमें व्प्रक्त होकर इर्द्रियोंके विषय हो रहे हैं--इस प्रकार चौबीस तत्त्व 
कहे गये ।।५।। 


आध्यात्मिक व्य्राइया--जिससे पंच महाभूत अतिसूक्मस्वरूप पंचतत्ोंका, अणु 

ब्रह्म ह स््रह्य जानकर “सोऽहं ब्रह्म” इत्याकार ज्ञानक्रियाके द्वारा अनुभव होता है, उसमें 
स्थिर होकर क्रिप्राके द्वारा अग्यक्त परका भी अनुभत्र होता है | उपमे पव ज्ञनिन्द्रिय और 
पंच कर्मेन्द्रिय इन दशोंके द्वारा समस्त वस्तुए' लक्षित होती हैं।--पंच मह/भूत विश्वके 
कारण हैं सही, परन्तु ब्रह्म-अगुप्ते ही सब भूत्तोंकी उत्पत्ति हुई है। भूतरंचककी 
समष्टि ही द्रव्यरूपमें प्रकाशित होती है। जैसे शालग्नाममें स्वर्ण रेखा मिली 
रहती है, उसी प्रकार आत्माके साथ भूतयंचक पृयकू-पृयक्‌ भावमें मिले रहते 
हैं । इनकी उत्पत्तिका कारण अ्रविद्या अर्थात्‌ अन्य दिशामें मत देना है। आत्माके 
सिवा अन्य दिशामें मन लगाने पर ही जगत्प्रपञव व्यक्त होता है। ग्रात्मामें मन 
संजीन होने पर फिर प्रपंच नहों दीखता । क्रिप्रा करके क्रिपाको परावस्थामें 
जत्र मन अन्य दिशामें नहीं जाता तो वही ग्रवस्था विज्ञानपड है, उस समय मनके 
रन्यत्र न जानेके कारण अन्य वस्तुका अनुमत नहीं होता। वही स्थिरावस्या . 
ब्रह्मका स्वरूप है। क्रिया करने पर क्रिप्राको परावस्याकी परावस्थामें उसका 
अनुभव होता है। इस अवस्थामें सब वस्तुओंमें ब्रह्मदर्शनः होता है। वस्तुए' 
अनन्त हैं, इसलिए ब्रह्म भी अनन्त हैं | कूटस्थके भीतर नक्षत्र और उसके भीतर 
गुहा है । उस गुहामें प्रवेश करने पर जो आकाश दीख पड़ता है उस ग्राकाशके 
अणुमें समस्त वस्तुएं ब्रह्मस्वरूपमें विराजमान हैं वहाँ सब कुछ है और कुछ भी 
नहीं है। यह अनुभव पहले 'हम' को होता है, अन्त में 'हम' भी नहीं रह जाता, 
अनुभव भी नहीं रहता। सब एकाकार हो जाता है, यही समस्त कारणोंका 
कारण अव्यक्त अवस्था है । इस अवस्थामें रहनेका ही नाम ज्ञान है। “य 

'एकोऽवर्णंः बहुधा शक्तियोगाद्‌ वर्णान्‌ अनेकान्‌ निहितायों दधाति”--यह एक 
अद्वितीय और अवर्ण अर्थात्‌ जाति-शुन्य है तयापि उसमें नाना प्रकारकी शक्तियाँ 
हैं, वह उन नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा अनेंक प्रकारके वर्णोका विधान 
करता है-कूटस्थमें अनन्त शक्तियाँ और नाना मृत्तियाँ प्रकाशित हो रही हैं 
(जो इच्छा होती है वही दीख पड़ता है.) | वहाँ पंच ज्ञानेन्द्रियों और पंच . 

कम र्द्रियोंके  निरोध-भावापन्न होने पर भी कूटस्थकी शक्ति से सब कुछ देखा 
और सुना जाता है तथा बहुत दूर घूम-फिर कर जो वस्तुए देखी जाती हैं वे 
भी वहां सद्धूल्प-मात्रसे उपस्थित हो जाती हैं । जो कुछ .दुस्यादि हैं या होंगे वे 
सब कूटस्थ-पट पर प्रतिबिम्बित होते हैं। इनके परे अव्यक्त , पदका भी अनुभव 
द । यह अव्यक्त क्रिपाकी परावस्था ही सबका. मूल है, तयापि वहाँ कुछ 
भी नहीं हैं। सब झून्य हैं। कूटस्थ ही क्रिया की परावस्थाका व्यक्त रूप हँ ३ 
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परिचय है] ॥६॥ 


स्वरूप हैं और क्षेत्र के अन्तरगत आते हैं । श्रुति भी कहती है--कामना, सङ्कल्प, 


-भिलाषाके कारण होती है--उसके न होनेपर ही दुःख होता है-दुःखसे मुतु म 
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उससे अनन्त-अनन्त वस्तुओं के रूप-फूट उठते हैं। जैसे' समुद्र से बुद्बुद 
उठता है और वह समुद्र में ही लीन होता.है, उसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्म-समुद्र से 
चराचर की उत्पत्ति हो रही है और वे फिर उस ब्रह्म-समुद्र में ही लय को प्राप्त 
हो रहे हैं। परमात्मा निष्क्रिय हैं, वह क्रियाविशिष्ट होकर सारी प्रजा के 
उपादान-स्वरूप हो रहे हैं, जिन्हें कूटस्थ कहते हैं। वही वैशवानर-स्वरूप' 
जाग्रत 'स्थान' है। क्रिया की परावस्था में यह कूटस्थ भी नहीं दीख 
पड़ता ॥५॥ 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातइचेतना धृतिः । 
एतत्‌ क्षेत्रम्‌ समासेन सविकारमुदाद्टहम्‌ ॥६॥ 


श्रन्वय--इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं (इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख) संघातः 
(देहेन्द्रियादि की संहति--एक शब्द में जिसको देह या शरीर कहते हैं) चेतना 
( चित्तकी ज्ञानात्मिका वृत्ति) घृतिः ` (घैयं भ्र्थात्‌ं मनःप्राण की क्रिया जिस 
शक्ति के द्वारा स्थिर रहती है) एतत्‌ (यही) सविकार क्षेत्रं (विकारयुक्त 
क्षेत्र) समासेन उदाहृतम्‌ (संक्षेप में कहा गया) [अर्थात्‌ यही क्षेत्र का संक्षिप्त 


श्रीघर--इच्छेति । इच्छादय. प्रसिद्धाः, संघातः रारीरं. चेतना ज्ञानात्मिका मनो- 
वृत्तिः, घृतिः धैर्यम्‌ । एते इच्छादयो दृश्यत्वात्‌ न श्ररमघर्माः, म्पि तु मनोघर्मा एंव, प्रतः 
क्षेत्रान्त:पातिन - एव । उपलक्षणं च एतत्‌ 'सङ्कुल्पादीनांम्‌ । तथा च भ्ुतिः “कामः 
सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धा ग्रश्रद्धा घृतिः ग्रघृतिः ही: घी: भीः इत्येतत्‌ सवं मन एव 
इति । ग्नेन यादुगिति प्रतिज्ञाताः क्षेत्नपर्मा: दशिताः । एतत्‌ क्षेत्रं सविकारं इन्द्रियां दि- 
बिकारसहितं संक्षेपेण तुभ्यं मया उक्तम्‌ । इति क्षेत्रोपसंहारः ॥।६॥ ॑ 


अनुवाद-इच्छादि अर्थात्‌ इच्छा, रोष, सुख और दुःख । संघात अर्थात्‌ 
शरीर, चेतना अर्थात्‌ ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति, घृति अर्थाः घेयं-ये इस्यत्क के 
कारण मणोधमं हैं, आत्मा के धर्म नही हैं। अतएव ये सङ्कल्पादि के उपलक्षण- 


विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, वेयं, अधेयं, लज्जा, बुद्धि, भय--ये सब मन ही 
हैं । इस प्रकार इस, अध्याय के तृतीय इलोक में प्रतिज्ञात क्षेत्रधर्म यहाँ प्रदशित 
किया गया । इन्द्रियादि के विकार के साथ यह क्षेत्रविषयक वात संक्षेप में कही _ 

गयी । यही क्षेत्रवर्णेन का उपसंहार है ॥६॥ 75 कब र 


झाध्यात्मिक व्याहुया--तत्सव्चात्‌ किसी वस्तु आसक्ति दृष्टि करनेपर 
इच्छा होती है, उस इच्छाके पूर्ण त होनेपर द्वेष होता है- द्वेष करनेकी इच्छा केवल | 


जन्म होनेपर कुछ दिन रहूना--यह शरीर के विकारके साथ समस्त मैंने कह दिया।: 
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क्यों होता है, शरीर बया है इत्यादि शरीरके घर्मोको कहकर क्षेत्रतत्त्वका उपसंहार 
करते हैं । अनादि ईश्वरेच्छा या सद्धूल्पसे जगत्प्रपञ्च व्यक्त होता है। जगत्‌- 
देहका जो कारण है वही इच्छा इस व्यष्टि देहका"भी कारण है। जव किसी 
वस्तुके प्रति आस क्तिपूर्वेक दृष्टि की जाती है तव तद्विषयक इच्छा उत्पन्न होती है। 
तभी स्वक्षेत्र (स्थिरावस्था) से परिभ्रष्ट होकर आत्मका जो बाह्य भ्रवतरण 
होता है उसीका नाम सङ्कल्पं या मन है। तब जो वस्तु-विशेष हमारे मनको 
अच्छी लगती है उसको पाने के लिए जो मनका झोंक या वेग होता है उसे इच्छा 
कहते हैं। उस स्वाभिलाषाके पूर्ण होमे पर या उसकी सिद्धिमें विघ्न पड़ने पर 
क्रोध या विद्वेष आकर उपस्थित होता है। 


पूर्व संस्कारोंके श्ननुसारि विषयेन्द्रिय-संयोगके कारण कुछ विषय मनके 
अनुकूल और कुछ विषय मनके प्रतिकूल रूपसे संवेदित होते हैं। अनुकूल विषय 
सुखजनक तथा प्रतिकूल विषय दुःखजनक रूपमें मनको प्रतीत होते हैं। जीवका 
जीवन सुख और दुःखका कतिपय अनुभव-मात्र है । ईप्सित वस्तुका पानेकी आशा 
और भ्रनभिलषित वस्तुको त्यागनेकी इच्छा-इस इम्द्रभावको लेकर ही जीवका 
जीवन है । इन दन्द्रभावोंके द्वारा संसार परिपूर्ण, ये ही संसार-समुद्रकी विशाल 
तरङ्ग-मालाए हैं। दुन्द्रभावका अन्त होते न होते जीवन समाप्त हो जाता है। 
जीवनकी कितनी आशाएं, कितनी इच्छाए' अपूर्णं रहते-रहृते यवनिका गिर 
जाती है। परन्तु इस मृत्युसे ही जगत्‌-लीलाका अन्त नहीं होता, उन अपूण 
इच्छाओं की पृतिके लिए फिर इस जगतूमें जन्म-ग्रहण करना पड़ता है। मृत्युके 
उस पार भी कुछ दिन भोगमय देह पाकर वहाँ भी स्वर्ग-नरकादिका भोग होता 
है, भोगके झन्तमें फिर इस जग़तूमें लौटना पड़ता है । फिर जन्म और मृत्यु होती 
है। यह आवागमन कदापि मिटनां नहीं चाहता । भ्रमात्मक ज्ञानके फलस्वरूप 
संसारमें मनुष्यके यातायात के खेल का अन्त नहीं होता | यह भ्रम क्यों होता है, 
कोन वतलायेग़ा ? कौन जानता है, किस प्रकार जीव अपने घरसे परिश्रष्ट 
होकर बहिमुंख हुआ । वह आत्मा है, चिर स्थिर है, जन्म-मृत्युके परे है-ये बातें 
वह्‌ यहाँ आते ही भूल गया । बाहर आकर देहके साथ मिलकर वह अपने आपको 


“भूल गया । देहके धर्मको: निज घर्भ मानकर, देहके .जन्म-मृत्युके साथ अपनेको . 


उत्पन्न और विनष्ट बोध करते हुए हाहाकार करने लगा। देह-प्रकृति जन्म- 
मृत्युरूप विकारके अधीन है, इस देहमें आवद्ध होकर जीव अपने आपको i 
गया। जब तक देहदृष्टि है तबतक जन्म-मृत्युका भय छूटने -वाला नहीं है, 


भोगलालसाकी आशा मिटनेवाली नहीं है, इसी. कारण देहके क्षणिक सुखके लोभसे _ 


"लुब्ध होकर अपने स्वरूंपको भूलकर जीवने अनात्मामें आत्मसमर्पण कर दिया । 


जीवनभर जीव इस देह को लेकर व्याकुल है, देहके सिवा अपने चिन्मये स्वरूपका | 


उसको कोई सन्धान नहीं । इसीसे देहके सुखको सुख मानकर उस कल्पित सुखके 


_ पीछे दो$़धूप करता हुआ वारंवार देह-प्रहण और देहत्यागका अभिनय करता 
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है । देहके भोगमें सुख नहीं है, यह बात उसे कौन समभायेगा ? कौन उसको 

निज निकेतनका मागं दिखलायेगा ? कौन उसके मिथ्या “मैं” को भुलाकर सत्य 

'मै' की पहचान करायेगा ? झरे मूर्ख ! 'मै-मै' कर रहा है, क्या कमी 'मैं” को 

देखा है ? तुम्हारा यह 'देह-मैं” वास्तविक “मै! नहीं है, वह तो देहातीत है। 

ग्राओ देखें, देहके ऊपर सवार होकर कौन बैठा है। क्या उसकी ओर एक बार 

भी दृष्टि नहीं पड़ती ? अरे ! “वही तुम्हारा प्रकृत 'मैँ' है। वह नित्य, सत्य, 

अव्यय वस्तु है, उसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, क्षय नंहीं। तन्मय होकर खेलते- 

खेलते अन्तःपुरसे इतनी दूर निकल आया हूँ कि अब यह याद नहीं होता कि मैं 

कौन हूँ, कहाँका मिवासी हूँ, कहाँ से यहाँ भ्रा पड़ा हूँ ! हे जीव, तुमको अपने 

घरकी शरोर फिर लौटना पड़ेगा, जिस रास्तेको पकड़कर आये हो उसी रास्तेको 

पकड़कर अपने घर लौटना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। किस रास्तेसे 

आया हूँ, जानते हो ? उस ब्रह्मस्वरूपसे--उस शिवशक्तिसमरस भावसे हटते- 

हटते क्रीड़ोन्मत्ता बालिकाके समान घरसे बाहर निकलकर मैं रास्ता भूल गया 

हूँ । घरके भीतर जितना ही झ्रालोकाकीण्ण है, घरके बाहर उतना ही घना 

अन्धकार है। इसी कारणं वाहरसे घरके मागेका कोई टोह नहीं पा रहा हैँ, केवल 

अन्धकारमें भटक-भटक कर मर रहा हें। घरकी याद आती है और अक्षः 

* प्रवाह होता रहता है। मैं अकेला. हूँ, पथ भ्रष्ट हूँ, अन्धकारमें ही दौड़ रहा हूं, 

परःतु घरका कोई सन्धान पहीं पाता हूँ । मैं अकेला, निराश्रथ हूं, यही देखकर 

बहुतसे दस्यु मित्रके वेषमें मुझको समय-समय पर मिलते रहते हैं। शायद मैं 

उनकी सीमा पार भी कर जाऊं तो मागेकी बात मुझे कौन बतलायेगा ? कौत | 

करुण-हृदय मुझको वह मार्ग पकड़ा देगा जिसे पकड़कर अपने घर पहुँच सके । 

व्यथित चित्तसे क्लान्त-शरीर होकर जब मैं तटिनी-तट पर बैठा-जैठा रोता हे तब 

मेरी व्यथासे व्यथित मेरे दर्दी, मेरे भवसागरके कर्णधार श्रीगुरुदेव आकर मेरा | 

हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हुँ-“आझो वत्स इस नौका पर, इस पथका अनु- | 

सरण कर स्वयं खेते चलो, तुम निजे निकेतनमें पहुंच सकोगे--“डर नहि कुछो | 

डर ना पूछो, बेंसुरि सुनत कबिरा बढ़ि जाई।”--मागँके बारेमें और किसीसी 

न पूछना, कोई डर नहीं । वह जो तुम्हारे हृदयमें बैठकर बाँसुरी बजा रहे हैं, उस 

बाँसुरीको सुनकर नाव खेते चलो । उनके स्निग्ध शान्त मुखमण्डलमें जो करुणाकी | 

दीप्ति फूट रही है, उसे देखकर' समझता हू कि मैं अपने घर फिर लौठ 

` सकूँगा। उन्होंने अभय-दान देकर पथंका समाचार कह दिया और यह 

बतला दिया कि इस रास्तेसे चलते-चलते वहाँ पहुँचोगे। यह रास्ता वहाँ 
जाकर समाप्त होता है-“चलता चलता वहाँ चला जहाँ निरंजन 
कितनी आशा करके भव-नदीके उस मार्गको प्रंकंड़ कर अग्रसर होनें र 
परन्तु. जितनी ग्रासानीसे अनायास ही अन्तःपुरसे बाहर 
झासानीसे उतनी जल्दी घरकी ओर नहीं जा पा रहा हू । 
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पग पर बाधा दे रहा है। यह नदी टेढ़ी-मेढ़ी होकर कितने ऊबड़-खाबड़ पथ से 
चली गयी है । बीच-बीचमें कितने घुमाव, कितने वत्तं हैं । जितना ही पास 
झा रहा हू उतना ही रास्ता मानो विकट लग रहा है । क्रमशः अग्रसर होना 
असम्भव जान पड़ रहा है। नदी मानो अनेक मार्गोंस घूमती-फिरती जा रही 
है । अब मैं कौन रास्ता पकड़ ? एक ही मागे टेढ़ा-मेढ़ा चलकर कितनी दूर 
घूम-फिर कर फिर उसी स्थान पर आकर मिल जाता है। जितनी बार इस 
घुमावको पार करने की चेष्टा करता हूँ, घूम-फिर कर फिर उसी घुमावके 
मुइमें भा पड़ता हों । मुझको भयभीत और सन्देहमें पड़ा देखकर गुरु आये और 
वोले--रास्ता देखकर डरते क्यों हो ? सीधे पार जाओो, सीधे पार करने पर 
तुम्हारी नौका अपने आप घुमावका अतिक्रमण करके ठीक रास्तेसे चली जायगी। 
दूरसे जितना टेढ़ा दिखलायी दे रहा है, आगे जाने पर उसकी वह वक्रगति न 
रहेगी, रास्ता सीधा हो जायगा ।: इस वार पार करनेका कौशल बतला देता 
हो--यह हृदय-ग्रत्थि-मेदकी साधना है, प्राणके मार्गसे मनकी नौकाको चलाते 
जाओ, तभी उस जिमुहानी (सत्त्व, रजः और तमो गुण-इड़ा, पिङ्गला ओर 
सुभुम्ना) के घुम,वको पार कर सकोगे । इस प्रकार निम्न (मूलाधार) से ऊध्वं 
(आज्ञाचक्र), और वहाँ. से दक्षिण, दक्षिणसे उत्तर ठोकर देकर एक बार वेगसे 


जहाँ से आरम्भ किया था वहाँ पहुँचने पर वही वेग गुरु-कृपासे ज्ञात मागंसे - 


ऊपरकी ओर अपने आप पहुँचा देगा । तब वहाँ पहुँचकर तुम अपने निकेतनके 
चन्द्रध्वजको देख सकोगे । तब तुम यह देखकर विस्मित हो उठोगे कि किस प्रकार 
कैसे मार्गंसे अपने नि केतनमें तुम पहुँच सके हो ! शरीर के विकार, इन्द्रियोंके 
विकार, मन और घ्राणके विकार--सब उस समय नीचे पड़ जायेंगे । तव नदीका 
मार्ग छोड़कर गगन-पथसे चलते-चलते ऐसे स्थानमें अपनेको पहुँचा हुआ पाथ्रोगे, 
जहाँ से दस्युगण कदापि तुमको आकर्षित नहीं कर सकेगे-“'यदूगत्वा न 
निवर्तेते” । उस उच्च स्थानमें पहुँच जाने पर निम्न स्थलकी बात विस्मृत हो 
जायगी । इस देह, इन्द्रिय, मन आदि सबको सूखी सड़ी लकड़ीके समान नीचे 
पड़ा देखकर तुम्हें ्ाइवासन मिलेगा । तब क्षेत्रज्ञ ग्रौर क्षेत्रके सारे विकार 
स्वप्नदुष्ट पदार्थंके समान भ्रसत्य भ्रौर अलीक हो जायेगे । तब सव मानो स्वप्न- 
घटित क्रीड़ाके समान जान पड़ेंगे । ये सारे देहेर्द्रियोंके खेल अन्त तक नहीं रहते, 
इसलिए शास्त्र इनको अनात्म पदार्थे अर्थात्‌ असत्य वस्तु कहकर घोषित करते 
हैं । यद्यपि ये सब (क्षेत्र नामसे जो कुछ है) अलीक हैं, अन्त तक नहीं रहते 
तथापि इस मिथ्या प्रपञ्चका अवलम्वन कर ही प्रपञ्चातीत अवस्थामें पहुंचा 
जाता है। इसीलिए साधकावस्थामें इनकी प्रयोजनशीलता है। अतएव संघात 
(शरीर), चेतना (चिदाभास) और घृति (प्रयत्न-विशेष-द्वारा जो स्थिरता 
आती है )-ये सब आत्मतत्त्वके समान नित्य सत्य न होने पर भी आत्मज्ञानकी 
ग्राप्तिमें सहायक हैं, निज निकेतनमें पहुँचनेके मार्ग हैं ॥ ६ ॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः २३ 
( ज्ञानका साधन) : 


अमानित्वमदस्भित्वमहिसा _ क्षान्तिराज़ेवम्‌ । 
` आचार्योपासनं शौचं ` स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥७॥। 


्रन्वय-अमानित्वम्‌ ( आत्मइलाघाका अभाव ) अदम्भित्वम्‌ ( दम्भका 
अभाव) अहिसा (परपीड़ा-वजेन) क्षान्तिः (क्षमा) आजंवम्‌ (सरलता) 
आचार्योपासनं (गुरु-सेवा) शौचं (पवित्रता, -सदाचार) स्थेयम्‌ (स्थिरता) 
आत्मविनिग्रहः (देहेर्द्रियादिका संयम--“देहेस्द्रियोंकी प्रवृत्तिको निरुद्ध कर्‌ 
सन्मागेमें प्रवृत्तिको स्थिर करना”-शङ्कुर) ॥७॥ 


श्रीधर- -इदानीम्‌ उक्तलक्षणात्‌ क्षेत्रात्‌ ग्रतिरिक्ततया ज्ञेयं शुद्धं क्षेत्रज्ञं विस्तरेण 
वर्णयिष्यन्‌ तज्ज्ञानसाधनानि आह--ग्रमानित्वमिति पंचभिः । ्रमानित्वं स्वगुणइलाघाराहि- 
त्यम्‌ । श्रदम्मित्वं दम्भराहित्यम्‌ । ग्रहिसा परपीड़ावजेनम्‌ । क्षान्तिः सहिष्णुत्वम्‌ । जवम्‌ 
ग्रवन्रता । ाचार्योपासनं सद्गुरुसेवा । शौचं बाह्ममाभ्यन्तरं च तत्न बाह्यं मृज्जलादिना, 
भ्राभ्यन्तरं च रागादिमलक्षालनम्‌ । तथा च स्मृति ' ` ` 


शौचं च द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा.। 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ इति ॥ 
स्थेयं सन्मागे प्रवृत्तस्य तदेकनिष्ठा । आत्मविनिग्रहः ` शंरीरसंयमः । ` एतज्‌ 
ज्ञानमिति प्रोक्तमिति पंचमेनान्वयः ॥।७॥। fps 


झनुवाद-- [अव पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त क्षेत्रक अतिरिक्त ज्ञेय शुद्ध क्षत्रज्ञका 
विस्तारपूर्वेक वर्णन करनेके लिए 'अमानित्व' आदि पञ्च इलोकोंमें तत्त्वज्ञानक | 
साधनोंको वतलाते हैं |-- (१) अमानित्व-भ्रपने गुणोंको इलाघा अर्थात्‌ आत्म- 
प्रशंसाका अभाव (२) अदम्भित्व-दम्भका अभाव (३) अहिसा-परपीड़ा- 
वर्जन (४) क्षान्ति-सहिष्णुता (५) आर्जेव--अवक्रता अर्थात्‌ सरलता (६) i 
आचार्योपासन--सद्शुरुकी सेवा (७) शौच--वाह्य और आभ्यन्तर शौच, मृत्‌ 
जल आदिके द्वारा बाह्य शौच होता है और राग-द्रषादि मलोंक क्षालन | 
(भावशुद्धि) के द्वारा आमभ्यन्तर-्शुद्धि होती है (८) स्थैरयेसन्मार्गमें ्रव्त 
पुरुषकी तदेकनिष्ठा (६) आत्मविनिग्रह--शरीरसंयम । “थे ज्ञानक साधन हैं, _ 
इनके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान है”-पयारहवे इलोकके साथ इसका _ 
अन्वय है ।।७॥ । । आम 

झ्राध्यात्मिक व्याख्या--कियाकी परावस्थामें रहते! पर मानरहितःहोता 
दम्भ अर्थात्‌ बड़ाई, दर्पं छाती तान कर चलना--अभिमान अर्थात्‌ अन्यके द्रा 
झाप मान करना, अथवा मानकी हानि होने पर अपने आप अपमान मान लेना 
हिसा हिंसा नहीं -क्षान्ति-ऋजु अर्थात्‌ Mo जे 
म॒तमें रहता है वही बोलता है। गुरुकी उपासना भर्थात्‌ क्रिया `क 
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आत्माको ब्रह्ममें रखना ।-शरीरदुष्टिसे (१) आत्मइलाघा होती है । तब मनमें 
होता है कि मैं कितना धनी-मानी, ज्ञानी और विद्वाम्‌ हू--जान पड़ता है मैं 
सबकी अपेक्षा बड़ा हूँ । जो क्रियाकी परावस्थामें शरीरके ऊ्ध्वेमें रहते हैं उनको 
शरीरका बोध न होनेके कारण झरीरजनित अभिमान भी नहीं रहता । (२) 
दम्भ अर्थात्‌ सवंदा अपनी बड़ाई करना, मानो उन्हें ही भगवानूने एकमात्र सर्व- 
गुणयुक्त बनाकर भेजा है। ये अपनी शक्तिकी प्रशंसा तो करते. ही हैं, अपने 
कुटुम्बमें यदि कोई बड़ा आदमी होता है तो उसकी भी प्रशंसा किया करते हैं । 
अपने कल्याणके लिए जो उपासना करते हैं उसकी भी प्रशंसा करनेसे नहीं बाज 
आते--“मैं प्रतिदिन छः घंटे सांधन-भजन करता हूँ” इत्यादि। इनको इतना 
अभिमान होता है कि उससे जरा भी छुटकारा नहीं पाते। इनको सर्वेदा यह 
ध्यान रहता है कि तनिक भी मानक्री हानि न हो । इस प्रकारके दम्भका अभाव 
ही अदम्भित्व है । (३)-अहिसा-प्राणीमात्रको पीड़ा न देनेका श्राप्रह, विपद्‌- 
ग्रस्त पुरुषको अपना आदमी समझकर सदा उसकी मदद क चेष्टा । सबके 
सुखको अपना सुख मानना, यही सर्वश्रेष्ठ “यम' है। जब यह हिसा प्रतिष्ठित 
हो जाय तो समझना चाहिए कि साधकने सर्वात्म-बोधको योग्यता प्राप्त की 
है । मनमें हिंसा रहने पर रञ्चमात्र भी भगवत्कृपा प्राप्त करना ग्रसम्भव है । 
यह अहिसा-भाव जब अपने भीतर दुढ़तापूर्वंक प्रतिष्ठित होता है, तब दूसरे प्राणी 
भी उसके साथ हिसा-भाव नहीं रखते । कोई अपने साथ आप हिंसा नहीं करता । 
इसी प्रकार जिनको सर्वेत्र आत्मदर्शन होता है, वे किसीकी भी हिसा नहीं कर 
सकते । जहाँ आत्म-प्रेमका विस्तार है वहाँ हिसा कहाँ । (४) क्षान्ति-किसीके 
अपकार करने पर भी क्षमा कर सकना अर्थात्‌ दूसरेसे क्लेश पाकर भी विकार- 
रहित होकर सब सहन कर सकन । अपने शिशु पुत्रके प्रहार करने पर जैसे 
पिता उसके आच रणको देखकर हँसता है, उसी प्रकार ग्रन्यकृत भ्रपकारको जो 
शरीरमें पोत नहीं लेते, सामर्थ्यं रहते उसका अनिष्ट नहीं करते तो उसीको 
यथार्थतः क्षमा कहेंगे । तत्पश्चात्‌ साधक जब .साधनाके सारे क्लेशोंको 
सहिष्णुताक साथ सहन करता है, इतने दिनोंमें भी कुछ फल न मिला'-इससे 
जिनका घेर्थे नहीं टूटता, जो अपने पूर्वाजित कमाके फलको भोगनेके लिए सर्वदा 
प्रस्तुत रहते हैं, उनकी सहिष्णुता ही वास्तविक क्षान्ति है। .इस प्रकारकी 
सहिष्णुता के साथ जो लोग साधन करते हैं उनका चित्त एक दिन संमाधिसिन्धुमें 
निमज्जित होगा ही । (५) आजंव--ऋजुभाव,, कुटिलताका अभाव । जो खूब 
सरल होते हैं उनका बाहर-भीतर खुला रहता है। जो अन्तरमें आता है वही 
बोलते हूँ । दिलमें कपट रखकर बोलना नहीं जानते । अन्तःकरण शुद्धं हुए बिना 
कोई वस्तुतः सरल नहीं हो सकता । ऐसे लोग किसीका मन रखनेके लिए बात 
नहीं करते, किसीको सन्तुष्ट करनेके लिए कुटिल नहीं बनते । लोग उसकी बात 
सुनकर क्या सोचेंगे, यह विचार उनके. मनमें उदय ही नहीं होता। वे निर्भीक 
होते हैं, इसी कारण इतना सरल या निष्कपट हो जाते हैं । साधनामें मत्त पुरुष 
बाहूरकी किसी वस्तुकी ओर दृष्टि ही नहीं देते, उनका लक्ष्य एकमात्र भगवानूके 
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पादपञ्ममें रहता हैं। वह किसीसे कुछ प्राप्त करनेकी आशा नहीं करते, इसीसे 
उनकी किस र , इसीसे 
५ किसीका मन रखनेकी चेष्टा करनेकी आवश्यकता नहीं होती । जो 
जतना ही निष्कपट और Bas होता है, वह उतना ही भगवत्प्रिय होता है । 
जो सरल गवाह है उसके“लिए परम पदकी प्राप्तिकी संभावनां--त्रिकालमें भी 
संभव नहीं है । (६) आचारयोपासना-सद्गुरु और साघु उपदेष्टाकी शुश्रूषा 
करना । ' स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ` 
मुण्डक, १।२। मुमुक्षु पुरुष परमा साक्षात्कारके लिए समित्पाणि होकर 
(यथासाध्य भेंट लेकर) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जांवे। ' 


जो लोग सदाचारहीन और अहङ्कारी हैं वे भगवत्पराप्तिके लिए व्याकुल 
नहीं होते, अतएव उनको सद्गुरुके पास जानेकी आवश्यकताका अनुभव नहीं 
होता । यदि जाते भी हैं तो गुरुको आत्मसमर्पण नहीं कर सकते । जौ शास्त्रा- 
वे भी यदि गुरुके शरणागत नहीं होते तो परमार्थकी प्राप्तिसे वञ्चित 
हो जायेंगे, क्योंकि शास्त्र के विषयोंको ठीक-ठीक अवधारण करना साधनके बिना 
सम्भव नहीं है। गुरु यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं तो उनके उपदेंशसे भी शिष्यकी 
अन्तर्ग्लानि दुर न J | (इसीलिए साधनशील तत्वज्ञ और शास्त्रज्ञ पुरुषे 
निकट शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता है । शास्त्रका यह उपदेश है कि शिष्यको 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास समित्पाण होकर अर्थात्‌ यथासाध्य भेंट लेकर 


जाना चाहिए । गुरुको निजी प्रयोजन नहीं भी रह सकती है, परन्तु शिष्य यदि 


श्रद्धालु चित्तसे अपना सवेस्व गुरुके चरणोंमें समपंण करनेकी शिक्षा नहीं ग्रहण 
करता और किसी प्रकारके त्यागमें अभ्यस्त नहीं है, तो वह सद्गुरुके द्वारा 
प्रदेशित मार्गे चलनेके अयोग्य समझा जायगा । शिष्य:श्रद्धाके साथ गुरुके निकट 
अपना सर्वस्व जब समर्पण करता है तो इस प्रकारके त्याग द्वारा उसकी आत्म- 
विषथिणी निर्मल बुद्धिका विकास होता है । यह त्याग जिसका जितना ही अधिक 
होता है उसकी परमार्थ-दृष्टि उतनी ही अधिक परिस्फुट होती है। वस्तुतः गुरुको 
उपासना है क्रिया करना । जो .साधना नहीं करता उसकी गुरु-उपासत्ता नहीं 
होती । गुरु बाह्य वस्तुको ग्राह्म नहीं करते, उनको वही शिष्य प्रिय होता है जो * 
साधन-निरत है । गुरु ही आत्मा हैं। आत्माके पास वही टिक सकता है जो सर्वदा 
क्रिया करता है। सव॑दा क्रिया .करनेपर चित्त स्थिर होता हे। मनके सारे 
सङ्कुल्प-विकंल्प्‌ उस .स्थिरतामें लय हो जाते हैँ। यही यथाथे गुरुपदमें आत्म- 
समपंण है । इस प्रकारके शरात्मसमपेणमें. जो अभ्यस्त हैं वे यदि अपने गुरुको 
स्वेस्व अपण करें तो इसमें आइचयं ही क्या है। | 


(७) शौच--शरीर तथा मन की पविनता-ही शौच है। वाह्य और ए 


भ्रास्यन्तर्‌ भेद से शौच दो प्रकार का होता है । मृत्तिका, जल और शुद्ध झाहार 
द्वारा शरीर का बाह्य मल, और रागद्र षादि दमम के द्वारा आभ्यन्तर सल प्रक्षा 
लित होता है। जो लोग बाह्य शौचादि को सन की दुर्बलता मानते हैं. उ्तकी : 
बात और है। वे इसकी झावश्यकता नहीं भी समझ सकते। परन्तु जो 
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कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए इस प्रकार कें शौचादि को ` अनावश्यक 
समभना उचित नहीं है। 


पूर्वं जन्म के पुण्य के प्रभाव से विशिष्ट पुरुषों के श्रंतःकरण श्रृत्यन्त विशुद्ध 
होते हैं। उनको शौचाज्ञार की झावश्यकता नहीं भी हो सकती है परन्तु साधारण 
आदमी उस दृष्टान्त को ग्रहण करे तो अपने को विपन्न और बञ्चित करेगा। 
शुद्ध वास, शुद्ध आहार, शुद्ध बात और शुद्ध सञ्ज सबके लिए आवश्यक है । इनके 
न रहने पर आधिव्याधि के द्वारा जीवन में अनेक क्लेश सहने पड़ते हैँ । परन्तु 
जो पूवं पुण्यों के फलस्वरूप साधन-भज़न में सदा अभ्यस्त हैं, वे भी यदि इस 
शुद्धाचार की ओर लक्ष्य ने रखेंगे. तो ये मेल उनके साधन में भ्रनेक विघ्न 
उपस्थित करेंगे, यहन्याद Se । परन्तु बाह्य शौचाचार अधिक मात्रा 
में करते रहने पर वहुत लोग शौचाचार के उद्देश्य से ही गिर जाते हैं। इस विषय 
में सावधान रहना आवश्यक है। ' 


(८) स्थैयं-सन्मागं भ्रौर साधन-पथ जिन्होंने bo किया है, उससे 
उनका कभी विच्युत न होना ही स्थेय है। साधन-माग में समय-समय पर अनेक 
विघ्न आकर साधन के गमन-पथ को अवरुद्ध कर देते हैं। विध्नों से मोक्षमाग के 
प्रयत्न में शिथिलता आती है । जिनका चित्त साधन विषय में एकनिष्ठ है उनका 
चित्त इन विच्नों के द्वार! साधनपथ से स्खलित नहीं होता। जिस मनोभाव से 
साधन-विषयक प्रयत्नो में शिथिलता. नहीं आती उस प्रकार के मनोभाव को 
स्थैर्ये कहते हैं । वाह्य चेष्टा से इस प्रकार का स्थैये कुछ-कुछ प्राप्त होने पर भी 
सम्पूर्ण स्थैर्य प्राप्त करना सम्भव नहीं है। प्राणायामादि योगाङ्गों के साधन के 
द्वारा ही वास्तविक मनःप्राणका स्थैये प्राप्त होता हूँ । :जो लोग इस प्रकार के 
प्रयत्न में सदा ्रभ्यस्त होते हैं, उनकी. क्रिया की परावस्था में बुद्धि अपने आप 
स्थिर हो जाती है । जो क्रिया नहीं करतें ग्र्थात्‌ योगयुक्त नहीं हैँ, उनको इस 
प्रकार से बुद्धि स्थिर होने की संभावना नहीं है । क्रिया करते-करते जिसकी बुद्धि 
स्थिर होती है, वही उपरति प्राप्त करता है । तब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
उसको विचलित करके उसके ब्रत को भङ्ग नहीं कर सकते, यही यथार्थ स्थेयं 
है । बहुधा क्रिया करके भी क्रिया की परावस्था में स्थिति नहीं होती । इसे अपने 
पुर्वं कर्मों का फल समझ कर और भी तीव्रतर वेग से क्रिया में प्रयत्न करना 
उचित है । इस प्रयत्न के फलस्वरूप क्रिया की परावस्था में सुदीर्घ स्थिति होती 
` है। परन्तु जब तक यहु स्थिति प्राप्त नहीं होती, जब तक साधना से अलग रहना 
जीवन का परम ए है। इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाना अपने हाथ की बात 
है । गुरु-वाक्य में श्रद्धा करके भली भाँति मन लगा कर क्रिया करने पर मन ब्रह्म 
में अटक जाता है। भागवत में रासलीला के समय भगवान्‌ के सम्बन्ध में कहा 


गया. है~-“आत्मन्यंवरुद्ध-सौरतं'- सुरत का अर्थ है रतिक्रिया अर्थात्‌ विषय- 


वासना और विषयासक्ति । इस सुरत के कारण जो आनन्द होता है उसका नाम 


सौरत है। यह निषयानन्द आत्मा में सदा अवरुद्ध रहता है अर्थात्‌ आत्मा में ` 
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[ः इसका प्रकाश नहीं होता । सब प्रकार के नन्द आत्मा में ही हैं, किन्तु 
विषयानन्द आनन्द होने पर भी आत्मा में चिर अवरुद्ध रहता है.। जिसका मन 
आत्मा में अटका रहता है, उसके मनमें विषयवासना का उदय ही नहीं होता । 
इस प्रकार क्रा अवरोर्ध या स्थैर्यं ही साधना का ऐकान्तिक लक्ष्य है। 


(६) आत्मविनिग्रह-देहेन्द्रियादि की प्रवृत्ति को निरुद्ध कर सन्माग में 
प्रवृत्ति जब तक स्थिर नेहीं होती, तब तक सांधन-मार्ग में बहुत से विघ्न ्राकर 
उपस्थित होते रहते हैं । इसीलिए एक ओर अ्रभ्यास-प॒टुता और दूसरी ओर वाह्य 

| विषयों के प्रति अनावश्यक आसक्ति को रोकना साधक के जीवन का अत्यन्त ही 
क प्रयोजनीय व्यापार है। eT म्क 


आत्मविनिग्रह का अर्थ है आत्मा की ब्रह्म, में रखना अर्थात मन को अन्य 
विषय में न देकर केवल आत्मस्थ करके रखनी । श्रीमत्‌ स्वामी रामानुज की 
व्याख्या में भी यही बात प्रतिध्वनित होती है-“गत्मस्वरूप-व्यति रिक्तविषयेभ्यो 
| मनसो निवतँनम्‌ आत्मस्वरूप के अतिरिक्त भ्रन्य विषयों से मन को निवर्तित 
करना ही 'ग्रात्मविनिग्रह' है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं-'आत्मनो देहेन्द्रिय- 
संघातस्य ॒स्वभावप्राप्तां मोक्षश्रतकूले प्रवृत्ति निरुद्धय मोक्षसाधन एव | 
व्यवस्थापनम्‌ -देहेस्द्रिसंघात से स्वभावतः प्राप्त मोक्ष के प्रतिकूल मनकी 
प्रवृत्ति को निरुद्ध करके मोक्षसाधन में व्यवस्थापन करना ही 'आत्मवितिग्रह' | 
- है। अब यह देखना है कि मन को आत्मा में किस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं। 
| अपने आप में स्थिति होने पर ही आत्मवित्निग्रह होता है। बलपूर्वक मनका निग्रह 
| नहीं हो सकता । आत्मविनि ग्रह शब्द से किसी-किसी ने शरीर-संयम और किसी- 
किसी ने मन:संयम अर्थ किया है। ये दोनों भ्र्थे एकां में ही सत्य हूँ । देह और 
इन्द्रियाँ दोनों को संयत. करना होगा, अन्यथा चित्त को आत्माभिमूख करता ' 
कठिन है । पहले विषय के प्रति चित्त के.वरॅग्र को कम करने के लिए भोग्य विषय 
f (शरीर और भोग्य वस्तु) की अनित्यताका चिन्तन करना आवश्यक है। पश्चात्‌ 
पे देहेन्द्रियादि के संयम के लिए आसन और . प्राणायाम--इन दोनों की 
| प्रयोजनीयता सर्वापेक्षा बढ़कर है । इसी कारण योगियों ने साधन में आसन और 
| प्राण-संयम को उच्च स्थान दिया है। हठयोगादि ग्रन्थों में स्वस्तिक, पद्मासन 
आदि अनेक प्रकार के आसनों का उल्लेख है, परन्तु उनका प्रयोजन केवल प्रथम 
शिक्षार्थी के लिए ही है। उनकी प्रयोजन-शीलता को श्रस्वीकार नहीं कर सकते, 
परन्तु वास्तविक 'आसन' क्या है इसको भगवान्‌ पतञ्जलि ने योगदशन में 
बतलाया है-'स्यिरसुखमासनम्‌-इस प्रकार का आसन लगाना चाहिए जिससे 


00 


| शरीर को कष्ट न हो, देह को कष्ट होने से मन चञ्चल हो जायगा । श्रीमदू ः क 
झाचायं शङ्कर अपरोक्षानुभूति में कहते हैँ- ` आ ५ 

! + 3० ह सुखेनैव भवेद्यस्मिन्‌ ६अ™जस्न ब्रह्मचिन्तनम्‌ | 

| कर आसन तद्विजातीयात्‌ त्तेतरत्‌ सुखनाइनम्‌ ॥ ` ह ee र 

| \ `. _ निस अवस्था में सुखपूवंक अजस ब्रह्मचिन्तन होता रहे, उसको हीं यथ 


। 2 दे 
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आसन समझना चाहिए । दूसरे सुखनाशक आसन को आसन नहीं कहा जा 
सकता । एक ओर तो मन का चाञ्चल्य है, उसके ऊपर शरीर का बाँकापन- 
इस अवस्था में अजस्त ब्रह्मचिन्तन कंसे ही । इसी कारण देह को ठीक करने के 
लिए हठयोगी नाना प्रकार के आसनों का उपदेश देते हैं। उनसे देहु तथा देहिक- 
विकारों की शान्ति होती है । पंरन्तु देह के ठीक करने में ही यदि सारी झायु'. 
चली जाय, तो फिर भ्जस्न ब्रह्मचिन्तन कब होगा ? अतएव केवल आसन की 
ओर लक्ष्य न रखकर, जो एक दो आसन अभ्यस्त हों उन्हीं के ऊपर निर्भर 
करके मन को स्थिर करने के लिए ही सर्वापेक्षा अधिक प्रयत्न करना ठीक है। 
'स्थिरसुखमासनम्‌'--स्थिरताजनित सुख में जिसका चित्त उपविष्ट रहता है 
उसको ही ग्रासन-सिद्धि प्राप्त है, प्राणायामादि योगाभ्यास के प्रभाव से चित्त 
` जब प्राण के साथ हृदर्य-देश में प्रस्थान करता है, तब उस चित्त में फिर कोई 
तरङ्ग नहीं उठती । यह स्थिर प्रशान्त चित्त ही भगवान्‌ के बठने का स्थान 
है । निरालम्बोपनिषद्‌ में लिखा है--“ब्रह्व स्वप्रकृतिशक्त्यभिलेशमाश्रित्य 
लोकान्‌ हष्ट्वान्तर्यामित्वेन प्रविश्य ब्रह्मादीनां बुद्ध्यादी न्द्रियनियन्तृत्वादीइवरः' 
--ब्रह्म स्वयं अपनी प्रक्ृति-शक्ति के अंश. का आश्रय करके भ्रन्तर्यामी-रूप से 
५सवके ह में प्रवेश करके ब्रह्मादि की बुद्ध्यादि इन्द्रियों का नियन्ता होने के 
“कारण हैं। इसलिए जिसका चित्त जितना ही अधिक अन्तःप्रविष्ट है वह 
उतना ही अधिक ईश्वर, के समीप है। हृदय-देश में चित्त को स्थापित कर 
सकने पर यह चञ्चल-चित्त स्थिरत्व का आनन्द और प्रशान्त भाव का 
आस्वादन प्राप्त करता है। गीता में भी “शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन- 
. मात्मनः कहा गया है। यह शुचिदेश है हृदयाकाश । इस हृदथाकाश में. ही 
योगी को आसन लगाना चाहिए । यह भ्रासन जिसका जितना ही हृढ़ भाव से 
प्रतिष्ठित है, वह उतना ही ईश्वर के साथ योगयुक्त हो सका है । इस आसन 
का फल योगदर्शन में इस प्रकार उल्लिखित है--्रयत्नशैथिल्यानन्तसमा- 
पत्ति भ्याम्‌-(योगदशंन, साधनपाद) । जब प्रयत्न-शैथिल्य और भ्रनन्त- 
समापत्ति, ये दो लक्षण परिस्फुट हों, तव समझना चाहिए'कि आंसन-सिद्धि हो 
गई है। शरीर और इच्द्रियादि में जो स्वाभाविक कर्मोन्मुखता दीख पड़ती है, 
' उसकी शिथिलता का नाम ही भ्रयत्न-शैथिल्य' है अर्थात्‌ जिस समथ चित्त कीं 
ऐसी स्थिरता-हीती है कि जब देहादि अवयव अथवा. चक्षु-श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
किसी व्यापार में नहीं दौड़ना चाहती, मानो सब प्रकार की कर्म-चेष्टाओं से वे 
निरस्त ह तब उसको भ्रयत्त-शैथिल्य' अवस्था समझनी चाहिए । 'आनंन्त- 
समापत्ति तभी होती है जब चित्त असीम भाव से भावित होता है। तब चित्ता 
फिर" ससीम भाव लेकर नहीं रह सकता। अनन्त की भासा भासा (ऊपरी) 
उपलब्धि (जो sb को होती है) सम्यक्‌ प्राप्ति या समापत्ति नहीं है। हम 
सन्ध्यादि पुजा काल में जो आसन-शुद्धि करते हैं, उसका उद्देश्य भी चित्त को 
असीम भाव में प्रविष्ट करना है। इसी कारण ासन-मन्त्र का सुतलं छन्द, कूं 
देवता और मेरुपृष्ठ ऋषि हैं । मेरुदण्ड उस देवता का पीठस्थान है। तन्मध्यस्थ . 
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उ be ऋषि है । इसका छन्द ` सुतल है अर्थात्‌ तब पदतल से मूलाधार 
दो र नाभिपर्येन्त वायु स्थिर रहती है। तव जिस भाव या देवशक्ति का प्रकाश 
होता है, वही कम देवता है। कमे जेसे अंपने सारे श्रङ्गों को अपने भीतर समेट 
कर रखता है, उसी प्रकार जिसका मन प्राण में, तथा प्राण महाप्राण की 
स्थिरता में प्रविष्ट होता है, उसको ही यथार्थं श्रासन-सिद्ध समभिए । आसन- 
सिद्ध होने पर 'ततो इन्द्रान मिधातः-अर्थात्‌ . शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि इन्द्रं से 
उत्पन्न बलेश नहीं रहते । बी इस अवस्था में अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी भाव के 
द्वारा चित्त उन्मथित नहीं होता । जिस सुखस्वरूप ब्रह्म में स्थित होने पर दूसरी 
कोई ज लशमात्र भी नहीं रह जाती, वह ्रिकाल-स्थायी ब्रह्म ही आसल. है 
यही साधकों के बैठने का स्थान है। ः । 


दूसरी बात है प्राणसंयम । यह प्राणायाभादि साधन के द्वारा होता हैं। «४ 
नह तक प्राण की स्थिरता नहीं प्राप्त होती, तब तक प्राण के स्त्ररूप का अनुभव 
नहीं होता । प्राण की साधना से ही हृदयग्रन्थि का भेद होता है। प्राण पंतली- 
पतली भ्रवाहिकाओं से जाकर नाना स्थानों में ग्रन्थि उत्पन्न करता है।, जैसे नदी 
के भीतर आवत्तं होते हैं, उसी प्रकार प्राणधारा एक-एक ग्रन्थि में अटकःअटक | 
कर प्राण-प्रवाह को आवत्तेमय कर्‌ं देती हैं । यह्‌ ग्रन्थि जव तक भेद नहीं की : 
जाती है, तव तक जीव की मुक्ति नहीं होती। क्योंकि जो मुक्ति का पथहै 


“वही आवतंमय होकर स्वाभाविक गति का अवरोध करे देता है । इस पयको 


आवतंहीन और सरल बनाना होगा, तभी भ्राणशक्ति या कुण्डलिनी-शक्ति सहज 
पथ पाकर अविलम्ब स्वस्थान में पहुँच सकती है। कुण्डलिनी के पथ को मुक्त. ` 
करना ही मुद्रादि साधन का उद्देश्य है। प्राणायाम द्वारा इवास-प्रश्‍वास का गति | 
विच्छेद होने पर प्राण का निरोध भाव उपस्थित होता है । तव समक में प्राता | ( 
है कि मेरा 'अहं-भाव प्राण-सत्ता से अभिन्न है । 


प्राणायाम का फल योगदर्शन में है-'घारणासु योग्यता मनसः योग- 
सम्बन्धी धारणा में मन की योग्यता प्राप्त होती है । हम लोगों को समय-समय 
पर आध्यात्मिक भाव की बातें अच्छी लगती हैं। कभी-कभी अचानक ग्रनेक 
आध्यात्मिक विषयों की उपलब्धि भी होती है। परम्तु मन को अक्षमता के _ 
कारण उन भावों की धारणा नहीं होती । अतएव सारी अत्युत्तम | 
भावों की स्मृतिधारा थोड़े ही समय में उसी प्रकार लुप्त हो जाती है 
जिस प्रकार जल का बुदूबुद्‌ क्षगभर में जल में ही मिल जाता है। इसी कारण 
उंच्च भाव से भावित होने पर भी मन में उस भाव को स्थायी बनाये रखता 
कठिन है । इसी से स्थायी 'कल्याण नहीं होता। स्मृति के ध्रुवा न होने पर | 
चित्तशुद्धि में विध्न पड़ते हैं। अतएव जों धारणा 'में व्याघात उत्पन्न करे ओर _ 
आत्मप्रकाश का आवरणस्वरूप हो, उसका क्षय होना आवश्यक है । जब तक _ 
यह आवरण क्षय नहीं होता, साधता की उच्चतम अवस्था को भप्त करना 
संभव नहीं है। परन्तु इतने से ही प्राणायाम की कल्याणकारिणी शक्ति का पूर्ण 
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परिचय नहीं हुआ । अपरोक्षानुभूति में प्राणायाम का यह लक्षण बतलाया 
गया है-- 


चित्तादिसर्वेभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सर्वंवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ।। 


चित्त के सारे भावों को ब्रह्ममय करने तथा उनकी भ्रन्याकार में उपलब्धि 
न होने पर ही सब वृत्तियों का निरोध होता है, इसी का नाम प्राणायाम है। 
यह प्राणायाम जव तक सहज रूप से बोध नहीं हो जाता, तव तक दृष्टि को 
ब्रह्ममयी करके जगत्‌ को ब्रह्ममय बोध कर सकते। परन्तु प्राणायाम अर्थात 
प्राण को विस्तृति होने पर यह सहज-बोध्य हो जाता है। प्राण इस देहरूप 
आधार में पड़कर संकुचित हो गरा है। इस देह में प्रवेश करके देह को प्राणमय 
तो कर दिया है सही, परन्तु उसकी अनन्त विस्तृति खर्वं हो गयी है । प्राणायाम 
के द्वारा प्राणवृत्ति के रोध होने पर स्थिर घ्राण का जो अनुभव होता है वह 
अनन्तव्यापी जान पड़ता है। व्याप्ति का यह असीमत्व ही ब्रह्मभाव है । प्राण 
तब स्वेव्यापी आकाश के समान हो जाता है। यही प्राणायाम या प्राण का 
विस्तार है। परन्तु केत्रस मनन के द्वारा यह विस्तार सहज-सम्पाद्य नहीं है, 
इसीलिए देह के भीतर जो प्राण का स्पन्दन रहता है उस प्राण में लक्ष्य रखकर 
उसको निरुद्ध करना पड़ेगा । प्राण के निरन्तर स्पन्दन से ही असंख्य मनोवृत्तियाँ 
स्पन्दित हो रही हैं । प्राण के स्पन्दन का रोध कर लेने पर मन को निरुद्ध करना _ 
सहज हो जायगा। बृढ्दारण्यक उपनिषद्‌ में अन्तर्य्यामि ब्राह्मण के सूत्रात्म- 
प्रस्ताव में वणित है कि “प्राण और मन एक साथ ही स्पन्दित होते हैं, अतएव 
प्राण के संयम से मन का भी संयम हो जाता है।” मन में ब्रह्मवृत्ति को भ्रखण्डा- 
कार में प्रवाहित करना कठिन है, क्योंकि मन की वृत्ति रोध करना सहज नहीं 
है। इसी कारण विद्यारण्य मुनि ने अपने 'जीवन्मुक्ति-विवेक' नामक ग्रन्थ में 
कहा है--“अत्यन्त प्रबल होने के कारण यदि वासनाझओं वा परित्याग न किया 
स ज प्राणस्पन्दन का निरोध ही एक मात्र उपाय है।” हठयोगप्रदीपिका 

खा है-- 


कन्दोध्व॑_कुण्डलीशक्ति: सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढ़ानां यस्तां वेत्ति स॒ योगवित्‌ ॥ 


--कन्द के ऊपरी ड भाग में कुण्डलिनी शक्ति शयन किये हुए हैं। जो उस कुण्ड- 
लिनी को उठते हैं, वे dd को प्राप्त होते हैं । जो मूढं लोग ऐसा नहीं करते 
वे बन्धन को प्राप्त होते हैं । उस कुण्डलिनी को जाग्रत करने का उपाय जिनको 
ज्ञात है वे ही यथार्थ योगवित्‌ हैं। सुषुम्ता-नाड़ी का द्वार सर्पाकार कुण्डलिनी- 
शक्ति के द्वारा अवरुद्ध रहता है, इससे प्राणवायु सुषुम्ना-मार्ग में प्रवेश नहीं कर . 
पाती । प्राणायामादि के द्वारा कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत होने पर सुषुम्ना का 
अवरोध दूर हो जाता है। तब प्राणवायु सहज ही सुषुम्ना के भीतर प्रवेश 
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करती है । मध्यपथ सुषुम्ना में प्राणवायु के सञ्चरण करने पर साधक को 
उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है तब साधक जीवनमुक्त हो जाता है । सुषुम्ना 
में प्राणवायु क॑ प्रवाहित होने पर जो मन का नाश होता है वह सुपुप्ति-अचस्ा 
के मनोलय के समान नहीं है । सुषुप्ति में मन सुप्त रहता है, विलुप्त नहीं होता। 
परन्तु उन्मनी अवस्था में योगी का मन अमन में परिणत हो जाता है अर्थात्‌ | 
मन नाम की कोई वस्तु उस समय नहीं रहती । 


निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समा धिर्ज्ञानसंज्ञकः ॥- अपरोक्षानुभूति । 


्रन्तःकरण में जब किसी वृत्तिका स्फुरण नहीं होता,तब उसको निविकार 
आवस्था कहते हैं-यहीं ब्रह्माकारा वृत्ति है। इस अवस्था में वृत्तिक । 
विस्मरण होता है, यही समाधि कहलाती है, यह अज्ञानरूपा नहीं है। | 


प्राण के स्पन्दन से ही मनोवृत्तियाँ स्पन्दित हो उठती हैं। योगाभ्यास के 
द्वारा उस प्राण के निरुद्ध होने पर मनोवृत्तियाँ भी निरुद्ध हो जाती हैं। इसको 
समाधि कहते हैं। बुद्धि में बाह्य वस्तु के प्रतिविम्बित होने पर बुद्धि की 
एकाग्रता नष्ट होती है । परन्तु जो बुद्धि संदा साम्यावस्था में रहती है उसमें 
अन्य वस्तु का प्रतिविम्ब नहीं पड़ता, तब वह बुद्धि आत्माकाराकारित होती है। 
ˆ यह झात्माकाराकारित बुद्धि ही ब्रह्माकारा वृत्ति है। यही मुक्ति का हेतु है। 
योगकल्पद्रुम में लिखा है -- 
ध्येयस्वरूपोपगतं. यदा मनो, विस्मृत्य चात्मानमथावतिष्ठते । 
सदय गपगतं तमन्तिमं योगस्य सन्तोऽवयवं प्रचक्षते ॥ 
ध्येयस्वरूप को प्राप्त होकर जब मन अपने को भूलकर आत्मा में अवस्था 
करता है तब सब प्रकार के सङ्कल्प दूर हो जाते हैं, उस अवस्था को ही साघु 
लोग योग का चरम वयव अर्थात्‌ समाधि कहते हैं ॥७॥ Ee 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युज राव्याधिदुःख दोषानुदर्शनम्‌ ॥पा। 
ग्रग्वय--इर्द्रिया्थेषु वैराग्यम्‌ (इन्द्रियादि के भोग्य विषयों भें वेराग्य 
अनहङ्कारः एव च (तथा निरहुङ्कारिता) ah जन्ममुत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशं 
(जन्म-मृत्यु, जराव्याधि में दुःखरूपी द्रोषों की पुनः पुनः आलोचना) वादा 
श्रीधर--किच--इन्द्रियार्थेष्विति । जम्मादिदुःखदोषयोः भ्रनुदर्शनमू--पु 
झालोचनम्‌ । दुःखरूपस्य दोषस्य अनुदर्शंनमिति वा । स्पष्टमन्यत्‌ ॥दा। 
झनुवाद-इन्द्रियादि के भोग्य विषयों में वेराग्य, निरहद्भारिता 
जरा, व्याधि में दुःख और दोष का अनुदर्शन अर्थात्‌ पुतः 
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अथवा जन्मादि में जो दुःखरूप दोष रहता है उसकी पुत्त: पुतः आलीत 
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३० : श्रीमद्भगवद्गीता 


आध्यात्मिक व्याख्या--इर्ट्रियों के निमित्त किसी विषय की इच्छा न करना, 
मन में भ्रहङ्कार न करना, जन्म, मुत्यु, जरा, व्याधि, दुःख और दोप का अनुसन्धान |-- 
( १०)इन्द्रियों के विषय-भोग में अस्पृहा । 3 के भोग्य विषय दो प्रकार 
के होते हैं--हृष्ट और अदृष्ट । मन .इन्द्रियों के साथ मिलकर सारे हृष्टाहृष्ट 
विषयों का भोग करता है और ग्रासक्तिवश आबद्ध होता है। अतएव विचार- 
द्वारा विषय के हेयत्व को उपलब्ध कर लेने पर उसमें स्पृहा नहीं रह जायगी । 
(११) अनहङ्कार अर्थात्‌ भ्रहंकार-शून्यता । (१२) जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि- 
दुःख-दोषानुदशंनम्‌--जन्म-मृत्यु आदि में जो दुःख रहता है उसकी आलोचना 
करना । जन्म के लिए गर्भवास, गर्भ से योनिद्वार द्वांरा निकलना, मृत्यु के समय 
नाना प्रकार के क्लेश, मर्मेस्थान छिन्न करके प्राण का उत्क्रमण तथा निराश्रय 
होने के कारण मन में भय। अत्यन्त बुढ़ापे को जरा कहते हैं, उसमें हम्त-पद 
आदि इन्द्रियों की शक्ति का भी ह्लास हो जाता है और मन की शक्ति कम हो ' 
जाती है, बुद्धि की प्रखरता में भी व्यतिक्रम हो जाता है। यह अवस्था ग्रत्यन्त 
ही कष्टकर होती है, इस अवश्था में जीवित रहना केवल कष्टभोग-मात्र है। 
इसके ऊपर व्याधि, नाना प्रकार की यन्त्रणा देने वाली दैहिक पीड़।--इन सारे 
दुःखप्रद विषयों की बार बार आलोचना करने परं देह-धारण की वासना तथा 
' देह-जनित विविध भोगवासना क्षीण हो जाती है। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि 
इनकी आलोचना ज्ञान-प्राप्ति के अनुकूल है । " 


[श्रीमद्‌ आचार्य शङ्कर इस इलोकके भाष्यमें कहते हैं--“जन्म च मृत्युश्च 
जरा च व्याधयरच दुःखानि च, तेयु जन्मादिदु:खान्तेथु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्‌” 
जन्म-मरण, बुढ़ापा और व्याधियाँ तथा अन्यान्य दुःख-समूह--इन विषयों में दोष- 
दर्शन अर्थात्‌ इनकी आलोचना करना । अथवा--“दुःखान्येव दोषः दुखदोषस्तस्य 

' जन्मादिषु पूर्ववदनुदर्शनम्‌ । दुःखं जन्म, दुःखं मृत्युः, दुःखं जरा, दुःखं व्याधयः, 
दुःखनिमित्तत्वात्‌ जन्मादयो दुःखम्‌, न पुनः स्वरूपेणैव दुःखमिति । एवं 
जन्मादिषु दुःखदोषानुदशनात्‌ देहेस्द्रियविषयभोगादिषु वैराग्यमुपजायते । 
ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानामात्मदशँनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वात्‌ ज्ञानमुच्यते 
जन्मादि-दुःखदोषानुद्शंनम्‌ "अथवा दुःख-समूह ही दोष है, इस अर्थ में 
दुःखदोष शब्द का प्रयोग किया गया है। 'दुःखदोष शब्द का जन्मादि शब्दों के 
साथ भ्रन्वय करना चाहिए । जैसे: जन्म-दुख, मृत्यु-दु.ख, जरा-दुःख, व्याधिसमूह्‌- 
दु.ख । जन्मादि स्वरूपतः दुःख नहीं हैं परन्तु वे दुःख के कारण हैं, इसी कारण 
इनको दुःख कहा गया है। इस प्रकार जन्म आदि में दुःख-दोषानुदर्शन के द्वारा 
देहेन्द्रिय और विषयभोगों में वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके बाद परमार्थ-दर्शन 
की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जन्मादि में दु:ख-दर्शन भी ज्ञान का हेतु 
होने के कारण ज्ञान शब्द द्वारा अभिहित होता है | इन सारे विषथों को क्लेशप्रद 
चिन्तन करते-करते भोग-वासना का ह्लास हो जाता है और देहधारण के लिए 

बलवती स्पृहा नहीं रहती । इसलिए जन्ममृत्यु गदि में दोषानुसन्धान करना : 

आत्मज्ञान की प्राप्ति में परम सहायक है-॥८॥ क 
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श्रयोदशोऽध्यायः १ 


'असक्तिरनभिष्वद्भः . पुत्रदारगृहादिषु । 

> नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोषपत्तिषु । ६॥। *> 

भ्रन्वय--पुत्रदारगृहादिषु ( पुत्र-स्त्री-गृहादि में ) असक्तिः ( प्रीति-रहित ६ 

होना ) अतभिष्वज्भ: ( उनके सुख-दुःख में अपने को सुखी-दुःखी न समझना ) 
इष्टानिष्टोपपत्तिषु च (और इष्टलाभ तथा अनिष्टप्राप्ति में ) नित्यं 
समचित्तत्वं ( सबंदा चित्तका समभाव ) ॥६॥ [ A 


श्रीघर--किञ्च--ग्रसक्तिरिति । पुत्रदारादिषु भ्रसक्तिः--प्रीतित्यागः । भ्रनः 
मिष्वज्गः-पुन्नादीनां सुखे दुःखले वा श्रहमेव सुखी दुःखी च इति अध्यासातिरेकाभावः। 
इष्टानिष्टयोः उपपत्तिपु-.-प्राप्तिषु, नित्यं संदा समचित्तत्वम्‌ ॥।। 


. अनुवाद---[ और कह्‌ रहे हैं |-पुत्रादि में सक्ति अर्थात प्रीतित्याग । 
अनप्वङ्ग भ्र्थात्‌ पुत्र आदि के सुख-दुःख में “मैं सुखी-दुखी हूँ ह प्रकार के 
अध्यास का अभाव । इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में सवंदा समचित्तता ॥९॥ 


आध्यात्मिक .व्यास्या--इच्छारहित पुत्रदारगृहादि के साथ सज्भ---समान प्रकारः 

का चिन्तन, शुभ-अशुभ . दोनों में ।- (१३) ग्रसक्ति-्त्री-पुत्र-गहादि में जीव कीं 
स्वभावतः अधिक ममता होती है और इसी कारण तत्त विषयों में नाना प्रकार 
के सङङकूरप-विकह्प की तरङ्गं उठकर मनको विक्षिप्त करती हैं ।- उनके सुख-दुःख 
में अपने को सुखी-दुःखी, उनके जीवन-मरण में अपना जीवूने-मरण-इस प्रकार 
. के भाव ही अभिष्वङ्ग है। इन,सारे विषयों में मनोयोग न देना ही अनभिष्वङ् 

. कहलाता है। ( है] जिनको प्रकृत ज्ञान होता है, उनको स्त्री-पुत्र-ग॒हादि के... 
प्रति.कोई आसक्ति नहीं रहती | इन वस्तुओं का सङ्ग प्राप्त होने पर भी इनमें... 
प्रीति उत्पन्न नहीं होती, इनके सङ्ग के अभाव में भी कोई-दुःख या अभाव-बोध 
नहीं होता । (१५) समचित्तत्व--सुख-दूःखादि में भी उनके चित्त की समता 
` नष्ट नहीं होती । क्रिया की परा अवस्था के नशे में जो उच्मत्त हैं उनके मन में 
'ये सांसारिक विषय उदित नहीं होते ।।8॥ र 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।' 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि। १० ॥ _ 


| . अन्वय--मयि च ( और मुझ में ) अनन्ययोगेनः (.अनच्य योग 
अव्यभिचारिणी भक्तिः ( ऐकास्तिक भक्ति ) विविक्तदेशसेवितवं ( निजता 
में वास ) जनसंसदि ( जनसमूह में ) अरतिः ( विराग ) ॥१०॥ | 
आरीधर--किड्च--मयि चेति | मयि परमेश्वरे। अनन्ययोगेन 


__ अंव्यभिचारिणी-एकास्ता भक्ति: । विविक्तः शुद्ध: वित्तत्र 
` ` तस्य भावः तत्त्वम्‌ । प्राकृतानां जनानां संसदि सभायांम्‌ 


`` जनुबाइ--[ और भी कहते हैं 
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३२ श्रीमज्भगवदगीता 


अर्थात्‌ सर्वात्मिदृष्टिद्वारा एकान्त भक्ति, शुद्ध और चित्तप्रसन्न करने वाले देश में 
अवस्थान करना जिन का स्वभाव है उनका ही भाव है “विविक्तदेशसे वित्व' । 
जन समूह से विराग अर्थात्‌ प्राकृत जनकी सभा में रहने*की अनिच्छा ॥१०॥ 


झाध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्था में रहने पर ही अपने झाप सब 
होगा--क्रिया में मन रख कर दूसरी ओर शासक्तिपूर्वक दृष्टि न करना ही उचित है-- 
आसक्तिपूर्वक ्र्थात्‌ श्रात्माति रिक्त थ्न्य झोर दृष्टि करने से ही अतएव व्यभिचारी दोषग्ररत 
सभी जो आत्मा में नहीं हैं--सदा श्रात्मक्रिया, श्रात्मचिन्तन, श्रात्ममनन, ग्रौर इस कारण 
आत्मज्ञान भी होता है । नज्ञों के वीच एक कपड़ा पना हुआ--वह अग्राह्य, निर्जेन अर्थात्‌ 
किसी दशा में आसक्तिपुर्वंक मन न देना और किसी आदमी को आसक्तिपूर्वंक न देखना ।---- 
परमेइवरस्वरूप "मुझ में” या आत्मा में अनन्ययोग के साथ (१६) अव्यभि- 
चारिणी झक्ति होनी चाहिए। भ्रनन्ययोग किसे कहते हैं ? 'एकान्त चित्त से 
भगवान्‌ में आत्मसमपंण । श्रीमद्‌ भ्राचायं शङ्कर कहते हैं--'न अन्यो भगवतो 
वासुदेवात्‌ परोऽस्ति, अतः स एव नो गतिरित्येवं निदिचित्य अ्व्यभिचारिणी बुद्धि 
अनन्ययोग:, तेन भजनं भक्ति:। न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी सा च 
ज्ञानम्‌ --भगवान्‌ वासुदेवसे अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं है, अतएव वही हमारे एक- 
मात्र गति हैं, इस प्रकार की निश्चित बुद्धि को ही अनन्ययोग कहते हैं । नन्य- 
योग के साथ जो भजन.या भक्ति है वही अव्यभिचारिणी भक्ति है। यह भक्ति. 
भी ज्ञान है अर्थात्‌ ज्ञानःप्राध्ति का उपाय है। क्रिया की परावस्था ही प्रकृत 
ज्ञान' है। इस ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब फल-कामना-रहित होकर अवि- 
चलित भाव से क्रिया की जाती है । इस प्रकार से क्रिया करते रहने पर फिर 
अन्य वस्तु के प्रति आसक्ति के साथ दृष्टि नहीं रहती, संदा आत्मा में ही लक्ष्य 
रहता है । आत्मा में लक्ष्य न रहने पर मन व्यभिचार-दोष से दुष्ट हो जाता है। 
परन्तु साधक जब अनुभव करता है कि “भगवान्‌ वासुदेव से श्रेष्ठ . कोई नहीं 
है", वही हमारे सर्वस्व हैं, तब वह उनका भजन छोड़ कर अन्य वस्तु के प्रति. 
आसक्ति नहीं दिखलाता | साधक की अव्यभिचारिणी भक्ति यहाँ ज्ञान के अन्यतम 
लक्षण-रूप से निदिष्ट हुई है। क्रिया की परावस्था में श्रन्य कोई बोध न रहने के 
कारण उस अवस्था में जो भजन होता है वही अनन्य भक्ति है अर्थात्‌ उसमें 
स्थिति ही प्रकृत भक्ति है। ह 


.... भजन करते-करते यह बोध तो होता है, परन्तु यह तब होता है जब सर्व॑- 
व्यापी आत्मा जो सत्र और सवके भीतर श्रनुभ्रविष्ट होकर रहता है, साधक 
उसका साक्षात्कार करता है। इस प्रकार का आत्मदर्शन सबको क्यों नहीं 
होता !-क्योंकि हमारा: बहिमख होकर अपनी कल्पना के बल से अवस्तु में - 
(जो वस्तुतः कोई वस्तु नहीं) वस्तु-द्शेन करता है और उसे ही सत्य समझ कर 
. सारी कल्पित वस्तुओं को भोगार्थ संग्रह करने में प्रवृत्त होता है। यदि संग्रह 
करने में समर्थ होता है तो उसके झोनन्द की सीमा नहीं रहती, और यदि संग्रह 
में असमर्थ होता है तो शोकदुःख से जर्जरितं होता है। परन्तु वह्‌ वस्तु आकाश- 
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अयोदशोऽध्याय्रः ३३ 


कुसुम के समात्त असत्य है यह विज्ञार-करके देखने-की साम्य उस समय उसमें 
नहीं. रहती । इसी कारण उसका मन क्षण-क्षण आनन्द और निराचन्द' में ऋलता 


७५७६५ ०&५० ( 4५23४ 


` रहता है। इस मिथ्या कल्पना के चंगुल से मुक्ति पाये विना जीव को शान्ति | 


प्राप्ति की संभावत्ता, कहाँ ! जीव की गति-सुक्ति तो चिरस्थिर चिदानन्द्रमग्र 

आत्मा है। वह परम शून्य है क्योंकि वहाँ मत नहीं, कल्पना त्हीं और भोक्ता- ह 
भोग्य.का सम्बन्ध भी नहीं । श्रतएव वस्तु की प्राप्तिशया प्राप्ति से उस सुखमयी द 
शान्ति-निद्रा में कोई विघ्न घटित होने की संभावना नहीं है। यह सुखमय ब् 


` शान्तिमय अवस्था केसे प्राप्त होती है? सर्वदा आत्मक्रिया, आत्मचिन्तत और 


आत्ममनन के द्वारा मन की निविड़ कल्पना का मेघ छिन्न-भिन्नि हो जाता हैँ, 
कल्पना के तिरोहित होने पर आत्मज्ञान की उषा-स्निरध किरणें मन, प्राण और 
देह्‌ में भर जाती हैं। तव किसी ओर भ्रासक्ति शहीं होती किसी वस्तु या व्यक्ति 


' ` के प्रति आसक्ति नहीं होती, तब मन जनशून्यः अरण्य के समान निम्तव्ध कोला- 


| 


'सर्वव्याप्रादिभि: च रहितः, अरण्य-नदी-पुलिन-देवगृहादिः विविक्तो देश: 


साधना में मंन लगाना चाहिए । “जिस: स्थात भें लोगों का ससागम मे होताहे, 
“वहाँ नाना प्रकार की बातचीत में क्रेवल विषय !का हीःसम्बनन्ध रहता 

' सम्पर्क सेःचित्त विक्षिप्त ;होताः है,'झविच्छिन्न 'भावःसे : भय्रवंच्चिन्तनः 
“सकता । अविच्छिन्न भगवंच्चिन्तन नहीं होने से मनः 
-होःसकता । परउ्तु अ्रकृत नि्ञेनःस्थात पृथ्वी/पर -खोजकर 


हलशुन्य हो जाता है। वह कैसी सुन्दर अवस्था है! यहीं अवस्था ही क्रिया 


. की परावस्था है.। अन्य दिशा में इष्टि न देकर मन लगाकर क्रिया करने से 


यह्‌ अपूर्व अवस्था प्राप्त हो सकती है। आत्मा के सिवा अन्य 'विषय में आसक्ति 
होने से ही चित्त की - पवित्रता नष्ट होती है। तब' चित्त व्यमिचार-दोषग्रस्ताहो 
जाता है। मन में. विषयरति :सहते.हए ऐकान्तिक भाव सें आत्मा में योगस्थापन 
नहीं होता । इसलिए सर्वदा .आत्मक्रिया और आत्ममत्तक में सचेष्ट रहना होग़ाः। 


' जो साधक तीव्र _चेष्टाशील हैं और जिनका -चित्त.तीब्र बैराग्ययुक्त है उनको यह 


अवस्था प्राप्त.करने. में देर नहीं होती। यह अवस्था प्राप्त होने पर जरत | 
विस्मृत हो जाता है, तब “अपनार नाम मोर -नासि पड़े मने-ऐसी .स्थिति हो 
जाती है। यही मन की झव्यंमिचारिणी स्थिति है। इस अवस्था में आत्माःक 

साथ अनत्ययोग होने से भगवान्‌ में निष्कपट प्रेम संस्थामित होता है। इसी को 4 
अविचलित 'स्थिर भाव या भक्ति कंहते-हैं। इस अवस्था की प्राप्तिकेलिए ड 
(१७) विविक्त-देशसेवित्व और (१८) जनसंसद में अरति आवश्यक है। 
'विविक्त देश किसे कहते हैं ? “विविक्त: स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादिभि न 


जो स्थान स्वभावतः. पवित्र है अथवा जो :स्थान संस्कार-द्वारा शुद्ध है तथा 
“जिस स्थान में व्याप्रादि.हिस्त जन्तु विचरण नहीं करते, उस स्थान को विंविक्त 
देश कहते हैं जैसे-अ्रण्य, नदीतट, देवमन्दिर'आदि । निर्जन स्थान या विविक्त 


“देश में वास करंने से चित्तप्रसाद प्राप्त होता है इसीलिए आंत्मकर्त्याशणों की Ce 


-_ 


कामनाःवाले -साधक को -ब्रीच-बीचःमें : निजन स्थान में वास करके दढ 
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ड श्रीमद्भगवद्गीता 


कोई न हो तो भी मन॒ तो रहेगा हीं। मन तो अकेले हीं सौ के बराबर है, वह 

अकेले ही सारी गड़बड़ी पदा कर देगा। अतएव मंन के रहते निर्जन होने की 

कोई आशा नहीं है । विषय के प्रति मन की ग्रासक्ति ही सारे कोलाहल का 

कारण है । मन यदि आसक्तिपूर्वक किसी वस्तु का स्मरण करे तभी वह भ्रसङ्ग 

हो सकता है । मन के असङ्ग होने. पर ही जनशुन्य स्थान में वास ठीक होता 

है। जिसका चित्त क्रिया की परावस्था में रहते-रहते असङ्ग हो गया है, उसका 

सन फिर कल्पित लोक-व्यवहार में कंसे जायगा । वह. किसी आदमी के साथ 

आस क्तिपूर्वक व्यवहार करने में असमर्थ रहता है। क्रिया की परावस्था में उसका 

मन इमशान के समान शुन्य हो गया है, अतएव वह लोक-व्यवहार नहीं कर 

सकता, लोग भी उसके पास फिर नहीं फटकते । विक्षिप्त मन लेकर निर्जन 

हिमाद्रि के शुद्ध पर वास करने से भी विषय-संस्कार दूर नहीं होते। विषय- 

संस्पर्शं रहने पर कभी न कभी बुद्धि की विकलता घटित होगी ही और बुद्धिभ्रंश 

होने पर कल्याण-मार्ग से निश्‍चय ही विभ्रष्ट होना पड़ेगा । अवश्य ही साधना 

का स्थान उपद्रव-रहित न हो तो साधना के अनुकूल न होगा । ये वाहरी उपद्रव 

सहज ही दूर किये जा सकते हैं परन्तु सबसे अधिक उपद्रव करते हैं हमारे 

देहेन्द्रिय और मन। इनका सङ्ग-्याग सहज ही होने वाला नहीं है और इनका .._ 

सङ्ग रहते निरुपद्रव होना भ्रसम्भव है। इनके रहते चित्त की प्रसन्नता एक 

प्रकार से असम्भव है । बाहर के विविक्त स्थान में तात्कालिक चित्तकी प्रसन्नता 

का होना सम्भव है, इसीलिए साधना का स्थान साधना के भ्रनुकूल और उपद्रव- 

रहित हो इसका ध्यान रखना ही होगा, परन्तु केवल उपद्रवशून्य स्थान होने से 

ही काम न चलेगा । विघ्न-बाधा के उत्पादक देहेन्द्रिय तथा मन को निरस्त 

करना पड़ेगा। यह कैसे होगा ? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम-रूप परम 

तपस्या के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की क्मंशून्यता-दशा प्राप्त होती है। कमं | 

ही अज्ञानता का प्राण है, अतएव कर्मे-प्रवृत्ति क्षीण होने पर अज्ञान भी क्षय को | 
प्राप्तःहोता है । अज्ञान के क्षीण होने पर मन की चञ्चलता नहीं रहं सकती, 

मन के अचञ्चल होने पर देहेन्द्रियादि-कृत कमं में जीवात्मा को अभिमान नहीं 

होता । अतएव मन लगाकर क्रिया करना आवश्यंक है । मन लगाकर करते- 

करते एक प्रकार का नशा-सा चढ़ जाता है। तब बाह्य उपद्रव मन को i 

की ओर नहीं खींच सकते। साधक तंब नशे में मत्त होकर अपने को और बाह्य _ 

विषयों को भूल जाता है। अतएव आत्मज्ञान की प्राप्ति में सदा उद्योग करना _ 

चाहिए । कटस्थ-दर्शनः भी अध्यात्मज्ञान है, परन्तु वह चरम ज्ञान नहीं है। 

। चरम ज्ञात क्रिया की परावस्था में उदित होता है। तब दृच्यदर्शन का लोप हो | 
जाता है। भगवान्‌ ने भी.कहा है--'्यद्दृष्टं विश्वरूपं मे मायामात्रं तदेव हि। | 
. तेन भ्रात्तोऽसि कौन्तेय स्वस्वरूपं विचिन्तय” । क्रिया की परावस्था में इस _ 
 खवल्पका ज्ञान होता है, उस समय जन-समागम की अनिच्छा होती है और | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयोदशोऽध्यायः बा 


किसी आदमी या वस्तु के प्रति सक्ति नहीं होती बाहर का सक़्त्याग तो 
कठिन नहीं है, परन्तु मन के द्वारा विषथ-चिन्तन का त्याग ही प्रकृत त्याग है। 
बाहर के दुःसुङ्ग का त्याग भी उतना कठिन नहीं है, परन्तु पुत्र, कलत्र, वित्त, | 
गुहादि के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति रहती है उसका बन्धन संवमिक्षया दुछ्छेद्य 

है । अतएव बाहरी और भीतरी, सब प्रकार के सङ्गों का त्याग करना होना । 
जनसङ्ग अप्रयोजनीय होने पर भी साधुसङ्ग विशेष रूप से साधन-काल में प्रयोज. 
नीय होता है । साधुसङ्ग के बिना सद्भाव परिपुष्ट नहीं होते, मन में साबुभांच 
का अभाव होने पर्‌ सत्कर्म में अप्रवृत्ति नहीं आ सकती ॥१०। 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं _तत््वज्ञानाश्रंदशनम्‌ । | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ | 


श्रन्वय-अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं (आत्मज्ञान सदा निष्ठा) तत्त्वज्ञानाय F 
, दर्शनम्‌ (तत्वज्ञान के उद्देश्य या फल के सम्बन्ध में आलोचना) एतत्‌ ज्ञान इति | 
रोक्तम्‌ (इन सबको ज्ञान या ज्ञान का साधन कहा गया हैं) अतः (इनसे) यत्‌ | 


अन्यथा (जो विपरीत है) अज्ञानम्‌ (वह अज्ञान है) ॥११ ॥ 


श्रीधर---किञ्च--अष्यात्मेति । झात्मानम्‌ भ्रधिकृद्य वतंमानं जञानं ग्रध्यात्मञ्ञातस्‌ | 
तस्मिन्‌ नित्यत्वं नित्यभावः, तत्त्वं-पदा्थं शुद्धि निष्टत्वं इत्यर्थः । तत्त्वज्ञानरय अर्थः--प्रयोजतं | F 
मोक्षः तस्य दशनम्‌ मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टतालोचनमित्यथें: । एतद्‌ अमानित्वम्‌ प्रदम्मित्वण 
इत्यादि विशंतिसंख्याकं यदुबतं एतज्ज्ञानमिति प्रोबतं ज्ञ।नसाघनरवात्‌ । अतोऽ्यथा | 
स्माद्विपरीतं मानित्वादि यत्‌ एतद्‌ अज्ञानमिति प्रोषतं वसिष्टादिभिः ज्ञा्तविरोचित्वात्‌ । 
तः सर्वथा त्य।ज्यमित्यर्थं : ।। ११॥ NEA oe 


अनुवाद--[ और भी कहते हैं ]-आत्मा को अधिकृत कर रहने 
गरध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यभाव अर्थात्‌ 'तत्‌' और 'त्वं' पदार्थ की शुद्धि 
निष्ठा अर्थात्‌ उसमें विशवास । तत्त्वज्ञान का अर्थ या प्रयोजन जो मोक्षाहे 
सर्वोत्कृष्टता की आलोचना । अमानित्व-अदम्मित्वादि ज्ञान के बीस 
ज्ञान के नाम से वसिष्ठादि ने भिहित अहित किया है। ` इनके विपरीत 
आदि अज्ञान हैं क्योंकि ये ज्ञान के विरोधी हैं, अतएव अरवंथा त्याज्य 


झाध्यात्मिक व्याख्या आत्मा में ही सबंदा क्रिया करना जो गुर्वाकय 
लभ्य है--तत्तज्ञान का अर्थ है रूप कूटस्य कीं क्रिया के द्वारा जानना देंखना-- 
नाम ज्ञान है--इसके सिंवा भव्य भोर आसक्तिपुवेक देखने का नाम अन्ञा ३—( 
अ्ध्यात्मज्ञान नित्यत्व (२०) तत्त्वज्ञानाथंदर्शन--आत्मज्ञान 
उद्योग । आत्मा को अधिकृत करके 
और जो कुछ है वह सब भिथ्या है, | 
लिए ऐकान्तिक निष्ठा या चेष्ठा । 


३६ श्रीमञ्ूगवद्‌गीता 


का'होता है--एक जो आत्मा को अधिकृत करक होता है और दूसंरा जो देंह को 
अंघिकृत करके होता है। देह को अधिकृत करके जो ज्ञान होता है वह नित्य 
सत्य नहीं है । क्योंकि देहादि ्राक्ृत वस्तु हैं, अतएव उनका धमं .-नित्य नहीं हो 
सकता । आत्मविषयक ज्ञान ही पंरम सत्य है, वह अपरिवत्तेनीय' है, उसके 
अनुभव की चेष्टा का नाम ही आात्मज्ञाननिष्ठा है। गुरु के उपदेश के अनुसार 
सवेदा साधनाभ्यास करते-करते साधना के फलस्वरूप स्थिरता प्राप्त होती है। 
स्थिरत्व का अनुभव होने पर आनन्द प्राप्त होता है, तव समझ में आता है कि 
उसकी अपेक्षा और सारे लाभ नगण्य हैं। तव अन्य वस्तु के लिए चित्त लाला- 
यितन होकर आत्मक्रिया करने में ही आग्रहशील होता है, इसीका नाम है 
आत्मनिष्ठा । इस प्रकार की थ्रास्मनिष्ठा होने पर तत्त्वज्ञान का यथार्थ स्वरूप 
कूटस्थ दीख पड़ता है । कूटस्थ 'को देखने पर समक में आ जाता है कि वही 
अपना प्रकृत 'मैं' है। यह क्टस्थ जव 'खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचर” 
रूप में सबके भीतर तुम्हें दीख पड़ेगा, तव तुम दूसरों से पृथक्‌ हो, यह पार्थकय- 
ज्ञान न रहेगा । तभी जानना चाहिए कि तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तभी 
'तत्‌' अर्थात्‌ कूटस्थ ही 'तुम' हो, यह ज्ञान प्रकाशित होगा । इस ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए सर्वदा उद्योग करना होगा । -इससे ही जान पड़ेगा कि आत्म- 
ज्ञान में तुम्हारी निष्ठा हों गई है। ज्ञान का स्वभाव है वस्तु को प्रकाशित करना, 
और अज्ञान का स्वभाव है वस्तु के स्वरूप को आच्छादित करना । प्रत्येक देह 
के भीतर यह ज्ञान रहता है परन्तु देहावरण उसको जानने नहीं देता। इसलिए 
यह देह्‌ ही ज्ञान का अवरोधक है। जो इस देह के सिवा और कुछ अनुभव नहीं 
कंर सकता, उसका ज्ञान प्रकृत अज्ञान है। देह के भीतर जो अपने प्रकृत 'मैं-- 
कूटस्थ-ज्योति का दर्शन करता है, उसका देहात्मबोधरूप ग्रज्ञान विनष्ट हो जाता 
है। अज्ञान का स्वभाववस्तु को आवरण करना तथा उसको अन्य रूप में बोध 
करांना है । चञ्चल प्राण में ही अविद्या का वीज निहितः है। प्राण जब चञ्चल 
“होकर स्पन्दित होता है तो कल्पना का प्रवाह या मन का अभ्युदय होता है 
तथा यह चञ्चल मन विराट्‌ संसाररूपी इन्द्रजाल की रचना करता है। क्रिया 
की परावस्था में प्राण की स्थिरता के साथ जब मन स्थिर - होता है तब फिर यह 
विरवकोतुक परिदृष्ट नहीं होता । अतएव भ्रज्ञान में जो है वहज्ञान'के प्रकाश 
.में नहीं रहता। इसीलिए इसको माया या -अघटनःघटना-पटीथसी शक्ति कहते 
.-हैँ॥ माया तथा माया के अतीत जो वस्तुःहै उसको जानने का नाम-ही'वेद'या 
“ज्ञान है । क्रिया की परावस्था में:इस ज्ञान काअन्त हो-जाता-है-। परावस्था का 
साक्षात्‌ हुए बिना वेदान्त का ज्ञान परिस्फुटित नहीं होता। आत्मा के सिवा 
“अन्य वस्तु में जबतक आसक्ति रहेगी, तबतकं अज्ञान दूर न/होगा | -अनात्संज्ञान 
“को तिरोहित करने-का उपाय किया ही है । ‘जिसको इस क्रियाःमें निष्ठा-नहीै 
“उसको भ्रनुभवपद प्राप्त. हौने-वाला नहीं है॥११॥  . . . ` .:¦ 
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(ज्ञेय वस्तु ब्रह्म है) 
ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामिः यज्ज्ञात्वाऽमृतमइनृते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।।१२॥ 


श्रन्वय--यत्‌ ज्ञेयं (जो ज्ञेय है) तत्‌ः प्रवक्ष्यामि (उसको कहूँगा) यत्‌ 
ज्ञात्वा (जिसे जानकर) अमृतं अश्नुते (अमृत या मोक्ष प्राप्त होता है), तत्‌ 
अनादिमत्परं ब्रह्म (वह आदिहीन परम ब्रह्म है) तत्‌ (वह) न सत्‌ च असत्‌ 
(सत्‌. भी नहीं, असत्‌ भी नहीं) उच्यते (ऐसा कहा जाता है) ॥१२।। 

श्रीधर--एभिं: साधने: यज्ज्ञेयं तदाह--ज्ञेयमिति षड्भिः । यत्‌ ज्ञेयं तत्‌ 
प्रवक्ष्यामि । श्रोतु: आदरसिद्ध ये ज्ञानफ़लं 'दशंयति। यद्वक्ष्ममाणं ज्ञात्वा अमृत मोक्षं 
प्राप्नोति कि तत्‌ ? अनादिमत्‌-प्रादिमत्‌ न श्रृंवति इति अनांदिमत्‌ । परं निरतिशयं 
ब्रह्म । अनादि इति एतावतेव बहुब्रीहिणा अनादिमत्त्वे सिद्धेऽपि, पुनर्मतुपः प्रयोग: छान्दसः । 
यद्वा श्रनादि इति. मत्परञ्चेति पदद्वयम्‌ ।; मम विष्णोः परं निविशेषं रूपं ब्रह्मत्यर्थः। तद्रेवाह 
न सत्‌ न चासत्‌ उच्यते । विधिमुख्नेनः प्रमाणस्यः विप्रयः सृत्शाब्देन; उच्यते, निषेषस्य विषयः 
तु भ्रसत्‌-शब्देन उच्यते । इदंतु 'तदुभयविलक्षणं अविषयत्वादित्यर्थः ।।१२। 


झनुवाद -इन साधनाओं के द्वारां जो ज्ञेय है उसे बतलाता हूँ । श्रोता के 
गआदरसिद्धयर्थे अर्थात्‌ श्रोता. जिससे ज्ञेय पदार्थं को जात्रने के लिए अधिक 
उत्साहित हो इसलिए ज्ञान का जो फल' है उसे दिखलीते हूँ। जिसको जान लेने 
पर अमृत अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है वह क्या है ? वह अनादिमत्‌ है । वह षरे 
अर्थात्‌ निरतिशय ब्रह्मस्वरूप है। अत्ादि-्शन्द से, नहीं है आदि जिसका इस 
प्रकार बहुब्रीहि समास करने पर अनादिमत्‌, पद का अर्थ सिद्ध होता। है ॥ अयना 
झनादि और मत्परं ये दो पद हैं। मत्पर शब्द: का अथं है मु विऽ्ण्‌ कापर 
अर्थात्‌ निर्विशेष रूपः ब्रह्म । वह ब्रह्म क्या है, यह बतलाते हैं--'न सत्‌ नःअसत¬ 
वह ब्रह्म न सत्‌ है, न न असत्‌ । विधिमुख से जो प्रमाण का विषय है वह 'सत्‌- 
शब्द-वाच्य है । और जो निबेध का विषय है वह्‌ 'ग्सत्‌-शन्द-वाच्य है । प्र्न्तु 
ब्रह्म दोनों से विलक्षण है क्योंकि ब्रह्म अविषय है| [इर्द्रिय-ग्राह्म वस्तु है सत्‌ 
अर्थात्‌ जो भ्रस्ति-बुद्धि को आश्रय करता है। अन्यथा, “असत्‌ तास्तिबुद्धि 
आश्रय करके रहता है। परन्तु ब्रह्म अवाङ्मनसगोचर है, अतएव अस्तिय] 
तास्तिः किसीः बुद्धि को आश्रय नहीं करता] ॥ १२॥ RT पथ 

झाध्यात्सिक वयाख्या-त्ेयं अर्थात्‌. जानने की वस्तु_कूटस्य ब्रह्म छैँञुउसको 
अली-माँति कहत हूँ-जिसको जात लेते .पूर मेरे पद की प्राप्ति होती है--जिसका भ्रहदि 
नहीं अर्थात किस समय नशा-क्रिया की परावस्था का आरंभ हुआ, यह अनुभव नहीं होता; | 
तब मुझमें मैं. नहीं रहता, वह परमन्रह्म होता है, सबके! परे धव विश्चित--तव सतत असत्‌ 
दोनों बजित होते हैं अर्थात दृश्य और द्रष्टा कोई नहीं रहता ।--कटठस्थ ब्रह्म ही ` ज्ञे - 


i श ० करने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


३८ श्रीमद्धंगवद्गीता 


वस्तु है । इस कूटस्थ को जान लेने पर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। 
यह शरीर मर जाता है परन्तु कूटस्थ की मृत्यु नहीं होती । कूटस्थ को जान लेने 
पर जन्ममृत्यु का खेल समाप्त हो जाता है और अमरत्व की प्राप्ति होती है । 
ज्ञेय कहने से जान पड़ता है कि वह ज्ञाता के ज्ञान का विषय है, इस प्रकार यह्‌ 
ज्ञेय पदार्थ साधारण वस्तु के समान हो गया । परन्तु जैसे चक्षु के लिए ज्ञेय दृश्य 
पदार्थे होते हैं, उस प्रकार का यह ज्ञेय नहीं है। तैत्तिरीय श्रुति इस ज्ञेय के 
सम्बन्ध में कहती है--“यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह” अर्थात्‌ वह 
वाक्य और मन के आतीत है। अनर्व इस्द्रियादि के ज्ञान के साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। उस समय अपने में मैं नहीं रहता, उस अवस्था में द्रष्टा और 
दृश्य कुछ भी नहीं रहता । बुद्धि के अतीत उस परमात्मा को समझने का 
सामर्थ्यं बुद्धि में भी नहीं होता। इसी कारण कहा गया है कि वह सत्‌ 
असत्‌ कुछ भी नहीं है। ब्रह्म इच्धियप्राह्म सर्‌ पदार्थं नों है, इसलिए वह नहीं 
हैं ऐसी बात नहीं। उसकी झलक बुद्धि में प्रतिबिम्बित होती है। पश्चात्‌ जब 
बुद्धि भी नहीं रहती तो बोद्धा भी नहीं रहता, परन्तु वह रहते हैं। उस स्थिति 
र्यात्‌ अस्तित्व-मात्र सत्ता कोज्ञेय कहते हैं। वेद कहते हैं-“'नासदासीच्नो 
सदासीत्तदानों नासोद्रजो नो व्योमपरो यदिति” (ऋणेद १०म मण्डल) --सृष्टि- 
बिकाश के पहले असत, या शून्य, सत या व्यक्त वस्तु प्रभृति कुछ भी न था। 
जिसके द्वारा जाना जाता है वह करण-समूह ब्रह्म-चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर 
सकता । मन इन्द्रियादि के साथ बुद्धि के निरुद्ध हुए बिना वह नहीं जाना जा 
सकता । अयथाह सिन्धु के तल में जो असीम आकाश विद्यमान है, वह जैसे 
सलिल-राशि के भीतर से दीख नहीं पड़ता परन्तु कल्पना में आता है, उसी प्रकार 
मन्तोबुद्धि इन्द्रियादि रूप तरङ्गों की हलचल में चिर-स्थिर नित्य सत्य परमात्मा 
का अनुभव नहीं होता, परन्तु अनुमान हो सकता है। वह तभी ठीक तरह पकड़ 
में आता है जब बुद्धि भी नहीं रहती अर्थात्‌ जब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो 
जाते हुँ । इस अवस्था में कुछ भी नहीं रहता, अतएव उस अवस्था को लक्ष्य 
कौन करेगा ? इस अवस्था से अवतरण होने पर जव बुद्धि जाग्रत होती है तब 
उस बुद्धि में आत्मा का कुछ प्रकाश अनुभूत होता है, इसी कारण उसको 'बुद्धि- 
ग्राह्ममतीन्द्रियम्‌' कहा गया है। यदि बुद्धि स्थिर और निर्मल न हो तो ब्रह्म का 
यह बुद्धि-प्राह्म भाव भी परिलक्षित नहीं हो सकता । इसलिए जो आत्मा का 
परिचय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे इन्द्रिय-मनोबुद्धि को असीम स्थिरता में ले 
जाना पड़ेगा। प्राण का चाञ्चल्य न रुकेगा। इसलिए सबसे पहले ध्राण का 
निरोध करना होगा। प्राण के निरुद्ध होने पर उसके साथ मनोबुद्धि भी निरुद्ध 

हो जायंगे। उसी कल्पनाशून्य स्थिर बुद्धि के भीतर ज्ञेय आत्मा जाना जाता है। 
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वही कूटस्थ ब्रह्म है अर्थात्‌ बुद्धि के भीतर स्थित आत्मप्रतिबिम्ब है, यहाँ तक ही 
ज्ञानगम्य है। पश्चात्‌ बुद्धि भी विलीन हो जाती है, साथ-साथ ज्ञाता और ज्ञेय 
नाम की भी कोई वस्तु नहीं रहती । यही. क्रिया की परावस्था-शब्द-द्वारा लक्षित 
होता है। क्रिया की परावस्था से मैं नहीं, मेरा नहीं, तथापिं एक परम ध्रुव है 
जिसके बिना कोई भी वस्तु रह नहीं सकती । वह नित्य वर्तमान है, कभी उसका 
अभाव नहीं होता । इसका अनुभव करने प्र ही अमरपद प्राप्त होता है, सदा 
के लिए जन्म-मरण के हाथ से अव्याहति मिल जाती है । जैसे विशेष्य या संज्ञा 
को आश्रय करके ही सारे विशेषण रहते हैं. उप्ती प्रकार उस सदसद्‌-रहित तथा 
परम ध्रुव आत्मा को आश्रय करके ही यह व्यक्ताव्यक्त जगत्‌ प्रकटित होता है। 
यह व्यक्ताव्यक्त या सदसद्‌ भाव जब तक वर्तमान है, तव तक द्रष्टा-हश्‍्य भी 
हैं । परन्तु क्रिया की परावस्था में कोई विशेष भाव नहीं रहता, तव परमात्मा 
केवल स्वमहिमा में विराजमान रहते हैं, तव हरय. नहीं रहता और कोई उसका 
द्रब्टा भी नहीं रहता । दृश्य पदार्थ के रहने पर द्रऽ्टा को कल्पना की जाती है, 
और द्रष्टा के रहने पर कुछ हृश्य भी होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। परन्तु 
वह एक ऐसी विचित्र अवस्था है जिसमें द्रष्टा आर हश्य सब विलुप्त होते हैं, 
तथापि उस महान्‌ अस्तित्व का कोई अभाव नहीं होता । इसका जिन्होंने 
अनु भव किया है वे ही इसे जानते हैं। इसी से श्रुति कहती है- 


गस्तीत्येवोपलन्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । 
ग्रस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ 


इन्द्रिय-ग्राह्म सोपाधिक भाव में तया इन्द्रियातीत निरुपाधिके भाव भें 
अर्थात्‌ विषयेन्द्रियादि के अतीत चिन्मात्र रूपमें आत्मा सचमुच ही रहता है, 
इस निश्चय को उपलब्ध करना चाहिए। आत्मसत्ता को उपलब्ध करने वाले 
की बुद्धि में आत्मा का नित्य चेतन्य-साव प्रकाशित होता है ॥१२॥ 


स्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । | 
स्वतः श्रुतिमल्‍लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥, 
गरन्बय-तत्‌ (वह्‌) सर्वेतः- पाणिपादं (सर्वत्र हुस्तपादविशिष्ट) स्वेतः 
ग्रक्षिशिरोमुखम्‌ (सर्वत्र :चक्षु, मस्तक और सुखविशिष्ट) सवतः श्रुतिमत्‌ 
(सर्वत्र श्रवणेरिद्रयविशिष्ट) [होकर] 'लोके (लोक में) 'सरवेम्‌ आवृत्य (सब _ 
पदार्थो को व्याप्त कर) तिष्ठति (अवस्थित है) ॥१३॥ sep 


श्रीधर--नन्वेवं. ब्रह्मणः सदसद्विलक्षणत्वे सति--“सर्वं खल्विदं ब्रह्म" “ब्रह्मवेद 
सव॑म” इत्या दि-श्रुतिमिः विरुद्मेत इत्याशय “परास्य झक्तिविविधेव श्रूयते स्व 
ज्ञानबलक्रिया च”---इत्या दि-श्रुतिप्रसिद्धया ‹ भरचिन्त्यशक्त्या सर्वात्मतां तस्य दश 
स्वेतः इति पञ्चभिः । सर्वतः सर्वत्र पाणयः पादाइच यस्य तत्‌ । स्वेतः अक्ष 
मुखानि च यस्य तत्‌। सर्वतः शुतिमत. अवणे्रियेयुक्तम्‌ सत लोके सबं 
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तिष्ठति । सर्वप्राणिबृत्तिभि: पाण्यादिभिः उपाधिभिः स्वंव्यवहारास्पदत्वेन 
` तिष्ठतीत्यथंः ॥१३॥ 


अनुवाद-[यदि ब्रह्म सत्‌ असत्‌ से विलक्षण है ती "सर्वं खल्विदं ब्रह्म' 
समस्त जगत्‌ ब्रह्म है, “ब्रह्मैवेदं सेवंस्‌'“न्रह्म ही यह सब जगत्‌ हैँ-इत्यादि श्रुति 
के साथ विरोध होता है, इस श्रांशङ्का से कहते हैं-“'परास्य शक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च'--इसं ब्रह्म की शक्ति विविध प्रकार की है तथा 
इसके स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया की बांत भी श्रुति-प्रसिद्ध है, तएव 
' अचिन्त्य शक्ति द्वारा वह सर्वात्मक है, इसे पाँच ₹लोकों द्वारा दिखलाते हैं |- 
सर्वत्र ही जिसके हाथ-पेर हैं तथा संत्र ही जिसके चक्षु, मस्तक और मुख हैं, 
वहु सवत्र श्रवणेन्द्रिथयुक्त होकर सबं लोकों को व्याप्त करके अवस्थित है, अर्थात्‌ 
सब प्राणियों के हस्तपाद आदि «उपाधियों के द्वारा सब व्यवहारों का ग्रास्पदं 
होकरं वंही वर्तमान हो रहा है ॥१३॥ 


झ्ाध्यात्मिक व्यास्या-उस ग्रवस्था में जहां इच्छा होती है जां सकता है-- 

सूक्ष्म शरीर में ग्राठों पहर नशा रहते जो इच्छा होती है उसे मनं के द्वारा देखकर ग्रहण कर 
सकता है श्र्थात्‌ आँखों के सामने देख पाता है--अगम्य स्थाने में जाकर देख सकता है-- 
सब अनुभव कर सकता है--सबका स्वाद ले सकता है--किस द्रव्य में कितना ग्रंश मिला 

है वह समझ सकता हैं--क्योंकि उस समय वहु ब्रह्मस्वरूप हो जाता है--ब्रह्म उन वस्तुओं _ 

में आवृत है तथापि वह एरक स्थान में बेठा है ।--ब्रह्म की स्वरूप-शक्ति वोध का विषय 

नहीं है। इसीलिए उसकी तटस्थ शक्ति के द्वारा उसको समझाने की चेष्टा की 

जाती है। उसे संमझ लेने पर ज्ञात हो जातां है कि ब्रह्म की क्रिया-शक्ति 

असीम हं। उस क्रिया-शक्ति या शक्ति का काय जंड़ होने पर भी उसके मूल में 

चेतन्यं रहता हैं। यदि चैतन्य न होता तो तत्तत्‌ वस्तु का प्रकाश असम्भव 

होता । इसीसे प्रत्येक कार्य-शक्ति ग्रौर कार्य-शक्ति का क्षेत्र पाणि-पाद ग्रादि के 

मूल में वही कारण रूप में अवस्थान कर रहा है। सव प्राणियों में चक्षु, कणं 

पाणि आदि के व्यवहार जों सिंद्ध हो रहै हैं, वह ब्रह के अधिष्ठान के कारण ही 

सम्भव है। क्योंकि उसको सत्ता से सत्तावान्‌' होकर ही मन-इन्द्रिय आदि विषयों 

.कां अनुभव केरते हैं। प्राणियों की सारी इन्द्रियाँ उसका अ्रधिष्ठान हैं, वे उसकी 
'शक्ति:से ही काम करती हैं। इसलिए सबके चक्षु-कर्ण के द्वारा मानो उसका ही 
'देखने-सुनने का कायं चल रहा है। मंन से युक्त अहङ्कार ही कर्त्ता है, इन्द्रियाँ 
उसके कर्ण हैं । इन करणों के रहने पर क्रिया का बोध होगा और बोध होने पर 

अहङ्कार के वश तत्तत विषय में जीव को अभिमान होगा । इसलिए करणों को 

अकरण वना' डालने के सिवा दूसरा कोई उंपांय नहीं हैं। क्रिया के अभ्यास के 
द्वारा ही करेणों को अकंरेणं बनाया जा संकेता हैं । तंब हवयं प्रपअंच के रहने परं 
भी उसका बोध न होगा तभी यह बोघ हों जाता हैं कि आत्मा इन सबसे पृथक्‌ 
'हैं। फिर इस अवस्था से उतरने पंर एक प्रकार के अस्तित्व का बोध होता है। 
वहं अ्रस्तित्वभाव ही उसको सर्वत्र पोणि-पोंदःशिरोंमुखःद्वारा व्याप्तरूप में बोध 
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कराता है? ज्ञेय वस्तु ज्ञान से पृथक्‌ नहीं है । जव' कुछ नहीं था तव भी एक 
प्रकार का बोध था । उस वोध के भीतर सब वस्तुएँ मिलकर एक हो गयी थीं । 
परन्तु जब सब वस्तुओं का बोध लौंटः आया, तब वह बोध सब वस्तुओं के रूप में 
प्रकट हो उठ । जब ब्रह्म केवल ज्ञानमात्र हैं. तब क्रिमा-शक्ति के प्रकाश और 
सङ्कोच द्वारा अनुभव का पार्थक्य होने पर भी वह वस्तुतः पृथक्‌ वस्तु नहीं है । 
जब नानात्व का वोंध होता है तब भीं वहं मनं और इच्धियों का विलास-मात्र 
होता है, कोई नयी वस्तु नहीं होती । 


यह 'तत्‌' वस्तु जो स्वंत्र पाणिःपाद युक्त है, संत्र चक्षुकणं विशिष्ट है, वह 
योगाभ्यास द्वारा प्राप्त शक्ति से और भी सूक्ष्मरूप में समझा जा सकता है। 
ब्रह्म सबके भीतर रहता है। स्थान और काल द्वारा वृह बोधित नहीं होता । 
इसी कारण योगी जब स्थिर पद प्राप्त कर ब्रह्मभाव से भावित होता हैं, तब 
केवल मन या सङ्कुल्प के द्वारा सब वस्तुओं का आदान-प्रदान होता रहता हैं। 
जो वह सोचता है वही उसके चक्षु के सामने दीखने लगता है, मन में उदय होते 
ही वह अतिदूरवर्ती स्थान में उपस्थित हो-सकता हैं और वहाँ के सव विषयों को 
प्रत्यक्ष कर सकता है। सह्रों कोसों का अन्तर होने पर भी उन स्थानों में कौन 
कया कह रहा है, इच्छा करते ही वह उसे सुन सकता है । किन वस्तुओं में कौनसे 
गुण हैं, इच्छा-मात्र से ही उनको वह जान सकता हैः। ब्रह्म द्वारा सब वस्तुएं 
आवृत हैं, इसीसे वह ब्रह्मभावापञ्न होकर एक स्थान में बैठा हुआ ब्रह्माण्ड के 
सारे समाचारों को ग्रहण कर सकता है। उसके सामने यह स्थान या अन्य स्थान 
नहीं है, सब एक ही स्थान है। जब नानात्व काज्ञान होता है तव भी ऐसा 
संमझना चाहिए कि परमात्मा: का ही अधिष्ठान हैं । भली भाँति क्रिया करने से 
क्रिया के द्वारा जो धारणा होती है-तया क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी 
जिस प्रकार सांसारिक व्यवहार करता है या जिस प्रकार वह संसार को देखता 
हैं उसकी धारणा करने: पर भगवान्‌ की सर्वेत्र विद्यमानता को समना कठित् 
न होगा। क्रिया की परावस्था में रहना हीं उपवासरूप ब्रत हैं । उप अर्थात्‌ समीप 
में रहना । परमात्मा के सान्निव्य की प्राप्ति के लिए जो विद्या साधित होती है 
वही. क्रिया है, क्योंकि क्रिया करने पर ही. क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। 
तब ब्रह्म के समीप में या उसके साथ एंक होकंर अवस्यान किया जाता है। तब / 
इवास-प्रशवास की क्रिपा का बाहर अनुभव नहीं होता, तब वह इतनी सूक्ष्मता म 
पुर्वक भीतर ही भीतर चलता है कि उसका चलना मालूम नहीं होता । परन्तु 
इवास में मन लगाने पर जान पड़ता हैं कि चल रहा है, यदि न चलता होता तो _ 
जीवन कैसे रहता । क्रिया के द्वारा जो इस प्रकार की स्थिति होती हैं उसी का 
नाम योगधारणा है । लोहा जैसे चुम्बक के पास आते ही उससे सट जाता हैँ उसी 
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प्रकार क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में आत्मा परमात्मा में संलीन हो 
जाता है और उसमें ही अटक जाता है। पहले इस अवस्था में दूसरा कोई 
कर्म नहीं किया जा सकता । परन्तु पीछे अ्रटके रहते हुए भी योगी सव कमं 
कर सकता है-। इसीलिए प्रतिदिन और निरन्तर क्रिया करते रहना आवश्यक 
है, अन्यथा क्रिया की परावस्था प्राप्त नहीं हो सकती, और न यही समझ में 
आ सकता है कि आत्मा अर्थात्‌ मनःप्राण केसे परमात्मा में लग जते हैं और 
अवरुद्ध हो जाते हैं । क्रिया करने के समय मन चञ्चल रहता है, परन्तु परा- 
वस्था में कोई संकल्प नहों रहता, अतएव मन भी नहीं रहता। उस समय 
एक प्रकार के नशे जी अवस्था होती है। उस नशे में रहने का ही नाम 
भक्ति, श्रद्धा, ध्यान या योग है । इसीका नाम 'उपवास' है क्योंकि तभी 
परमात्मा का सान्निध्यू प्राप्त होता है । उस समय उसके साथ इवास-प्रश्‍वास 
के अटके रहने के कारण किसी बाह्य वस्तु का ग्रहण नहीं होता। इस अवस्था 
में साधक को असाधारण ज्ञान उत्पन्न होता है । जिससे सब उत्पन्न हुआ है 
उसमें ही मन लीन रहता है।- तब ब्रह्म जो एक और अद्वितीय है इसका अनुभव 
होता है। वह सदा एकरस है क्योंकि उसमें नानात्व नहीं है । वह भ्रानन्दघन 
स्वप्रकाश है, वहो सर्वेतोमुख महादेव महेश्वर हैं। रस शब्द का अर्थे है स्वाद । 
जब एकरस है तो अन्य कोई स्वाद नहीं है, केवल एक का ही अनुभव है। वही 
अव्यक्त रस है, क्योंकि उस रस का परिवर्तत नहीं है, वह नित्य नवीन के 
समान उपभोग्य है। क्रियां की परावस्था के गाढ़े नशे में जो भ्रगाध गम्भीर 
आनन्द होता है, उसके कारण उस अवस्था से ्रवस्थान्तर में मन को जाने को 
इच्छा नहीं होती । वही स्वप्रकाश रूप है, अपने ही आप प्रकाशक है, और कुछ 
उसकी तुलना में नहीं है। तब सब ब्रह्म में संलीन रहता है, इसलिए पृथक्‌ अभि- 
मान रूप जो 'मैं है, वह 'मैं भी वहाँ नहीं रहता । इस अवस्था में अपनी 
पृथक्‌ सत्ता का बोध न रहने के कारण 'भैं' सर्वे्यापक हो जाता है। इसीसे 
स्वंत्र मुख-चक्षु हो जाते हैं अर्थात्‌ एक स्थान में बेठकर ही सब शब्दों को 
सुनता है, सब दृश्यों को देखता है, उनका प्राण, स्वाद और स्पशं वोध करता 
है। चेष्टा करने से यह अवस्था नहीं लायी जाती, यह अपने आप होती है। तब 
योगी के सामने कोई जाय तो उसको देखते ही वह उसके चरित्र को जान जाता 
है। कोई विपद्‌ में पड़कर भक्तिपूर्वक उसे पुकारता हो तो उसे भी सुन लेता 
है। कोई ध्यान में मग्न होकर कहीं बैठा हो तो उसको भी देख लेता है। कोई 
सुगन्ध या पुष्प के द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करता हो तो उसकी गन्ध उसकी 
नासिका में पहुँच जाती है । यदि कोई भक्तिपूर्वक कोई नेवेद्य निवेदन करता हो 
तो योगी की जिह्वा में उसका स्वाद अनुभूत होता है । ; 

वायु के स्थिर होने का नाम ही है प्राण स्थिर होना । वायु स्थिर होने 
पर सर्गगत होती है ।. तब जिसकी इच्छा हो उसको साधक स्पश कर सकता है, 
परन्तु उसको यह वोध नहीं होता कि उसको किसी ने स्पर्श किया है। ब्रह्म भी 
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सब वस्तुओं को स्पशँ करके सर्गत्र विराजमान है, परन्तु ब्रह्मस्पर्श की धारणा 
किसी को नहीं होती । ब्रह्मज्ञान जिसको होता है वह भी ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है। तब ब्रह्म के सूक्ष्म अणु सव वस्तुओं में प्रविष्ट होने के कारण सर्नव्यापक 
महादेव वन जाते हैँ । महत्‌ आकाश में ब्रह्म के भ्रणु के प्रविष्ट होने पर वह 
महेश अर्थात्‌ सबका कर्त्ता बन जाता है। वह तब जो चाहता है वही हो सकता 
है, परन्तु उसकी कोई इच्छा नहीं रहती । तब ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं 
रहता, अपने भी नहीं रहता, अतः इच्छा ही कौन करेगा और किस वस्तु की 
इच्छा करेगा .? 


यह 'एकमेवाद्वितीयम्‌' भाव कंसे होता है? “तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सुरयः दिवीव चक्षुराततम्‌'' -उस विष्णु के परमपद अर्यात्‌ कूटस्य को, 
जो सुर हैं अर्थात्‌ स्वेदा क्रिया करते हैं वे हीझर्गदा देख भाते हैं। आकाश के _॑ 
समान एक चक्षु जो योनि-मुद्रा में प्रकाशित होता है उसे सुर लोग सदा देख 
पाते हैं। उस चक्षु के गणु में त्रिलोक है। उन तीनों लोकों के भीतर ही मर्त्य- 
लोक के भीतर मैं, और मेरे भीतर सब कुछ है। समुदय के भीतर मैं और मेरे 
भीतर समुदय है, भ्रतएव समुदथ ही एक ब्रह्म हो गया । 


इस प्रकार ब्रह्म सर्वत्र पाणिपाद और शिरोमुख युक्त होकर तथा सबको 
, आवृत करके भी एक हो रहा है । इस एकःव को जो जानता है वह भी ब्रह्म हो 
जाता है। 'सोऽहं-मैं वही हूँ, जो सब “में के भीतर एक अखण्ड साव से, 
घटाकाश समूह के भीतर एक महाकाश के रूप में, विराजमान है । देहाभिमानी 
जीव को जो देहयुक्त अहं-ज्ञान होता है उससे यह भिन्न है । 


देहतट तो नइको आमि देहेर ओपार परव्योम । 
सेइ तो आमार ग्रासल आमि' सेइ तो आमिर निकेतन ॥ 


बह 'ैं' प्रपञ्चातीत है। वहाँ माया का जाल सदा के लिए निरस्त हो 
जाता है। सोऽहं होना पड़ता है, समझा नहीं जाता। समझने जाझओ तो ज्ञान 
और ज्ञेय पृथक्‌-पृथक्‌ भाव में प्रतीत होते हैँ । वह वस्तुतः “अवाङ्मनसगोचर' 
है। इस परम झहं के एकांश में लीलावश जब सहस्र सहस्र अहंभाव फूट उठते हैं 
तभी उसका नाम होता है 'माया'। सबसे पहले इस अहं-बोध या माया से ही 
अनन्त ब्रह्माण्ड का विकास होता है। इसका ही दूसरा नाम 'भ्राणशक्ति है । 
कठोपनिषद्‌ कहती है--“यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ यह | 
दृश्यमान जो कुछ जागतिक वस्तुएँ हैं वे ब्रह्मसत्ता की प्राणशक्ति से स्पन्दत 
होकर उत्पन्न हो रही हैं । यह प्राणशक्ति या महामाया जब ब्रह्म के भीतर 
सुप्त रहती हैँ तब उसकी क्रिमाशक्ति नहीं होती, उस अटल स्थिरावस्था को ह 
ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं । ब्रह्म के भीतर उसी शक्ति के ईषत्‌ चञ्चल होने 
अहं अस्मि यह बोध स्फुटित होता हैं । परन्तु तब भी उसके भीतर 
के विकास का कोई चिल्ल परिलक्षित नहीं होता। उसके बाद आँख 
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उचट जाने के बाद जैसे जगत्‌ का बोध होने लगता है उसी प्रकार स्थिरता के 
भीतर "ईषत्‌ चाञ्चल्य का उदय होते ही विश्वप्रकाशिका महाशक्ति के गर्भतल से 
मानो अहं-बोध फूट उठता है । यंह अहं-बोध ही हिरण्यगर्भे है भ्रौर यही विश्व 
का जनिता और विधाता है--“हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे विश्वस्य वीजं पतिरेक 
आासीत्‌।” इस अहं-बोध के साथ-साथ ही अनन्त कोटि जीव और ब्रह्माण्ड फूट 
उठते हैं। यही अहं का ब्रह्माण्ड-रूप में स्फुरण या सृष्टि है। फिर सृष्टि के 
लग्नोत्मुख़ होने पर भ्रनन्त ब्रह्माण्ड इस अहं-मात्र रूप में पर्यवसित होकर, जो 
आनेक था वह एक हो जाता है। इसीलिए वस्तुतः अनेक नहीं है, एक आत्मसत्ता: 
ही है । यह 'अहे' ही नामरूपमय अनन्त स्फुरण का मध्यविन्दु है। इसीसे वह 
“अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च. प्रभुरेव च’ है । इस अहं' को जान लेने पर 
जानने का अन्त हो, जाता है । तब वह एक होकर भी कसे 'सर्वतः पाणि- 
` पादन्तत्‌ स्वंतोक्षिशिरोमुखं' हो रहा है, समक में झा जाता है ॥१३॥ 


सवे न्ट्रियगुणाभासं सर्व न्द्रियविवाजतम्‌ । 
असक्त सर्वंभुच्चेच निगु णं गुणभोक्तु च ॥१४॥ 


न्वय--[ बह्‌] सर्वेन्ब्रियगुणाभासं (सारी इन्द्रियों के धर्मों के आभास 


से युक्त) सर्वेन्द्रियविर्वाजतं (तथा सारी इन्द्रियों से वजित) असक्ता (निरवयः 


वत्व के कारण सवके साथ संयोग-सम्बन्ध से शुन्य अतएव भ्रसङ्ग ) सर्वभृत्‌ 
(तथापिं सबके आधारभूत) निर्गुणं गुणभोक्त, च (तथा स्वयं गुणहीन होकर 
भी सत्त्वादि गुणों का पालक है) ॥१४॥- 


श्रीधर--किञ्च-सर्वेर्ब्रियेतिः । ` सर्वेषां चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां: गुणेषु रूपाद्या- 
कारासु वृत्तिषु तत्तदाकारेण भासत इति तथा। सर्वेन्द्रियाणि गुणांदच तत्तद्विषयान्‌ 
भासयतीति वा सवे: इन्द्रियं: विवजितं च । तथा च श्रुति:--अभ्रपाणिपादो जवतो ग्रहीता 
पस्यत्यचक्षुः स श््ृणोत्यकर्णः इत्यादि । असक्त संगशुन्यम्‌ । तथापि सर्व ब्रिभर्तीति 
सवंभृत्‌ । सर्वस्य प्राधारभूतभ्‌ । तदेव निर्ग्‌णं-सत्त्वादिगुणरहितम्‌ । ` गुणभोक्त, च-- 
गुणानां सत्त्वादीनां भोक्त, पालकम्‌ ।। १४। 


झनुवाद--[ओर भी कहते. हैं |--चक्षु आदि इन्द्रियों के गुणों में अर्थात 
उनकी दर्शत-श्रवणादि वृत्तियों में तत्तत्‌ रूपाकार में वही झाभासमान होता है। 
-सर्वेन्द्रियाँ और उनके गुणसमूह यानी विषयों को वह प्रकाशित करता है तथापि 
-वह सारी -इन्द्रियों से वजित है। श्रुति में लिखा है--'वह ब्रह्म पादशून्य होने 
पर भी गमनशील है, पाणिशून्य होने पर भी ग्रहण करता है, चक्षु न रहने पर 
-भीः देखता है और -कर्णहीन होने पर भी श्रवण करता है क्योंकि वह सबका 
आधार है। वह सत्त्वादि गुणों से रहित होकर भी गुणभोक्ता है अर्थात्‌ सत्त्वादि 
गुणों. का प्रालक है ॥ १४ ५ र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


्रयोदशोऽध्य़ायः 2 


आध्यात्मिक व्याख्या--सव इन्द्रियों के गुणों का प्रकाशःस्वरूप- जैसे -चक्षु की 
दृष्टि, कर्ण का शब्द, नासिका का प्राण, जिह्वां का स्वाद, त्वचा का स्पशं, इन सब गुणों 
'में वह है यही उसका रूप है-इसंका अनुभव योगियों को एक-एक करके म्यासं द्वारा 
गुरुवाक्य से प्राप्त होता है। जिसके द्वारा देखा, सुना, सूंघा, खाया, स्पशं किया उससे 
वजित--विशेष रूप से अर्थात्‌ किसी वस्तु से आस क्तिपू्वंक दृष्टि न करेवह सवका.ही 
भरण-पोषण करता है अर्थात्‌ अपना खाना आप खाता है, -खिलाता भी वही है और खाता 
भी वही है--आसत्तिपूर्णगक गुणों से वर्जित है अर्थात्‌ जो त्रिंगुणातीत अवस्था जो वायु 
स्थिर होने पर होती है; तथा वह सब गुणों का भोक्ता है ।--इन्द्रियाँ ज्ञान के द्वारः 
स्वरूप है। अपने आप किसी वस्तु के समझने क्री शक्ति उनमे नहीं है। शरीर 
में आत्मा के रहने पर ही इन्द्रियों को विषैयों का ज्ञान होता है । उसके ' 
श्रवस्थान के कारण इन्द्रिय-संयुक्त देह मानो उसका स्वरूप ही जान पड़ती है। 
ये स्वयं चेतन पदार्थ नहीं हैं, परन्तु चैतन्य वस्तु 'के आधार-स्वरूपहैं । एक 
सर्वव्यापी ज्ञान ही पृथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रियद्वार से 'शन्द-स्पर्श-रूपःरसन्गन्धादि रूप में 
` ्रनुभूत होता है । इन्द्रियाँ इन ज्ञानों को आत्मा के बिना प्रकट नहीं कंर सकतीं, 
इसीसे आत्मा गुणविवजित होकर भी गुणमय है । यह शङ्का हो सकती है क्रि 
- परमात्मा जब इन्द्रियविवजित है तो हमारी बात, हमारी प्रार्थना वह कैसे 
सुनेगा। यह शङ्का करने की आवश्यकता नहीं है। इन्द्रियविवजित होने प्रर 
भी श्रवण-दर्शन आदि में उसे कोई बाधा नहीं पड़ती । उसकी अपूव शक्ति को 
बाहर से समझने का कोई उपाय चहीं है। परन्तु साधन द्वारा वायु कुछ स्थिर 
होने पर योगी लोग उसकी इस अपरूप अंति भ्रदभुत शक्ति का आभास पाते हैं 
झौर तभी समक में झा सकता है कि वह गुणातीत होकर भी कैसे गुण-भोक्ता 
होता है। श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा और घाण के द्वारा जो शब्द-स्पश-रूप-रस- 
गन्ध का अनुभव होता है वह -आत्मर्शक्ति "से पृथक्‌ कोई शक्ति नहीं है। कुछ 
नहीं है तथा सब 'कुछ है। इस-संबे-के ऊपर आधिपत्य करने के कारण उनका 
नाम “इन्द्र अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है। वही देवराज हैं अर्थात्‌ सब देवता उनके भीतर 
रहते हैं। एक मात्र वही हैं, फिर भी वह देव आदि नाना रूपों में प्रकाशित 
हो रहे हैं। जो कूटस्थ में सदा लक्ष्य रखता है वह बहुत देर तक. कूटस्थ में 
रहते-रहते सब कुछ देखने लगता-है। 'तमसः परस्तात्‌ --पहले मयूरःपुच्छ के 
समान चारों रोर ज्योति होती है us उसंके बाद तमः अर्थात्‌ शून्य में कृष्णण 
गोलाकार दीख पड़ता है। उसके आगे उत्तम पुरुष है जिनको सारे ऋषि, मुनि, 
योगी और देवता एकटके देखते हैं। जब कुछ नहीं रहता तब वह महाशूच्य 
है और जब यह जगत्‌ “व्यक्त होता है तब चह जगन्नाथ हैं। उनके भीत्र ही | आ 
'सारे लोक हैं। वही भर्त्ता,-भोक्ता, महेश्वर और सर्वव्यापक हैं । इस कूटस्थः _ 
रूपी चक्षु को जो नहीं देंख पाता वंह अन्धा है। वह अज्ञान से आवृतः 
केवल 'मेरा-मेरा' कहंकंर सुरध हो रहा है । इस मोह से उद्धारः 


मात्र उपाय -क्रिया ही है । क्रिया के द्वारा।ही जगन्नाथ काःदश 
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पञ्चात्‌ उसमें लीन होकर उसका स्पर्श करता है। फिरःक्रिया की परावस्थामें ' 
सरन होकर भ्रमृत-पान करके अमर पद या ब्रह्मपद प्राप्त्‌ कराता है और "सर्व 
ब्रह्ममयं जगत्‌ हो जाता है। इस शरीर में जो कूटस्थ है उसके.परे उत्तम पुरुष 

है जो अ्राकाश परव्योम-स्वरूप है । वह सर्वव्यापक है अतएव' “मैं” भी उसक ही 

भीतर है । जब 'मैं' नहीं रहता तो 'मैं' कहने वाला भी कोई नहीं रह जाता। 

सब एक है। तब कोई इच्छा नहीं होती । तब भोज्य, भोजन और भोक्ता सव 

एक होते हैं । यही इड़ा, पिङ्गला गौर सुषुम्ना की अतीतावस्था है । प्राणायाम 

के द्वारा वागु स्थिर होने पर यह अवस्था अपने आप उदित होती है ॥१४॥ '* 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 


. अअ™नन्वय-तत्‌ (वह्‌) भूतानां (सव भूतों के) वहिरन्तश्च (वाहर -और 
भीतर है) झचरं चरं एव च (स्थावर ग्रौर जङ्गम भी वही है) सूक्ष्मत्वात्‌ 
(सूक्ष्म होने के कारण) अविज्ञेयं (जाना नहीं जाता) तत्‌ (वह) दूरस्थं 
आन्तिके च (वह दूरस्थ और निकटस्थ है) ॥१५॥ 

श्रीधर--किज्च--दहिरिति । भूतानां चराचराणां स्वकार्याणां बहिश्च अ्रन्तरच 
तदेव सुवर्णमिव कटककुण्डलादीनाम्‌ । जलतरङ्गाणाम्‌ अअन्तबंहिः जलमिव । श्रचरं स्थावरं 
चरं च जङ्गमं च भूतजातं तदेव, कारणात्मकत्वात्‌ कार्यस्य | .एवमपि सूक्ष्मत्वात्‌ रूपादि- 
हीनत्वात्‌ तत्‌ _श्रविज्ञें-इदं तदिति स्पष्टज्ञानाहं न भवति। श्रतएव भ्नविदुषां योजनः 
लक्षान्तरितं इव दुरस्थञव । सविकारायाः प्रकृतेः परत्वात्‌ । विदुषां पुनः प्रत्यगात्मत्वात्‌ 
झन्तिके च तत्‌ नित्यसन्निहितम्‌ | तथा च मन्त्र: 


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । | 
तदन्तरस्य स्वस्य तदु स्वंस्यास्य बाह्यतः ॥ 


इति ।- एजति- चलति, नेजति न चलति; तत्‌ उ अन्तिके इति छेदः ।। १५।। 


झनुवाद--[भ्रौर भी कहते हैं ]-कटक-कुण्डलादि अलङ्कार के भीतर और 
बाहर जिस प्रकार सुवर्ण होता है, जलतरङ्ग के भीतर और बाहर जैसे जल होता 
है, उसी प्रकार वह भी अपने सृष्ट चराचर भूतों के भीतर और बाहर झवस्थान 
करता हैं। सारे कार्य कारणात्मक हैं। इस -प्रकार का होते हुए भी वह सूक्षमत्व 
के कारण अर्थात्‌ रूपादि-विहीनः होने के कारण अविज्ञ य है अर्थात्‌ स्पष्ट ज्ञान के 
अयोग्य हैं। वह्‌ अविद्वान्‌ के लिए लाख योजन के अन्तर के समान दूरस्थ है क्योंकि 
वह सविकारा प्रकृति के र अर्थात्‌ श्रतीत है। विद्वानों के सामने वह प्रत्यगात्मा है, 
गतः उनके लिए वह नित्य सन्निहित है। इस सम्बन्ध में ईश-श्रुति कहती है- | 
वह गमन करता है और गमन नहीं करता, वह. र है, वहु निकट है, वह परि- ५३ 
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इञ्यमान समस्त जगत्‌ के भीतर अवस्थित है और उसके बाहर भी 
विद्यमान है ॥१५॥ 


गरार्ध्यत्मिक व्याख्या-समस्त भूतों के बाहर ग्रौर भीतर जिसको क्रियाशील 
पुरुष देखते हैं--अचर रौर चरमें-जो ब्रह्मज्ञान से निवारण हो जाता है अतएव सब देख 
पाते हैं-“-घर के भीतर रौर बाहर । अत्यन्त सूक्ष्म, ब्रह्म का भ्रणु सूक्ष्म है । तएव विशेष 
रूप से नहीं जाना जाता--तुम दूर भी हो और भीतर भी हो ।-वह्‌ सब वस्तुओं के 
बाहर है और भीतर भी है। यह बाह्य और अन्तर भाव शरीर को लेकर होता 
है, न्यथा बाह्य और अन्तर नाम की कोई वस्तु नहीं है। परन्तु जव तक 
देहेन्द्रिय का ज्ञान रहता है तब तब ये दोनों भाव रहेंगे ही। एक तो व्यक्त 
अर्थात्‌ इन्द्रियगम्य है और दूसरा अव्यक्त अथीत्‌ इन्द्रियों के अगोचर है । जबतक 
प्रकृत ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाए रहती हैं । 
अव्यक्त अवस्था इन्द्रिय-गोचर नहीं है, इसी कारण प्रत्यक्ष-गोचर नहीं होती । 
जव क्रिया की परावस्था में भीतर-बाहर एक हो जाता है, तब बाहर और भीतर 
कुछ भी नहीं रहता । यह भीतर-बाहर जिसका एक हो जाता है, वही ज्ञानी या 
मुक्त पुरुष है। ज्ञानियों की भी इन्द्रियां होती हैं और उनके कायं भी होते हैं, 
परन्तु विषय कभी उनको विमुग्ध नहीं कर पाते। वे अनन्त ग्रनेक्य के भीतर 
एक ऐक्य को देख पाते हैं अतएव उनका-जगत्‌ या ' नानात्वे का बोध लुप्त हो 
जाता है। इसलिए उनके सामने स्थावर-जङ्गम नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व 
नहीं रहता, एकमांत्र ब्रह्म ही विद्यमान रहता है। उसं ब्रह्म-वस्तु में हमारा 
अविवेकी मन संसार की कल्पना उसी प्रकार करता है जैसे वालक अन्धकार में 
भूत की कल्पना करता है। मन के चञ्चल होने पर ही बहिद ष्टि होती है। 
वहिदृ ष्टि होने पर जैसे रज्जु में सपं-ञ्रम होता है उसी प्रकार ब्रह्म में संसारः 
बोध होने लगता है। रज्जु में सपंबोधः के समय भी रज्जु रज्जु ही रहती है। 
इसी प्रकार ब्रह्म में संसार-बोध होने पर भी ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, कभी संसार 
नहीं बनता । तथापि वह जगत्प्रपञ्च हमारे नित्य बोध का विषय बना रहता | 
है, इस बोध का निरोध जब तक नहीं होता तब तक जगद्‌-दृष्टि रुद्ध न होगी। 
इसलिए हमको साधनाभ्यास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्थूल जागतिक 
पदार्थों का हम इन्द्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, परन्तु ब्रह्म पदार्थे अत्यन्त सूक्षस | 
है अतएव वह इन्द्रियज्ञान के अतीत है। वह सत्ता मात्र है, अतएव भीतर-बाहर | 
के नाम पर जो कुछ प्रतिभात होता है वह ब्रह्मातिरिक्त कोई वस्त नहीं है। 
भीतर जो प्रकाश है, बाहर भी उसीका प्रकाश हैं। अज्ञानवश जो त्ताम-रूपसय 
बाह्य वस्तु-सा बोध होता है, उसका भी द्रष्टा वह ब्रह्म ही हैं। उसने बाह्य वस्तु 
का अनुभव करने के लिए मानो बाह्य इन्द्रियों की कल्पना की है। 
की समष्टि ही.यह जीव-शरीर है। इन्दरियग्राह्म वस्तुओं का ज्ञात 
है । जीव-चैतन्य ब्रह्म ही है, अतएव ब्रह्म स्वे है, इसी कारण भीतर-बाहर का 
णन ही नहीं उठ सकता । बहमन होने पर यह मे । 
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जाता है। जो एक सुंक्ष्म काल्पनिक आवरण है यहं भी तब नहीं रहता ञत- 
एव योगी तब दूर-निकट का सब कुछ देख पाता है। निकट की बात तो सुत्तता 
ही है, बहुत दूर को बात भी उसके श्रवण-गोचर हो जाती है। सामने, पीछे, 
दूर, निकट, ऊपर, नीचे समस्त वस्तुओं को समभाव में ही देख पाता है। 
ब्रह्माणु बड़ा ही सूक्ष्म होता है, मन अत्यन्त सुक्ष्म न हुआ तो वह ब्रह्माणु के 
भीतर अंवेश नहीं कर सकता । जो -ब्रह्माणु के भीतर प्रविष्ट होता है उसके 
लिए दूर और 'निकट कुछ भी नही है, क्‍यों कि ब्रह्म सर्वव्यापक है । इस अवस्था 
को ही विष्णुभाव क़हते हैं। विष्णु जेसे सबके भीतर प्रविष्ट रहते हैं, इसे 
अवस्था को प्राप्त योगी भी उसी. प्रंकार सबक भीतर रहता है। ' 

क्रिया की परीव्रस्था में ज़ो स्थिति है वही विष्णुस्वरूप हैं, बही शून्य- 


स्वरूप कारण-वारि हैं। यह माया के वशीभूत होकर चञ्चल होता हैं । इस 
चञ्चल भाव के स्थिर होने पर.ही साधक शुचि अर्थात्‌ पवित्र होता हैं। 


सद्भाव ही ब्रह्मभाव है, वह नित्य विद्यमान हैं, उस समय “मैं” नही रहता और ' 


मेरा भी नहीं रहता, अतएव जगदादि का प्रकाश भी नहीं होता। जभी 
चाञ्चल्य होता है तभी जगद्रूप्र -या वहु रूप अ्रकाशित. होते हैं, यह बहुत्व ही 
“मायिक भाव या असत्‌ है.। . 


क्रिया करते-करते जब तक :क्रिया की परावस्था :परिपक्व नहीं होती तब | 


तक बहुत्व का विलोप नहीं.होता । 'अतएव क्रिया की परावस्था में जो स्थिति 
होती हैं उससे ब्रह्म के एक और अद्वितीयः होने *का ध्रुव विश्वास उत्पन्न होता 
हैं। तव चन्द्र के समान ज्योत्स्ता सदा दीख. पड़ती हैँ, सर्वदा स्थितिपद अनुभूत 
होता है, वही विष्णु का परम-पद हैं। सुुम्ना में सूक्ष्म वायु सदा बहती रहती 
-हैं, प्रत्यूष के.समान एक प्रकाश का अनुभव होता है, उस: प्रकाश -की सहायता'से 
'सब'कुछ दीख पड़ता हैं। जो लोग क्रिया करंके:क्रिया की परावस्था -को प्राप्त 


होते हैं, वे लोग पहले तृतीय नेत्र: कूटंस्थ में. रहकर शिवरूप हो जाते हैं।. वृह | 


कूटस्थ स्थिरं होने पर -चिष्णुरूपः हो जातां हैं। जो लोग साधन में प्रयत्नऔर 

'चेष्टा करते .हैं,वे सभी इस अवस्था को :आ्राप्त हो सकते-हैं.। बाहर के सामात्य 
बलेश को.सहकर क्रिया करने पर मूलांधार -में कुलकुण्डलिनी जाग्रत होती है । 
'तब हृदयस्थ-कामादि समूल उत्पाटित . होते हैं। तब योगी सब प्रकार की 
इच्छाओं से मुक्त हो जाता है.। 5 व6 पम्प के 


एकमात्र ब्रह्मवस्तु ही मन के मनन के द्वारा स्थावर-जज़्म आदि रूपःमें 


प्रकाशित होती है, मनंके न रहने पर कोई वस्तुं नहीं रहती;। इस॑लिए-सबसे | 
पहले भनोनाश की चेष्टा कंरनी चाहिए । क्रिया के द्वारा मन जब तनुता को 


प्राप्तः होता हुँ तो कल्पना क्षीण हो ज़ाती है, कलंपनफके. क्षीण:न होने पर मत्तज्के 
“साथ सारी वस्तुएँ विलयःको प्राप्त होती -हैं। तब' सारी' वस्तुएँ आत्मा-के साथ 
आत्मा अविज्ञ य-रूपः भें अअनुमित होताः हैं. ॥ १॥। 
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मिलकर एक हो जाती हैं और तब इचिय और :इच्द्रिय-ज्ञान न रहंते:के कारण न्‍ 5 
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४८ (क) 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत्‌. च तज्‌ ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
, अन्वयः--भूतेष (सब भूतों में) अविभक्तं च (अविभक्त होकर भी) 
` विभक्तं इव (मानो विभक्‍त होकर) स्थितम्‌ं (प्रतीत होताः हुँ) [उसको] 
भूतभतू' (भूतों क्रा पालनकर्त्ता ) चं ग्रसिष्णु (ग्रासकर्त्ता या संहर्त्ता) प्रभविष्णु 
च (उत्पादूनकर्त्ता) तत्‌ ज्ञेयम्‌ (उसको जानो ) ॥ १६॥ 
आओघधर--किच--भविभक्तमिति । पूतेषु स्थावरजड्‌-गमात्मकेषु ग्रविभक्तं 
कारणात्मना अभिन्नं कार्यात्मना विभक्तँ भिन्नमिव अवस्थितं च। समुद्रात्‌ जातं फेनादि 
सशुदरात्‌ ग्न्यत्‌ न भवति । तत्‌ पूर्वोक्तं स्वरुपं च ज्ञेयम्‌ । भूतानां भत्‌' च--पोषकं 
स्थितिकाले, प्रलयकाले ग्रसिष्णु _-ग्रसंनशीलं, सृष्टिकाले च ग्रभविष्णु-नानाकार्यात्मना 
भ्रभवनशीलम्‌ ॥ १६॥। 
अनुवाद-- [झौर भी कहते हैं] --सब भूत में अर्थात्‌ स्थावर- 
जड्‌-गमात्मक भृतों में अविभक्त भ्र्थात्‌ काद्गरूप में अभिन्न हैं, परन्तु कार्यरूप में 
विभक्तं अर्थात्‌ भिन्नभाव में श्रवस्थित है, जैसे समुद्र से उत्पन्न फेनादि समुद्र से 
भिन्न नहीं है । [फेन समूका कारण समुद्र है, उस कारण में कोई भेद नहीं है, 
“परन्तु फेनरूप कार्य में जंसे वह भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में प्रतीयमान होता है उसी 
प्रकार क्षेत्रज्ञ नौर परब्रह्म में भेद की सम्भावना नहीं है] पूर्वोक्त स्त्ररूप ब्रह्म 
ही ज्ञेय है, वही स्थितिकाल में भूतों का पोषक, प्रलयकाल में ग्रसनशील अर्थात्‌ 
ग्रासकारी तथा सृष्टिकाल में प्रभविष्णु श्र्थात्‌ नाना कार्ये रूप में उत्पन्न होता 
है ॥ १६॥ * न 
आध्यात्मिक व्याख्या--सब भूतों में तथा वस्तुओं में एक ही वस्तू ब्रह्म 
रहता है--और पृथक्‌-पृथक्‌ भी रहता है--हो रहे हैं वही-भरणकर्त्ता भी वही 
हैं--नाशकर्त्ता भी वही हैं--सृष्टिकर्त्ता भी वही हैं हे एक है। उसका 
कोई द्विवतीय न होने के कारण वह विभक्त केसे हो सकता है? भिन्न-भिन्न 
काष्ठखण्ड में जैसे अग्नि रहती है, एक होते हुए भी जैसे वह विभिन्न काष्ठों में 
भिन्तवत्‌ जान पड़ती है, उसी प्रकार परमात्मा वस्तूत: एक होने पर भी भिन्नः 
भिन्न. देहों में विभिन्तवत्‌ प्रतीयमान होता है। यद्यपि परमात्मा सवंत्र ही 
समभाव में विद्यामान है, परन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ घट में भिन्न-भिन्न झाकाइ्वत्‌, 
विभिन्न देहरूप घट में भिन्न-भिन्न रुपो में श्रभिव्यकत होने पर भी परमात्मा 
वस्तुतः सिन्न नहीं है । पृथक्‌-पृथक्‌ घट आकाश की उपाधि-मान्न है। झतएव 
जबतक देहघट-रूप उपाधि है तबतक श्रात्मा की उत्पत्ति और विनाश न रहने 
पर भी घट की उत्पत्ति, और लयके साथ उसकी उत्पत्ति और लय कल्पित होता 
है । वस्तुतः उत्पत्ति, स्थिति और लयादि के न रहने पर भी इस प्रकार कल्पित 
उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारणरूप में वह कल्पित होता है। 
वह परमा-स्थिति-रूप ब्रह्म ही क्षेत्रज्ञ-रूप में चंचल होता है, तब उसकी _ 
` उपाधि होती हैं प्राण । क्षेत्रज्ञ जब चंचल प्राणका ग्राकार धारण करता है तभी _ 
जन्म, मरण झोर स्थिर, ये तीन भाव उत्पन्न होते हैं। परन्तु चांचल्य | 
शोर स्थिरता एक ही बस्तु की दो दिशाएँ मात्र हैं। स्थिरत्व को छोडकर 
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: चाञ्चल्य रेह नहीं सकता और स्थिरत्वः के रहे बिना चाञ्चल्य आयेगा कहाँ | 
से ? क्रिया की परावस्था में जिस स्थिति का अनुभव होता है वह अव्यक्त है | 
. क्योंकि वह इन्द्रियों के अगोचर है। वही स्थिति इन्द्रिय-गोचर होकर चञ्चल | 
या व्यक्त होती है। अव्यक्त. अवस्था के साथ योग छिन्न करके व्यक्तावस्था 
प्रकाशित नहीं हो सकती । इससे समझा जा सकता है कि चञ्चल भाव भीउ़स | 
थचङ्चल भाव के साथ योग-युक्त होकर रहता है। इसीसे दुर्गासप्तशती में कहा 
- गया है कि ज्ञानमयी विद्यामूति जिसकी है, मोहमय अविद्या-भाव भी उसीक़ा ._ 
है। क्रिया की परावस्था में जो आकर्षण होता है, क्रिया को परावेस्था की परा- | हे 
वस्था में भी वही आकर्षण होता है। विक्षेपयुक्त 'संसार-भाव में भी वही | 
आकर्षण होता है, वही जीते रहने की इच्छा, सब 'वस्तुओं को अपना लने के... 
लिए ऐकान्तिक लालसा-ये सब इसको प्रमाणित करते हैं कि वह एकमात्र | 
- स्थितिपद ही परम सत्य है । इस सत्ता की ओर 'आकर्षण ही जीव का | 
जीवन है। ४ ै र पड 


आत्मा के अस्तित्व में ही जगत्‌ ग्रौर जीव का अस्तित्व है। जब तक 
हमारा 'मैं' रहेगा, तब तक इस विर्व को तथा -इसके कत्त भगवान्‌ को जानने 
की तथा उस ओर जाने की इच्छा-विद्यमान -रहेगी। परैन्तु यह “मैं' और “विद्ध- 
ज्ञान' लुप्त हुए विना नानात्व नन ज़ायगा, अतः अज्ञान -भी : नष्ट न होगा t 
सुषुप्ति-अवस्था में सारे . विषयादि जिस प्रकार स्वकारण अज्ञा में क्लीन हो . 


प्रमाणित होता है कि वह विशुद्ध सद्भाव ही 
द त-विवजित, देश-कालातीत 
रहेगा ही तथा इस अज्ञान के रह 


“के अभाव में आत्मा का द्रष्टा-रूप में जो सम्बन्ध है वह भी सत्य नहीं है। 

वही शुद्ध A र 
क्रिया की परावस्था में अनुभूत होता है। यह ज्ञान त्रिकाल 

' है। काल के अस्तित्व से ही ज्ञेय वस्तु का नानात्व 

“ सृजन, पालन और संहार की लीला चलती रहती 

` ब्रह्म -में समस्त खण्ड काल “के कलित अर्थात्‌ 

महाकाल या महाकाली कहते हैं:। व 
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नहीं होती, क्योंकि वहाँ घटना नहीं होती और घटनाओं की परम्परा न होने के 
कारण काल नाम का कुछ नहीं रहता ! 


ब्रह्म एक और अद्वितीय होते हुए भी जब चञ्चल होकर ईहय प्रपञ्च को 
व्यक्त करता है तो उसमें सात प्रकार की भङ्गिमा होती है-(१) स्थिर, (२) 
चञ्चल, (३) स्थिर में स्थिति, (४) चञ्चल में स्थिति, (५) हैं, (६) और 
नहीं भी है, (७) जो है वह अव्यक्त है । ब्रह्म की ये सात अवस्थाएं हैं । 
क्रिया की परावस्था में सारी वस्तुएं एक होकर ब्रह्म हो जाती हैं-वही स्थिर 
भाव है, वही परव्योम है । कूटस्थ के भीतर तथा बाहर जगत्‌ में जो नानात्व 
और बहु रूप देखे जाते हैं, वह सब परव्योम के ही रूप हैं--यही चञ्चल भाव 
या सृष्टि है। स्थिरत्व में भी स्थिति रहती हैं और चञ्चलत्व में भी स्थिति 
रहती है, अन्यथा चञ्चल अवस्था प्रकाशित न हो सकती । है और नहीं है 
आर्थात्‌ जो व्यक्त या चञ्चल भाव है उसका पृथक्‌ भाव में अस्तित्व नहीं है । 
स्थिरत्व के कारण ही उसको अस्तित्ववान्‌ रूप में स्वीकार करते हैं । जो 
वास्तविक 'अअस्ति' का विषय है वह्‌ चिन्मात्र है। वह व्यक्त मन-बुद्धि-इन्द्रियादि 
के गोचर नहीं है । 


इस प्रकार नाना भावों में ब्रह्म कभी सृष्टि कर रहा है, कभी पालन कर - 


रहा है और कभी ग्रास कर रहा है--यह केवल कहने की भङ्गिमा-मात्र है। 
` योगवासिष्ठ में लिखा है--'जब तक अपने श्रापमें नहीं रहता, तव तक मृत्यु 
` रूप में वह हनन करता है, पालकरूप में रक्षा करता है, 'स्तावक रूप में स्तवन 
करता है, और फल लाभ की इच्छा करने. वाले को वाञ्छित फलःप्रदान 
करता है, ॥१६॥ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरतमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


अन्वय--तत्‌ (वह्‌) ज्योतिषां अपि ज्योतिः (सूर्यादि ज्योतिष्कों की भी 
“ज्योति ) तमसः परं (तमःशक्ति या अविद्या-अन्धकार के अतीत या असंस्पृष्ट) 
उच्यते (कहा जाता है) [वह] ज्ञानं, ज्ञेयं (ज्ञान और ज्ञेय) ज्ञानगम्यं 


„ (अमानित्वादि साधनों से भ्राप्य) सर्व॑स्य (सबके) हृदि विष्ठितम्‌ (हृदयमें | 


“अवस्थित है) ॥१७॥ 


पा र सि -योतिषाम इति । ज्योतिषां सूर्यादीनामपि तत्‌ ज्योतिः | 
' प्रकाशक, “थेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः”, “न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति 


. 
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: कुतोऽयमर्निः । तमेवः भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति”--इत्यादि श्रुतेः! 


' तएव तमसोऽज्ञानात्‌ परं तेन ग्रसंस्पृष्टम्‌ उच्यते, “भ दित्यवणृः तमसः परस्तात्‌ इत्यादि _ 


त्रयोदशोऽध्यायः ५१ 


थुतेः । ज्ञानैञ्च तदेव बुद्धिवृत्तौ श्रभिध्यक्तम्‌ । तदेव रूपाद्याकारेण ज्ञेयं च ज्ञानगम्यं च । 
क र्वोक्तज्ञान-साधनेन प्राप्यमित्यर्थः । ज्ञानगम्यं विशिनष्टि--सर्वस्य 
"7 गम्ानस्य हृदि विष्ठितमू--विशेषेण अप्चयुतस्वरूपेण नियन्तृतया स्थितम्‌ । घिष्ठितमितिः 
पाठे अधिष्ठाय, स्थित मित्यर्थ: ॥ १७।। र 


श्रनुवाद--[ौर भी कहते हैं]-सूर्यादि ज्योतिष्कों की भी वह ज्योति 
अर्यात्‌ प्रकाशक है। श्रुति कहती है---/वह तेज-युक्त होकर सूर्य को तपाता हैं”। 
[परमात्मा स्वयं प्रकाशस्वरूप है यह वतलाते हैं |--“उस ब्रह्म-सत्ता में सूयं प्रका- 
शित नहीं होता, चन्द्र और चक्षन-समूह वहाँ भासमान नहीं हैं तथा विद्यूत- 
समूह भी वहाँ प्रकाशित नहीं होते, फिर यह्‌ अग्नि वहाँ कहाँ ? प्रकाशमान 
आत्मा को अवलम्वन करके ही अर्थात्‌ उसी के प्रकाश सेश्सुर्यादि समस्त स्थावर- 
जङ्गमात्मक जगत्‌ दीप्ति पा रहे हैं।” ञ्रतएव वह तमः-अज्ञान से परे है अर्थात्‌ 
अज्ञान द्वारा ब्रह्म संस्पृष्ट है। बॉ लिखा है कि वह आदित्यवर्ण है और 
तम के अतीत हैं। वही ज्ञान है, बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त रूपादि आकार में ज्ञेय 
वही है और वही ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ अमानित्वादि पूर्वोक्त ज्ञान-साधनों के द्वारा 
प्राप्य है। ज्ञानगम्य कैसे है, यही विशेष रूप से बतला रहे हैं--सब.प्राणियों के 
हृदय में विष्ठित है--विशेष रूप से स्थित है अर्थात्‌ अप्रच्युत नियन्ता-भाव में 
- स्थित हैं। 'धिष्ठित” इस प्रकार का पाठ होने पर, 'अधिष्ठानपुर्वकः हैः, ऐसा 
अर्थ होगा ।। १७।। 


श्राध्यात्मिक, व्याख्या-सब ज्योतियों की ज्योति है भ्र्थात्‌ उसके समान दूसरी 
. ज्योति नहीं है--उसके परे अन्धकार है, ब्रह्म कूटस्थ-स्वरूप है; इसीका नाम ज्ञान है, 
वही ज्ञेय वस्तु है--यही जानने पर जाना जाता है--सबके हृदय में स्थिर होकर है ।--- 
ज्ञेय वस्तु ब्रह्म है, वह स्थिर रूप है, वहाँ कोई चाञ्चल्य नहीं है, हृदय के भीतर 
वह स्थिर भाव म्रनुभूत होता है, इस स्थिरता का अनुभव कर सकने पर और 
सब कुछ अनुभूत होता है। पहले बृहत्‌ ज्योति, उसके भीतर ग्रन्धकार अर्थात्‌ 
` कृष्णवणं कूटस्थ ह । चू में नक्षत्र तथा उसके भीतर गुहा हैं, उस गुहा के 
भीतर बुद्धि स्थिर होती हैं। हृदय की वायु को स्थिर कर सकने पर जीव वहाँ 
स्थिर हो जाता हैं। गुरुवाक्यगम्य साधना को जानकर साधन कर सकने पर 
परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता हैं। उस शुभञ्र ज्योति की ज्योति को ही झात्म- 
ज्ञानी आत्मा कहते हैं। वही ज्ञेय है। उत्तमरूप से प्राणायाम करने पर प्राण 


सुषुम्ना में जाता हैं, वहाँ जाने पर अग्नि की अपेक्षा भी प्रज्वलित ज्योति-स्वरूप . के 
कूटस्थ दीख पड़ता है। इसलिए वह ज्ञानगम्य है। वह्‌ गायत्री छन्दरूपा चतुर्थं | 


£| 


-निवासी उत्तम पुरुष में जीव लीन हो जाता है। परचात्‌ सुक्ष्मातिसूक्ष्म 
व्यापी परमात्मापुरुष दीख पड़ता है और उसको देखते-देखते साधक तहूप हो 
जाता है। क्रियर्के अभ्यास के द्वारा इच्छा-रहित होने पर ब्रह्म पद प्रकाशित 
होता हूँ। ईशोपनिषद्‌ में लिखा है-- | व 6 8: 
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पाद ब्रह्म है । यहाँ पहुँचने पर सब बन्धनों से मुक्ति मिल जाती हैं भौर ब्वेतद्वीप | डक 


भर ! “ श्रीमद्भगवद्गीता 


पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य 

 _ ब्यूह रश्मीन्‌ समूह तेजो । 

यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पञ्याम्‌ 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 


पूषन्‌ (हे जगत्पोषक सूर्य--क्योंकि प्राणरूप सूर्यं के बिना जगत्‌ नहीं 
` रहता) एकर्षे (एकाकी गमनशील--मन जब श्रात्ममुखी होता है तो उसकी 
`` बहुमुखी चिन्ता नहीं रहती, एक आत्माकारा वृत्ति हो जाती है) यम (संयम- 
` कारिन्‌--उस समय बहिवृःत्ति संयत होती है) सूर्यं [रथीनां प्राणानां रसानाञ्च 
` स्वीकरणात्‌, सूर्य (शङ्कर)--प्राणशक्ति जब देह और इन्द्रियों में रहती है तो 
` बाह्य वस्तुओं के रस का ग्रहण व्यर्थात्‌ बोध होता है। साधन के प्रभाव से जब 
सर्वत्र विखरितं घ्राणशक्ति मस्तक में लायी जाती है तव सूर्य-स्वरूप प्रकाश 
“ साधक को इष्टिगोचर होता है] । प्राजापत्य (प्रजापति का अपत्य--प्रजापति 
^ कोन.हूँ.? जो सर्वेश्वर शासनकर्ता है, 'एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः (मण्डुक्य )-- 
-उस सर्वेश्वर आदि पुरुष से जो उत्पन्न है बही प्रकाशःस्वरूप तैजसरूप द्वितीय 
“'पाद है, वही अन्तःप्रज्ञ 'तैजसः द्वितीयः पादः है, वहं मनोग्राह्य विषयों का ज्ञाता 
४ है, बृहे तेजोमय है | उसीको उद्वेश्य करके कहा जाता है--व्यू है --स्वान्‌ रश्मीन्‌ 
` 'विगमय` (शङ्कर) अर्थात्‌ अपनी रश्मियों को अपसारित करो, अन्यथा उसके - 
किरणोड्भासित वाह्य वस्तु में आत्मबुद्धि नष्ट होगी । तेजः समूहं-तेज को 
“संकुचित. करो । :क्टस्थ के बाहर जो तेज: पहले देखा. जाता हैँ उसको भी भेद 
करके जाना होगा । उसके बाद 'यत्‌ ते रूपं .कल्याणतमं' जो रूपः अतिशय सुन्दर 
` है, सूर्य के समान . प्रकाशशोल है. तथापि कोटि चन्द्रसा सुशीतल, है, ते तत्‌ 
पर्यामि--तुम्हारे प्रसाद से मैं उसे देख सकू । क्योंकि प्राणायाम के द्वारा प्राण 
के स्थिरः होने पर उसकी प्रसन्नता समझी जाती है । यही आत्मा का भ्रानन्दमय 
या स्निग्ध ज्योतिर्मय स्वरूप है । यः असौ पुरुषः--जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं 
`का. साक्षी-स्वरूप. जो :श्रादित्यमण्डलस्थ .पुरुष है--पुरुषाकारत्वात्‌-पुरुष के 
। समान:जिसकी अङ्कति है भ्रर्थात्‌ कूटस्थमण्डल के भीतर पुरुषोत्तम नरनारायण- 
=शरीर हे, सोऽहैमस्मि--मै उसका स्वरूप हूँ अर्थात्‌ मैं ही बहु हूँ । 


४१३४९ ८०० re 


. ‰हिरण्मये परे कोशे विरजं .ब्रह्म ` निष्कलम्‌ । ` 
= तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदो विदुः ॥।मुण्डक। 
5 स्वर्ण के समान एक ज्योति है, उसके परे ब्रह्म का रूप है, वह निष्कल ब्रह्म 
“है अर्थात्‌ रजोगुणःरहित है, वह स्थिर रहता है, गुरूपदेश के अनुसार चलने पंर 
वह दीख पड़ता है। “एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते “इत्यंधिदेवतम्‌ -- 
“इस भ्रन्तरादित्यः कूटस्थ'में' हिरण्मय पुरुष है। चतुदिक्‌ सोने के समान प्रकाश है, 
“उसके भीतर पुरुष है, उसको-भलीभाति क्रिया करने वाले साधक देखते हैं । । ही 
उसको ही 'अधिदेवत' पुरुष कहते हैं । वह .पुरुष ही सर्वेव्यापक ब्रह्म हो'जाता | 
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है। निष्कल--जिसमें बाहर की वायु बाहर ही रहती है,- के ब्रीच ग 
है, प्राण और अपान को समान वायु में अर्थात्‌ नादिर कल दे रखना ह 
है। तब वायु नासिका से वाहर नहीं आती है. नासिका के भीतर ही रहती है। 
सारी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि संयत होकर प्रशान्तं हो जाती. हैं, बात करने की 
इच्छा नहीं होती, इस अवस्था को ही 'तिष्कल' कहते हैं। यह अवस्था जिनको 
होती है, वे ही मोक्षपरायण मुनि के नाम से ख्यात होते हैं। तब मुलाधार से 
नह्मरन्ध पर्यन्त सुषम्ना में एक प्रकार के आकर्षण का अनुभव होता है, वही 
बिष्णु-देवत या द्वितीय मात्रा-है । योनिमुद्रा -में अधिक क्षण रहने पर. कृष्णवणं 
कूटस्थ के भीतर सब देवताओं के साथ साक्षात्कार होता है, पुरुषोत्तम-रूप का 
दर्शन होता है, वही नित्य और पुराण पुरुष है . अर्थात्‌ वही ब्रैणव पदः है। तब 
लिङ्गमूल से मस्तक पर्यन्त वायु स्थिर-रहंती-है। #कार-क्रिया. के - द्वारा जब 
सब-जाना जाता है तो वह ईशान -या तृतीय पाद है। जो ईरवर और- अंधिपति 
है, वह ब्रह्म सब भुतों में वतंमान दीख पड़ता है । ज़ब भस्म के समान रंग दीखः 
पड़ता है तो उसीका नित्य ध्यान करते-करते नाभि. से मस्तक पयेन्त, वायु का 
कर्षण होता है। इस प्रकार की ध्यानावस्था में ईशात-पदकी प्राप्ति होती है. 
कूटस्थके भीतर जो विन्दु है अथवा बाह्य बिन्दुमें (जो चक्षु के सामने मानो दील 
पडता है) जो रहता है वह अनिच्छाकी इच्छा है,यह.वोधगम्य है, उसीकी महिमा है 
` और उसी द्वारा सब कुछ जाना जाता है । अद्धेमात्रा-न्सको चतुर्थे मात्रा. कहते 
हैं । उस समय हृदय में ब्रह्म की स्थिति अनुभूत होती है, जहाँ समस्त देवताओं 
का तेजोमय रूप देखा जाता है, आकाश में शुद्ध स्फटिक के समान ग ख: 
पड़ता है, उसी का ध्यान करना पड़ता है। गगनमण्डल में.वही ध्यान नित्य करते: 
करते सहख्नदल-पद्म नामक निधि प्राप्त होती है उसके द्वारा सर्वव्यापी आत्मा 
के स्वरूप का बोध होता है, उसके परे और कुछ नहीं है। इस इलोक में ब्रह्मज्ञा 
के बाद की श्रवसथाझों का क्रमशः वर्णन हुआ है ॥१७॥ | PRA 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयग्चोक्त समासतः । क 
मद्भक्त एतहिज्ञाय मद्भावायो पपद्यते ॥ १८। (22. 


श्रन्वय-इति ( इस प्रकार से ) क्षेत्रं ( क्षेत्र को) तथा ज्ञानं ज्ञेयं च (ज्ञान 
और ज्ञेय को ) समासतः .( संक्षेप में ) उक्त ( कहा है )। मङ्कक्तः (मेरा... 
भजन करनेवाला ) एतत्‌ विज्ञाय ( इसको जानकर) मद्भावाय उपपद्यते 
( मेरे भाव-प्राप्ति के योग्य होता है ) ।।१८॥ 7 oR 


श्रोधर-उक्त क्षेत्रादिकं भ्धिकारिलसहितं उपसंहरति--इतीति । त ब 
महाभूतादि घृत्मन्तम्‌ । तथा ज्ञानञ्च प्रमानित्वांदि or सं ड 
्रनादिमतू परं ब्रह्मृत्यादि विष्ठितं इत्यन्तम्‌ । वसिष्ठादिभिः विस्तरेणोत्त अरवेसपि मया 
संक्षेपेण उक्तम्‌ । एतच्च पूर्वाध्यायोक्तलक्षणो मङ्भक्तो विज्ञाय सदूमावाय ब्रह्मत्वाय उपपच 
योग्यो भंबति ॥ १८ | 7४ Vr RS अप TR ER 
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झनुवाद-[ उक्त क्षेत्रादिका श्रधिकारी और फल के साथ उपसंहार करते 
हैं ]--इस प्रकार महाभूत'दि से धृतिपर्यन्त क्षेत्र, अमानित्वादि से तत्त्वज्ञानाथे- 
दशनपर्येन्त ज्ञान, और 'भ्रनादिमत्‌ परं ब्रह्म से 'विष्ठितं' पर्यन्त ज्ञेय संक्षेप में 
कहा गया । यह वसिष्ठादि के द्वारा भी विस्तारपूवृंक कहा गया है। पूर्वाध्याय 
में कथित लक्षणों से युक्त भक्त इन सबको जानकर मेरे भाव श्रर्थात्‌ ब्रह्मत्व की 
प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं ॥ १८॥ 


गाष्यात्मिक व्याख्य्रा--परह शरीर तथा जानने की सारी वस्तुएँ मैंने कहीं--मेरा 
जो भक्त है प्रर्थात्‌ जिसको गुरु वाक्य में विशवास है इसको जान कर क्रिया को परावस्था 
में रहकर झटका रहता है ।-परत्रह्म विज्ञात वस्तु है, वह ज्ञानेन्द्रियों का विषय न 
होते हुए भी ज्ञातव्य है। उसको जानने के लिए साधन करना पड़ता है, शास्त्रा- 
लोचना भी करनी पड़ती है, परन्तु यह आलोचना गुरु वाक्य के अनुसार होनी 
झावद्यक है। गुरुवाक्य में विश्वास करके साधन करने पर संसार की उपादान- 
स्वरूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति या इस देह के सम्बन्ध में और क्षेत्रज्ञरूपा परा 
प्रकृति या इस जीव के सम्बन्ध में ययार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान-प्राप्त 
जब तक नहीं होती तब तक कुछ जानना कठिन है। इसीसे साधक को पहले 
क्षे् ग्रौर क्षेत्रज्ञ का परिचय प्राप्त करना पड़ता है। यह शरीर तथा शरीरस्थ 
नाड़ियाँ तथा नाड़ियों के भीतर प्राण का प्रवाह, जिसके द्वारा बाह्य वस्तुएं 
इन्द्रियों के ज्ञान का विषय बनती हैं-क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के सम्वन्ध में 
ज्ञान प्राप्त करना होगा। सूर्य की किरणें आकर जैसे जगदादि वस्तुओं को 
प्रकाशित कर रही हैं, उसी प्रकार शरीर के भीतर रहने वाले कूटस्थ की ज्योति 
के द्वारा ही ये सारी वस्तुएँ अस्तित्ववान्‌ जान पड़ती हैं। वही विश्व का प्राण 
है, वही क्षेत्रज्ञ है, उसका भी परिचय प्राप्त करना होगा। साधन के बिना इस 
प्रकृतिद्रय को जान नहीं सकते | साधक कूटस्थ के भीतर रहने वाले उत्तम पुरुष 
का अनुभव कर सकते हैं और वही मेरा 'मैं' या मेरा यथार्थ स्वरूप है, इसका 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | वही पुरुष है, वही ब्रह्म है और वही जगन्मय होकर 
परिव्याप्त हैं। इसको जानकर साधक को सर्वात्मक ब्रह्मभाव की उपलब्धि होती 
हैं। परन्तु क्रिया किए बिना कुछ भी जाना नहीं जा सकता। क्रिया के करने का 
आधार है यह शरीर। शरीर के भीतर ७२००० नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों के 
भीतर प्राण प्रवाहित होकर इस जगद्भाव की सृष्टि कर रहा है तथा इस जगत्‌- 
लीला का अनुभव कर रहा है। यह अनुभव जब तक होता रहेगा तब तक ब्रह्म 
के घोर रूप या संसार-दशन का विराम न होगा। इसलिए इस प्राण-क्रिया का 
अवरोध करना होगा, उसकी गति को विपरीतगामी बनाना होगा । इसकी 
साधना है प्राणायामादि योगाभ्यास । इस साधना में कृतकार्य होने पर ही साधक 
का चक्रव्यूह भेद हो जायगा । चक्रव्यूह भेद होने पर पुरुषोत्तम का दशन प्राप्त 
कर साधक की अज्ञानमयी तिमिर-रजनी का अवसान होता है। वह पुरुषोत्तम | 
ही ज्ञेय वस्तु है । जब साधक उस ज्ञेय वस्तु का दर्शन पाता है तब वह निरन्तर _ | ; 
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भण्टानाद श्रवण करता है, परचात्‌ क्रिया की परावस्था या ब्राह्मी स्थिति प्राप्त 

होती है। उसमें जो अटका रहता है उसी को अमृत-पद को प्राप्ति होती है । 

तव हृदय में न नाड़ियाँ हैं उनके ऊपर रहने वाली एक नाड़ी में प्राण प्रवेश 
करता है । उसमें प्राण के प्रवेश होते ही सारा संसार ब्रह्ममय अनुभूत होने: 
लगता है। तब मन में कोई संकल्प नहीं रहता, जो कुछ होता है अनिच्छा की 
इच्छा से होता है, इच्छापूर्वक कुछ नहीं करता । स्वेदा चन्द्र-सू्य को भीतर देख 
पाता है। सर्वेदा आनन्द में रहता है। दूर दृष्टि होती है। तब यदि कोई उस 
साधक का अनिष्ट करता है तो भगवान्‌ उसे दण्ड देते हैं। शरीर खूब स्निग्ध. 
रहता है। आत्मा में भक्ति होने से केश और लोम खड़े हो जाते हुँ । सदा नशे 
के समान जान पड़ता है। विषय का कोई आकर्षण नहीं रहता । वह योगी सदा 
ही तृप्त रहते हैं, उनकी दृष्टि सर्वदा ही शून्य में तथा स्थिर रहती है। इसको 
उन्मनी भाव कहते हैं । इच्छा बिना भी दूर की वस्तु उनकी दृष्टि के सामने 
भासमान होती है। जो वात मु ह से कहते हैं वह सिद्ध होती है। पृथ्वी के सारे 
्रव्यों के गुणों को वे समझ पाते हैं। 


किया के बिना क्षेत्र-्षत्रज्ञ का। ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुरुवाक्य में विश्वास 
करके भक्ति के साथ. क्रिया करना आवश्यक है । यदि कहो कि साधता के द्वारा 
` ही जव ज्ञेय वस्तु समभ में आ जाती है तब फिर भक्ति की क्या आवश्यकता 
हुँ? भक्ति की आवश्यकता है। गुरुवाक्य में श्रद्धा और विश्वास के साथ जो 
भगवत्‌-साधन की प्रबल चेष्टा होती हैं उसी का नाम भक्ति हैं। भक्ति न रहने पर 
क्या साधना की जा सकती है? सारी साघनाएँ ही प्रवत्तंक के लिए नीरस लगती हैं। 
जब वहू भक्तिरस से आप्लुत होती है तमो साधना सहज हो जाती है। इस प्रकार 
भक्ति के साथ जो साधनाभ्यास करते. हैं उनके मन में शीघ्र ही एक नशे के समान 
भाव होता है और उस नशे से ही क्रिया की परावस्था का उदय होता है । यह 
नशे के समान होने वाला भाव ही परावस्थारूप ज्ञान का अनुज्ञापक है.। इस भाव 
से ही समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य होता है--“जनयत्यांशु वैराग्यं ज्ञानञ्च 
यदहेतुकम्‌ ।” ज्ञान, वैराग्य और भक्ति लाकर जो क्रिया साधक को कृतार्थ 
करती है उस पर विचार करके देखने पर यह हृदयङ्गम हो जाता है कि क्रिया 
करना कितना अधिक झआवद्यक है ।। १८॥। 


प्रकत पुरुषल्चेच विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांइचेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ १४ 


प्रस्वय--प्रकृति पुरुषं एव च (प्रकृति और पुरुष) उभौ उभौ झि (दोनों को... कर 
ही) अनादी विद्धि (अनादि जानो) विकारान्‌ च (विकारों को) गुणात्‌ च 
(तथा गुणों को) प्रकृति-सम्भवान्‌ (प्रकृति से सुमुद्भूत) द 


(जानो) ॥१६॥ ः 
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श्रीधर तदेवं 'ततक्षेत्रं यच्च याहक्च' इति एतावत्‌ प्रपञ्चितम्‌ । इदानीं तु “यद्विकारि 
यतरच यतू स च यो यत्प्रभावश्च” इत्येत्पूर्व प्रतिज्ञातमेव प्रकृतिपुरुषयोः संसारहेतुत्वकथनेन 
प्रंपअचयति प्रकृतिमिति पञ्चमभिः। तक्ष तयोरपि प्रकृतिपुरुषयोः -श्रादिमत्त्वे तयोरपि 
प्रकृत्यन्तरेण भाव्यम्‌ इति अनवस्थापत्तिः स्यात्‌ । अतः तौ उभौ अनादी विद्धि । अनादेः 
ईश्वरस्य शक्तित्वात्‌ प्रकृतेः अनादित्वम्‌ । पुरुषोऽपि त्वदंशत्वात्‌ श्रनादिरेव। अन्न च 
परमेश्‍वरस्य तच्छत्तीनाञ्च अनादित्वं श्रीमच्छङ्करभगवद्धाष्यङ्क टरिः अतिप्रबन्धेन उपपादित- 
मिति ग्रन्थबाहुल्यात्‌ ्रस्माभिः न प्रतन्यते । विकारांश्च देहेन्द्रियादीन्‌ गुणांश्च गुणपरिणामान्‌ 
सुखदुःख मोहादीन प्रकृतेः सम्भूतान्‌ विद्धि ।। १६।। 


झनुवाद--[ अब 'तत्‌ क्षेत्रं यच्च याहृक्‌ च' यहाँ तक विस्तारपूर्वक कहकर, 'यद्विकारि 
यतरच यत्‌ स च यो यत्प्रभावशच' इस पुर्वे प्रतिज्ञात विषय को प्रक्ृति-पुरुष के संसार-हेतुत्व- 
कथन द्वारा पांच इलोकों में विशदरूप से दिखला रहे हैं]--प्रकृति-पुरुष आदिमत्‌ हों 
तो इन दोनों की उत्पत्ति के लिए एक अन्य प्रकृति माननी पड़ती है। इस प्रकार 
अनवस्था दोष. लगता है, अतएव दोनों को ही अनादि जानो । अनादि ईइवर 
की शक्ति के रूप में प्रकृति अनादि है तथा पुरुष भी उसी ईश्वर का अंश होने के 
कारण अनादि ही है। इस विषय में परमेश्वर का और उनकी शक्तियों का 
अनादित्व भगवान्‌ शङ्कराचार्य के भाष्य में विस्तृत प्रवन्ध द्वारा घ्रतिपादित हुआ 
है। अतएव ग्रन्थ-बाहुल्य के भय से मैंने इसे विस्तारपूर्वक नहीं कहा है । 'विकार' 
अर्थात्‌ देहेन्द्रियादि और 'गुण' अर्थात्‌ गुण-परिणाम सुख-दुख-मोहादि प्रकृति से 
ही सम्भूत जानो ॥१६।॥ 


झाध्यात्मिक व्याख्या-शरीर तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष अर्थात्‌ कूटस्थ इन दोनों का झ्रादि 
नहीं है--इड़ा, पिङ्गला, सुषुम्ना-इस क्रिया द्वारा --भ्रासक्तिमूर्वक अन्य दिशा में दृष्टि 
करके होता है-जो पञ्चतत्त्व शरीर में रहने.पर होता है।--प्रकृति और उसका 
अधीश्वर पुरुष, ये दो वस्तुएँ हैं । । प्रकृति शरीर है और कूटस्थ पुरुष है। कूटस्थ 
न हो तो शरीर नहीं रह्‌ सकता । जैसे नदी में फेन बहता है उसी प्रकार ब्रह्म- 
रूपी नदी में यह शरीररूपी फेन वहता है । दोनों ही अनादि हैं । क्षेत्र-रूपा 
अपरा प्रकृति ही ईश्वर की मायाशक्ति है । यह मायाशक्ति सत्त्व, रजः, तमः-- 
निगुणरूपा है। इड़ा, पिङ्गला और सुषुस्ता इस त्रिगुण के खेलने के स्थान हैं। 
"स्थिर प्राण शुद्ध सत्त्वरूप हैं। वह स्पन्दित होकर जब इडा, पिङ्गला और 
सुषुम्ना इस निगुण के खेलने के स्थान हैँ। स्थिर प्राण शुद्ध सत्त्वरूप है । वह 
स्पान्दित ह जब इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्ना के भीतर खेलने लगता है तब 

वह मना और इंन्द्रिय-हूप में जगद्‌-च्यापार को- सम्पादित करता है। स्थिर भाव 


ईश्वरभाव हुँ वह आदयन्तहीन है, अतएव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूपा ईश्वर की दोनों 


प्रकृति भी अनादि हैं। यह प्रकृति विकृत. होकर पञ्चभूत और उसके साथ 
एकादश इन्द्रिय--इन षोड़श विकारों को उत्पन्न करती है। सबके मूलमें एक 
आत्मा हुआ । प्ररत हो सकता हे कि स्वदोष-विवजित गात्मा किस प्रकार सब्र 
. दोषयुक्त शरीर होता है ? यह वसे ही होता है जैसे स्वच्छ निर्मल, आकाश बायु | 
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होकर धूम होता है, उससे अश्न अर्थात्‌ मेघ, तथा मेघ से वर्षा, वर्षा से सस्यादि 
तथा रास्यादि से रेतः तथा रेतःसे सर्वेभृतत्रिचय होता है । त्मा ब्रह्म विज्ञानमय 
मन हुँ जो क्रिया की पंरावस्था है। आकाश जैसे वायुरूप में परिणत होता है 
उसी प्रकार झीत्मा चञ्चल होकर मन बनता है। ब्रह्मरूप आकाश में मन 
वासनामय होकर स्थूल भूतादि के रूप में परिणत होता हुँ । इस प्रकार शुद्ध या 
स्थिर भाव से उतर कर धीरे-धीरे मन इस विश्वरूप परिणाम को प्राप्त करता 
हैं। इस प्रकार शुद्ध मन से क्रमशः इस विशव की उत्पत्ति होती है। मन ही 
आसक्तिवश कामना करके सारी काम्य वस्तुओं की सृष्टि करता है और 
मन ही कामनारहित होकर व्यापक वनकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
धूर्वजन्मझृत फलानुसन्धान कर्म का हेतु है और उसी कर्म के फल-भोग के लिए 
ही पुनः पुनः जन्म-मृत्यु होती है । जो साधनाभ्यास द्वारा इच्छा रहित 
हो जाते हैं उन्हें हृदय में स्थिति प्राप्त होती है । तब वह जन्म-मृत्यु 
के परे होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। जीव को जव तक मोक्षप्राप्तिं नहीं 
होती, तब तक उसका आवागमन नहीं छूटता। धर्माध्मेरूप कमो से उसका 
दृष्ट या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता हैं और वह सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर कें 
रूप में प्रकटित होता है। आत्मा नित्य और सदा एकरूप है, उसकी किसी 

-श्रकार की विकृति नहीं हो सकती, इसीसे इस देहं और जगदादि विकार को 
ज्ञानी लोग स्वप्न-दृष्ट वस्तु के समान शुम्यमात्रं मानते हैं । जाग्रतअवस्था में 
जैसे स्वप्नदृष्ट वस्तुओं का पता नहीं पाया जाता, उसी प्रकार प्रबुद्ध साधक के 
सामने इस जड़ देहं . तथा हश्य जगदादि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। 
अध्यात्म-रामायण में व्यास जी कहते हुँ-“'मायया कल्पितं विखवं परमात्मत : 
केवले । रज्जौ भुजङ्गवत्‌ रात्त्या विचारे नास्ति किञ्चन |” सुवणं में जसे 
भुजङ्ग कल्पित होता, है, उसी प्रकार निविकल्प स्थिर परमात्मा में यह जगद्रूप 
कहिपित हुआ है। विचार के द्वारा यह रान्ति दूर हो सकती है । विचार अर्थात्‌. 
बिगत चरण। जब तक मन चञ्चल हैं तब तक उसका विषयानुसन्धान रहेगा 
ही । जब मन का चरण या गति नष्ट होती है, तब फिर उसमें विषयानुसन्ाच 
नहीं रह सकता, भ्रतएव वह विषथाकार में परिणत भी नहीं होता | सृष्टि मनसे 
होती है, मन जब तक रहेगा तब सक सृष्टि-प्रवाह चलेगा ही | मन के विरुद्ध हो | 
जाने पर उसके साथ सृष्टि का भी निरोध हो जाता है। ईश्वर की सृष्ट्यनुकूल 
शक्ति ही उनकी प्रकृति है, वह त्रिगुणमयी है, शास्त्र में उसको ही माया कहा 
गया है, गुण इस माया के कांय या विकार हैं। प्राण या वास की चञ्चलता से 
ही यह जगद्‌-भाव स्फुटित हो उठता है। क्रिया को परावस्था में चञ्चल. ण 
और उसके साथ मनके निरुद्ध होने पर त्रिगुण की क्रिया नहीं होती ।' 
अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्ता के अन्तर्गत क्रिया रुद्ध होने पर कोई उत्पत्ति | 
परिणाम नहीं होता, इसलिए ये ह गुण-विकार आदि प्रकृति 
अर्थात्‌ इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना में प्राण-प्रवाह के हेतु बनते 
तक मतको आसक्ति है तबु तक शरीर है और शरीर के रहते. 
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कूटस्थ रहेगा ही । क्रिया की परावस्था में जब 'मैं-मेरा' नहीं रहता, तब क्षेत्र 
या क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहते। इस निरोध-अवस्था से अदृष्टवश जब कल्पना की 
तरङ्गे उठती हैं तब कार्य-साधक क्षेत्र भी उदित हो जाता है। ईश्वर का ईरवरत्व 
नित्य सिद्ध होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियाँ जो जगत्‌ का कारण हैं वे भी 
अनादि हैं ॥ १६॥। 
कार्यकारणकत्तु त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त त्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ 
गन्वय-कार्यकारणकत्त त्वे (कार्य-देह, कारण=इन्द्रियादि, मन, बुद्धि 
उनके कत्तृ त्वके विषय में) प्रकृतिः हेतुः उच्यते (प्रकृति हेतु कहलाती है), पुरुषः 
(पुरुष) सुखदुःखानां भोक्त, त्वे. (सुख-दुःखों के भोग के विषय में) हेतु: उच्यते 
(हेतु कहलाता है) ॥ २०॥ 
श्रीधर--विकाराणां प्रकृतिसम्भवंत्वं दर्शंयन्‌ पुरुषस्य संसारहेतुत्वं दर्शयति--कार्येति-। 
कार्य--शरी रं; कारणानि--सुखदुःखसाधनानि इन्द्रियाणि । तेषां कत्त त्वे तदाकार-परिणामे 
प्रकृति: हेतुरुच्यते कपिलादिभिः। पुरुष:--जीव: तत्क्ृतसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते । 
अयं भावः यद्यपि ्रचेतनायाः प्रक्गतेः स्वतः कत्तृ त्वं न सम्भवति, तथा पुरुषस्यापि अविकारिणो 
भोक्तूत्वं न सम्भवति-तथापि कत्तु त्वं नाम क्रियानिर्वतंकत्वम्‌ । तच्च भ्रचेतनस्यापि चेतना- 
दृष्टवशात्‌ चैतन्याधिष्ठितत्वात्‌ सम्भवति। यथा वन्दे; ऊध्वेज्वलनं, वायोः तियंगगमनं, ` 
बत्सादुष्टवशातस्तन्यपयसः क्षरणमित्यादि। ञ्तः पुरुषसन्तिघानात्‌ प्रकृतेः कत्तं त्वमुच्यते । 
भोक्तू,त्वञच सुख-दुःख्वसंवेदनम्‌ । तच्च चेतनघमं एवेति प्रकृति सन्निधानात्‌ पुरुषस्य 
भोक्तत्वमुच्यते इति ।। २०॥ | 
अनुबाद-- [सारे विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह दिखलाकर पुरुष के 
संसार-हेतुत्त को दिखला रहे हैं]--कार्य-शरीर, कारण=सुख-दु:ख-साधक 
इन्द्रियां । उनके कत्तत्व के सम्बन्ध में अर्थात्‌ तदाकार परिणाम के विषय में 
कपिल आदि के मत से प्रकृति ही हेतु कही गयी है। पुरुष अर्थात्‌ जीव देहेन्द्रिय- 
कृत सुख-दुःख के भोक्त,त्व का हेतु कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 
यद्यपि अचेतन प्रकृति का स्वतः कर्तृत्व सम्भव नहीं है तथा अविकारी पुरुष का 
भोक्त.त्व भी सम्भव नहीं, तथापि कत्तृ त्व शब्द का जो क्रिया-सम्पादन अर्थ है, 
| वह चेतन जीव के अदृष्टवश है । चैतन्य के अधिष्ठान के कारण अचेतन प्रकृति 
का कतत त्व सम्भव हैं। जैसे वन्हिका ऊध्वेज्वलन, वायु का तियंग्‌ गमन और 
चत्स क आदृष्ट्वश स्तन्य दुग्ध का क्षरण होता है, उसी प्रकार पुरुष के सान्निध्य 
के कारण प्रकृति का कत्तृ त्व कथित हुआ है । भोक्तूत्व शब्द का अर्थ है सुख- 
= ल काँ अनुभव । सुख-दुःख-संवेदन चेतन का धर्म है। प्रकृति के सान्निध्य के 
कारण पुरुष का भोक्त,त्व सम्पादित होता हैं, इसलिए पुरुष का भोक्त,त्व कहा 
गया है ॥ २० ॥ ५४५३ 
आध्यात्मिक व्याख्या---पञ्चतत्त्, मन, बुद्धि, भ्रहद्भार--इनमें रहने पर क्तंव्य | 
कमे का कारण लक्षित होता हे । उस कारण के उद्देश्य से कर्म करने से कत्ता झहं इत्याकार | 
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बोध करता हे, सव विषयों में झासक्त होता है अर्थात्‌ फलाकांक्षा के साथ कमं करने में 
वृत्त होता हैं । महेरवर,बह हैं जो स्थिर होकर कूटस्थ-स्वरूप से इस शरीर में रहते है 
जिनकी भक्तिपूर्वक क्रिया क रने पर कूटस्थ के परे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं--वह सुख- 
दुःख-वजित ह उसमें न रहने से भ्र्थात्‌ अपने आप में न रहने के कारण अन्य दिशा में 
आसक्तिपूर्वक दृष्टि से होने वाली प्राप्ति में पने को सुखी समझता है, अप्राप्ति में 
दुःखी--परन्तु इस (सुख-दुःख) के मूलभूत कारण वह उत्तम पुरुष ही हैं | क्योंकि वह न 
होते तो इन सवका अनुभव कौन करता ? अतएव सुख-दुःख-भोग के हेतु बही हैं [-- 
पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि और अहँकार-इनको लेकर ही स्थूल, सूक्ष्म ग्रौर कारण 
शरीर रचे गये हैं, इनका ही नाम प्रकृति है। प्रकृति ही चैतन्य का लीलापीठ 
है । प्रकृति के भीतर से ही जब चैतन्य अपना श्रकाश करता है, तब हम चैतन्य 
के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इन देहादिकों में जीव का अभिमान और 
आसक्ति होने के कारण ही देहकृत शुभाशुभ कर्मों में जीव आबद्ध होता है तथा 
शुभाशुभ कमंजनित फलों को भोगता है। इस आसक्ति के कारण ही संसार का 
झावागमन नहीं रुकता, वह समान रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार जीव 
के कर्मो का विराम नहीं है उसी प्रकार उसके फलभोग के निमित्त आवागमन का 
« भी विराम नहीं है। गुण के वेषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रवृत्ति नाना 

प्रकार के शुभाशुभ कर्मों में होती है। प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके जीव पूनः 
पनः उसका फल भोगने के लिए बाध्य होता है । जव तक देहासक्ति है तव तक 
प्रवृत्ति-निवृत्ति का यह स्रोत अवरुद्ध होने वाला नहीं है और जन्म-जरा-मरण के 
चंगुल से त्राण पाने का भी कोई उपाय नहीं है। परन्तु प्रकृति के परे एक र 
ग्रप्राकृत भाव है, वह चञ्चल नहीं है, जन्म-जरा-मरणशील नहीं है। वह 
चिरन्तन है, सब कुछ नष्ट होने पर भी देह नष्ट नहीं होता, वह सुख-दुख-वजित 
है, वही चिरस्थिर महेश्वर है जो इस ध्राकृत देह के भीतर रहते हुए भी देहातीत 
रूप से नित्य वर्तमान है, वही कूटस्थ सत्य है । जिस साधक का चित्त कूटस्थ में 
विलीन हो जाता है वह परमात्मा के इस महेश्‍वर-भाव का अनुभव कर 
सकता है । भक्तिपूर्वक क्रिया करने पर जो स्थिरता या परावस्था प्रकाशित 
होती है, वही सवंसुख-दुःखातीत महेशवर-माव हैं । जो इस भाव से 
भावित होता है, उसकी दूसरी ओर आसक्ति नहीं होती-यही है अपने आप में 
रहना । जो अपने आप में नहीं रहता वह संसार-इष्टि द्वारा _ 
आबद्ध होता है और इस कारण अनन्त सुख-दुःख-भोग का भागी बनता 
है। यदि कूटस्थ-चैतन्य न होता तो यह सुख-दुःख-भोग भी सम्भव नहीं था । 
इसी कारण इस कूटस्थ-चेतन्य पुरुष को ही सुखदुःखादि के o ओोकतृत्व के 
विषय में हेतु कहा गया है। प्रकृति के भीतर चेतन पुरुष के अधिष्ठान के 
ही सुख-दुःखादि का अनुभव होता है। प्रकृति के तादात्म्य के भीतर 
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अन्यथा असंलिप्त कूटस्थ निविकार पुरुष को भोग ही किस प्रकार सम्भव 
होता । अभ्यास के कारण वह भोक्ता रूप में दीख पड़ता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ 
पुरुष क्षेत्र को अपत्ता कहकर अभिमान करता है अतएव “सुख-दुःखादि कषेत्रम 
क्षेत्रज्ञ पुरुष में आरोपित-मात्र होते हैं। तप्त लौह-खण्ड जसे 'अग्निमय जान 
पड़ता हैं, उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण परस्पर भ्रध्यारोपित होते हैं। 
पुरुष के प्रकाशशील स्वभाव के कारण प्रकृति भी प्रकाशशीला जान पड़ती है 
तथा प्रकृति के अन्तर्गत जब अहङ्कार स्फुरित होता है तो झात्मा के 'मैं कत्त? 
“मैं भोक्ता' आदि भाव उदित होते हैं। यही निविकार चेतन क्षेत्रज्ञ पुरुष का 
भोक्तृ-भाव है। यही असंसारी गात्मा का संसारी भाव है। यदि क्रिया की 
परावस्था में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अवगत नहीं होता तो क्षेत्रज्ञ के ग्रसंलिप्त भाव 
की धारणा कदापि न॑ होती । इस्री कारण मन लगाकर क्रिया करनी पड़ती है। 
मन लगाकर क्रिप्रा करने से ही क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार होता है;। 
तब आत्मा और प्रकृति का भेद तथा दोनों का सम्वन्ध कहाँ और क्या है, यह्‌ 
समक में आ जाता है ।।२०॥ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रक्तिजान्‌ गुणात्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


न्वय--हि (क्योंकि) पुरुषः (पुरुष) प्रकृतिस्थः (प्रकृति में अवस्थित 
होकर) प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ (प्रक्ृतिजात सुख-डुःखादि गुणों को) भुङ्क्ते (भोगता 
है) अस्य (पुरुष का) गुणसङ्ग: (गुणों के साथ संयोग ही) सदसद्योनिजन्मसु 
(सद्‌ और असद्‌ योतियों में जन्मधारण का) कारणम्‌ (कारण होता है) ॥२१॥ 

श्रीधर--तथापि ग्रविकारिणो जन्मरहितस्य च भोक्त्‌त्वं कथम्‌ ? इति । झत झाह-- 
पुरुष इति । हि यस्मात्‌ प्रकृतिस्थः तत्कायें देहे तादात्म्येन स्थितः पुरुषः अतः तज्जनितान्‌ 
सुखदुःखादीन्‌ भुङक्ते । श्रस्य च पुरुषस्य सतीषु देवादियोनिषु सतीषु तियंगादियोनिषु 
यानि जन्मानि तेषु गुणसङ्गो गणैः शुभाशुभकर्मकारिभिः इन्द्रियैः सङ्गः कारणमित्यर्थः ॥२१॥ 

अनुवाद--[ तथापि भ्रविकारी और जन्मरहित पुरुष को भोक्त, त्व कंसे संभव 
है, इसके उत्तर में कहते हैं]--पुरुष प्रकृतिस्थ होता है अर्थात्‌ प्रकृति के कायं देह 
में तादात्म्य-भाव से अवस्थान करता है, इसीलिए प्रकृतिजात गुण अर्थात्‌ देह- 
जित सुख-डुःखादि का भोग करता है। इस पुरुष का सत्‌ अर्थात्‌ देवादि-य्ोनि 
में, और श्रसत्‌ अर्थात्‌ तिर्यंगादि पशुःपक्षी-योनि में जो जन्म होता है, उसका 
कारण गुणसङ्ग है अर्थात्‌ शुभाशुभ कमं करने वाली इन्द्रियों का सङ्ग ही इसका 
कारण है ।।२१॥। 


श्राध्यात्मिक व्यार्या--पुरुष उपर्युक्त प्रकृतिस्थ -होकर प्रक्कति से उत्पन्न है जो 
गुणत्रय अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्ना, उसका भोग, त्रिगुणमन्त् में भारूढ़ होकर अरन्य, दिशा में 
आसक्तिपुर्वक दृष्टि करके भोग करः रहा हे । उस प्रकृति के गुण सबको जिस. प्रकार कर्म 
करा रहे हैं फलाकांक्षा के साथ उसी प्रकार क सदु-प्रसद्‌ योनि में वे-भोग कर रहे हैं — 
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` श्रयोदद्योब्ध्याय: द 


आत्मा में न रहकर अन्य दिशा में आसक्तिपूर्वक दृष्टि करने पर जो भोग होता 
है, वह गुणत्रय में मनसंयोग के कारण, होतां है। यही पुरुष का प्रकृतिस्थ 
- होकर प्रकृति के गुणों का भोग है। इड़ा-पिङ्गंला-सुपुम्नां, इस त्रिगुणयन्त्र पर 
„ भारूढ़ होने पर ही आत्मा की बहिमुंख इष्टि होती है। बहिमुँख इष्टि से ही 
आत्मा का विषय-भोग होता है। प्रकृति के गुणों से. प्रभावित कर्मों के कारण हो 
मन में फलप्राप्ति की आशा जागृत होती है और इस फलःप्राप्ति की प्रवृत्ति 
_से हो सत्‌ असत्‌ योनि में जन्मं होता है-। भोग की विचित्रता के कारण विचित्र 
योनि, और विचित्र योनियों के अनुरूप फलभोगों में भी विचित्रता होती है। 
; जिसकी दृष्टि केवल कूटस्थ में रहती है उसको फिर योनियों में नहीं आन 
पड़ता । कूटस्थ सबेदेवमय हैं, इसलिए जिसका लक्ष्य कूटस्थ में होता'है उसको 
असत्‌ योनि में जन्म नहीं लेना -पड़ता। जो कूंटस्थ ब्रह्म इस शरीर'के भीतर 
- और वाहर आधिपत्य करता है वह सर्वश्रेष्ठ है, इसीसे उसको देवराज कहते हैं । 
:कूटस्थ के भीतर ही सब देवताओं का अधिष्ठान है। जिन्होंने कूटस्थ में रहने 
का अभ्यास किया है वे उसके भीतर कें सारे देवतांगों को देखते हैं । कूटस्थ ही 
: जगन्नाथ हैं। सारे सिद्ध पुरुष उंस ज्यीति के अन्तगत जो तमः है और उसके परे 
"जो उत्तम पुरुष हैं उसकी ओर एक दृष्टि से ताकतें रहते हैं। उसके भीतर ही 
” सब कुछ है, इसलिए वही भर्त्ता, भोक्ता ग्रौर महेश्वर है अर्थात्‌ वही संवंञ्यापक 
„ होकर सवके भीतर सव कुछ हो रहा है। यह कूटस्थरूप चक्षु जिसको नहीं है 
अर्थात्‌ कूटंस्थ में जिसका लक्ष्य नहीं है वह अज्ञानान्ध होकर 'मेरा-मेरा' करता _ 
हुआ मुग्ध वना रहता है। इस अज्ञान-मोह से परित्राण पाने का एकमात्र उपाय 
'है क्रिया । कूटस्थ गायत्री है, उसके भीतर जो व्योम-स्वरूप महादेव हैं, वही 
“आत्मा है। इस ब्रह्मगुरी शरीर के भीतर ग्रन्धिस्वरूपं गुहा हृदय में है। श्राणा- 
याम के द्वारा वायु स्थिर होने पर अर्थात्‌ अपने आप कुम्भक होने पर कूटस्थ कें 
भीतर यह ग्राकाशवतू'दीख .पड़ता है जो पृण्डरीक-नयन-स्वरूप है, इसके भीतर 
एक महाकाश है। वह आकाश ही आत्मा है, वही ब्रह्मस्वरूप गायत्री है, वही | 
` परञ्योम है, उसीका नाम शिव है। क्रिया की प्रावस्था में जो अटका रहताहै | 
वह्‌ अटकना इसी आकाश में है। प्रभात होते.समय जो ज्योति दीख पंडती है... 
उसके समान ही एक ज्योति का प्रकाश होता है। इस ज्योति का दशन होने पर | 
सबं आवरणों से मुक्तिं हो जाती है। पहले सोने'के समान ज्योति चारों ड 
“दीख पड़ती है, उसके भीतर चक्षुस्वरूप सविता है, उस संविता के अच्तगेत 
जो देवता हैं वही पुरुषोत्तम हैं । पुरुषोत्तम दशन के समय भी ढ तहीन भाव 
- होता । जब पुरुषोत्तम भी ब्रह्म हो जाता हैं, जब एक कहने वाला भी 
"रहता, तब पुरुषोत्तम पति के पति परव्योमरूप शिव के भीतर प्रविष्ट | 
अद्वितीय हो जाते हैं। प्राणन्द्रियादि'के अवरोध से कूटस्य का जो रूप दीखता र 
“वह भी ब्रह्मस्वरूप है, उसमें रहने पर भी मन अन्य दिशा में नहीं जाता? 
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: ६२ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रकृतिस्थ होकर आत्मा को पाप-पुण्य, सुख-दुःख > का भोग नहीं करना 
पड़ता । परन्तु क्रिया की परावस्था में जो रहते हैं वह इन्द्रातीत वस्था को 
प्राप्त करते हैं, उस समय 'मैं' नहीं रहता, अतएव कोई ज्योति भी नहीं ई 
उस समय सब ब्रह्ममय हो जाता है। वह एक ऐसी अवस्था है. कि वहाँ कुछ है 
या नहीं, कहा नहीं जा सकता। यही त्रिगुणातीत अर्थात्‌ इड़ा-पि ङ्गला-सुषुम्ना 
की अतीतावस्था है । इड़ा-पिङ्गला-सुधुम्ना या गङ्गा-यमुना-सरस्वती का सङ्गम- 
' स्थान ही पवित्र तीर्थं है। यह मिलन का स्थान ही क्रिया की परावस्था है। 
इसी स्थान पर ब्रह्म में मनःप्राण-बुद्धि समर्पित होते हैं । “मनःस्थं मनो- 
बजितम्‌'--जब मन में ही मन रहता है अर्थात्‌ अपने आप में रहता है तव वह्‌ 
मन ही ब्रह्म है। तद्व्यतीत किया की परावस्था में और कोई रूप नहीं रहता । 
क्रिया की परावस्था में रहना ही" सत्य प्रतिष्ठा है । इसके सिवा जो कुछ है सब 
मिथ्या है। साधन के द्वारा इड़ा-पिङ्गला-सुपुम्ता जब तक एक नहीं हो जातीं. 
तव तक प्रकृति के भीतर रहना पड़ता हैं । गुणमयी प्रकृति के भीतर रहने पर 
मन कल्पना-राज्य में विचरण करता हैं। इसीसे अन्तहंप्टि ग्रवरुद्ध हो जाती 
'है। तब उन सव मनःकल्पित वस्तुओं में आसक्त होकर जीव सुख-दुःखमय 
विषयों का भोग करता है। तब फलाकांक्षा के साथ कर्म करने के लिए जीव 
स्वतः प्रवृत्त होता है। जीव जिस प्रकार के करमो को करता है, तदनुरूप ही 
उसको विविध योनियाँ. प्राप्त होती हैं और उन योनियों में सदसद्‌ कर्मों का ` 
फलभोग होता है। गुणयुक्त वस्तु में तादात्म्य-भाव से अभिमान करने पर 
जीवात्मा को सुख-दुःखादि भोग के लिए विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं । 
प्रकृति के साथ तादात्म्य-भाव के कारण पुरुष जब प्रकृति के सत्त्वभाव में 
अभिमानी होता है, तब वह देवयोनि को प्राप्त करता हैं । प्रकृति के रजोगुण 
में अभिमानी होने पर मनुष्ययोनि तथा प्रकृति के तमोगुण में भ्रभिमानी होने 
- पर मूढ़योनि में जन्म प्राप्त करता है । इस प्रकार पुरुष ग्रात्मविस्मृति अवस्था 
में प्रकृति के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध से युक्त होने पर अर्थात्‌ प्रकृति के साथ अभेद- 
भाव से मिलित होकर प्रक्ृतिजात सुख-दुःख आदि को अपना समभ कर भोग 
करता है। यही नित्यमुक्त आत्मा का बद्ध भाव है । इस बद्ध भाव का खेल खेलने के 
लिए ही प्राण मानो इड़ा-पिङ्गला में प्रवाहित होकर पृथक्‌ हो जाता है। फिर 
- साधचा के द्वारा जब इड़ा-पिङ्गला का प्रवाह सुषुम्ना में सञ्चालित होता हैं तब 
` जीवभाव रुद्ध होकर देवभाव प्रकटित होता है। ये तीनों मुख जब. एक हो जाते 
हैं तब जीव सर्वंभावविनिमु क्त होकर भावातीत केवल्यभाव से युक्त होता है। 
. इसको ही जीव की मुक्ति कहेते हैं। यही पुरुष के साथ प्रकृति के संयोग का 
विच्छिन्न भाव है । उस समय पुरुष का फिर कोई भोग नहीं रह जाता । जीव के 
 अहष्ट क वश एक बार जब यह मिथ्या भोग आरम्भ हो जाता हे तो गुणसङ्ग 
` के कारण वह भोग पुनः पूनः होता रहता है। प्रकृति का त्रिगुणमय भाव इड़ा- 
` विङ्गला-सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह के कारण होता हे। इसीके कारण जीवको 
` विविध शरीरों की. उत्पत्ति होती है। इडा-पिंङ्गला-सुषुम्ना में प्राण-प्रवाह के 
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त्रयोदशोऽध्यायः .६३ 


: साथ श्रात्मा कै निमज्जन का नाम ही गुणसङ्ग है। इस गुणसङ्ग के कारण ही जीव 
का शुभाशुभ फलभोग होता है। यह भोक्त त्व-्रम तब तक जाने वाला नहीं है 
जब तक इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्ना इन तीनों के मुख एक नहीं हो जाते । इन 
तीनों मुखों की-गति जब तक पृथक्‌ रहती है तब तक असाधक जीव की वृत्ति 
बहिमुंख स्फुरित होती रहती है । वहिवृ त्ति-स्फुरण के साथ जीव का भोक्त,त्व- 
ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है, क्रमशः वासना-नदी समुद्र का आकार धारण कर 

. जीव को अपने गत्तं में निमज्जित कर देती है ॥ २१॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


श्रन्वय--अस्मिन देहे ( इस देह में ) पुरुषः ( आत्मा ) परः ( स्वतन्त्र 
अर्थात्‌ देह्‌ से भिन्न है ) [ इसका कारण यह है कि वह ] उपद्रष्टा ( साक्षी- 
स्वरूप ) अनुमन्ता ( सन्निधिमात्र से अनुग्राहक ) भर्त्ता ( भरणकर््ता- इन्द्रियः 
. मन-बुद्धि के जड़ होने पर भी चेतन पुरुष का चेतन सत्ता में चेतन्ययुक्त रूप में 
ही अनुभव होता है, यही उसका भरण है ) भोक्ता ( सुख-दुःखादि, बुद्धिवृत्ति 
की उपलब्धि उसके ही कारण होती है, इसीलिए उसको भोक्ता कहते हैं ) महेश्वरः 
परमात्मा च ( वही महेश्वर और परमात्मा है) इति अपि उक्तः ( यह भी 
कथित होता है ) ॥ २२॥ 


श्रीधर-तदनेन प्रकारेण प्रकृत्यविवेकादेव पुरुषस्य संसारः, न तु स्वरूपतः इत्याशयेन 
तस्य स्वरूपमाह--उपद्रष्टेति । अस्मिन्‌ प्रकृतिकार्य देहे वतंमानोऽपि पुरुषः परो भिन्न एव, 
न तद्गुणे: युज्यत इत्यर्थः । तत्र हेतवः-यस्मात्‌ उपद्रष्टा पृथकभूत एव समीपे स्थित्वा द्रष्टा 
साक्षीत्यर्थः । तथा ग्रनुमन्ता-अ=नुमोदितेव सन्तिधिमात्रेण अनुग्राहक:--“साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणइच' इत्यादि श्रुते:। तथा ऐक्वरेण रूपेण भर्त्ता विघारक इति चोक्तः, भोक्ता पालक 
-इति च । महांश्चासौ ईश्वरश्चेति स ब्रह्मादीनामपि पतिरिति च, परमात्मा अन्तर्यामीति 
चोक्तः श्रुत्या । तथा च श्रुतिः, “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष लोकपालः? 
इत्यादि ॥ २२॥ ड 


झनुवाद--[ इस प्रकार प्रकृति के अविवेक के कारण ही पुरुष का संसार 

है, परन्तु वास्तविक रूप में पुरुष का संसार नहीं है, इस आशय से पुरुष 
स्वरूप बतलाते हैं |--यह जो प्रकृति का कार्य शरीर है, इसमें रहते हुए २ 
पुरुष प्रकृति से भिन्न है अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं है। इसका कारण 
यह्‌ है कि वह उपद्रष्टा है अर्थात्‌ पृथक होकर निकट रहने के कारण 
साक्षी है । नुमन्ता का अर्थ हैं सन्तिधिमात्र से अनुग्राहक । श्रुति में लिखा 
: “बह्‌ साक्षी, चेतन, उपाधिवजित और निर्गुण है । वह ईर्वार रूप 
: विधायक है और भोक्ता अर्थात्‌ पालक है । वह्‌ मह्त्‌ ईइवर अर्थात्‌ ` 
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“भी अधिपति है और वह श्ररयुक्त परमात्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामी है” इस विषय में 
श्रुति का भी प्रमाण है--“यह सब का ईश्वर है, यह अूताधिपति है तथा यह्‌ 
लोकपाल हैं” ॥ २२॥ ; 


. झ्ाध्यात्मिक व्याख्या--वही महेश्वर है, वही गुरु है। जो देश लक्ष्य नहीं होता 
. उसको गुरुवाक्य के द्वारा देख सकता है--उस ब्रह्म के भ्रणु में स्थिति होने पर ही अनन्त 
` ब्रह्माण्ड जगन्मय ब्रह्मके स्वरूप को देख सकता है। वही सवका भरण-प्रोषणकर्त्ता अर्थात 
अपना भरण-पोषण कर्ता आप है---इसको जानकर भी लोग मूर्खके समान हाय भगवान्‌ | 
हाय भगवान्‌ ! कंसे संसारयात्ना का निर्वाह करूँगा, इस प्रकार व्यर्थ कालयापन करते हैं। 
मनुष्य समझता है कि मैं उपार्जन करता जाता हूं, परन्तु स्पष्ट ही देखा जाता है, जिसे लोग 
देखकर भी नहीं देखते, कि मरा व्यक्ति नहीं खाता--मुभमें वह रहते है इसलिए वही 
खाते हैं, और जो खाते हैं वह सवंतज्ञ सब कुछ खाते हैं जीवस्वरूप होकर--दष्टान्त 
` है दाँत में भी कीड़े बह सब भूतों में जीवरूप में हैं । एक ब्रह्मस्वरूप होकर महेश्वर, 
' जगन्मय, जगन्नाथ, ब्रह्ममय नाम से सव शास्त्रों में कथित है । उसमें रहने पर वही हो 
जाता है--जो क्रिया की परावस्था में बोघ होने पर भी किसी को लक्ष्य नहीं होता, इसलिए 
-श्रव्यक्त है। केवल १७२८ वार प्राणायाम के वाद योगियों के घ्यानगम्य होता है। 
“यही आत्माके परे कूटस्थस्वरूप है। इस देहमें ही कूटस्थके परे एक उत्तम पुरुष है, क्रिया 


` गुरुवाक्य के 'द्वारा जानकर देखपाता है ( इस शरीर में ही) ।--यद्यपि पुरुष . 


` (जीवात्मा) प्रकृति के परिणाम-स्वरूप इस शरीर में ही अवस्थान करता है 

तथापि वह स्वतन्त्र है, प्रकृति के गुणों से वह कभी थ्रावद्ध नहीं होता । स्वरूपतः 
_यह आत्मा ग्रसंसारी होने पर RB उपद्रष्टा प्रतीत होता है ग्र्थात्‌ वह प्रकृति के 
“समीपस्थ है इसीसे वह प्रकृति के कार्यो का साक्षी प्रतीत - होता है । ्रध्यात्म- 
* रामायण में लिखा है-“ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्ध' "जीवरूपेण संस्थितम्‌ ।” यह 
“आत्मा प्रकृति के समीप होने के कारण प्रकृति के कार्यों का साक्षी मात्र है परन्तु 
“कर्त्तों वह कभी नहीं है। ; कक, 


CO बह अनुमन्ता है--श्राचायं -शङ्कुरः कहते हैंकि “देहः-्रौर इन्द्रियों के 
ए में स्वयं किसी प्रकार से व्यापृत न होकर भी आपाततः अनुकूल भाव 
से व्यापृत-सा प्रतीत होता है। अथवा अपने-अपने व्यापार में 'प्रवृत्त . देह और 
इन्द्रियों को कभी भी निवारण न करने के कारण ही आत्मा को अनुमन्ता कहा 
"जा सकता है।” ङ |] | 
रा भर्त्ता है--उसकी सत्ता के बिना देहेन्द्रिय आदि की सत्ता का स्फुरण 
नहीं हो सकता । चैतन्यमय आत्मा के चैतन्य-आभास से ही ये-जड़ इन्द्रियवर्ग 
- आत्मा के व्यावहरिक भोग को सिद्ध करते हैं। देहेन्द्रिय आदि को चंतन्यमय 
बना डालने के कारण. ही वह इनका भर्त्ता है। 


i: वह भोक्ता है--आत्मा के बिना किसी वस्तु का कुछ अनुभव नहीं हो सकता। 
' सब वस्तु बुद्धि में प्रतिविम्बित होकर आत्मा के बोध का विषय बनती हैं। 
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वह्‌ वुद्धिका प्रतिसंवेदी है, उसका निजी कोई भोग नहीं होता तथापि वह प्रकृति 


को मेरा, कह कर मिमान करता है,-इसी कारण उसको प्रकृतिजात विषयों 
का भोक्ता कहा गया है । 


वह महेश्वर है थर्थात्‌ महान्‌ ग्रौर ईश्वर है। वह सवके श्रात्माका आत्मा 
है और सबसे स्वतंत्र है, अतएव वह “महेश्वर” है । 


वह परमात्मा है-यह आत्मा 'पर' अर्थात्‌ अव्यक्तसे विलक्षण उत्तम पुरुष 
है, इसीलिए इसको 'परमात्मा' कहते हैं। यही मूलतत्त्व सव जीवोंका आश्रय 
है । नाना प्रकारके पात्र वाले जलमें जैसे चन्द्रका प्रतिविम्ब पृथक्‌-पृथक्‌ पड़ता 
है परन्तु चन्द्र केवल एक है, वैसे ही नाना प्रकार के शरीरों में जो प्रतिविम्बितं 
चैतन्य है उन समस्त प्रतिविम्वों का जो विम्वस्वरूप है, वही परमात्मा है । 


उसको महेश्वर क्‍यों कहते हैं ? “मूलाधार से ब्रह्मरन्ध पर्यन्त वायु को 
स्थिर रखने का नाम है पूजा । यह स्थिरावस्था ही क्रिया की परावस्था है, इस 
स्थिति-स्वरूप को ही विष्णु कहते हैं, वह स्वंव्यापक हैं । ऐसा कोई स्थान नहीं 
जहाँ वह न हो, इसीलिए वह महेश्वर हैं। वही गुरु हैं। इस शरीर का रूप है 
३५कार । कूटस्थ की इच्छा होने से विन्दुस्वरूप से प्रकृति में प्रवेश करने पर 
प्राणवायु-स्वरूप महादेव का अपने आप आ्ाविर्भावःहोता है। इस शरीर के 
भीतर उ#कारध्वनि-स्वरूप नाद सदा होता रहता है.। उस त्ञाद के परे विन्दु है, 
मध्यमे दृष्टि क्रने पर वह बिन्दु दीख पड़ता हैं। उस बिन्दु के स्थिर होने 
पर ब्रह्मपद प्रकाशित होता है। इस शरीर में क्रिया करते-करते जव मन अनन्य 
दिशा में न जाकर स्थिर हो जाता. है, तब श्ज्ञान-भ्रन्धकार को भेद कर्के स्व॑ 
प्रकाशस्वरूप आत्माराम गुरु प्रकट होते हैं। क्रिया करते-करते मेरुदण्ड में 
सूलाधार-स्थित शक्ति को जब हृदय में स्थिर करते हैं तो स्थित पद प्राप्त होता 
है । इस मूलाधारस्थ शक्ति ने ही शरीर को पकड़कर स्थिर रखा है। हृदय सें 
स्थिर होने पर भी यह शक्तिं मृणालतन्तुके समान हृदय में गमनागमन करती 
है, तब इसका नाम हंस होता है। स्थिर वायु जब भ्रूमध्य में जाती है और 
विन्दु दीख पड़ता है तो उसका नाम 'रूप' होता है--यही कूटस्थ-रूप है । परन्तु | 
क्रिया की परावस्था में जो रूप है वह्‌ ब्रह्मनिरञ्जन का रूप है-वही अरूप का _ 
रूप है । __ आ 


सोऽहं सवेमयो भूत्वा परं ब्रह्म विलोकयेत्‌ । 
परात्परतरं नान्यत्‌ सर्वमेव निरामयम्‌ ॥ 


क्रिया की परावस्थामें 'मैं ही सब हुं ऐसा होनेपर परम ब्रह्मका दशन 
है, वही अव्यक्त पद है। वही परात्परतर है, उसके हो सिवा और 
इस अवस्थाका उदय होनेपर जीव सर्वत्र निरामय होता है थे 
भोरनहींजाता। ० | ब 
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' यह्‌ ब्रह्म ही सवका भरण-पोषण-कर्त्ता है। वही जीव हैं और जीवके 
करमेरूपमें वही फल उत्पन्न करता है तथा जीवरूपमें उसका भोग करता है। 
प्रतएव जीव जो "मैं करता हूँ” कहकर कर्त्ता वन बैठा है वह नितान्त ही हास्यः 
ननक है । कर्त्ता एकमात्र वही है। अतएव सोचनेका कुछ नहीं है। जिससे 
स्वरूपावस्था प्राप्त. हो उसीके लिए प्राणपनसे प्रयत्न करना आवश्यक है । स्व- 
रूपावस्था प्राप्त होनेपर ही समभमें श्रा जायगा कि जगत्‌ क्या है और जगन्नाथ 
क्या हैं । प्राण के चंचल होनेपर ही मन बहिर्मुख होता है, तभी जगतू-दर्शन होता है 
अर्थात्‌ जान पड़ता है मानो सभी चंचल हैं। जव प्राण स्थिर होता है तब कुछ 
भी चंचल नहीं जान पड़ता । सभी स्थिर, सभी अचल जान पड़ते हैं । सचल 
अवस्था जिनके प्रभाव.से अचल होती है, वही जगन्नाथ हैं । क्रियाकी अवस्थामें 
इसका बोध नहीं होता, परावस्था में इसका अनुभव होता है, इसीलिए इसको 
अव्यक्त पद कहते हूँ । यह ध्यानगम्य पद हैं। 


यस्यावलोकनादेव सर्वस ङ्गविवजितः । 
एकान्तनिस्पृहः शान्तस्ततक्षणात्‌ भवति प्रिये ॥ 


इस परम ब्रह्मको अवलोकन कर जीव सर्वंसङ्गसे विमुक्त होकर सबके भीतर 
उस एक ब्रह्मको देखता है। इसीका नाम एकान्त है । जव सवके भीतर एकका 
ही अनुभव हो गया तो फिर और स्पृहा कैसे रहेगी । इस प्रकार जो इच्छारहित 
हो जाता है वह शान्तिपदंको प्राप्त करता है । ; 


क्रियाकी परावस्थामें जो योगनिद्रामें मग्न रहते हैं, उनको स्वप्नदशन नहीं 
होता, यही प्रकृत सुपृप्ति है। इस सुषप्ति-स्थानमें रहते-रहते वह स्वयं भी ब्रह्म- 
स्वरूप होकर एक हो जाते हैं। उसके वाद प्रज्ञानघन अवस्था प्रकाशित होती 
है अर्थात्‌ स्थैयंभाव बहुत देर तक स्थायी और गाढ़ हो जाता है तथा अधिक 
काल स्थायी घण्टानाद सुनते-सुनेते उस ध्वनिमें लय हो जाता है अर्थात्‌ स्थित 
लाभ करके आनन्दमयः-स्वरूप होकर केवल आनन्द-भोग करता है। इस प्रकार 
आनन्द-स्वरूप सुखभोगसे साधक प्राज्ञ होकर तृतीय पादको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
हृदय-ग्रन्थिको भेदकर 'सवं ब्रह्मामयं जगत्‌ हो जाता है । वहाँ मनोवृत्ति और 
इन्द्रियवृतत ब्रह्ममें लीनं हो जाती हैं । ब्रह्मके साथ मिलन होने पर परमात्मामें 
स्थिति होती है, इसीका नाम सन्ध्या या ध्यान है जो १७२८ बार प्राणायाम 


करने पर समभमें आता है। इस प्रकारं अवरुद्ध रहनेका अभ्यास गाढ़ा होने पर : 


घ्यानसन्ध्या होती है, जिसमें: कोई कायक्लेश नहीं रहता । ब्रह्ममें मिलने पर 
सव भुतोंमें मिल सकते हैं 5 यही एकदण्डीकी सन्ध्या है। जब सर्वदा सुषुम्नामें 
रहता है तभी एकदेण्डीः होता है और तभी सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌’ होता हैं । 


४६ विषयोंमें रहकर भी जो भनकोः ब्रह्ममें रखते हैं वे ही ऋषि हैं । सूर्यस्वरूप 
कूटस्थ है, कोटि सू्यके समान प्रकाश होता है, इसकी अपेक्षा भी महाज्योति 
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(अग्नि और विद्युत्‌ मिश्रित ज्योति) है, बहाँ अनेक देवता रहते हैं, उस कूटस्थ 
के भीतर उत्तम पुरुषं रहते हैं। जिसके भीतर समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड है, जो 
क्रिया करने पर दीख पड़ता है, वह कूटस्थ ही पुजनीय है, वही गुरब्रह्म है, वही 
शरीर धारण करके जन्म ग्रहण करता है। वही सर्वत्र रहंनेके कारण विष्णु है, 
पड़ ऐश्वर्यवान्‌ होनेके कारण भगवान्‌ है तथा अत्यन्त निर्मल होनेके कारण 
शिव है | वह 'परम' है अर्थात्‌ क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें अपने आप 
रहनेके कारण वह 'परम' है । वह अरस तथा सव रसोंका रस है। वह्‌ विज्ञानः 
स्वरूप है क्योंकि वहाँ जो रहता है वह सर्वज्ञ होता है। वह सर्वव्यापक हैं अतएव 
महत्‌ है। वह क्रियाकी परावस्थामें महादेव है, वह हदयमें रहकर सर्वत्र सव 
लोगोमें जाता है और किसीके वश नहीं होता, इभलिएं वह ईश्वर है । वह ब्रह्मा 
है अर्थात्‌ इच्छा-स्वरूप है । वह हुआ है अतएव भूत है, वह क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरको 
जानता है. इसलिए क्षेत्रज्ञ है । वह ब्रह्मा, हर, इन्द्र, कूटस्थ और विष्णु-स्वरूपमें 
जंगत्‌ और जीवका पालन कर रहा है। वह सबका आदि है इसलिए आदित्य है, 
उसका जन्म नहीं है इसलिए अज है । वह प्रजा्रोंका पालन करता है इसलिए 
प्रजापति है| जब वह प्रजापति और जगत्‌-भर्त्त है तो लोग व्यर्थ ही भोजनकी 
-चिन्तामें मरे जा रहे हैं। क्रियाकी परावस्थामें वह 'केवूल' है । इस देह-पुरीमें 
शयन करनेके कारण वह पुरुष हैँ । उसीका यजन किया जाता है श्रत: वह यज्ञ 
है । क्रियाकी परावस्थामें शान्ति-पद प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह शान्त 
है । उसके सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए वह अद्वितीय हें । प्राण स्वरूप. जो 
अग्नि हें वह हिरण्यःवेष्टित हुँ, इसलिए वह हिरण्यगर्भ है। यह प्राण ही 
विश्वम्भर हुँ, उसको कोई नहीं देखता, परन्तु वह सव कुछ कर रहा हे और खा 
रहा है। देखना, सुनना, मनन करना-समस्त प्राणके ही कर्म हैँ । प्राण ही 
वाक्य है, प्राण ही परमात्माका गौण नाम हैँ। इंस प्राणकी साधना के हारा 
प्राण और मन स्थिर होने पर इस देहके भीतर तथा देहसे स्वतन्त्र जो उत्तम 
पुरुष हे, वह दीख पड़ता हुँ। वही अन्तर्यामी है, वही भ्रूताधिपति परमात्मा 
है ॥२२॥ 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणः सह । 
सर्वथा वर्तमानोषपि न स॒ भूयोऽभिजायते ।॥२३॥ 


्रस्वय-यः (जो) एवं (इस प्रकार) पुरुषं (पुरुषको) गुणेः सह्‌ प्रकृति च 
(भौर -गूणोंके साथ प्रकृतिको) वेत्ति (जानता है) सः (बह्‌) सवथा (सब 
अवस्थाओंमें) वर्तमानः अपि (वर्तमान होने पर भी) भूयः (पुनः) न अभिजाः 
यते (जन्म ग्रहण नहीं करता) ॥२३॥ | न 
: ` श्रीधर--एवं प्रकृतिपुरुपदिवेकज्ञानिनं स्तौतिः-- य ६वमिति 
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पुरुषं यो वेत्ति, प्रकृति च गुणेः सह सुख-दु:खादिपरिणामँः सहितां यो वेत्ति, सः पुरषः सर्वथा 
विधिमभिलङःव्येह्‌ वर्त्तमानोऽपि पुनः न श्रभिजायते मुच्यत एव इत्यर्थः ।।२३॥ 


अनुवाद-- [प्रकृति-पुरुष-विवेकज्ञ ज्ञानीकी प्रशंसा करते हैं |--इस प्रकार 
उपद्रष्टा आदि भावोंमें जो प्रुषको जानता हे तथा जो गुणों अर्थात्‌ सुख-दुःखादिके 
परिणामोंके साथ प्रकृतिको जानता हे, वह मनुष्य सर्वथा विधिका अतिक्रमण 
करके वर्तमान होने पर भी पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता, वह मुक्त हो जाता 
है ॥२३॥ 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या-- इस प्रकार उत्तम पुरुषोंको जो जानता है ्र्थात्‌ देखता 
है, पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, भ्रहङ्कार,` उत्तम, मध्यम, अ्रधम गुण; सवमें वही ब्रह्मका ञ्रणु 
स्वरूप--वह सव समय पुरुषमें न रहने पर भी पुनर्वार जन्म ग्रहण नहीं करता, तथा होकर 
भी वह नहीं होता क्योंकि वह ब्रह्मस्वरूप हो गया है।- पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि 
अहङ्ककारसे युक्त जीवप्रकृति जव उत्तम प्रुषको जानती है तब उसे उन सबमें 
ब्रह्मका अणु दीख पड़ता है । तब कोई वरतु ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं जान पड़ती । 
शरीर, प्राण, मन और बुद्धिके ज्ञातारूपमें जो साक्षी-चैतन्य है, उसीकी सत्ताके 


ऊपर इस विइव-प्रकृतिका विकास निर्भर करता है। अतएव साक्षी-चैतन्यके, 


सिवा इनका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं है। जिस साधकके मनःप्राण साधनाके द्वारा 
इस साक्षी-चेतन्यके साथ मिल कर एक हो गये हैं, जैसा कि क्रियाकी परावस्थामें 
होता है और उस अवस्थासे उतरने पर भी यदि उस श्रवस्थाकी स्मृति जाग्रत 
रहती है, तो उस साधकका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसको ब्रह्मका स्वरूप 
अवगत हो गया है । 


प्रकृति के कारण ही असीम काल खण्ड-खण्ड प्रतीत होता है और काल के 
खण्डत्व के कारण सव वस्तुओं का परिवतंन देखा जाता है। परन्तु क्रिया करके 
जिसको क्रिया की परावस्था का अनुभव होता है तथा जिसकी वह अवस्था क्रमशः 
दीर्घ होती जाती है, उस साधक की बाह्य वस्तुओं से संसक्ति लुप्त होकर शिशु 
जैसी अवस्था हो जाती है--कभी हँसना, कभी रोना और क्षण ही में उन सबका 
नाम मात्र भी स्मरण न रहना । जो इस प्रकार के जीवन्मुक्त हैं उनके सामने 
काल का व्यवधान नहीं रहता, भूत-भविष्यत्‌ नाम की कोई वस्तु भी नहीं रहती । 
तव उनके सामने सव कुछ वतंमान-सहश हो जाता है। जिसके सामने काल सदा 
ही वतमान है अर्थात्‌ ्रखण्ड है वह फिर भूत-भविष्यत्‌ की कल्पना नहीं करता। 
काल के द्वारा ही कर्मों का सुख-दुःखादि फल उत्पन्न होता है। जिसके सामने 
काल सदा वर्तेमान-रूप में अवस्थित है उसको फिर सुख-दुःख का भोग कहाँ । 


एक विचार से अन्य विचार में आने के लिए ही कालःज्ञान की आवस्यकता | 


होती है। जिसकी चित्तवृत्तिमें कोई स्पन्दन नहीं है उसके कमे किस प्रकार होंगे? 


तएव कम के फलस्वरूप सुख-दुःखादि भोगके सिए उसका पुनर्जन्म होना संभव 
नहीं है । शरीरके भीतर कूटस्थ है, उसके परे उत्तम पुरुष है जो परव्योम-स्वरूप 
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है। तब वह सर्वव्यापक है, अतएव सब 'मैं' उसके भीतर है। 'मैं' के ज्ञानके द्वारा 
ही विषयका अनुभव होता है । जब "मैं? नहीं रहता तव कोई विषय भी नहीं 
रहता, सव एक ब्रह्म हो जाता है । शरीरहष्टि रहनेपर ही साक्षी-चेतन्यका 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप रूपमें अनुभव होता है, परन्तु आत्माका सर्वेव्यापकत्व समझ 
लेनेपर वह एक ही सबके भीतर अनु भूत होता है। प्रवर्तक साधकको जो सर्वरूपमें 
प्रतीत होता है, क्रियाकी परावमथामें वही 'सत्र' एकमें मिलकर एक हो जाता 
है । पहले विश्वका विराटत्व अणुत्वमें परिणत होता है और अणु क्षीण होते-होते 
शुन्यमें परिणत हो जाता है। जो लोग कूटस्थके भीतर ब्रह्म-अणु विन्दुरूपमें देखते 
हैं वे ही योगी हैँ । समस्त वस्तुएँ संहृत होकर विन्दुरूप बनती हैं। यही विन्दु 
अनन्त वस्तुश्रोंके रूपमें प्रकाशित होता है। इसको जो प्रत्यक्ष करते हैं वे ही 
स्वस्वरूपमें अवस्थान करते हैं । तब उनके जन्म॑जन्मान्तर के सञ्चित कर्मसमष्टि 
अर्थात्‌ प्रारब्ध समूल विध्वंस्त हो जाते हैं । तब साधकके ज्ञानचक्षुके सामने एक 
ब्रह्मके सिवा और कुछ वतमान नहीं रहता । पश्चात्‌ एक कहुनेको भी कोई नहीं 
रह जाता । परमात्मा वस्तुतः एक और अद्वितीय है जो मायाके प्रभावसें अनेक- 
सा प्रतीत होता है । जब देहबोध निरुद्ध हो जाता है तो माया भी मायीके भीतर 
ह हो जाती है। तब एक आत्मा ही वर्तमान रहता है। श्रीमङ्भागवतमें 
[ है— 


“इदन्तु विश्वं भगवानिवेतरो 
यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः” 


जिस ईशवरसे इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति ्रोर लय है वह ईश्वर तथा यह 
विश्व और जो जीवरूपमें प्रतीयमान हो रहा है, सभी भगवात्‌ हैं अर्थात्‌ सभी 
ब्रह्ममय हैं ।।२३॥ { 


ध्यानेनात्मनि पइ्यन्ति केचिदात्मानमात्सता । | | 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ | 
अन्वय--केचित्‌ (कोई कोई) ध्यानेन (ध्यानके द्वारा) आत्मनि (बुद्धि... 
अभ्यन्तर) रात्मानं (आत्माको) पश्यन्ति (दर्शन करते हैं) अन्ये (दूसरे कोई- | 


कोई) सांख्येन योगेन (सांख्ययोगद्वारा) अपरे च ( सौर दूसरे कोई कोई) द म 
कर्मयोगेन (कमे योगद्वारा) [आत्मदर्शन करते हैं] ॥ २४॥ , 


श्रीध र -एवम्भूतवि विक्तातमज्ञानसाघनविकल्षात्‌ आह ध्यानेनेति द्वाम्याम्‌ । घ्यानेः 
भात्माकारप्रत्ययावृत्त्या, आत्मनि देहे एव आत्मना मनसा एतम्‌ आत्मानं केचित्‌ 
त्ये तु सांख्येन प्रक्कतिपुरुषवेलक्षण्यालोचनेन योगेन अष्टाज़ न अपरे क 
स्वेत्नानुषङ्गः । एतेषां च ध्यानादीनां यथायोग्यं क्रमसमुच्चये सत्यपि तत्तम्निष्ठः 
विङृल्पोक्तिः ॥२४। 
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झनुवाद--[ इस प्रकार आत्मज्ञानके साधनके विषयमें जो नाना विकल्प हैं 
उनको दो इल्लोकोंमें कह रहे हैँ] (१) ध्यान श्रर्थात्‌ आत्माकार-प्रत्ययकी 
आवृत्तिके द्वारा 'आत्मनि' देहमें 'आत्मना' मनके द्वारा कोई कोई आत्माका दर्शन 
करते हैं । (२) दूसरे कोई सांख्य अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुषके वैलक्षण्य (भेद) की 
आलोचनाके द्वारां तथा थप्टाङ्ग योगके द्वारा आत्माका दर्शन करते हैं। (३) 
कोई-कोई कर्मयोगके द्वारा आत्माका दर्शन करते हैं। (यहाँ 'पश्यन्ति” इस क्रिया 
का सवंत्र अनुषङ्ग जानना चाहिए) । इन ध्यानादिकोंका यथायोग्य क्रम- 
समुच्चय होनेपर भी निष्ठाका विभिन्न अभिप्राय दिखलानेके लिए ये पृथक्‌ 
भावसे कथित हुए हैं । [यद्यपि आत्मदर्शंनके लिए ध्यान, सांख्य, कमें प्रभृतिका 
समुच्चय अर्थात्‌ परस्पर मिलित भावमें अनुष्ठान करना ही प्रयोजनीय है, 
तथापि निष्ठाभेद दिखलानेके लिए भगवानूने इस प्रकार विकल्पको उक्ति कीं 


है | ॥२४॥ 


झाध्यात्मिक उ्याख्य[--१७२८ बार प्राणायाम करनेपर ग्ात्मा निर्मल ब्रह्मस्वरूप 
ग्रणु दील्षनेमें ग्राता है। कोई अप्ृंख्य प्राणायाम करते-करते अपने श्राप ग्रात्माको देखता 
है, दुसरे लोग सवसे रहित होकर श्रासक्तिपूर्वेक किसी श्रोर मन न न लगाकर केबल ्रात्मामें 
रहकर आत्माको अपने आप देखते हुँ--जिसको सांख्ययोग कहते हूँ-- उसका भी तात्पयं यह 


क्रिया ही है । दूसरे लोग फलाकांक्षा-रहित होकर घारणा-ध्यान-समाधि-युक्त होवर ' 


यह क्रिया करके (जो गुरु-वकत्रगम्य है) उस श्ात्माको ग्रपने आप देखते हैं।-- 
बाह्य विषय इन्द्रियद्वारोंके द्वारा मनमें आते हैं और इन्द्रियोंकी सहायता से ही 
` प्रकाशित होकर वासना-रूपसे हृदयमें प्रविष्ट होते हैं । जबंतक यह भाव है तभी 
तक संसार है | प्राणधारा स्पन्दित होकर मनरूपमें इन सारे संकल्प-विकल्पकी 
तरङ्गोंको उठाती है । यही जीव-भाव है, इसी प्रकार जीवका संसार-भाव स्फुटित 
हो उठता है। परन्तु आत्माके भीतर तरङ्गोंका उच्छवास नहीं है। जिस 
प्रकार सूर्यसे किरण-राशि उत्पन्न होकर विश्वमें बिखर जाती है, उसी प्रकार 
आत्मा चञ्चल होकर प्राणरूपमें इस विशव-संसारको उत्पन्न करता है और 
वासनाके सहयोगसे उसके साथ युक्त होकर केवल संसार-तरंगोंका ही अवलोकन 
करता है । जब भाग्यवश कृपासे यह संसार-चाञ्चल्य उसको किलिष्ट 
बोध होता है, तब तर्‌ङ्गाकार मनोवृत्तियाँ अपने केन्द्रकी शोर दौड़ पड़ती हैं। 
जब वासना-समूह्‌ ्आात्मतन्द्रमें पहुंचकर शान्त हो जाते हैं तब चञ्चल प्राण 
अव्यक्त शान्त प्राणमें मिलकर एक आत्माकारभावसे भावित हो जाता है। 


ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं 

यथा निकायं सर्वभूतेषु गृढ़म्‌ । 
विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारं 

ईयं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ इवेता० ३।७ 


x 
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जगत्‌ आत्मा के साथ सम्वन्धयुक्त है, उसकी अपेक्षा भी जो श्रेष्ठ है वह 
कारणरूपमें जगत्-प्रप्रञ्चके भीतर भी वमान है, तथा उस.जगदात्मक विराट 
पुरुषके अतीत है अर्थात्‌ हिरण्यगर्मरूपी ब्रह्माकी पेक्षा भी उत्तम है तथा व्यापक 
होनेके कारण वृहत्‌ है। वह 'यथानिकाय' अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न शरीरके अनुसार 
सर्वं भूतोंमें ग ढ़ है अर्थात्‌ प्रच्छन्न भावसे विद्यमान है तथा समस्त जगतका 
परिवेष्टिता है अर्थात्‌ समस्त जगत्को अन्तर्भूक्त करके स्वस्वरूपमें जगतको 
व्याप्तकर अवस्थित है। उस परमेश्वरको श्रवगत होकर जीवगण अमृतको प्राप्त 
होते हैं ग्रर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं । । 


उस परम पुरुषको केसे प्राप्त कर सकते हैँ? “त्रिणि पादा विचक्रमे 
विष्णोर्गोपऽदाभ्यां अतो वर्माणि धारयन्‌”--कऋवेद । इड़ाः पिङ्गला, सुबुम्ता ये 
तीन पद हैं--श्रढ़ाई दण्ड बाम दिशामें, ्रढ़ाई दण्ड दक्षिण दिशामें और किञ्चित्‌ 
काल मध्यभागमें रवास बहता है । इससे ही संसारचक्रका प्रबाह चलता है। इस 
अनन्त कालचककी गति स्थिर होने पर ही विष्णुका परम पदः प्राप्त किया जाता 
है। वाम-दक्षिण अर्यात्‌ इड़ापिङ्गलाको गति क्रियाके द्वारा स्थिर होकर जब 
सुबुम्नामें प्रवेश करती है तव स्थिरत्वपदका लाभ होता है। क्रियाकी परावस्थामें 
_ यह स्थिति घृत होती है, यह स्थिरत्व ही प्रकृत धर्म है। इस स्थिरताके द्वारा 
ही निवृत्ति-पद प्राप्त किया जाता हैं । पहले क्रिया करपे-करते जितना ही मन 
स्थिर होता है उतना ही पापका क्षय होता है। समस्त पापोंका क्षय होनेंपर 
मनमें मन डूब जाता'है और इस शरीरका अधिपति जो ब्रह्म है उसके साथ युक्त 
हो जाता है । इस योगद्वक्त श्रवस्थासे ही सर्वत्र समभाव होता है, हृदय सुन्दर 
होता है अर्थात्‌ उस हृदयमें कोई ग्लानि या मल नहीं रहता और आनन्दका 
अनुभव होने लगता है। तब साधक किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा नहीं करता । 
वह 'राम-भरोस' हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मक प्रति उसे पूर्ण निर्भरता आती है। 
यह अवस्था ही क्रियाकी परावस्था है, यही विष्णुका परम पद है। श्‍वास 
मस्तकमें चढ़कर जब स्थित होता है तब योगी सदा परम पदको देख पाता है । 
वायुकी स्थिर गतिके साथ मायारहित होकर साधक तत्त्वातीत ब्रहम भावमें रहता 
है । यही क्रियाकी परावस्था, परम पद या ब्रह्मपद है । ब्रह्म॑ तब सूक्ष्म अणुस्वरूप 
में सर्वेव्यापक होता है, उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती, तथापि उसमें मनके | 
लीन होनेपर साधक सर्वव्यापी ब्रह्मस्वरूपमें वर्तमान रहता है। १७२८ बार 
प्राणायाम करनेपर जो घ्यानावस्था आती है उसमें निमँल ब्रह्माणुको समया 
समयपर उपलब्धि होती है, वह ब्रह्माणु ही हमारा निज स्वरूप है। इसका 
अनुभव करके साधक कृतकृत्य हो जाता हूँ तव प्राणका कना स्पन्दन चः 
कारण मन प्राणमें बिलीन होकर परम शान्तिमय भावमें अवस्थान 
इस अ्रवस्थामें मनका समस्तं विजातीय प्रत्ययःप्रवाह विरुद्ध हो जाता 
“स॒मरस'-भाव अर्थात्‌ ज्ञान-धाण तैलधाराके समान' अविच्छिन्न भावसे 
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होती है--यही है ध्यानके द्वारा आत्मसाक्षात्कार । क्रियाकी परावस्थामें जिस 
परम स्थिर या ब्रह्मभावकी उपलब्धि होती है, वह्‌ ब्रह्म ही सवका आधार है। 
उसमें रहनेपर परमानन्दका बोध होता है एक भ्रखण्ड ब्रह्मबोधके द्वारा समस्त 
बोध आच्छादित हो जते हैं और ग्न्य जो कुछ है वह सब ब्रह्ममें लीन हो जाता 


हैँ । ॒ 
उपर्युक्त साधना तथा उसके पश्चात्‌ अन्यान्य साधनाग्रोंका जो क्रम है, उन 
सबको एकसाथ आरम्भ कर सकते हैं। इससे निरोधावस्था अपेक्षाकृत सहज- 
लभ्य हो जाती है। दीर्घकालतक दीर्घक्षण पर्यन्त क्रियाका अभ्यास करनेके 
फलस्वरूप क्रियाकी प्रावस्था, जिसको ध्यानयोग कहते हैं, प्रकटित होती है। 
` इस साधनाका अङ्ग है सांर्ययोगश और क्रियायोग । (१) क्रियायोगके अ्रनेक 
अङ्ग हैं, उनमें जपके साथ प्राणायाम ही सवेंप्रधान है । प्राणायामकी क्रिया 
करते-करते मनका बहिविचरण कम हो जाता है, चित्त एकाग्र होता है--यही 
धारणा है । पर्चात्‌ चित्त विशेषरूपसे अन्तर्मुखी होकर निरोधकी ओर अग्रसर 
होता है, तब ध्यानावस्था प्राप्त होती है। उसके बाद ध्यान गम्भीरतर होनेपर 
चित्तको एकाग्रता पराकाष्ठाको प्राप्त करती है, तब मन निरुद्ध हो जाता है -- 
इसीका नाम समाधि है। प्राणायामको साधनासे चित्त जितना हीं चिन्ता-शून्य 
होता है उतनी ही सत्तरशुद्धि होनेसे'मन अन्तर्मुख होकर ग्रात्मस्थ हो जाता है -- 
यहीं है भगवानूमें सवं-कर्म समर्पण । चिन्तनके द्वारा भगवानूमें सर्व-कर्म-अर्थण 
करके नियमित करतेग्य कर्मोका जो अनुष्ठान है वही कमंयोग है । पूर्वोक्त 
प्राणायामादि क्रियायोग भी कर्मयोग हैं । 


(२) “सांख्य श्रौर ध्यानयोग --विचारयुक्त ज्ञानयोग ही सांख्ययोग है । 
परन्तु केवल मौखिक विचार लिए रहनेसे प्रकृत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। 
गरष्टाङ्ग योगाभ्यासमें रत. होकर क्रियावान साधक आत्माद्वारा आत्माका दर्शन 
करते हैं । इसमें भी प्राणायामकी आवश्यकता है, यह योगी लोग जानते हैं । 
साधक पहले योनिमुद्राद्ठारा शरीरस्थ आत्मज्योतिका दर्शन करता है, क्रमशः 
श्रद्धा और भ्रभ्यास-पटुताके द्वारा ज्योतिके अन्तर्गत कूटस्थके भीतर उत्तम पुरुष 
नारायणका दशँन प्राप्त करता है । यही है अपनेको श्राप देखना । तव मनकी 
अन्य वस्तुओंमें आसक्ति नहीं रहती; योगी केवल ग्रात्म-क्रिमाके द्वारा आत्मस्थिति 
प्राप्त कर अपनेमें डबे रहते हैं। यह भी प्राणायामका ही फल है। अधिक 
र करनेपर साधक आत्मज्योतिका नित्य ही दर्शन कर सकता 

॥ २४॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः भ त्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु भ्तिपरायणाः ॥२५॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
NSS VON EIS Hd we SUAS Fe Miata = 4 


त्रयोदशोऽध्यायः ऽर्‌ 
ग्रन्वय--अन्ये तु (दूसरे कोई-कोई) एवं भ्रजानन्तः (पूर्वोक्त उपायोंमें 
किसीके द्वारा आत्माका स्वरूप जाननेमें ममर्थं न होकर ) अन्येभ्यः (दूसरोसे) 
श्रृत्वा (सुनकर) उपासते (उपासना करते हैँ) श्रुतिपरायणाः (आचायाके 
उपदेश-वाक्य ही जिनके मोक्षमार्गंपर चलनेके साधन हैं) ते श्रपि (वे भी) मृत्यु 
तितरन्ति एव (मृत्युका अतिक्रमण करते हैं) ।॥२५॥। 


श्रोधर--प्रतिमन्दाविक्ारिणां निस्तारोपायमाह--ञ्नन्ये तु इति। अन्ये तु सांख्यः 
 योगादिमागेण एवंभूतं उपद्रषटरत्वादिलक्षणं ग्रात्मानं साक्षात्कर्तुं श्रजानन्तः अ्रन्येभ्यः 
आाचार्येम्य: उपदेशतः श्रुत्वा उपासते ध्यायन्ति । तेऽपि च श्रद्धया उपदेशश्रवणपरायणः सन्तो 
मृत्यूं-संसारं शनेः अतितरन्त्येव ।। २५ ॥ 

प्रनुवाद--[ अति मन्दाधिकारियोंके निस्तारका उपाय ब॒तला रहे हैं |-- 
दूसरे मन्दाधिकारी लोग सांख्ययोगादि मार्ग द्वारा उपद्रष्टादि लक्षणोसे युक्त 
आत्माका साक्षात्कार करना न जानकर अन्य ग्राचारयाका उपदेश सुनकर ध्यान 
करते हैँ । वे भी श्रद्धाके साय उपदेश श्रवण-परायण होकर मृत्यु अर्थात्‌ संसारका 
क्रमशः धीरे-धीरे अतिकम करते है ।।२५।। 


आध्यात्मिक व्याख्या -ये सव सुनकर अर्थात्‌ उपयुक्त सत्र कर्माको सुनकर किसी 
एकको मनमें स्थिर कर लेते हैँ, वे भी श्रौर कुछ न पाकर केवल ऊॐंहारध्वनि सुनकर पड़े 
रहते हैं, वे भी तर जाते हैं ग्र्थात्‌ क्रिया करने पर जो. स्थिति होती है उसका अनुभव 
होता है ।-तीनों गुणोंका साम्य होने पर क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती है, यही 
तीन गरुणोंका अतीत भाव है। तव प्राण, अपान श्रौर व्यानकी गति समान होती 
है। उस साम्यमें स्थित होने पर स्थिरत्व-पद प्राप्त होता है। तीनों गुणोंके 
तीत होने पर समान-वायु नाभि-देशमें स्थिर होकर जब हृदय पर्यन्त स्थिर 
होती है तो हृदयस्थ ईश्वरम .लीन होकर साधक सर्वेज्ञ हो जाता है। इस श्रि | 
कारकी प्राप्ति जिसके लिए कठिन या असम्भव है, उसको कूटस्थमें प्रतिष्ठा होने 
पर अनन्त लोकोंकी प्राप्ति होती है। कूटस्थकी गुहामें प्रवेश करना भी जिसके | 
लिए सम्भव नहीं होता, वह यदि केवल गुरूपदेशके अनुसार किया करते चलता | 
है तो वह अपने झाप ॐ#कार-ध्वनि सुनने लगता है । क्रियाकी परावस्था प्राप्त | 
योगीकी जो अवस्था होती हैं, गुरुकी कृपासे नाद जिसको व्यक्त हुआ है उसको _ 
भी वही अवस्था प्राप्त होती है जिसे विष्णुका परम पद कहते है । यह शब्क | 
ब्रह्मका साधन अति सहज है, थोड़ा-सा मन लगा करके क्रिया करने पर 
ध्वनि सुनी जाती है । उसमें जो मन लगाते हैं उनको भी नशा होता हैं 
जगत्‌ विस्मृत हो जाता है ॥२५॥ 


यावत्‌ संजायते किचित्‌ सत्त्वं स्थावरजङ्कसस्‌ 
क्ेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगा्तद्वि्ि भरतषभ ॥ २६ 0 
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्रम्वय--भरतर्षंभ, (हे भरतश्रेष्ठ ! ) यावत्‌ किञ्चित्‌ (जो कुछ) स्थावर- 
जङ्गमं सत्त्वं स्थावर-जंगम पदार्थं ) सञ्जायते (उत्पन्न होता है) तत्‌ (बह) 
क्षेत्रक्षेत्रञसंयोगात्‌ ( क्षेत्र. और क्षेत्रज्ञके संथोगसे - होता है ) विद्धि 
( जान लो ) ॥२६॥ 


श्रीघर--तत्र कर्मयोगस्य तृतीयचतुर्थपञचमेषु प्रपिः्षतत्वात ध्यानयोगस्य च 
षष्ठाष्टमयो: प्रपञ्चितत्वात्‌, ध्यानादेशच सांख्यविविक्तात्मविपयत्वात्‌ सांस्यमेव प्रपञ्चयन 


आह-यावदित्यादि यावदध्यायसमाप्ति । यावत्‌ किङ्चित्‌ वस्तुमात्रं सत्त्वं उत्पद्यने तत - 


सवं क्षेतक्षेत्रज्ञोः योगात्‌ भ्रविवेककृतात्तादात्भ्याध्यासात्‌ भवतीति जानीहि ।।२६॥ 


अनुवाद - तृतीय, चतुर्थं और पञ्चम अध्यायोंमें कर्म योगके सम्वन्धमें विस्तत 
रूपसे कहनेसे तथा षष्ठ और ग्ष्टस अध्यायोंमें ध्यान-योगादिका विषय विस्तार- 
पुर्वक कहुनेसे, ध्यानादिका हेतु सांख्यविविक्त आत्मविषयक होनेके कारण 
सांख्यको ही इस भ्रध्यायकी समाप्ति-पर्येन्त विस्तृत-रूपसे कह रहे हैं] जो कुछ 
स्थावर-जङ्गमादि वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भ्रविवेक- 
कृत तादात्म्याध्यासके कारण उत्पन्न हुआ जानो । [ एक पदार्थमें अन्य पदार्थके 
धर्म का वोध करनेका नाम अध्यास है। अनात्मामें आत्मवोध होने पर ग्रनात्माके 
धर्मको आत्माका धर्म मानकर जो वोध होता है उसका भी नाम अध्यास है। 


स्थूलत्व और कृशत्व आत्माके धमं नहीं हैं, परन्तु मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ कहने ट 


पर देहधम ्रात्मामें अध्यासित होते हैं। आत्मा अनात्मासे विलक्षण है, इसका 
ज्ञान न होनेके कारण यह्‌ अध्यास उत्पन्न होता है। अतः इस भ्रध्यासका हेतु 
विवेक है, यह कह सकते हैं | ॥२६॥ 


[जीव और परमेरवर का श्रभेद-ज्ञान मोक्षका साधन है, “यज्ज्ञात्वामृत- 
मर्नुते--जिसको जानकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इस सिद्धान्तका क्या 
हेतु है, यह दिखलानेके लिए इस इलोकका आरम्भ किया जाता है। जो कुछ 
वस्तु सञ्जात अर्थात्‌ उत्पन्न होती है वह समस्त स्थावर-जङ्गम वस्तुजात क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग 
निर्दिष्ट हुआ है इसका क्या तात्पर्ये है अर्थात्‌ यहाँ कंसा संयोग अभिप्रेत है, यही 
संमझानेके लिए कह रहे हैं--जैसे रज्जुके साथ घटका अवयव-संयो ग-सूलक 
परस्पर संयोग होता है--क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग क्या उसी प्रकारका है ?-- 
यह नहीं हो सकता क्योंकि आकाशके समान क्षेत्रज्ञका कोई अवयव नहीं है । 
तन्तु और ib हप सम्बन्ध है, क्या वेसा ही समवाय-रूप सम्बन्ध 
यहाँ क्षेत्र और न हैं ?-यह भी नहीं है क्योंकि तन्तु और पटमें एक कारण 
है और दूसरा कार्य । उनमें यह कार्य-का रण-सम्बन्ध होनेके कारण ही तन्तु और 
पटका परस्पर समवाय-रूप सम्वन्ध स्वीकार किया जाता है क्षेत्र और ्षेत्रज्ञके 

| भीतर इस प्रकारका कार्य-कारण-भाव-रूप सम्बन्ध नहीं है, प्रतएव इनमें 
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समवाय-रूप' सम्बन्ध नहीं रह सकता । तब . यह संयोग ` कैसा है, इसके उत्तरमें 
कह सकते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वस्तुतः विलक्षण स्वभावके हैं । क्षेत्रज्ञ स्वयं 
ज्ञान-स्वरूप है, क्षेत्र ज्ञानका विषय है। इत्तका पारस्परिक जो अध्यास-रूप 
सम्वन्ध है वही, यहाँ संयोग-शब्दका अर्थ है अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञका धमं क्षेत्रमें और 
क्षेत्रका धर्म क्षेत्रज्ञमें ्रारोपित होता है । इसके सिवा क्षेत्रका तादात्म्य क्षेतरज्ञमें 
और ज्ञेत्ज्ञका तादात्म्य क्षेत्रमें आरोपित होता है। इस प्रकार पारस्परिक धर्म 
झौर स्वरूपका जो आरोप होता है वह आरोप या ग्रध्यास ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
का संयोग है | यह संयोग ही संसारका कारण है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके स्वरूपात 
विवेकका अभाव ही इस संयोगका कारण है । जैसे शुक्ति और र॒जतके विवेकका 
ज्ञन न रहने पर शुक्तिमें रजत और रजतके धर्म आरोपित होते है, क्षेत्र और 
क्षेत्रज्षका परस्पराध्यास भी इसी प्रकार अविल्नेकमूलक है” |--शाङ्करभाष्यका' 
अनुवाद । 


गऋध्यात्मिक व्प्राख्यरा --जो कुछ हुप्रा है देख रहे हो-स्थावर और जङ्गम-- 
इन सब्रमें सत ब्रह्म है; तथा सतरा ही प्राक्तर केवल हू है प्रकृतिङगमें तथा सवमें क्षेत्रज्ञः 
स्वरूप जीव परम पुरुष ब्रह्मस्वरूप स्रेज्यापक वह एक है; ग्रतएव उस एक पुरुषको देखने 
पर, अनन्य चित्तसे उसी एक पुरुषमें रहने पर एक ही एक अर्थात्‌ ब्रह्म ही ब्रह्म है । तव 
फिर और कुछ जानने या पानेके लिए वाकी नहीं रहता ।--स्थावर-जज्गमात्मक समस्त 
जगत्‌ ब्रह्ममय है - ईशा वास्यमिदं सरवंम्‌”। तव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न वस्तु 
कैसे हैं तया उनके संयोगकी ही कल्पना कैसे की जा सकती है ? क्षर और अक्षर 
दोनों उनकी प्रकृतियाँ हैं और उनसे अभिन्‍न हैं । हम जैसे अपने दक्षिण हम्तके 
साथ वान हुस्तफो संयुक्त करते हैं उसी प्रकार पुरुषोत्तम नारायणको इच्छासे 
उनकी इस क्षर-भ्रक्षर प्रकृतिद्ययका मिलन होता है, यह मिलन ही जीव और 
जगत्‌ है। दोनों हमत में जैसे 'मैं' बर्तमान है उसी प्रकार अपनी प्रकृतियोंमें वही 
वर्तमान हैं । सथुद्रमें तरङ्ग दीखने पर भी जैसे समुद्रसे तरङ्ग अभिन्न है, उसी _ 
प्रकार यह नाम-रूपमय जगत्‌ और जीव ब्रह्मस्वरूपे अभिन्न हूँ । बहिइष्टि रहते 
हुए यह अभिन्नबोध कदापि नष्ट नहीं होता । मौखिक विचारसे बुद्धि इस ऐक्यका | 
अनुभव तो करती है परन्तु वाह्य हस्यके रहते यह ऐक्यका अनुभव केवल कथन 
मात्र है । श्रभ्यासको समक लेने पर भी भ्रम मनसे दूर नहीं होता | अध्यासका 
कारण अनुसन्धान करने पर देखा जाता है कि प्राणके स्पन्दनके कारण | 
ही मन स्पन्दित या सङ्कूल्पमय होकर इस विराट्‌ गन्धर्वनगरीका निर्माण 
कर डालता है । जगत्‌ सत्य है या असत्य-केवल विचारद्वारा निर्धारण | 
जाना बाल-चापल्यमात्र है । स्वप्नावस्थामें बाह्म जगत्‌ वोधका विषय नहीं होता 
जाग्रदावस्थामें हम स्वप्न नहीं देखते। परन्तु दोनों ही अवस्थाओमें es तदनुरूप _ 
इर्य देखना बन्द न होगा । इसको नास्ति समरनेसे ही नास्ति हो नहीं जाता) 
परन्तु ऐसी एक श्रवस्था है जिसमें सचमुच इसका अस्तित्व नहीं रहता । स्वप्तः 
जगत्‌ और बाह्य जगत्‌ मनके दो अवस्थाभेदमें परिद्ृष्ट होते हैं । एक अवस्थासे | 
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दुसरा नहीं रहता । सर्वकाल में र रहनेके Si इनको असत्‌ कहा जाता है। 
सद्‌ वस्तु एकमात्र आत्मा है, तीनों कालोंमें उसका कोई परिवतँन नहीं होता । 
उस सद्वस्तुका एक स्वस्थान है। बाह्य दृष्ट स्थानके क समान उसका स्थान 
(p८९) नहीं है, उसका वह स्वधाम है, उस स्वधाममें कोई माया नहीं है, 
अतएव स्थावर-जङ्गमादि नामरूपात्मक जगतका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है.। 
आत्मा स्वस्थानमें रहकर भी जब स्वस्थानसे दूर हट जाता है जिसे आंत्माकी 
गुणयुक्त अवस्था कहते हैं, तब जैसे समुद्रमें असंख्य तरङ्गे उठती हैं, उसी प्रकार 
उस एक श्रात्मामें मानो असंख्य विम्बपात होते हैं। तभी भेद-ज्ञापक स्थावरः 
जङ्गमादि नामरूपमय असंख्य प्रतिविम्व परिलक्षित होते हैं । परन्तु इस गुणमयीं 
अवस्थाके अन्तरालमें जो सत्ता वतमान रहती है उसमें नानात्व नहीं होता, बहाँ 
सदा ही “सर्व ब्रह्ममथं -जगत्‌” है, अतएव वहाँ सृष्टि या लय किसीकी भी संभा- 
वना नहीं होती । क्षेत्रज्ञ-स्वरूप जीव तथा परम पुरुष ब्रह्मका भेद औपाधिक है, 
इनमें प्रकृत भेद नहीं है यहाँ सृष्टि या लय सब काल्पनिक हैं, प्रकृत सत्य नहीं 
हैं । नाना प्रकारके स्वर्णालङ्कारोके भीतर जैसे एक स्वर्ण ही सत्य रूपमे वर्तमान 
रहता है, उसी प्रकार अनेक क्षेत्रज्ञोंमें एक आत्मा ही वमान रहता है । परन्तु 
साधारणतः जो हमारे सामने नाना रूप प्रतोत होते हैं तथा जड़-चैतन्यका भेद 
अनुभूत होता है वह सव ग्रापेक्षिक -बोबमात्र है। समस्त क्षेत्रोंको तन्मध्यस्थ 
पुरुष ही परिस्फुटित करता है। जब उस पुरुषको लक्ष्य करते हैं तव उसमें एक - 
ही प्रकारका रूप दीख पड़ता है। ये सारे रूप जिपके हैं उक पु रुषको देखते-देखते 
जब सारा नाम-रूपमय वोध डूब जाता है तथ केत्रल वह अद्वितीय ब्रह्म या आत्मा 
रह जाता है। तब जाननेके लिए कुछ नहों रह जाता और न पानेके लिए ही 
कुछ रह जाता है। तव ज्ञाता ज्ञेय ग्रौर ज्ञान, तीनों मिलकर एक 'सत्‌'-स्व रूपमें 
विराजमान होते हैं। कत्रोरने कहा है--“हरी भजै अपा मि?, तव पाये करतार” 
-हुरि-भजन करते करते जब 'मैं' मिट जाता है तत्र कत्त प्राप्त होता है । इसीसे 
कहते हैं कि “हरिभजन”से स्रैनाश होता है” अर्थात्‌ जो हरिका भजन करता है 
उसके सामने 'सर्व की प्रतीति नहीं रहती, वह उस समय हरिके साथ एक हो जाता 
है । भक्त तुलसीदासने रामचरितमानसमें वाल्मी किके मु हसे कहलाथा है --“जानत 
तुर्माह तुमहि होइ जाई ।” यह शरीर-घट जिस चँतन्यके आलोक-सम्पातसे 
चैतन्यमय हो रहा है उस चैतन्यका सन्धान करो, तंब इस देह के भीतरही 
उसको देख सकोगे और देखते-देखते द्रष्टा श्रौर दर्शन कुछ भीन रहेगा। 
कवीरने कहा है-“घटही माँह चबूतरा घटहि माँह .दीवान”--इस शरीरके 
भीतर ही राजा और राजसिहा।सन (कूट्स्थ-ज्योति और तन्मध्यस्थ उत्तम पर्ष | 
दोनों ही विद्यमान) हैं। इन विषयोंका सन्धान न करके केवल घटत्व-पटेत् 
` लेकर विवाद करनेसे कदापि उस आगम्य अपार वस्तुका सन्धान! न 
मिलेगा ।॥२६॥। 


'समं सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं परसेइवरम्‌ । 
` विनश्यत्स्वचिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।२७॥ | 


+ 
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ह ग्रन्वय--सर्वेषु भूतेषु (सब भूतोंमें) समं तिष्ठन्तं (समान भावसे साम 
वनक्यत्सु (सव वस्तुश्रोंके विनष्ट होनें पर भी) श्रविनय्यन्तं (अविनाशी 
परमेश्वरं (परमेश्वरको) यः (जो) पस्यति (देखता है) सः पश्यति (वही. 
यथार्थंभावसे देखता है) ॥२७।। है 
श्रीधर--अविवेकक्ृतं संसारोद्भवं उवत्वा तग्निवृत्तये विविवतात्मविषयं सम्यरदर्शन- 
माह--सममिति। स्थावरजङ्गमात्मकेषु भृतेषु निविशेषं सद्रपेण समं यथा भवति एवं 


तिष्ठन्तं परमात्मनं यः पश्यति, श्रतएव तेषु विनश्यत्स्वपि अविनइयन्तं यः पदयति स एव 
सम्यक पश्यति नान्य इत्यर्थं: ।।२७॥। 


अनुवाद--- श्रविवेक-क्ृत संसारोप्तत्ति bos उसकी निवृत्तिके लिए विविक्त 
आत्म-विपयक सम्यक्‌-दर्शंन अर्थात्‌ तत््वज्ञानकं सम्बन्धमें कह रहे हैं |--स्थावर- 
जङ्गमात्मक भूतसमूहृमें निविशेष सद्रूपमें समभावसे अवस्थित परमात्माका जो 
दर्शन करते हैं तथा उनके विनाशमें भी उस परमात्माको जो अविनाशी रूपमें 
देखते हैं, वे ही सम्यग्‌-दर्शी हैं, दूसरे नहीं ॥२७॥। 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार जब सब भूतोंमें समान हो गया र सब 
भूतोंमें ही स्थिर रूपसे श्रटका रहा- वही एक ब्रह्म परमेदवर हृदयमें अर्थात्‌ कूटस्थमें-- 
विनाशशील वरतुओों के विशेषरूपसे नाश होनेके रन्तमें जो पर ब्रह्मको देख रहा है उसका 
गा नहीं है--इसे जो देखता-है, वही देख रहा है ।--सवववेदान्त सिद्धान्तसंग्रहमें 
खा है-- 


एष प्रत्यक स्वप्रकाशो निरंशो$ 
सङ्गः शुद्धः सर्वेदेकस्वभावः | 
नित्याखण्डानन्दरूपो निरीहः 
साक्षी चेता केवलो निर्गृणर्च ॥ 


यह आत्मा प्रकाशस्वरूप, अंशरहित, सङ्गहीन, निर्दोष, सदा ही एकरूपः 
स्वेदा श्रखण्ड आनन्द-स्वरूप, क्रियारहित, उदासीन, ज्ञानरूप, केवल और 
निर्गुण है । 
बाह्य दृष्टिसे, इतने व्यक्त रूप जिनका अन्त नहीं है, देखकर उन्हें एक 
झना असम्भव है । यह असम्भव भी क्रियाकी परावस्थामें सम्भव हो ज 
ये जो नाना रूप हैं, उनमें वह एकत्व मानो गुप्त हो गया है। स्वण 
यद्यपि गठनके नानात्वको लोग देखते हैं, पर यह जानते हैं कि वे नानारूप 


छद श्रीमद्भगवद्गीता 


सुषुप्तिमें मन जिस प्रकार रुद्ध होता है, यह भ्रवरोध उस प्रकारका नहीं है । यह 
पूर्णतः जाग्रत-भाव है, परन्तु इसमें मनको विषय-दर्शन नहीं होता । मन नहीं 
रहता इसीलिए विषय-दर्शंन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अज्ञान ही विषय- 
प्रपञ्चको व्यक्त करता है। अवरुद्ध ग्रवस्थामें अज्ञान नहीं रहता, ग्रतएव अज्ञान 
जो प्रपञ्चका उत्पादक है उसके न रहने पर प्रपञ्च भी नहीं रह सकता, जैसे 
मनकी कल्पनाके अनुसार श्राकाशमें अनेक रूप दीख पड़ते है परन्तु कल्पनाके 
नष्ट होने पर कल्पित रूपोंका अस्तित्व नहीं रहता । सव रूप जव अरूप-सागरमें 
ड्बकर एक हो जाते हैं तो वह समत्व है, वही ब्रह्म-परमेश्वरका स्वरूप है। 
जितने जीव-भूत कल्पित होकर मृत्तंरूपमें व्यक्त हैं, उन व्यक्त मृत्तियोंके अन्त- 
रालमें यही अमूर्तं विराजित रहतः है। ्रमूत्तको आश्रय करके ही अनन्त रूपमय 
जगत्‌ अस्तित्ववान्‌ होता है जब समस्त रूप फिर इस अव्यक्त ्ररूपमें आत्म- 
गोपन करते हैं, तव भी उन समस्त. व्यक्त भावोंका अधिष्ठानरूप अव्यक्त- 
भांव विनष्ट नहीं होता। उस अवस्थामें न्य किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं 
रहता । इसीको चूलिकोपनिषदमें वर्णन किया है-- 


यस्मिन्‌ सर्वमिदं प्रोतं ब्रह्मस्थावरजङ्गमम्‌ । 
तस्मिन्नेव लयं यास्ति बुद्बुदा सागरे यथा ॥ 


के ब्रह्म सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक ब्रह्ममें ही ये स्थावर-जङ्गम मानो सागर- 
में बुद्बुदोंके समान उठते रहते हैं और उसमें ही लीन होते रहते हैं। 


जिस प्रकार समुद्रसे बुद्बुइकी उत्पत्ति तथा उसमें ही लय होता है, उसी 
भ्रकार ब्रह्म-समुद्र से बुद्बुंद्‌-स्वरूप इस विरव-क्षराचरकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मस्वरूप- 
में ही उसका लय होता जा रहा है। दर ह्य ही प्राण-रूपमें प्रवृत्त होकर देह, इन्द्रिय 
और मन रूपमें परिदृष्ट हो रहा है। क्रियाकी परावस्थामें प्राणस्पन्दन रुद्ध होने 
पर समस्त व्यक्त जगत्‌ ब्रह्मामें प्रवेश करता है। जगत्‌ तव जगद्‌-रूपमें नहीं 
रहता, वह भी ब्रह्ममय हो जाता है । बुद्बुद्की उत्पत्तिस्थिति जैसे क्षणिक है, 
विइवकी उत्पत्ति-स्थिति भी उसी प्रकार क्षणिक है। बुद्बुद्का प्रकाश जैसे 
क्षणमात्रके लिए होता है, उसी प्रकार विइवका प्रकाश भी क्षण-स्थायी मात्र 
है । मनकी चञ्चलावस्थामें मैं, तुम और समस्त विश्वका ज्ञान होता है। क्रिया- 
की परावस्थामें मन स्थिर होने पर समस्त क्षणोंका खेण्ड-ज्ञान परावस्थाके ज्ञान- 
में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मशक्ति प्राण है, उस प्राणके स्पन्दनसे ही यह नाम- 
रूपसय जगत्‌ स्पन्दित हो उठता है। इसलिए प्राण जिससे स्पस्दित न हो, इसके 
लिए चेष्टा करनी चाहिए । प्राणका स्पन्दन जवतक रहेगा, संसार-दर्शन नष्ट न 
होगा । अतएव संदा प्राणकी क्रिया करके प्राणको स्थिर करनेकी चेष्टा करो । 
तब फिर इस व्यक्त रूपको देखकर मुरध नहीं होना पड़ेगा । जो आत्मदर्शी योगी 


हैं, वे अपनी देहके भीतर कूटस्थका दर्शन करते हैं और उसके भीतर इस परम 


हा 


डप्मय जगतुका भी दुर्शन-करते हैं। यहः साम-रूपमय दृश्य भाव भी अन्तमें 
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ज्योतिर्मय रूपमें परिणत होता है और वह ज्योति भी परावस्थामें विलीन हो 
जाती है.। उस परावस्थाका विनाश नहीं होता, इसको जो योगप्रभावसे जानते 


हैं उन्हींका ज्ञान म्यग्‌ ज्ञान है ।।२७।। 


ससं पहयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितसीइवरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


ग्रन्वय--हि (क्योंकि) सर्वत्र समं (सर्वत्र समान) समवस्थितम्‌ ईश्वरम्‌ 
(समभावसे अवस्थित ईश्वरको) पदयन्‌ (देखकर) आत्मना (अपनी विद्याः 
दूषित बुद्धिके द्वारा) ग्रात्मानं (सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्माकी) न हिनस्ति 
(हिसा नहीं करता अर्थात्‌ अपनेसे अन्य किसी” बस्तु को नही जानता) ततः 
(इस कारण) परां गति (परम गतिको) याति (प्राप्त होता है) ॥२८।। : 


श्रीघर--कुत इति ? श्रत ग्राह--सममिति | सर्वत्र भूतमात्रे, समं सम्यक श्रप्रच्युत- 
रूपेण अवस्थितं परमात्मानं परयन्‌ हि यस्मात्‌ ग्रात्मना त्वेनँवं आत्मानं न हिनस्ति अविद्यया 
सच्चिदानन्दरूपमात्मानं तिरस्कृत्य न विनाशयति, ततश्च, परां गति मोक्षं ग्राप्नोति । यस्तु 
एवं न पश्यति स हि देहात्मदर्शी देहेन सह ग्रात्मानं हिनस्ति तथा च श्रुतिः 


द सूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।।-॥।२८॥ | 


अनुवाद-- [ वह कँसे सम्यग्दर्शी है, यह बतला रहे हैं |-जो सर्वत्र अर्थात्‌ 
भूतमात्रमें परमात्माको अप्रच्युत-रूपमें अवस्थित देखता है वह अपने आप 
(आत्मा) की हिसा नहीं करता अर्थात्‌ अविद्याके द्वारा सच्चिदानन्दरूप 
ग्रात्माको श्रावृत करके विनाश नहीं करता । इससे परा गति अर्थात्‌ मोक्षको 
प्राप्त होता है । जो इस प्रकार नहीं देखता वह निश्चय हीं देहात्मदर्शी है, वह 
देहके विनाशके साथ ग्रात्माका भी विनाश करता है। इस प्रकारके अविवेकी 
पुरुष ही वस्तुत: ग्रात्महा हैं| श्रुति कहती है--“जो लोग आत्महा होते हैं वे 
मृत्युके वाद ्रालोकहीन अन्धकारावृत निरयादि लोकोंको. गमन करते 
हैं” ॥२८॥ 


श्राध्यात्मिक व्याख्या -इस प्रकार ( समान खूपसे ) सर्वत्र ब्रह्म सबपें स्थित | 
जो देखता है-वह आत्माको ग्रात्माके द्वारा नष्ट न करके अर्थात्‌ अन्य दिशामें द्ष्टिच 
करके क्रिया करता है जो गुरुवक्त्रगस्य है, उसके बाद परा गति (अर्थात क्रियाकी परा _ 
स्थिति) लाभ करता है ।-परमात्मा सब भूतोंमें एक ही भावसे अवस्थित हैं, जो 
आज्ञाचक्रमें कूटस्थ-दर्शन करता हैं वह इसको जानता है।। बाहरके रूप र 
जीवसमूहका ऐक्य नहीं हो सकता । परन्तु आत्म-तेजकी जो प्रकाशः 
देहादिरूपमें व्यक्त है, उसके मूलमें यह कूटस्थ-ज्योति है। यद्यपि: 
उत्तका अनन्त: प्रकाश विद्यमान है तथापि. कूटस्थरूप सूलः 
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बरर्णणत या गुणगत भेद नहीं है। कूटस्थ सबके भीतर एक ही रूपमें वर्तमान है। 
कूटस्थ आत्माका किसी कालमें विनाश नहीं है । जो लोग, कूटस्थको नहीं देखते, 
कूटस्थके तेजसे विकसित विशेष-विशेष देहेन्द्रियादियुक्त आकृति-मात्रको देखते 
हैं वे वारंवार अपने जन्म-मरणको देखते हैं अर्थात्‌ देहान्तके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपाधिका विनाश देखते हैं। जो लोग कूटस्थको देखते हैं, वे किसी पदार्थके 
विनाश या जन्मको नहीं जान पाते । प्राणके चाञ्चल्यसे ही मन है, मनके स्थिर 
होने पर ही स्थिर प्राणका सऱ्धान मिलता है। मन जब सङ्कुलपविहीन होकर 
स्थिर होता है तो वह फिर मन नहीं रह जाता । वही स्थिर घ्राण है, वह स्थिर 
प्राण ही आत्मा है । प्राणकी ऊध्वेगति होने पर श्राज्ञाचक्रमें जो उसकी स्थिति. 
होती है, उस स्थितिकी श्रवस्थाको ही आत्मा कहते हैं, वह निज बोधरूप है । 
लिखकर या कहकर वह समझाया नहीं जा सकता । ग्राज्ञाच क्रमें प्राणके स्थिर 
होने पर मनका लय होता है। तब एक आत्मसत्ताके ग्रति रिक्त ग्रौर कोई उपाधि | 
वर्तमान नहीं रहती । इस अवस्थामें सव समान हो जाता है, इसीलिए इसको 
“निर्दोषं हि समं ब्रह्म” कहा गया है। यह जो समतारूप आत्मा है इसकी हिसा 
या नाश कोई नहीं कर सकता । जो विषयरूपी विषधरके मस्तक पर चरण 
रखकर परमानर्‍्दमें वंशी बजा रहे हैं, उस समतारूप समस्त इन्द्रियोंके प्रभु 
गोविन्दका जो दर्शन नहीं करता वह ग्रात्माके अविनाशी भावको कँसे समझ 
सकता है। उसकां चिर कालसे भ्रज्ञानावृत ज्ञान केवल देह-सम्बन्धी है। देहमें 
आरोपित आत्मबोधके कारण प्रत्येक देहके ग्रहण और त्यागके समय वह आत्मा 
को जन्म-मरण-धर्मी-सा मानता है और शोकग्रसत होता है। ये ही वस्तुतः 
आत्महा' हैं। जो प्राणके चाञ्चल्य और तञ्जनित मनके विक्षेपको रोक नहीं 
सकते, वे ही इस नित्य निविकार अद्वितीय विशुद्ध आत्मामें नानातवकी कल्पना 
करते हैं तथा देह-हष्टिसे युक्त होकर जन्म-मृत्युकी विभीषिकाका दर्शन करते 
हैं ग्रात्माका स्वरूप अवगत न होनेके कारण जीवको इस प्रकार घोर नरककी 
यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकारका आत्महननरूप व्यापार अज्ञानान्ध जीवके 
भीतर सदा ही चलता रहता है। इसी कारण मनुष्यके दुःखोंका और जन्मः 
मरणके क्लेशोंका भी अन्त नहीं है। हाय रे जीव ! कब तुम्हारा भाग्योदय 
होगा ! कब तुम श्रीगुरूपदेशसे ग्रात्मदशंन करनेमें समर्थं होकर इस जन्म-जरा- 
मरणके अभिनयकी परिसमाप्ति देखकर निर्चिन्त हो जाओगे ! वेद इसी लिए 
जीवको प्रबुद्ध करते हैं-“'उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरा्तिवोधत'--एक बार 
उस आत्मदर्शी मुक्तात्माकी चरणःधूलिसे अभिषिक्त होकर हे जीव, जाग उठो | 
जाग उठो, अपने आपको पहचान लो। श्रविद्याके वश पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग 
आदि योनिमें जन्म लेकर अपने आपको जाननेका सुयोग तुम्हें नहीं मिला। इस 
बार तुमने मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है। अरे ! इस बार तो श्रात्मानुसन्धान 
करके देखो | इस सुयोगको तुम कहीं खो न देना । मनुष्यदेह पाना उतना कठिन _ 
नहीं है जितना अतिशय दुर्लभ मनुष्यदेह पाकर आत्मानुसन्धानमें सचेष्ट होना । 
जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे गर्भवास और देहधारणका कलश 
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स्वीकार करना ही हाथ लगा है। मनुष्यदेह पाकर्‌ यदि केवल पशुओंके समान 
इन्द्रिय्‌-सुखमें उन्मत्त "होकर पड़े रहे तो क्या लाभ हुआ । हे जीव ! एक बार 
जाग उठो, एकार जागकर अपने स्वरूपका सन्धान करो, तुम स्वयं कौनहो | 
देखो । तुम्हारा सर्वस्व जो भ्रात्मा है, उस झत्माके प्रति मनोयोग देकर संसार 
सागरसे : उत्तीर्ण होनेके लिए श्रीगुरुके चरणकमलोंका आश्रय लो । देखो 
श्रीमुद्भागवतमें क्या लिखा है- : . ` ' | “> हि 


नुदेहमाद्य सुलभं सुदुलेभं 
प्लवं सुकल्पं गुरुकणंघारम्‌। 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितै 
पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स॒ झात्महा ॥ भाग० ११ स्कन्ध । 
यह्‌ मनुप्यदेह दुलंभ है। कमंजनित इस देहकी प्राप्ति किसी प्रकार सुलभं होने 
पर भी जो देह भगवदनुसन्धानमें लगती है, वह देह प्राप्त करना वड़ा कठिन है । 
मनुष्य-देह पाकर लोग देहेन्द्रियोंके सुखमें ही उन्मत्त होते हैं और कामिनीः 
-काञ्चनके भोगमें अनुरक्त रहते हैं। इसके फलस्वरूप न जाने कितत्ती अधम 


' योनियोंको प्राप्त होते हैं, इसकी सीमा नहीं है। भक्त प्रह्लादने कहा है--“दुलँ सं 


मानुषं जन्म, तदप्युधु वमर्थेदम्‌ ।” ममुष्य-जन्म तो दुलभ है ही, परन्तु जिससे 
भगवत्प्राप्ति होती है-ऐसा जन्मलाभ करना उसकी अपेक्षा भी दुलंस है । इस 
मनुष्य-देहंरूपी नौकाकी सहायता से ही जीव भवसिन्धु उत्तीर्ण होता है। इस 
देह-नौकाके कर्णधार श्रीगुरुदेव हैं । गुरुकृपा प्राप्त कर जो आत्माको स्मरण 

करता है, उसकी नौका अनुकूल वायु प्राप्तकर शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्यस्थानंमें ; 
पहुंचती है। यह अपूर्व देह-नौका प्राप्त कर और इसके वास्तविक कर्णधारको | 
प्राप्त करके भी जो ग्रात्मदर्शनसे वञ्चित रहता है अतएव संसार-समुद्रसे उत्तीी 
नहीं होता, वह सचमुच आत्मघाती है। इस संसारमें प्रायः सब अपने आपका 
चात करते हैं, सब अपने आपको नष्ट करनेमें सतत उद्योगयुक्त हैं । कंवल वे ही 
अपनी रक्षा आप करते हैं जो गुरूपदेशके अनुसार साधनाभ्यासमें रतं रहतेह 
दूसरी ओर बिल्कुल ही इष्टि नहीं डालते । ये सब उत्तम सुविज्ञ साधक पण | 
'गति मोक्षकरो प्राप्त करते हैं। मन लगाकर क्रिया करने पर ही क्रियावान्‌ पुरुष 
क्रियाकी परावंस्थारूप स्थितिका अनुभव कर सकते हैं। जिन्होते इस स्थितिका 
अनुभव किया है वे सवके भीतर इस स्थिर अविचल रामको' देखकर समझते हैं 
कि सतंन्न संमभावमें अवस्थित यह आत्मा किसीका हनन नहीं करता । धे 
'आत्मारूपंमें सबके भीतर रहता हैं। कोई अपने पा हनन नहीं करतां 
आत्माके इंस प्रकारके अविनर्वरत्व और एकत्वको समझने परे ही इ 
फले मोक्ष प्राप्त होता है। जो आत्महष्टि- 

मृत्यु मानकर बार-बार मरणके पाशमें 
लि shu 


इसप्रकार जीवोंमें व्यवस्था नहीं होती । इस प्रकारकी शङ्काके निवारणके लिए 
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प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः । 
यः पझ्यति तथात्मानमकर्तारं स पष्यति ॥ २६॥ 


झ्रन्वय--यः च ( और जो ) कर्माणि (सारे कर्म ) प्रकृत्या एव ( प्रकृतिके 
द्वारा ही) सर्वशः (सब प्रकारसे) क्रियमाणानि (साधित हो रहे हैं) तथा 
(और) आत्मानं (आत्माको) अकर्त्तारं (अकर्त्ता-रूपमें) पश्यति (देखता है) 
सः पञ्यति (वही यथार्थतः देखता है ) ॥ २९ ॥ 

श्रीधर--ननु शुभाशुभकमंकत्त त्वेन वंषम्ये. दृश्यमाने कथं त्मनः समत्वं इत्याशडः- 
क्याह--प्रक्ृत्येवेति । प्रकृत्येव देहेर्द्रियाकारेण परिणतया; सवंशाः सर्वे: प्रकारः क्रियमाणानि 
कर्माणि यः पश्यति, तथा ्रात्मानं च अकर्त्तारं देहाभिमानेनेव आत्मन: कत्तं त्वं, न स्वतः; 
इत्येवं यः पदयति स एव सम्यक्‌ परयति, नान्य इत्यर्थः ।। २६॥ 


श्रनुवाद-- [यदि कहो कि शुभाशुभ कर्मोके कत्तु त्वके कारण अ्रात्माका वेषम्य 
देखा जाता है अतएव गात्माका समत्व कैसे हो सकता है, तो इस अ्राशङ्काका 


उत्तर देते हैं ]--देहेन्द्रियादिके श्राकारमें परिणत प्रकृतिके द्वारा सब प्रकारके, 


कमें सम्पादित हो रहे हैं, यह जो देखता है तथा आत्माको भी जो अकर्त्ता-रूपमें 
देखता है वही सम्यक्‌ देखता है, दूसरा नहीं । ( देहाभिमानके कारण आत्माका 


कत्तृ त्व है, स्वतः कत्तु त्व नहीं है ) ॥२६॥ . 


शाध्यात्मिक व्याख्या--प्रकृतिके गुणोंके द्वारा सारे कमं करता है, परन्तु आत्मामें ` 


दृष्टि रखकर--श्रतएव वहभ्रकर्त्ता है---्रह्ममें सवदा रहता है।--इस इलोककी व्याख्यामें , 


श्री मच्छङ्कुराचायंका भाष्य इस प्रकार है-सर्वंभूतस्थमीरां समं पश्यन न हिनस्ति 
आत्मना आत्सानमित्युक्त तदनुपपन्नं स्वगुणकर्मवेलक्षण्यभेदभिन्नेष आत्मसु 
इत्येतदाशङ क्याह-प्रकृत्येवेति । प्रकृत्या प्रकृतिर्भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, 
“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌” इति मन्त्रवर्णात्‌, तया प्रकृत्येव च नान्येन महदादि- 
कार्यकारणाकारपरिणतया तान्येव कर्माणि वाङ. मन:कायारभ्याणि क्रियमाणानि 
निवर्त्यमानानि सर्वशः+ सर्वप्रकारेः यः पश्यति उपलभ्ते तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम- 
कर्तारं सर्वोपाधिविवजितं पश्यति स परमार्थदर्शीत्यभिप्रायः निर्गुणस्या कर्त्तु 
निविशेषस्य ग्राकाशस्येव भेदे प्रमाणानुपपत्तिरित्यर्थः”--सब भूतोंमें धिष्ठित 
परमेश्‍वरको सर्वत्रं समभावसे जो देखता है वह आत्माका आत्माद्वारा हिसा नहीं 
करता, यह कहा गया है। यहाँ शङ्का हो सकती है कि यह बात अप्रामाणिक है 
क्योंकि जीवेके गुण और कर्मके वेलक्षण्यको देखकर यही प्रमाणित होता है कि 
देहभेदसे आत्मा भी भिन्न-भिन्न हैं । सब भूतोंमें यह आत्मा समभावसे रह नहीं 


सकता, ऐसा यदिः होता तो कोई सुखी, कोई दुःली, कोई ज्ञानी, कोई झज्ञानी- _ 
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कह रहे हे कि प्रकृति-शब्दका अर्थ भगवान्‌ की माया है। वह माया त्रिगुणात्मिका 
है। श्रु भी है कि 'मायाको प्रकृति “जानो । महत्तत्व प्रभृति कार्यं गौर 
कारण रूपमें परिणत प्रकृति ही कर्म करती है। प्रकृतिके सिवा अन्य कोई कर्ता 
नहीं हो सकता । कर्म भी तीन प्रकारके हैं--वाचिक, मानसिक और कायिक । 
सव प्रकारसे प्रकृति ही सारे कर्मोको करती है। आत्मा क्षेत्रज्ञ कर्त्ता नहीं है 
क्योंकि आत्मा सब प्रकारसे उपाधिवर्जित है । इस प्रकारसे प्रकृति और आत्माके 
स्वरूपको जो देखता है वह परमार्थदर्शी है, यह अभिप्राय है । जो निर्गुण है अथ च 
भ्रकर्ता : है, वह श्राकाशके समान निविशेष और निरुपाधिः आत्मा प्रत्येक 
शरीरमें भिन्न है, इस विषयमें किसी प्रकारका प्रमाण नहीं मिलता । आत्मा 
प्रति देहमें मिच्न नहीं है तथा आत्मा. कत्ता है, यह शास्त्र और आचायोके 
मु हसे हम सुनते तो हैं, परन्तुःक्या हम कह सकते हैं कि यह हमारी समममें 
झा गया है ! इश्यमान्‌ जगतमें वेषम्यु देखनेमें आता है। यदि कहो कि आत्मा 
कर्ता नहीं है, प्रकृतिके द्वारा ये सारे कार्य सम्पादित होते हें, तो इससे आत्माको 
अकर्त्ता तो बना दिया, परन्तु प्रकृति भ्रायी कहाँ से ? ओर प्रकृतिके परिणाम 
थ्रन्तःकरणमें जो ग्रात्माका ग्रध्यास होता है तथा ग्रध्यासवश जो ग्रात्मामें 
कत्तृत्व कल्पित होता है, वह अध्यास कैसे सम्भव होता है ? आत्माका अकत्तु त्व 
` मान लेने पर प्रकृतिका अस्तित्व झंस्वीकार करना “सम्भव नहीं है, क्योंकि 
दोनोंका संयोग आवश्यक है। तब :कहना पड़ेगां कि जगत्में दो पृथक्‌-पृथक्‌ 
मूलतत्त्व हें और उनका परस्पर अध्यासं ही यंह जगत्‌-जीवरूप परिणाम है। 
ग्रात्माको स्वतन्त्र और सबका अधिष्ठानभूत मान लेने पर भी 'सब' तो रह ही 
जाता है, अतएव हृश्यमात्‌ प्रकृतिको हटा नहीं सकते। यदि प्रकृतिको उसकी 
शक्ति कहो, तो भगवान्‌ या श्रात्माको अकर्त्ता कंसे कहोगे ? अपनी शक्तिके 
भीतर हम ही रहते हैं। उसी प्रकार भगवत्शक्तिके भीतर भगवान्‌ ही विद्यमान 
रहते हेँ। ये सब नाना प्रकारकी शङ्काएं उठती हे। 


वस्तुतः ्रचिन्त्य-शक्ति-सम्पच्न भगवानूके नाना प्रकारके ऐक्वर्यं और शक्तियाँ 
हैं । उस ऐद्वर्यके कारण कभी उनको निगुण, निरूपाधिक मौर कभी सगर, 
सोपाधिक रूपमें देखते हैं। तएव दोनोंकी सत्यता अस्वीकृत नहीं की जा र 
सकती । इसीसे वह अकर्ता होते हुए भी कर्त्ता हैं। अवश्य ही यह बात सत्य है उ 
कि वह निगुण, निविकार ग्रौर सर्वोपाधि-वजित होकर नित्य निगुण अवस्थामें 
रहते हुए भी सगुण रूपमें भ्र्थात्‌ जीव, ईरवर और जगत्‌ रूपमें प्रकाशमान 
भसे अस्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है। अतएव यह कहना सूक युक्त है 
वह निगुण और सगुण दोनों ही.हैं। निर्गृण आत्मा ,प्रकृतियुक्त 
बनता है। प्रकृति कोई भिन्त सत्ता नहीं है। यह भगवान्‌की | 
महिमा हैं । इसको ब्रह्मकी अघटन-घटना-पटीयसी माया * हैं | 
भगवानका अन्त नहीं है उसी प्रकार मायाका भी झ 
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लोंग जड़ कहा करते हैं, परन्तु वह्‌-काठ और पत्थरके समान जड़ नहीं है। 
वह - आत्माका दृश्य पदार्थ है, अतएव जड़ कहलाती है। प्रकृति और आत्मा 
अन्योन्‍्याश्रय-भावमें मिले हुए हें.। दोंनों ईश्वर या ईश्वरी हैं। यहाँ प्रश्‍न होता 
-हैःकि जिनको श्रुति एक और अद्वितीय कहती है, वह दो या अनेक कंसे होते हैं। 
` भरही उनकी अनिच्छाकी इच्छा है। यह कैसे होती है, क्यों होती है, कहा नहीं जा 
संकता.। भगवानको विकल्प नहीं.होता, वासना नहीं होती, तथापि जब उनको 
अपने आपकी देरूनेकी इच्छा होती है, जसे दपंणमें हम अपना मु ह देखते हैं, तब 
झपनी मायाको प्रकट कर भ्रपनेको नाना रूपोमें प्रकाशित करते हैं। एक और 
अद्वितीय होने पर॑ भी झपनेको नांना रूपोमें प्रकाशित करनेका उनमें सामर्थ्य है 
यह सामथ्यं ही उनकी शक्ति या माया है। मायासे मिलकर ही वह अनेक होते 
हैं । जेसे शिशु अपने प्रतिबिग्दके साथ खेल करता है उसी प्रकार वह भी अपने 
ब्रतिबिम्दके साथ खेलते हें। खेल खेलते समय भी वह स्वस्वरूपसे कभी विच्युत 
नहीं होते। उनकी माया द्वारा सृष्ट ये खिलौने उनसे पृथक्‌ वस्तु नहीं हैं, ये 
उनक़ी ही शक्तिमात्र:हैं जब ये खिलौने माया-चत्र-के भोतर पृथक्‌ रूपसे खेलते 
हैं तब वे नाना जान पंडते हैं और ब्रह्मसे भिन्नवत्‌ प्रतीत होते हैं। यें खिलौने 
'जब मायाका भेद करके स्वकेन्ट्रमें उपनीत होते है तो जैसे जल-बिम्ब जलमें मिल 
जाता है, उसी प्रकार वे भी ब्रह्मदेहमें मिल जाते हैं। जीवं-बिम्बकी इस अवस्था- 
प्राप्तिको उसकी मुक्ति कहते हैं । 


5 यह माया कोई अन्य वस्तु नही है, यह उनकी स्वशक्ति है। ऋषियोंने उस 

मूलकेन्द्रको पिता तथा उसकीअचिन्त्य शक्तिको, जो' जगतकी उत्पत्तिका हेतु है, 
विश्‍वजननी कहकर सम्बोधन किया है । ऋषियोंके एक सम्प्रदायने निर्गुण ब्रह्म- 
भावको छोड़ -कर इस ब्रह्मशत्तिके सगुण भावकी ही. पुजा की है और इसको 
विस्वकी आदि जननी कहकर इसका परमेहवरी-रूपमे चिन्तनकर अंपनेको कृत- 
कृत्य मांना है। यह भी वड़ा सुन्दर भाव है। माँ मानो नाना रूपोंमें सजकर 
केभी 'विश्‍वंरूपमें, कभी जीवरूपमें और कभी जीवकी मोक्षदात्रीके. रूपमें आत्म 
भकार कर रही हें । देवता, जीव: आदि सभी उसकें खेलसे मुग्ध होकर उसंकी 
ओर अत्तिमेष दृष्टिसे-देख रहे-हैं। - ः 


कार्यरूपमें विश्वं ओर कारणरूपमें निराकारा, विव्वातीता, श्ररूपिणी होकर 
० भी वह जीवका सेन्तापहरणं करे रही हैं तथा उपयुक्त पात्रको मुक्ति-दान करनेके . 
लिएँ सदा, उच्यत रहती हैं। शिव जैसे बुद्धिके लिए अगम्य हैं, माँ भी उसी _ 
अंकार बुद्धिके लिए श्रंगम्य हैं। इंसी कॉरंण देंवीमांहात्मयमें ऋषि स्तवन _ 


त्र्रोदशोऽध्यायः नः 


हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि. दोषैः - 


न॒ ज्ञायसे . हूरिहरादिसिरप्यप्राराः। : _ _` 
सर्वाश्नयाखिलमिदं जगदंशभूतम्‌ Lo 
अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या । . | "| 


हे देवि ! तुम समस्त जगत्के मूल कारण हो, तुम त्रिगुणमयी हो, इसी कारण 
रजोगुणसे जगतूकी सृष्टि करती हो, सत्त््गुणसे जगतका. पालन करती हो और 
तमोगुणसे जगतका संहार करती हो । सृष्टि, स्थिति और प्रलयका तुम्हीं एक- 
मात्र कारण हो ! जगत्‌की सारी वस्तुएं .तुम्हारा ही प्रकाश है, तथापि तुम 
रागद्व षादि दोषोंसे युक्त जीवोंको ज्ञेय नहीं हो । हरिहरादि भी तुमको जाच नहीं 
सकते । तुम अन्त-रहित हो, तुम सबकी आश्रयरूपा सर्वव्यापिनी हों, अतः यह 
अखिल ब्रह्माण्ड तुम्हारा एक अंश-मात्र है। प्रकृति पृथक्‌-पृथक्‌ दृद्य वस्तुरूपमें 
अविच्छिन्न होने पर भी तुम षङ्-विकार-शून्या आद्या प्रकृति हो । ` ७5 


अतएव जगत्‌में जो कुछ कार्ये हो रहा हैं वह सब अक्तिका:है.। बहा के भीतर 
जो कार्यरूपी भाव याशक्ति.हैं वही प्रकृति हैं। वही आत्माकी .क्रियाश्क्ति, 
बाह्य प्रकाश या शरीर-ग्रहण-हैं। यह क्रियाशक्ति आत्मकेच्रसे सर्वत्र विस्तृत 
* होकर जगदादिरूपमें परिणत होती है। यही क्रिग्राशक्ति जब सक्कचित होकर 
केन्द्रमें लीन होती हैं तब वह अव्याकृत हो जाती है, उस समय जगदादिरूप 
परिणाम नहों होता । पहले यह शक्ति आत्मामें.अ्विनाभावसे सम्मिलित रहती 
है, पश्चात्‌ अपने पको देखनेकी इच्छा होते ही उनकी स्वशक्ति जो उनमें 
` सुप्त रहती है, उसका स्फुरण आरम्भ होता है । यंहो, “एकोऽहं बहु स्याम्‌'' 
सद्धूल्प है। स्फुरणको प्रथमावश्यामें यह शक्ति ग्ग्यक्त रहती हैं, उस समय अपने 
आपमें केवल ईश. व्यञ्जनाथुक्त रहती है, उस समय भी शक्ति और शक्तिमान्में 
अभेद रहता है। पश्चात्‌ शक्ति और शक्तिमान्‌ इन्द्रमिथुन तथा युगलरूपमें व्यक्त 
होते हैं। तब भी वे शभ्रङ्गाङ्गोरूपमें ही अवस्थित होते हैं। फिर ज्यों ही शक्ति 
सृष्टिको ओर उन्मुख होती है त्यों हो शक्ति और शक्तिमान्‌ मानो पृथक्‌ रूपमें 
उपलब्ध होने लगते हैं। इस अवस्थामें वे कुछ पृथक्‌ भावमें प्रकाशित होने पर 
भी परस्पर विच्छिन्न नहीं होते । इसी कारण 'चित्‌" जितना ही शक्ति (प्रक 
रूपमें पृथक्‌, होता. है उतना ही शक्तिके भीतर चिदाभासरूपमें वह अपने आपको 


( 

प्रकट करता है । बाह्य दृष्टिसे जितना. ही शक्तिको देहादि स्थूलं रूपभे परिणत 
देखा.जाता है उतना ही उन सारे स्थूल रूपोंमें चेतन्यबिस् प्रज्वलित 
'है। इस.प्रकार पहले प्राणशक्तिरूपमें,परचात्‌ मत-इच्द्रियाँ और देहादि- 
-सुक्ष्मसे सूक्ष्म झात्मशक्ति मानो स्थूलसे स्थूलतर रूप घारण = 


जैसे जल बनता है, जल जैसे जमकर बफ हो जाता है, उसी प्रकार सल हा 
और देहरूपमें सृक्ष्म प्राणशक्ति व्यक्त होती है प्राणरूपमें, व्यक्त _ 
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होता है तब उस प्राणको उसकी प्रकृति कहते हैं। उसके भीतर विचित्र जगत्‌- 
निर्माण करनेकी शक्ति स्वतः वतमान रहती है। उस प्राणरूपा ग्राद्या प्रकृतिके 
भीतर आत्मचँतन्य सदा ही झलमल करता है इस प्राणक्री उत्पत्तिके साथ ही 
झात्मा और प्राण मानो पृथकूनपृथक्‌ वस्तु हों, इस प्रकारका खेल प्रारम्भ हो 
जाता है । इस खेलको मायाका खेल कहते हैं। इससे नाना प्रकारके विचित्र भावों 
का स्फुरण होने लगता है। प्राणंशंक्तिके साथ आत्माका नित्य निगुण भाव स्वतः 
सम्मिलित रहता है। प्राणकी विचित्र निर्माण शक्तिके स्फुरणके साथ बाह्य जगत्‌- 
से लिप्त होनेका एक प्रबल आकर्षण उसमें दृष्टिगोचर होता है। यही प्राणका 
कम्पन या प्राण-तरङ्गका उच्छ्त्रास है। फलस्वरूप मायोपहित चैतन्य अहंको मन- 
रूपमें बाह्य व्यापारमें' लिप्त होते देखा जाता है। निर्गुण पुरुषके इस मायांशकी ही 
पृथक्‌ जीवरूप उपाधिःहो जाती है। यह प्रकृति मानो पुरुषसे स्वतन्त्र है। स्वतः यह 
पृथक्‌ हो ऐसी बात नहीं है, तथापि जो पार्थक्य दीख पड़ता है वह भी जिससे न 
रहे इसी लिए प्रकृति-पुरुषके भीतर एक प्रबल आकर्षण लक्षित होता है। उस 
झाकर्षणका वेग ही जीवको परमात्माके साथ मिलनेके लिए त्वरान्वित करता 
है। जगदादि भोग्य वस्तु और भोक्ता मन प्राणशक्तिके ही परिणाम हैं। इस 


समय प्राणकी अवस्था चञ्चल और विक्षेपमय होती है । वह जब अपने केन्द्र ` 
मुख्य प्राणके साथ मिलनेके लिए वेगयुक्त होता है, तब प्राणके परिणाम देह, ' 


इन्द्रियाँ और मन ग्रादि समस्त केन्द्रमुखी हो जते हैं। क्रमशः स्वेत्र अवस्थित 
प्राणशक्ति सिमट कर स्वकेन्द्रमें सम्मिलित हो जाती है । इस सम्मेलनका उपाय 
है प्राणके द्वारा प्राणका घर्षण । यह भी एक प्रकारकी हवन-क्रिया है। दुरधके 
प्रत्येकं परमाणु में अवस्थित घृत जैसे मन्थनके द्वारा एकीभूत होकर भासित हो 
उठता है, काष्ठद्रयके संघर्षणके द्वारा जैसे उनके भीतरकी अग्नि प्रज्वलित हो 
उठती है, उसी प्रकार प्राणके मन्थन-द्वारा प्रकृति-मध्यगत आत्मज्योति देहेर्द्रिय- 
प्राणसे पृथक्‌ होकर प्रकाशित होती है । प्रकृतिरूपी सलिलके भीतर मानो स्वणे- 
कमल झलमल कर उठताहै। यही कारणाणंवशायी या क्षीरोदशायी भग- 
वत्स्वरूप हैँ । यही प्रक्ृतिमध्यगत पुरुष या राधावक्षविहारी श्रीकृष्ण हैँ । जड़- 
चेतनरूप प्रकृति-पुरुषका यही युगल भावमें सम्बद्ध भाव है.। पश्चात्‌ इस युगल 
भावका युर्मंबोध भी लुप्त होकर एक भ्रखण्डाकार महाभाव या परावस्था-रूप 
वर्तमान रहंता है। चराचर ब्रह्माण्ड तथा अपना व्यक्तित्व सभी एकके साथ 
मिलकर एक हो जाते हुँ। सदेव आसीत्‌*--जो एकमेवाद्वितीयम्‌ पहले वर्तमान 
था, पीछे भी नानात्वके सारे विचित्र भाव मिलकर वही एक अद्वितीय हो जाते 
हैं । बीचमें जो यह नानात्व रहता है, वह मायाका खेल-मात्र है, यथार्थ नानात्व 
नहीं है । इस पुनमिलनका नाम ही समता है, यहं समाधि-भाव-गम्य है । जिन्होंने 
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` इस प्रकारकी समता प्राप्त की है, देहान्तके वाद उन साधकेन्द्रोंकी फिर ग 
देह उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जिस सूक्ष्म शरी रका अवलम्बन करके स्थूल शरीर _ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


रचित होता' है, ज्ञान-प्राप्तिके बाद उनका वह सृक्ष्म शरीर भी स्थूल देहके पतत्- 

के साथ सदाके लिए निर्वापित हो जाता है। जबतक उनका स्थूल री रहता 

है तबतक प्रकृति उचकी सब प्रकारसे परिचर्या करती है। उनका अभिमान 

विलीन हो जाज्ने पर फिर प्रकृतिके कार्य सुख-दुःख आदिमें उनको गासक्ति-बोध 

नहीं होता । ्रतएव ये सब ग्रात्ममर्न पुरुष सदा ब्राह्मी स्थितिमें वर्तमान रहते 
गौर अहुङ्कार-शून्यताके कारण प्रकृतिके कार्यमें उनका कत्तं त्व-वोध सदाके _ 

लिए अन्तहित हो जाता है । प्रकृतिके कार्योको अकर्त्ता-रूपमें द्रष्टारूपसे उदासीन 

के समान वे केवल देखते रहते हैं।।२६॥ 


८७ 


यदा भूतपुथगूभावमेकस्थमनुपञ्यति । i | 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 


द्रन्वय--यदा (जब) भूतपृथगृभावम्‌ (भूतोंके पृथक्‌ पृथक्‌ भाव अर्थात्‌ 
नानात्व) एकस्थं (एक ात्मामें स्थित) ततः एव च (और उससेःही) विस्तारं [ 
(नानात्वकी अभिव्यक्ति या विस्तार) अनुपश्यति (देखता है). तदा (तभी) 
ब्रह्म सम्पद्यते (ब्रह्म भावको प्राप्त होता है) ।।३०॥ | 2 


श्रीधर--इदानीं तु भूतानां, प्रक्ृतितावन्मात्रत्वेन अभेदात्‌ भूतभेदकृतभपि आत्मनः 
भेदं पश्यन्‌ ब्रह्मत्वं उपेति इत्याह-यदेति। यदा भूतानां स्थावरजङ्गमानां पृथक्‌ भावं 
भेदं पृथक्‌त्वं, एकस्यृं--एकस्यामेव ईश्वरशक्तिल्पायां प्रकृतौ प्रलये स्थितम्‌ अनुपरत 
ग्रालोचयति । तत एव तस्याः एव प्रकृतेः सकाशात्‌ भूतानां विस्तारं सृष्टिसमये अनुपर्यति | 
तदा प्रकृतितावन्मात्रत्वेन भूतानामपि अभेद॑ पश्यन्‌ परिपूर्ण ब्रह्म सम्पच्चते, ब्रह्णाब भवति 
इत्यर्थः ॥।३०॥ 


प्रनुवाद-[ भूतगण भी स्वकारण प्रकृतिसे अभिन्न हैं, अतएव भूतभेदवंश 
य्रात्माका जो भेद है उसको जो नहीं देखते वह ब्रह्मको प्राप्त होते हैं, इसलिए 
कहते हैं |-जब स्थावर-जङ्गमादि भूतोंके पृथक्‌ भावोंको एकस्थःरूपमें अर्थात्‌ 
प्रलय कालमें एकमात्र ईश्वर-शक्तिरूपा प्रक्तिमें अवस्थित देखते हैं और सुष्ट- 
कालमें भी उसी प्रकृतिसे भूतोंके फिर विस्तार या विकासकी पर्यालोचना करते | 
हैं अर्थात्‌ सब प्रकृतिमें पयंवसित हो जाते हैं अतएव सब एक हे-इस. प्रकारका 
अभेद-दर्शन करते हैं, तब वह ब्रह्म ही हो जाते हैं। [ प्रकृति ब्रह्मकी शक्ति होनेके 
कारण ब्रह्मसे अभिन्न हैः। सब भूत प्रलय कालमें प्रकृति रूपताको | प्राप्त होकर | $ 
प्रकृतिके साथ अभिन्‍न हो जाते हैं, अतएव ब्रह्मके साथ भी वें अभिनत: हैँ-इस _ 
प्रकारके अभेददर्शी पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं] ॥३० TE 5 


१ Eo 
है ` ड 
आाध्यात्मिक व्यास्या-पृथक्‌ पूथक्‌ भूतों को जब सब एक ब्रह्मज्ञान 


उस एक ब्रह्म के अणु के भीतर सभी रहते हैं, अतएव यह जो विस्तृत 
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जप श्रीमद्भगवद्गीता 


ही हो गया । एक णु से ही सब और सब एक अणु में हैं; तंब ग्रौर कुछ भी नहीं है 
ब्रह्मके सिवा । -क्रियाकी परावस्थामें जब मन और प्राणके साथ - सव भूत ब्रह्मन 
लीन हो जाते हैं, तब ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं रहता । ऋग्‌ वेद ७-८-१४“ 
लिंखा है--अमृतं यज्ञे मधिमत्तेषु--क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें- जो. 
क्टस्थ-स्वरूप ब्रह्म है वही मर्त्यलोकमें मधु अर्थात्‌ श्रमृत-स्वरूप होता है । आत्मा 
ही समस्त चलायमान वस्तुझओंमें है, अन्यथा वस्तुका नाम-रूप भी श्रको- | 
शित नहीं होता । आत्मा प्रकृतिस्थ होकर चञ्चल होता है और चञ्चल होकर 
मनरूप में बिविध कल्पना करता है । प्राण आत्माको प्रकृति है, इस प्राणमें मन 
लगाते-लगाते यह चञ्चल प्राण स्थिर हो जाता हैं । स्थिर प्राणमें जो कुछ 
दीखता है सब ब्रह्मरूपमें बोध होता है। आत्मा का ही विस्तार प्राण है और 
प्राण का विंस्तांर मन का सङ्कल्प है। सङ्कूल्प-स्वरूप से ही इस विशव ब्रह्माण्डकी 
उत्पत्ति होती है.। प्राणुके स्थिर होने. पर जिस झणुस्वरूप.ब्रह्मका प्रकाश . होता 
है, उस भ्रणुके भीतर सारा विश्व-त्रह्मंण्ड डूब जाता है। बुद्बुद जैसे सांगर में 
प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह श्रणु भी ब्रह्मस्वरूपमें विलीन हो जाता है, 
तब एक कहनेवाला भी कोई नहीं रहता, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है । ब्रह्मके 
इस एक अपुमें सारा ब्रह्माण्ड ग्रोतप्रोत है। उस एक अणुका ज्ञान होनेसे ही 
ब्रह्मज्ञान हो जाता है।,कूटस्थमें रहते-रहते अणुका दर्शन होता है। जो स॒दा- 
| कूटस्थमें रहता है, उसका 'मैं-मेरा' नहीं रहता, उसके आकाश, पाताल और 
पृथ्वी संब ब्रह्ममय हो जाते हैं। आत्म-दृष्टि प्रतिष्ठित होने पर समस्त भूत 
आत्मामें ही अवस्थित दीख पड़ते हैं। तरज्भमालाएँ असंख्य होने पर भी जेसे 
सागंरसे उत्थित होकर सागरमें ही विलीन होती हैं। और उन असंख्य तरखज्ों 
को सागरसे अभेद-रूपमें देखते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्म सत्तासे ही इस अनन्त 
ब्रह्माण्डका विकास होता है । इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका ब्रह्मसत्तामें ही 
निमज्जन और उसमें ही एकीकरण जिसके ज्ञानचक्षुमें भासित होता है, वही 
ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त करते हुँ । अज्ञानवश रञ्जुमें जो सर्पेवोंध होता है, अज्ञान- 
स्वप्न मिट जाने पर रज्जुंमें वह सपंबोध विलीन हो जाता है । इसी प्रकार 
अज्ञानवश ब्रह्ममें जो जगत्‌-भ्रम कल्पित है, ज्ञानके प्रकाशमें वही जगत्‌-प्रपञ्च 
ब्रह्मरूपमें परिणत हो जाता है, नामरूप मिटकर एक सत्तामात्रमें पर्यवसित हो 
जाता है । जैसे मणिगण-मध्य सूत्र प्रोत होता है उसी प्रकार ब्रह्म सूक्ष्मरूपमें सबके 
भीतर निलिप्त भाव से रहता है । हृदय, प्राण और मन ये तीन सुत्र यज्ञोपवीत हैं 
जिसके द्वारा सब बाह्य वस्तुएं ग्रथित हैँ । किसी कर्मका सङ्कुल्प होने पर वहं | 
पहले हृदयमें, पश्चात्‌ प्राणवायुंमें, तब मनमें उदित होता है। मनमें जो 'उदित 
होता है, वही कार्यमें परिणत होताः है । कार्य, कारण और कत्तृत्वके हेतु सारे 
बाह्य कमॉमें यह ब्रह्मसूत्र हैं अभ्यन्तर भी वही है । गुरुवाक्यमें विशवास करके 
हुंदयमें क्रिया करके हृदयको स्थिर करना होगा--वह क्रिया- ्रांणके द्वारा प्राण _ 


. _कीवृद्धि करने पर क्रियाकी परावस्था होती हैं और उस अवस्थामें मनका चाञ्चल्य 
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जयोदद्ोध्ध्याय: न ( 
अप्रने आप दूर हो जाता है.। स्थिरत्वपदमें रहने पर ब्रह्मपदकी प्राप्ति-होतीः है, 2 
ब्रह्म॒रन्ध्रमें प्रवेश प्राप्त कर साधक ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । लिसाज पर [ 
जो रहता है, वही योगी है। क्रिया करते करते योगीको अपने आप घारणा 
होती है, उस धारणा के द्वारा उपयुक्त सूत्रका धारण करना पड़ता है।" तब वे | 
योगयुक्त अंवस्थामें रहकर २४ तत्त्वोंको मानो देख रहे हों, ऐसा अनुभव "करते | 
हैं। (१) मूलप्रकृति--यह शरीर मूलाधार है, उसमें रहते-रहते (२) क्रियकी: 
` परावस्थामें महत्‌ ब्रह्म हो जाता है (३) पश्चात्‌ सोऽहं ब्रह्म इत्याकार बोध होता 
है (४) मन-जो ब्रह्ममें लीन होता है।: (५-२४) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धः. 
(पञ्च तन्मात्र) ; चक्षु, श्रोत्र, रसना, नासिका,- त्वक्‌ (पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ) ; - 
वाक्‌, पाणिं, पाद, पायु, उपस्थ (पञ्च कर्मेन्द्रियाँ) ; क्षिति, गप्‌, तेज, मरुत्‌, 
व्योम (पञ्च महाभूत) ये चौबीस 'योगबलेंसे दिव्यदृष्टिद्वारा दीखते हैं-.. 
मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाल्य और आज्ञाचक्र। पञ्चः 
महाभूतोंके सुक्ष्म अणु पृथक्‌ रूभमें दीखते हैं। इन सबके भीतर ब्रह्म है, यह जो 
देखते हैं वे ही तत्त्वदर्शी हैं। सब तत्त्तोंके भोतर वही एक ब्रह्म रहता है । इसी 
कारण-वे जिस तत्त्वको देखते हैं, सब तत्त्वोंमें ब्रह्मदर्शन करते हैं। 7 


मायाका प्रधान विकास देश ग्रौर काल है । इनके द्वारा ही एक वस्तु इतने | 
असंख्य ख्पोमें प्रतिभात होती है । जबतक आतमचंतन्यमें बुद्धि निरुद्ध नहीं होती 
यह्‌ नानात्व-दर्शंन कदापि नहीं जाता । बुद्धि निरुद्ध हुए बिना देश-कालातीत 
होना सम्भव नहीं है । दृढ़ अभ्यासक साथ जो आत्मस्थ हो 'सकता है, उसके 
सामने देशकालजनित पदारथामें कुछ भी पार्थक्य नहीं रहता, सव स्वप्नवत्‌ जान 
पड़ता है। क्रियाकी परावस्थामें एकमात्र -्रह्म-चैतन्य ही रहता है, अतएव ये 
असंख्य जीव या जगत्‌ जो दीख पड़ते हैं, क्रियाकी परावस्थामें इनका कोई | 
` अस्तित्व ही नहीं रहता । इसी कारण यह जगेदादिरूप सारा ब्रह्मविस्तार क्रिया | 
की परावस्थामें ब्रह्माणुके-भीतर प्रविष्ट होकर ब्रह्म हो जाता है ॥३०॥। Fe: 


अनादित्वान्तिग्‌ णत्वात्‌ -परमात्मायसव्यय:। 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ _ 


ग्रन्वय--कोन्तेय (हे कौन्तेय ! ) अनादित्वात्‌ निगुणत्वात्‌ (अनादि 
निगुण होने के कारण) अयम्‌ अव्ययः परमात्मा (यह अव्यय परमात्मा म 
शरीरस्थः पि (शरीरमें रहकर भी) न करोति न लिप्यते (कुछ नहीं 
करता, प्रतएव लिप्त भी नहीं होता) ॥३१॥ कर ; 


...._ श्रीधरं--तबापि परेसवरय संदला दहि; कः तल 
255 सुखदुःखादि भिवष्य दुष्परिहरमिति, मूतः समदशंतं तबाह--अन तर दिल्‍्वादि! ति] र 
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तदेव हि व्येति विनाशमेति । यच्च गुणवद्वस्तु तस्य गुणनाशे व्ययो भवति । यन्तु परमात्मा 
ग्रनादिः निग णश्च । ग्रतः झव्यय:--अ्रविकारीत्यथे: । तस्मात्‌ शरीरे स्थितो४पि न किञ्चित्‌ 
करोति न च कर्मफलैः लिप्यते ॥३१।। * 4 पु 


झनुवाद--[ तथापि हरत pass rp 
सुख-दुखादि द्वारा वेषम्य दु ; 
i gs सकता है, इस आशङ्काका उत्तर देते हैं |--जो उत्पत्ति- 
मत्‌ है वही “व्येति' अर्थात्‌ विनाशको प्राप्त होता है। और जो गुणवत्‌ है उस- 
का गुणनाशसे व्यय अर्थात्‌ विनाश होता है । परन्तु यह परमात्मा अनादि और 
निगुंण है, अतएव अविकारी है। इसलिए शरीरमें रहकर भी वह कुछ नहीं 
करता और कमफलसे लिप्त नहीं-होता ॥॥३१॥। 


झ्राध्यात्मिक व्याड्या--अतएव एकमें सब रौर सबमें एक; तब उसका भादि . 
कहाँ ? गुण भी कहाँ रहता है तब ? क्योंकि सब गुण ब्रह्म हो गया है--कियाकी परा- 
बस्थामें ब्रह्म में लीनं हो गया है--आात्माकी परावस्थामें स्थिति प्राप्त हुई है--जिसकी 
स्थिति होने पर भी भ्रनन्त है, उसका फिर विनाश कहाँ ? वह अर्थात्‌ जिनको इस प्रकार 
को ज्ञान हो गया है-शरीरमें रहते हुए भी कुछ नहीं करते--कुछ भी ब्रह्म है--करना 
भी ब्रह्म है !! प्रतएव कुछ करते नहीं हैं--प्रन्य बस्तु होती तब तो लिप्त होते, सब ब्रह्म - 
' है प्रतएव वह निलिप्त हैं ।-क्रियाकी परावस्यामें जब सव ब्रह्ममें लीन हो गया, 
तब फिर उसमें गुण किस प्रकार रहेगा । क्रियाकी परावस्था ब्रह्मदशा है, उसका 
आदि-अन्त नहीं है, तएव कुछ करनेके लिए भी नहीं है। ईस प्रकार जब सब 
एक है तब लिप्त करनेवाली अन्य वस्तु कहाँ रही ? प्राण जब इड़ा-पिज्जलामें 
बहता है तो बहिव॑स्तुका ज्ञान होता है, देहादिका अनुभव होता है, मानो उनमें 
एक पारस्परिक सम्बन्ध है ऐसी धारणा होती है। प्राण जब सुषुम्नावाही होकर 
त्रिगुणातीत हो जाता है तब प्रकृति नहीं रहती और न उसके 382 किसीका 
सम्पकं । प्रकृतिके साथ सम्पर्क न रहने पर जन्म-मरण आदि का होना 
भी संभव नहीं है । श्रीमत शद्भू राचार्यने इस इलोककी जो व्याख्या की है उसका 
संक्षिप्त भाव यह है--“जिसका आदि नहीं है उसको झनादि कहते हैं, भात्मा 
निरवयव है अतएव इसका विनाश नहीं है । जो वस्तु सगुण है उसके गुणोंका 
झपचय होने पर विनाश होता हैं। त्मा निगुण है भ्रतएव उसका i विनाश 
नहीं हो सकता । शरीरस्थ होकर भी आत्मा किसी प्रकारका काय नः करतां 
तथा कार्य न करनेके कारण कार्यके फल द्वारा भी लिप्त नहीं होता । आत्माको 
शरीरस्थ कहा गया है क्योंकि शरीर में ही आत्मा की उपलब्धि होती है।' 


जलमे सूर्यका जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वह जलके चाञ्चल्यके द्वारा हिल्लोल a 
करता जान पड़ता है। परन्तु सूर्यं जैसे वास्तवमें चञ्चल नहीं होता, स ह 
` प्रकार शरीरके सुख-दुःखके साथ आत्मा सुखी या दुःखी जान तो पड़ता है परे 
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आत्माके साथ उस सुख-दुःखादिका कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं होगी आ ६ 
कारण आत्मा शरीरस्थ होकर" भी शारीरिक धर्मके साथ होता। | 
यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि तब देहके भीतर कार्य कौन र i 9 यदि न 
परमात्मा के सिवा कोई दूसरा देही हो तो कहा जा सकता है कि वही काये | मे 
करता है और वही लिप्त होता है, परन्तु देही तो वही है। “मुझको ही सबक्षेत्रों | 
मं कषेत्रज्ञ समझो”-इस प्रकार की उक्तियोंके द्वारा जीव और ईर्वरमें भेद 
अभ्रमाणित हो जाता है। यदि ईश्वरसे पृथक्‌ कोई देही नहीं है तो कौन करता 
है अथवा लिप्त ही कौन होता हैं ? भगवानूने एक स्थानमें कहा है "स्वभावस्तु 
प्रवत्तते' । रविद्या ही कमं करती है तथा कर्मफल में विद्या-लिप्त जीवका मन 

लिप्त होता है-“विद्या संसृतेहेतुः विद्या तस्य निवत्तिकौ” । जब अविद्या सत्य 
नहीं, मिथ्या है, तब तत्कत्तुं क व्यवहारको भी मिथ्या समझना चाहिए । यह 
जगदादि विषय, जीव तथा कर्म, और जोवका कमे-फलमें लिप्त होना-ये सब 
स्वप्नदर्शन के समान हैं । स्वप्नावस्थामें जो प्रतीति होती है, जाग्रतावस्थामें उस- 
का कोई चिन्ह नहीं रहता । जो सर्वकालमें सत्य नहीं है, उसको असत्य ही | 
समझना चाहिए । इसलिए जीवका बन्धन और मोचन भ्रमजनित मनःव्यापाः | 
, मात्र है।.हम सङ्कूल्पद्ठारा जगत्‌में लिप्त और आबद्ध होते हैं, यह सङ्कल्प मनका 

कार्ये है। बलपूर्वक संकल्प किये बिना कोई किसीके साथ लिप्त या बद्ध नहीं हो 
सकता | क्रियाकी परावस्थामें जब देह-बोध नहीं रहता, तब देहादिके कायेमें 
किसीके लिप्त होनेकी संभावना नहीं होती ॥३१॥ 


यथा सवंगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सबंत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ - 


. स्वय-यथा (जैसे) सवंगंत आकाश (सर्वत्र अवस्थित आकाश) 
सोक्षम्यात्‌ (सूकम होनेके कारण) न उपलिप्यते (किसी वस्तुके साथ लिप्त नहीं 
होता) तथा (वैसे ही) आत्मा (आत्मा) सर्वत्र देहे (सव देहमें) अवस्थितः 
पि ( विद्यमान होकर भी ) न उपलिप्यते ( किसी के साथ लिप्त नहीं 
होता) ॥३२॥ 5 १ 
श्रोधर--तत् दुष्टान्तमाहृ-यथा इति। यथा सर्वगतं पङ्कादिष्वपि स्थितं 

सौक्ष्म्यात्‌ प्रसङ्गात्‌ पञ्भादिभिः नोपलिप्यते, तथा स्वेत्र, उत्तमे मध्यमे अधमे चा 

. स्थितोऽपि ग्रात्मा नोपलिप्यते--देहिकदोषगुणे: न युज्यत इत्यर्थः ॥३२॥ र 


झनुवाद--[ उसका दृष्टान्त दिखला रहे हैं] जैसे 
में झवस्थित प्राकाश सूकम और असङ्ग होनेके व 
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होकर भी आत्मा दैहिक दोष-गुणक द्वारा दोष या गुणसे युक्त नहीं होता ॥ ह रो 


झाध्यात्मिक व्याख्या--जसे वृहत्‌ ब्रह्माण्डमें सब- ही में सूक्षम-रूपसे आकाशकी 

गति अर्थात स्थिति है--तात्पय स्थिति गति दोनों ही ! ! सूक्ष्म गंतिसे स्थिति और स्थूल 
गतिसे गति ! ! ! परन्तु सुक्ष्मत्व-प्रयुक्त निलिप्त होता है । वेसे ही क्षृद्र ब्रह्माण्ड भ्रणु-स्व- 
रूपमें सब देहोंमें ब्रह्म व्याप्त तथा स्थिति ! ! इसी प्रकार आत्मा देहमें सूक्ष्म ब्रह्म-स्वरूपमें 
सब स्थानोंमें है । गति होती है तथा स्थिति ! स्थिति होने पर ही निर्लिप्त ब्रह्म है--वह 
स्थिति क्रियाकी परावस्था है-जिसने उसे प्राप्त नहीं किया है वह जगत्‌ में है ग्र्यात्‌ जन्मसे 
“केवल गतिमें रहता है। तात्पर्ये यह है कि ब्रह्म ण्डकी गति अवरुद्ध करनेकी केवल यही क्रिया 
है--जो गुरूवक्त्र-गम्य है और सुखसे की जा सकती है । केवल तनिक अनुग्रह पूर्वक इघर 
दृष्टि रखने मात्र से । “केवल स्रोत मै वहते जाप्रोगे/--एक खूंटी पकड़ो जो 'तुम्हारे 
भीतर . है ।-आत्मा निलिप्त है, इसका दृष्टान्त है आकाश । आकाश सबके 
भीतर है, परन्तु किसी भी वस्तुके साथ आकाश 'लिप्तः नहीं है, क्योंकि श्राकाश 
बहुत सूक्ष्म है । धूल ओर घूम समय समय पर आकाशको मानो आच्छादित 
करते हुए दीख पड़ते हैं, परन्तु धूल ओर धूम “५ हट जाने पर भी आकाशमें कोई 
दाग नहीं छोड़ जाते, क्योंकि सा ग्रसङ्ग है। आकाशको सर्वेत्रग कहते हैं 
झर्थात्‌ सब वस्तुओंमें उसकी . स्थति है । यह स्थिति और गति क्या है? स्थिति 
और गति एक ही बात है। स्थितिशोल ग्रात्मा कालके द्वारा ही गतिशील होता 
| है। सीमाबद्ध काल ही मायाका रूप है, देह उसका आश्रय है, इस कालके कारण 
ही हम आत्माके इह-परत्र गमनागमनकी वात सुनते हैं । इसीके कारण - वाल्य, 
युवा, वाद्धंक्य, जन्म श्रौर मृत्युके नाना प्रकारके खेल देखते हूँ । इस प्राकृत 
सम्बन्धसे रहित होने पर आत्माको चिरस्थिर, नित्य निर्विकार, जन्म-जरा- 
मरणःशून्य-रूपमें उपलब्ध कर सकते हैं। सहस्त्रदलमें जिसको नित्य-निविकार 
रूपमें देखते हैं उसको जब सुथ्‌ म्नामें अवस्थित देखते हैं तो वह गतिशील तथापि 
स्थिर है । स्थिर इसलिए है कि सुषुम्नामें अवस्थित प्राण मृत्युपाशमें बद्ध नहीं 
“होता अर्थात्‌ परिवर्तित नहीं होता-“यावद्वायुः मेरोमंध्ये तावन्मृत्युभयं कुतः । 
वहाँ बिल्कुल ही गति नहीं होती, ऐसी वात नहीं है। विल्कुल गतिशून्य होने पर 
देह नहीं रह सकती । तथापि सुषुम्नामें प्राणकी सूक्ष्म गतिको गतिशुन्य ही कहते 
हैं, क्योंकि उस गतिसे कोई परिवर्तेन नहीं होता । जब प्राण इड़ा-पिङ्गलामें 
* आकर जन्म-मरण-धर्मी होता है, तब भी सूक्ष्म भावसे सुषुम्नामें स्थिर प्राणके 
साथ उसका सम्बन्ध रहता है। यह्‌ स्थिर प्राण जो अचल होकर भी सचल है, 
वह जब सहस्नारमें पहुंचकर गतिशून्य होता है तब देहादिके साथ प्राकृत सम्बन्ध 
नहीं रहता । जन्मसे मृत्युकाल पर्यन्त जीवकी इस गतिका अवरोध नहीं होता, 
इसी कारण जीवका अ्रहृष्ट और देहसम्बन्ध भी कभी अवरुद्ध नहीं होता। 
प्रत्येक गतिशील पदार्थ किसी आपेक्षिक गतिहीन पदार्थको श्रवलम्बन करके ही 
वर्तमान रहता है, अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं रहता । जब तक अस्तित्व है 
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तबतक एक शरीर गति और दूसरी ओर .गतिहीन अवस्था रहेगी ही । यही जीव 
के वारवार जन्म-मरण या वारंवार ग्रावागमनका कारण है । यह गति ब्रह्माण्ड | 
में सर्वत्र है. | गतिके बिना ब्रह्माण्डका. अस्तित्व नहीं. रह सकता । सव इस गति ह ड 
में 'पड़कर अनन्त ब्रह्माण्डमें वारंवार परिश्रमण कर रहे हैं। इस गतिका - अंब | 
रोध करनेके लिए ब्रह्मावस्थामें पहुचना चाहिए, जहाँ न कुछ है और न होगा । ; 
“धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं घीमहि ।” इस परम सत्य को समः 

भझना होगा, उसके भीतर प्रवेश करना होगा जहाँ मायाका इन्द्रजाल सदाके | 
लिए स्तम्भित रहता है। क्रियाकी परावस्था ही वह स्वकीय धाम हैं, अतएव | 
इस पथके पथिकोंसे यही अनुरोध है कि वे ्रात्मविस्मृत न हों । जिससे वह 
कँवल्यावस्था प्राप्तः हो उसके लिए इस प्राणकी खू'टी को बलपूर्वक पकड़े रहें । 
यह खू टी या स्थिर भाव तथा इवास या गति सबके भीतर रहती है । जो 
इवासकी ओर लक्ष्य रख सकता है वही संसारगतिका आतिकमण करता है । 
निरन्तर शवास-प्रश्‍वास चल रहां है और पल-पलमें जीव मृत्युकीओर अग्रसर 
'हो रहा: है इस साधारण. स्रोतमें अपनेको बहने न देना और उस अचल लक्ष्य 
को पकड़े रहनेकी चेष्टा करना ही परम कत्तव्य है।. परिश्रम करनेसे ही वह 
पकड़ में आरा सकता है। एकवार उंस अचल लक्ष्य को पकड़ पाने पर अविचल 
राम' की प्राप्ति होगी जो सबके भीतर रहता है ॥३२॥ 


न 
रे 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 
क्षेत्रं क्षेत्री तथां कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 


ग्रन्वय-भारत (हे भारतं ! ) यथा (जैसे) एकः रविः (एक सूर्य) इमं 
कृत्स्नं (इस समस्त) लोकं. (जगतको) प्रकाशयति (प्रकाश करता है) तथा 
: (वैसे ही) क्षेत्री (आत्मा) कृस्नं क्षेत्र (समस्त क्षेत्रको) प्रकाशयति (प्रकाशित 
करता हैँ) ३३. | ) छह के] ; ४7“ ` 


श्रीधर--ग्रसङ्गत्वात्‌ लेपो नास्ति इति प्राकाशदृष्टान्तेन दशितम्‌ । प्रकाशः 
प्रकाद्यघमँने युज्यत इति रविदुष्टान्तेनाह_ यथा प्रकाशयतीति । स्पष्टोऽयं; ।३३।।| 


है. 


ह झनुवाद-- [असजूत्वके कारण आत्मा लिप्त नहीं होता, यह्‌ अ 
द्वारा दिखलाया है | श्रव प्रकाशकत्वेके कारण आत्मा भ्र 


होता, यह सूर्यके दृष्टान्त द्वारा कहते हैं |-:एक रबि जसे 
हैँ a उसी Dates कर रज्ञ BE 
प्रकाशित. करता है; उसी श्रकार क्षत्रज्ञ आत्मा समस्त 
है IT. | है 56768 
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झाध्यात्मिक व्यास्या-- जैसे एक सूयं सारी पृथ्वीको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
शरीरी इस शरीरको प्रकाशित करता है--- (१२०४९) --जबतक अन्धकार है अर्थात्‌ आत्मा 
से म्रन्य दिशामें झासक्तिपूर्वक दृष्टि रहती है और झात्माका स्वरूप आदित्यवत्‌ प्रकाश 
कूटस्थका नहीं होता ।-- सर्वलोकचक्ष्‌ सूर्य जेसे “न लिप्यते चाक्षुषर्बाह्मदोषे:” बाह्य 
पदार्थोके दोषसे दूषित नहीं होता, उसी प्रकार सर्वभूतान्तरात्मा स्वेदेहका प्रका- 
शक होते हुए भी देहके सुख-ढुःखसे लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार कूटस्थ-सूर्य 
भीतर रहकर इस देह-इन्द्रिय-मन-बुद्धिको प्रकाशित कर रहा है, तथापि देहेन्द्रि- 
यादिके अशुद्ध और नानात्व-भाव कूटस्थको लिप्त नहीं कर सकते। जबतक 
दूसरी ग्रोर इष्टि है तबतक सब श्रप्रकाश है अन््धकार है ।जब कूटस्थ आदित्यके 
समान प्रकाशित होता है तो साधक उस कूटस्थमें इष्टि रखकर अनन्यलक्ष्य हो 
जाता है| तब बाह्य प्रकृति उसको नानात्वकी ओर कदापि आसक्त नहीं कर 
सकती । मनमें हो सकता है कि इतने बाह्य रूपोंका स्फुरण होता है तथा इनके 
प्रति मनका भी असीम आकर्षण है, ऐसी अवस्थामें जब जगत्‌ भी रहेगा और 
हमारा मन भी रहेगा तब जीवकी मुक्ति कहाँ ! इसीलिए भगवान्‌ कहते हैं कि 
षेत्रने ही जीवको मुग्ध कर रखा है उस क्षेत्रका प्रकाशक है ज्ञेत्रज्ञ। उस 


कषेत्रज्ञको न देखनेके कारण ही इस क्षेत्रके नानात्वसे मोहित होकर बन्धनमें पड़ते . 


हो । परन्तु ज्ञेत्रको भ्रालोकित करने वाले क्षेत्रज्ञ तुम्हीं हो, तुम अपनेको जानो, 
तब तुमको अपने खेलसे मुग्ध न होना पड़ेगा ॥३३॥। 


क्षतरकषेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
. भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥ ३४॥ 
. इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे 
क्षे्र्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 
ग्रस्य -एवं ( इस प्रकार ) क्षेत्रक्षेत्ज्ञयो: ग्रन्तरं ( क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
भेद) भूतप्रकृतिमोक्षं च (भूतोंकी प्रकृति तथा उससे मुक्तिकी प्राप्ति) ये (जो) 


ज्ञानचक्षुषा (ज्ञानचक्षुद्रारा) विदुः (जानते हैं) ते (वे) परं यान्ति (परम पदको 
प्राप्त होते हैं) ॥ ३४॥ 


अीधर.-ग्रध्यायाथं उपसंहरति-्षेत्रक्षेत्ञयोरिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण कषेतरकषेत्ज्ञयोः 
अन्तरं भेदं विवेकज्ञानलक्षणेन चक्षुषा ये विदुः, तथा या इयं. उक्ता भूतानां प्रक्ृतिः' तस्याः 
सकाशात्‌ मोक्षं मोक्षोपायं घ्यानादिकञ्च ये विदुः ते परं यान्ति ॥ ३४॥ 


विविक्तो येन तत्त्वेन मिश्रौ प्रकृतिपुरुषौ । 
तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमीशवरम्‌ ॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


AMARA 


त्रयोदशोऽध्यायः . ई 


[प्रकृति-पुरुष मिलकर एकभावको प्राप्त हैं, इन दोनोंको तत्त्वविरलेषणके 
द्वारा पृथक्‌ रूपमें जिन्होंने प्रतिपन्न किया उन परमानन्द परमेइवरः-स्वरूप 
नन्दनन्दनको सैं नमस्कार करता हूँ ।] 


इति श्रीश्रीधरस्वांभिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां प्रकृति-पुरुष- कः 


विवेक-योगो नाम त्रमोदशोऽध्याय 


अनुवाद-_ | इस अध्यायके अर्थका उपसंहार करते हैं ]--उक्त -प्रकारसे क्षेत्र 
शर क्षेत्रज्ञका अन्तर अर्थात भेद विवेक-ज्ञान-रूप चक्षके द्वारा जो जानते हें तथा 


इन भूतोंकी प्रकृति और उससे मोक्ष-प्राप्तिके , उपाय घ्यांनादिको -जानते हें, 
परम पदको प्राप्त होते हैं ॥३४॥ 


आध्यात्मिक व्यास्या--क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भर्थात शरीर और शरीरीको जानना 
शान-चक्ष्‌ कूटस्थके प्रकाश होनेसे ही होता है ग्रर्थात्‌ योनिमुद्रा भनन्य दिल्लामें मन नहीं जाता, 
केवल उस दिव्य दृष्टिमें ही रहता है जो गरववत्रगग्य है। पञ्च भूत, मूलाधार, स्वाधिष्ठान 
मणिपूर, अनाहत, विशुंद्धाल्य यही पञ्चभूत भ्रात्मलिज्भ हैं। लिङ्गके द्वारां लिङ्गमें मंथुन 
« करके-मनको स्थिर करने पर बुद्धि होगी-बुद्धिके पञ्चात्‌ परा बुद्धि अर्थात्‌ प्रकृतिके परे 
जो पुरुष वही मैं ब्रह्म हूं ! तात्पर्यं यह है कि काली-स्वरूप प्रकृति बलवती है-_महेरवर- 
स्वरूप पुरुषके ऊपर चढ़कर सबको भ्रपनी मायासे हनन कर रही है | डसकों महादेव अपना 
ही रूप बना लेते हैं। बना लेने पर दूसरी झोर दृष्टि नहीं रही--अपनेमें आप रहना--वही 
क्रियाकी परावस्था है तथा सबके परे है-उसमें ही लयका नाम मोक्ष है। यही परम पद है, 
यही परमं पद है ।--जंबतक सद्गुरुकी कृपासे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं:होती, तबतक 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञको. कोई समक नहीं सकता । इस देहकी ओर देखने पर प्रकृति- 
पुरुषका मिलित; भाव बहुत कुछ समभमें आ जाता है । यह रक्त, मांस, अस्थि 
झौर मज्जासे ढंका शरीर तो जड़ है, इसके भीतर चैतनऱ्यका अपूव खेल है जो 
उन समस्त जड़ परमाणुओंको मानो चेतन्यमय कर डालता है । चेतन और जड़ 
मानों मिलकर एक होकर रहते हें, एकको दूसरेसे पृथक्‌ नहीं कर सकते । परन्तु 
प्रकृति पुरुषका विंविक्त भाव भी देखा जा सकता है। इस जड़ पिण्ड देहको 
भेदकर एक चूतन्य-ज्योति प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्गमें झलमल कर रही हैं। सद्गुरुकी 
कृपासे जिसनेःसाधन प्राप्त किया है, वह योनिमुद्राके साधनकी सहायतासे यह 


= 


देख सकता है| यह देहस्थ ज्योति जिसकी ज्योति है उस ज्योतिमंय पुरुषका वह _ द 
अनुभव कर सकता है। इस प्रकार भ्रनुभव करते-करते वह अनुभव फिर लुप्त 


नहीं होता । साधक इच्छा करते ही- 


- रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः । _ 
तेजोमध्ये स्थितं सत्यं सत्यमध्ये स्थितोऽचय 
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एकों हिं सोममध्यस्थोऽमृतं ज्योतिःस्वरूपकम्‌ । 
हृदिस्थं सर्वभूतानां चेतो ` द्योतयते ह्यसो॥ | 
आदित्यान्तर्गतं यच्च ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । ` 
हृदये सर्वभूतानां जीवभूतः स॒ तिष्ठति॥ . 


यही कटस्थ-ज्योति है । इस ज्योतिके अन्तर्गत जो पुरुष है वही 'मैं' है। इस 
मैं? को जान लेने पर सब ज्ञात हो जाता है। जब.मन किसी दूसरी ओर नहीं 
जाता, उस दिव्य चक्षस्वरूप कटस्थके भीतर ही निहित रहता है, तभी ज्ञानचक्ष 
खलता है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विभागकी धारणा पूर्ण रूपसे होती है। उस 
परम पुरुषको साक्षात्‌ प्राप्त करनेका उपाय ऐसा है-इस पञ्चभूतमय देहमें . 
मूलाधारादि पञ्च स्थानोंमें पञ्च सूतियोंमें पञ्च लिङ्ग रहते हूँ, ये ही पञ्च 
प्राण-रूपसे देहमें वर्तमान हें। जब प्राणके द्वारा प्राणको मन्‍्थन किया जाता है 
जिसको मैथुन कहते हैं, तो उस मंथुनके फलस्वरूप मन स्थिर हो जाता है | मनके 
स्थिरः होनेसे बुद्धि सिथर होती है। उस स्थिर बुद्धि या परा बुद्धिमें प्रकाशित 
आत्मभाव ही पुरुष है, वही ब्रह्म है और वही “मैं है.। पहले प्रकृति वलवती होती 
है, इसीसे कालि.का-रूपिणी उरूकी प्रचप्ड मूर्ति “चप्डरूपातिभीषणा” प्रकाशित . 
-होती है । यही संसार सूति है, आसक्तिरूपा और जन्ममृत्युरूपा घोरा विभीषणा 
-मूत्ति है-इसके स्मरण-मात्रसे सबका हृदय काँप उठता है। स्थिरः शून्य, `व्योम 
या महेशवरके हृदयको भेदकरं या उसको आवृुत कर 'ताथेइ-तांथेइ' भावमें 
उसका अविच्छिन्न नृत्य चल रहा है। इसी कारण ग्रखण्ड महाकाल मेहेश्वर 
इतने विच्छिन्नं तथाःअसंख्य खण्ड-विखण्ड भावमें दीख पड़ते हैं। एकको' श्रनेक 
भावसे ग्रनेक रूपमें देखकर मनका भ्रम नहीं मिट रहा है-श्रज्ञान. नहीं छट'रहा 
है । फिर लीलाके भ्रन्तमें स्वयं महादेव जब अपनी इस इन्द्र-जालमयी बहिर्मुखी 
शक्तिको संड्भूचित कर लेते हैं तव भ्रनेक एक हो जाता है, घोरा अ्रघोराः है. 
जाती है । जन्ममृत्युकी विभीषिकामयी कराल मूत्ति नीलेन्दीवरलोचना होकर,” 
मोहमयी माया सन्तानवत्सला जननी होकर अनन्त. विभिन्न भावोंको एक महा- 
काश या. चिदाकःदामें परिणत करके “सौम्या सौम्यत राशेषसौम्येभ्येस्त्वतिः 
सुन्दरी” होकर “सर्वश्यामा असिकरा' मुण्डमालाविभूषिता” होकर अखण्ड 
ब्रह्माण्डको अपने भण्डोदरमें सुला देती हैं। यही है शवरूप अनात्मभावकों . 
'शिवरूपमें परिणत करना, यही है विश्वको अपना बनाना, यही है अपने आपमें 
रहना । ऐसा होने पर फिर अन्य दिशामें दृष्टि न रहेगी । पहले जो अ्रसिकरा 
होकर सबको हनन करती थीं, माया-मोहकूपमें डालती थीं, अब वही सबकी 
अपने गलेमें डालकर अपने भ्ङ्ग-शोभन हारके रूपमें परिणत कर डालती हैं । 
युद्ध बन्द हो गया, श्रशुभ-शुभ-रूपमें रूपान्तर को प्राप्त हुआ । जब, देवादिदेव 
इस प्रकार स्वभक्तको-अपना रूप बना लेते हैं, तब भक्त अ्नन्नय-दृष्टि होकर | 


र है 
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त्रयोदशोऽध्यायः ९७ 


ह _ अपनेको उनके भीतर विसजित कर देता है। यही त्यागकी पराकाष्ठा है । अन्य 


दिशामें ग्रासक्ति नहीं है, संसारके रहते भी 'उसका संसार नहीं है, यही है अपने 
श्रापमें रहना इसीका नाम है “क्रियाकी परावस्था ।” यही स्वशेष अवस्था है, 
इसमें ही सवका निमज्जन या लय होता है, यही मोक्षपद है, यही परम पद हैं। 
, यही है भूत-प्रकृतिसे मुक्तिकी प्राप्ति तथा यही है भूत-प्रकृतिकी मुक्ति । समाधि- 

साधनमें जो दृढ़ अभ्यस्त हैं, वे समाधिभङ्गके वाद भी आत्माको प्रकृतिकायमें 
लिप्त नहीं समझते । ऐसी वात नहीं है कि उनकी इस अवस्थामें क्षेत्रका पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं रहता । वे जाग्रदवस्थामें भी योगयुक्त होनेके कारण प्रकृत क्षेत्रको 
अपनी आत्म-सत्तासे पृथक्‌ उपलब्ध नहीं करते-यही भूतप्रक्ृतिकी भी मोक्ष- 
` प्राप्ति हुँ । भक्त रामप्रंसादने कहा है--'भाई । जो थे वही हो जाओगे । अध्या- 
सवश प्राण चञ्चल होकर वाह्य दृष्टियुकत होकर इस अनन्त दृश्यको समुत्पन्न 
करता है । प्राणके स्थिर होने पर जैसे ही बुद्धि स्थिर होती हैँ वैसे ही “नेह 
नानास्ति किञ्चन” साधकको अनुभव होता है । वस्तुतः उसका वन्धन या मोचन 
नहीं होता; जो स्वप्नमें दीखता था, स्वप्न टूट जानेके बाद उसका अस्तित्व नहीं 
रहा--इतना ही मात्र हुआ, इसीका नाम मोक्ष हे इसी कारण श्रीमद्भागवते 
, लिखा हँ--“बड़ो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तृतः'--११बाँ स्कन्ध ` 
॥३४॥ ° 


- इति श्रीषयामाचरण-आध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके त्रयोदश अध्यायः 
की आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 


आना 


' त्रयोदश अध्यायका परिशिष्ट एवं आलोचना 


“तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌”-- मृत्युसंसारसे मैं सव भक्तोका 
उद्धार करता हूँ, यह भगवात्‌की प्रतिज्ञा है, परन्तु आत्मज्ञानके विना यह संभव 
नहीं है अतएव इस तस्वज्ञानके उपदेशके लिए भगवानने प्रकृतिपुरुष-विवेकयोग 
इस त्रयोदश अध्यायमें आरम्भ किया हैँ भगवानूने सप्तमाध्यायमें अपरा और 
परा प्रकृतिके रूपमें इस प्रकृतिपुरुषका वर्णत किया है । इस उभय प्रतिके _ 
प्रकृत ज्ञानके अभावके कारण ही चिदंश जीवकी संसारगति होती है। इसीसे | 
भगवानने इस अध्यायमें प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ओर ज्ञेय. 
आदि तत्त्वोंकी आलोचना की है । गम्भीर ज्ञातयुक्तिपुणे, रहस्यमय आत्म- 
तत्वको समझे विना तथा समझकर भी तदनुसार साधन किये बिना ज्ञानका 
उदय नहीं होता । ज्ञानका उदय हुए बिना संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण 
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है । इसी कारण शास्त्र आदेश देते हैं कि श्रद्धालु होकर गुरुके मुखसे तत्त्वज्ञान 
सुनो। केवल सुननेसे ही काम न चलेगा, सुनकर "मत्परमः होना होगा। 
मत्परम' अर्थात्‌ परब्रह्मरूप अक्षरात्मा ही जिसकी निरतिशय गति है, ˆ 
इस प्रकारकी ज्ञानाश्रिता भक्तिका अवलम्बन करने पर ही भगवानका 
प्रियया भक्त वना जाता है। “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थ”-मैं ज्ञानी- 
' का अत्यन्त प्रिय हूँ । अतएव ज्ञानवान्‌ ही उनका प्रकृत भक्त है । भगवानके 
(आत्माके) साथ मिलनेमें देहात्मबोध प्रचण्ड विघ्न है । यह देहात्मबोध होता 
है ४) ! परम पुरुषकी शक्ति प्राण-रूपमें नाड़ीके भीतरसे देहमें सञ्चारित 
होती है। इन्द्रियां प्राणशक्तिके वलसे जगद्वस्तुका दर्शन करती हैं। प्राण 
इस्ट्रिययत होकर, यह दर्शन-क्रिया सम्पादन करता है । यही प्राण 
आत्माकी शक्ति होनेके कारण अपनी सत्तासे अहंज्ञान उत्पन्न करके 
जागतिक वरतुश्रोंका दर्शन करता है । ज्ञान-ह्वारा अथ त्‌ क्रियाकी परावस्था 
हारा देह-बोधरूप भ्रभिमानका नाश होनेपर ग्रात्मप्रतिष्ठा या जीवन्मु क्ति-अव- 
स्था प्राप्त होती है। जीवन्मुक्त वह है जिसको देहादिमें आत्मबुद्धि नहीं है । 
अविद्याके साथ सम्वन्धशून्य होने पर ही जीव मुक्त होता है, तबे वह केवल आत्म- 
रूपें ही अवस्थान करता है, अतएव ज्ञानी केवल उसका प्रिय ही नहीं, वल्कि 
उसके आत्मसम हो जाता है। “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌“--ज्ञानी आत्माका ही 
स्वरूप है। दूसरे जो भक्त आत्मज्ञान-विवर्जित हैं, उनका भगवान्‌के साथ जो 
मिलन होता है वह ब [हरी मिलन है। वे भगवान्‌के साथ अभिन्न होकर उनके 
प्रकृत निज-जन नहीं हो सकते । इसी कारण भगवान्‌ र्कुराचार्यने कहा है-- 
यस्माद्‌ धर्म्यामृतमिदं यथोक्त अनुतिष्ठन्‌ भगवतो विष्णोः परमेइवरस्य अतीव 
मे प्रियो भवति, तस्माद्‌ इदं धर्म्यामृतं मुमुक्षणा यत्नतः अनुष्ठेयम्‌” धर््यामृत- 
का अनुष्ठान करते-करते भगवान्‌ परमेश्‍वर विष्णुका अ्रतीव प्रिय बन सकते हैं, 
इसलिए जो विष्णुके परम पदकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं, ऐसे मुमुक्षुजनोंको 
यत्नपूर्वक इस घर्म्यामृतका अनुष्ठान करना चाहिए। | 


. भात्मञ्ञानके विना दुस्तर झोक-सिन्धुसे उत्तीणं होना वस्तुतः सम्भव नहीं हैं । 
द्वितीय वस्तुके भ्रभिनिवेशके कारण हमको भय और शोक उत्पन्न होता है । 
अज्ञानके कारण ही इस द्वितीय वस्तुका ज्ञान होता है, .यही आत्माका अविद्या- 
सम्बन्ध है । इस भय और शोकसे एकमात्र आत्मविद्‌ ही उत्तीर्ण हो सकते हैं। 
छान्दोग्यश्रुति कहती है-“'तरति शोकमात्मवित्‌” । जबतक नानात्वका निरसन 


नहीं होता तबतक शोक नहीं जा सकता क्योंकि मृत्यु या अभाव-बोध शोकका 
प्रधान आश्रय है। 


.... ऐक्य-ज्ञानके बिना अमृतकी प्राप्ति नहीं होती । जबतक नानात्वका दर्शन ड 
हो रहा हैं, तवतक मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती । बृहदारण्यक-श्रुति 
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कहती है-“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदयति” । जो इस ब्रह्मसत्तामें 
नानात्व-दर्शन ही ररवेरुजीव-जगत्‌ आदिःनाना भेद दशन करते हैं, वे मुत्युके 
नत्य है ४ बाद वारंवार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । आत्मा अनेक 


नहीं है, आत्मा एक है--यह समाधिज ज्ञानके द्वारा जान लेने 
पर जीवका जन्म-मरण-त्रास छूट जाता है। 


अच्छा, आत्मा तो अमृत-स्वरूप है तथा आत्माके सिवा अन्य कुछ जब है ही 

नहीं, तो हम जन्म-मृत्यु आदि इन्द्रभावका अनुभव क्यों करते हैं ? इस प्रकारके 
श्रान्ति-बोधका कारण है देहात्म-बुद्धि । देह नित्य परिवर्तनशील है, देहमें आत्म- 

` बोध होनेके कारण श्रान्त जीवको ऐसा लगता है कि जन्ममरणके साथ इस 


आत्मा का भी जन्ममरण होता है। यह देह-भ्रम जबतक नहीं छटता तवतक 
जीवका सँसारसमुद्रसे पार होना असंभव है। 


इसलिए ज्ञान-प्राप्तिकी चेष्टा करना परम आवश्यक है । आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए इस देहका परिचय प्राप्त करना और देहमें जो देहातीत नित्य चैतन्य 
देहातीत वस्तुका ज्ञान जन्म-मरणहीन एक वस्तु है उसके सम्बन्धमें एक निर्ञ्ान्त 
ज्ञान होना आवश्यक है । यही ज्ञेय वस्तु है, इसको जान 
"लेने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु ज्ञेय वस्तुसे भ्रवगत होना कोई साधारण 
वात नहीं है, इसके लिए बहु साध्य-साघना करके अपनेको प्रस्तुत करना पड़ता 
है । वहुत सद्गुणोंकी राशि अजित करनी पड़ती है, अमानित्व अदम्भित्वसे 
आरम्भ करके सब प्रकारके संयम और साधनामें अभ्यस्त होना पड़ता है। त्रयो- 
दश अध्यायमें जिनको ज्ञान या ज्ञानका साधन बतलाया है, उन सद्गुणोंको 
आयत्त किये विना शास्त्रका अभ्यास या उपदेश सुननेसे भी कोई फल नहीं 
होता । अतएव श्रात्माके सम्वन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिए योगाभ्यासमें सुनि- 
पुण होना आवश्यक है। केवल मौखिक युक्तितर्केके द्वारा अचिन्त्य वस्तुकी 
धारणा नहीं होती । 


पहले साधनाके द्वारा सत्त्वशुद्धि करनी होगी, सत्त्वशुद्धि होने पर आत्म- 
विषयक स्मृति प्राप्त होगी । यह कम जब भ लगेगी | 
; तो मनोवृत्तियाँ क्षीण हो जायेगी । धपूवंक | 
सत्तव-शुद्धि ज्ञानआत्तिका शुप्नाधिस्थ हुए हा पुरूषमें स्थिति-लाभ के 
करना कठिन है । इस स्थितिका नाम ही अपरोक्षा- 
नुभूति, ज्ञान या क्रियाकी परावस्था है। मूलाधारे ब्रह्मरन्ध पर्यन्त जो _ 
आत्मा कटस्थ-रूपमें विराजता है वही इस शरीरका कारण है। यह्‌. 
और शरीरस्थ घातु (इन्द्रिः मन, बुद्धि आदि) ब्रह्मे पृथक्‌ 


प्रधान उपाय है 


है । पञ्च म तों से यह जगत्‌ है, 
षण पचत ह 
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संगठित करते हैं। उन पञ्चतत्त्वोंके भीतर जो अणृ-स्वरूप ब्रह्म रहता 


है वही बहिःस्थ पञ्चतत्वोंको प्रकाशित करता है। जवतक वह फिर ्न्तर्मख 
नहीं होता तबतक जीवका विश्‍वदर्शन-रूपी भ्रम कदापि नहीं मिट सकता। 


योगके मूलतत्त्वको समझ लेने पर मुक्तिके लिए योगाभ्यासकी प्रयोजन- 
शीलता जानी जा सकती है । ब्रह्म के अणु प्राण-धाराके साथ मिलकर नाड़ीमुखमें 
प्रवाहित होते हैं। इस प्रवाहके कम्पनके साथ इच्छा-द्वेष 
«० शादि मनोकवृत्तियाँ स्फुटित होने लगती हैं, तब ये और भी 
_ आवश्यक है! बहिर्मुख होकर विषय-अन्वेषण करनेमे प्रवत्त होते हैं । यह 
विषय- अन्वेषण मनकी स्वाभाविक क्रिया है। यह क्रिया और किसी प्रकारसे 
अवरुद्ध नहीं की जा सकती । इसलिए प्राणके जिस स्पन्दनसे ये स ङ्कलjुपवासनामय 
मनोधर्मं आदि जाग्रत होते हैं, उस स्परदनका अवरोध करते-करते जितनी ही 
प्राणवृत्ति निःस्पर्दित होगी, उतनी ही ज्ञानेन्द्रियों भ्रौर कर्मेर्द्रियों की क्रियाएँ 
भी और ही प्रकारकी हो जायेगी ग्र्थात्‌ तव उनसे व्यावहारिक जगतूकी क्रिया 
न होकर थ्रन्तर्जगतूकी क्रिया प्रकाशित होगी । पश्चात्‌ वे सारी क्रियाएं भी न 
रहेंगी। क्रमशः आत्म-क्रिया-हारा स्थिर होते-होते श्रव्यक्त पदका अनुभव होने 
लगेगा अर्थात्‌ “सोऽहं ब्रह्म” जो पहले था बही फिर हो जायगा । सव वरतुओं 
तथा भृतोंमें एक महाप्राणको लक्ष्य कर लेने पर बही सव भूतोंके भीतर सव कुछ 
' होकर रहते हैं, यह समभना सरल हो जाएगा । पइचात्‌ क्रियाकी परावस्था 
` जितनीही वृद्धिको प्राप्त होगी, उतना ही बाह्य क्रियाका अवरोध हो जायगा । 
-जबतक इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्ना चलती रहेंगी, तबतक अन्य विषयोंसे आसक्ति नहीं 
..जायगी, वाह्य क्रिया रुद्ध न होगी । ब्रह्मके अ णुमें स्थिति होने पर इड़ा-पिङ्गला- 
सुपुम्ना एक हो जायेगी । तव जगभ्मय ब्रह्मके स्वरूपको जानकर जीवन कृतकृत्य 
हो जाएगा । 


वह भ्रज्गष्ठमात्र पुरुष जो जीवोंके हृदयाकाशमें भ्रवस्थित रहता है, उस- 

“ को देहसे पृथक्‌ भावमें त अनुभव क होगा । इड्न ३ 
न अर्थात्‌ मध्यस्थ दण्डको जैसे पथक्‌ कर ई उ 
ह क प्रकार सर्वदेहस्थ होकर भी जो देहातीत है, उसको 
क्रियाके द्वारा स्थिर-चित्त होकर अपने शारीरसे पृथक्‌ 
करके देख सकोगे। अतएव देहसृष्टि किसने की, किस प्रकार की, वह क्या है, 
तुम बया हो, पुरुष कया है, प्रकृति बया है--ये सव रहस्य तव तुम्हारी समभमें आ 
जायेगे । इस रहस्य का भेद करनेके लिए प्रणायामादि योगाङ्ग-क्रिया बहुत परि 
` माणमें करना आवद्यक है | तब देख सकोगे कि यह शरीर किसका हैं ।-कौन इस 
_देह-कदम्ब-वृक्ष पर बैठकर दिनरात बंशी वजा रहे हैं । उनको देखकर, उनकी 


योगाभ्यास क्यों 


करके देखना 
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-वंशीध्वनि सुनकर तथा उन परम पुरुषको देखकर उनमें प्र विष्ट हो जाने पर 
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नानात्वका कोई चिन्ह नह रहीं जाएगा । तब जानने या प्राप्त करनेके लिए भी 
कुछ न रह जायगा। ; 


द्वादश अध्यायमें तत्त्वज्ञानी या भक्तका लक्षण दिखलाया गया है | जिस देह 
और देहीका ज्ञान तथा इनके ऐक्यको प्राप्त कर भगवानका प्रिय वन सकते हो 
उस तत्त्व ज्ञानका विषय इस श्रब्यायमें सम्यक्रूपसे आलोचित हुआ है। इसलिए 
यह अध्याय वस्तुतः बड़ा दुरूह है । 


आत्मतत्त्वको समभनेके लिए दो प्रधान विषय आलोचनीय हैं--क्षेत्र और 
कषेत्रज्ञ, अथवा प्रकृति और पुरुष । इनका पारस्परिक संयोग ही संसार है। यह 
प्रकृति भर पुरुष, क्षेत्र संयोग छिन्न हुए विना आात्मदशँन नहीं होता अथवा 
प्रकृत ज्ञानका उदय नहीं होता। प्रक्ृतिपुरुषका ज्ञान 
प्राप्त करने पर ही यह संयोग छिन्न होता है। यह देह 
और देहके भीतर जो चैतन्य है, जो देहकी सारी क्रियाओंका साक्षी है और 
जिसके रहे विना देहकी क्रिया नहीं हो सकती--वही चेतन पुरुष, साक्षी या 
आत्मा है । देह-प्रकृतिकी क्रिया इस प्रकृतिका निजस्व है, इस बात को न समझ 
सकनेके कारण वह आत्माका कार्यं जान पड़ता है । यद्यपि यह वात सत्य हैं कि 
ग्रात्माके देहमें वर्तमान न रहने पर प्रकृतिकी क्रिया (प्राण, मन, बुद्धि आदि) 
का कोई परिचय प्राप्त नहों होता, तयापि चैतन्य-सत्ताके अस्तित्वके कारण प्रकृति 
जा क्रिप्राशोल होती है, उप्को आत्माका घनं समझना अम है । आत्मा कर्ता 
नहीं है, केवल साक्षी-मात्र है, यह क्रियाकी परावस्थामें आत्मसाक्षात्कार होने पर 
अनुभव किया जाता हैं और तब उसको धारणा अकत्ताकि रूपमे होती है। इस 
ज्ञान-प्राप्तिका उपाय है योगमागे या क्रियायोग । साधारणतः भक्ति या ज्ञान्ता- 
लोचना भी इसो योगमागंके अन्तँगत हैं। प्रकृत ज्ञान या भक्ति आत्म-दर्शेनके 
बिना नहीं हो सकती । | 


और क्षेत्रज्ञ 


खण्ड अपरिच्छिन्न आत्मा किस प्रकार देहके भीतर आकर प्रवेश करके 

रहता है, यह अत्यन्त विस्मयजनक वात है। सह्त्रार-स्थित परमात्मा जब लीला- [ 
माका अवतरण झौर प ज्ञाचक्रमें उतरते हैं तो उनका जो झावरण 
BT रचित होता है, वही अज्ञानका आवरण है । जो त्यन्त 

स्थिर था, वही जब स्पन्दत-युक्त होता है । तो माया- 

शक्ति या प्राणका प्रकाश होता है। उस प्राणके चञ्वल होने पर आमा प्राणके साथ | 
मिलकर निम्न अर्थात्‌ स्यूलमें अवतरण करता है-यही सृष्टि-रहस्थ हैं । | 
चञ्चल प्राण मनोरूपमें तया पश्चात्‌ देहादिरूममें परिणामको प्राप्त ` होकर री 
विशाल व्यक्त जगतको प्रकाशित करता है। इसी कारण बद्ध जीवको पहले 
ही आत्माका भ्रम होता है, क्योंकि वह पञ्चभूतमय देहमें ही पः 
प्रकाशका अनुभव करता है । Co अर 


प्राणका प्रकाश 
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इस देहके सांथ जड़ित जिस आत्म-भावका विकाश होता है उस आत्माको 
(१) भूतात्मा कहते हैँ । चिन्तनशील पुरुष विचार करके समझ सकते हैं कि यह 
नझ्वर, नित्य परिवर्तन-शील भूतमय' देह कभी आत्मा नहीं 
हो सकती । वे देखते हैं कि देहके भीतर देहके अतीत और भी 
कोई पदार्थ रहता है जिसकी दीप्तिसे यह देह प्रभायुक्त बनी रहती है, उस 
दीप्तिका अभाव होने पर यह देह जड़वत्‌ हो जाती है, इसमें चेतन्यका लेश भी 
नहीं रहता । पश्चात्‌ वे साधन-चक्षुके द्वारा देखते हुं कि देहके . भीतर जो एक 
स्पन्दन है उसीके द्वारा चेतन्यका सञ्चार हो रहा है। यही प्राणका स्पन्दन है। 
स्पन्दन तो है परन्तु वास्तविक मुख्य प्राण नहीं है जिसके द्वारा जीव जीवित 
रहता है । वह (२) सूत्रात्मा है, प्र।ण-स्पन्दन उसीको शक्ति है। 


भुतात्मा 


इस प्राण-स्पन्दनके द्वारा ही जोव भोगोपयोगी देहके परमाणुश्रोंको 
सम्मिलित कर इस स्थूल देहकी रचना करता है । पश्चात्‌ यही प्राण 
ग्रनेकानेक भागोंमें विभक्त हो कर शरीरके भीतर 
नाड़ी-मुखमें प्रवाहित होकर देहको प्राणमय तथा 
कर्मोपयोगी वना देता है । इस प्राण-प्रवाहके भीतर एक अपरूप 
शक्ति रहती है जो देहको संगठित कर सकती है । प्राणके विना देहगठन- 
की क्रिया सम्पन्न नहीं होती, इस वातको हम सभी समझते हैं । नाड़ीमध्य- 
स्थित शक्ति ही प्राण की शक्ति है, परन्तु यह भी मुख्य प्राण नहीं है । नाड़ी-मध्य 
स्थित शक्ति उसका शरीर या प्राणमय कोष है । जो इस ध्राणमय कोषमें रहकर 
देह और इन्द्रियोके कार्यको नियन्त्रित कर रहा है वही (३) जीवात्मा या 
कूटस्थ हू । 

देहादिमें वर्तमान होते हुए भी वह कटस्थ सवंदा देहके अतीत है । दे 
प्राणादिमें संश्लिष्ट रहनेके न उसकी सावयव, पा क्रत 
ओर अनेक रूपमें घारणा होती है । वहिहष्टिके कारण 
प्रकृतिका अनुगामी होकर जीव सुख-दुःख भोगता है, परन्तु 
वस्तुतः वह सुख-दुःखका भागी ्रथवा कर्मफलका भोक्ता नहीं है । प्राण, मन 
और इन्द्रियोंके सान्निध्यके कारण उनके कृत कर्मका फल-भोगादि उसमें अध्यस्त 
होता है। स्वरूप ज्ञानसे इस प्रकारकी भ्रान्ति दूर हो जाती है । घृत जैसे 
दुग्धके प्रत्येक अणुमें रहकर दुग्धको अस्तित्व प्रदान करता है तथा दुरधके 
जलभागके साथ उसका सम्वन्ध नहीं होता, मन्थनदण्डक द्वारा दुग्ध 
मथित होने पर जैसे तत्मध्यस्थ घृत उसके ऊपर तैरने लगता है, उसके 
साथ लिप्त होकर भी संलिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह देहादि या 


सूत्रात्मा 


जीवात्मा 


प्रकृतिरूप दुग्ध आणायामरूप मन्थन-दण्डकी सहायतासे ग्रात्मासे स्वतन्त्ररूपमें | 
i भासित होता है। तब यह पूर्णतः समभमें झा जाता है कि श्रात्मा प्रकृतिसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Rt INAS AB i + 8 


Sn 


त्रयोदशोऽध्यायः १०३ 


असंलिप्त है । यही है भूतप्रक्ृतिसे मुक्तिकी प्राप्ति । इस प्रकार भूतप्रकृतिसे मुक्ति 


प्राप्त करने पर ये दृश्यमान्‌ असंख्य जीव या खण्डभाव एकमें मिलकर एकाकार 


हो ज़ाते हैं । 


देहेन्द्रिके लिए अगोचर, अव्यक्त, परम-एक पुरुषोत्तम या परमात्मा | 
है । यह निर्गुण परमात्मा लीलाव जब सगुण होता है, तव उसको ईइवर कह 
परमात्मा हैं। भिन्न-भिन्न देहोंमें प्रकटित कूटस्थ-चेतन्य ही क्षेत्रज्ञ 
पुरुष है-“क्षेतरज्ञं चापि मां विद्धि रवेक्षेत्रेषु भारत” । यह 
क्षेत्र क्षे्रज्ञसे अभिन्न है। “वीजं मां स्वेभृतानां विद्धि”--वह सब भूतोंका मूल 
है। परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ उसीकी हैं अतएव एक प्रकारसे स्वंभूत 
वही हैं । इसी कारण वेद हमको बतलाते हैं---“चेह नानास्ति किङ्चन |” सुषुम्ना 
के अन्तगंत ब्रह्मसृत्र-पद ही परा प्रकृति हैं । उसके भीतर सुक्ष्मरूपमें समस्त 
तपाता भूत वर्तमान हैं । इसका स्थूल भाव ही अपरा प्रक्कति या 
विशव है । तएव विश्वकी योनि यह ब्रह्मसूत्र या ब्रह्म 
योनि कूटस्थ हैँ । कूटस्थके भीतर सारे देवता रहते हैं । भीतरका सविता ही 
कूटस्थ या ब्रह्मयोनि टस्थ का रूप है । उससे ही त्रिलोकाका विस्तार 
5 होता है। इस कूटस्थके भीतर जो पुरुष है--“योऽसा- 
वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि”-““एषोऽन्तरादित्ये हिरण्म यपुरुषो दृश्यते इत्यधिदेव- 
तम्‌'-इस अ्रन्तरादित्य कूटस्थमें हिरण्मय पुरुष रहता है चारों ओर स्वर्णेके 
समान प्रकाश है और मध्यमें पुरुष है। जो भली भाँति क्रिया करता हुँ। वह उस 
भूत-प्रकृति से मुक्तिलाभ अधिदवत पुरुषको देख पाता है । वह पुरुष ही सर्वे- 
व्यापक ब्रह्म है--'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि” । क्षेत्राः 
न्तर्गत दिव्य चशुके समान प्रकाशित कूटस्थको देखने पर मन दुसरी ओर नहीं 
जाता । उसमें नित्य स्थिति होने पर जीवन्मुक्ति या भूतप्रकृतिसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है। 
विश्वका उपादान चतुरविशति तत्त्व ही क्षेत्र या प्रकृति है । विराट्‌ प्रकृति 
प्रकृतिका परिचय-सांख् और भोगायतन यह देह--दोनोंका स्वरूपया ; 
शौर गीताका मत उपादान एक ही हैं। इसलिए दोनोंको क्षे्रया 
प्रकृति कह सकते हैं । म 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखें दुःखं संघातश्चेतना घृतिः। § 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ` 
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महाभूत (क्षिति, भ्रपू, तेजः, मरुत्‌, व्योम), अहङ्कार बुद्धि महत्तत्त्व), 
व्यक्त (मूलप्रकृति), दश इर्द्रियाँ, मन तथा पञ्च इन्द्रिय-गोचर (शब्द, स्पशो, 
रूप, रस और गन्घ)-ये चतुविशति तत्त्व ही क्षेत्र हैं। इच्छा, ह्वं ष, सुख, 
3 दुःख, संघात (शरीर), चेतना (ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति) तथा धृति-ये सब 
मनोधमं हैं अर्थात्‌ क्षेत्रके अन्तगंत हैं । 


विश्वका मूल कारण अव्यक्त या मूलप्रकृति है । मूलप्रकृति त्रिगुणमयी है 
अर्थात्‌ सत्त्व, रजः ग्रौर तमो गुणात्मिका है । गुणत्रय जव सुप्त या साम्यावस्थामें 
रहते हैं तव उसको अव्यक्त कहते हैं थर्थात्‌ इडा, पिङ्गला 
और सुषुम्न[का श्रतीत भाव । जीवके ग्रहष्टके वश कालके 
प्रभावसे इस साम्यावस्थाकी विच्युति होती है, तव प्रकृति क्षुब्ध होकर विक्त 
होती है| प्रकृतिके इस विकृत भावको ही सृष्टि कहते हें । सृष्टि-कालमें पहले 
जब सत्त्वगुण वृद्धिको प्राप्त होता है तो ज्ञानात्मक महत्तत्व या बुद्धिको उत्पत्ति 
होती है ग्र्थात्‌ मैं क्या हूँ तथा मेरो शक्ति क्या है-पह स्मृतिपयमें उदित होता 
है । परचात्‌ रजः और तमोगुणके प्रवृद्ध होने पर अभिमानात्मक अहङ्कार उत्पन्न 
होता है। अहद्भार अर्थात्‌ 'मैं' को पृथक करके देखनेका भाव तथा इस 'ग्रह , 
कार्येके साथ सम्वन्धयुक्त होकर मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, इत्यादि ग्रभिमान। 
विषयोंको आत्मगोचर करनेको प्रधान शक्ति है अभिमान । इस अहद्भूा रसे पञ्च 
तन्मात्राएँ तथा पञ्च तन्मात्राग्रोंके पञ्चीकृत होने पर आकाशादि स्थूल भूत 
उत्पन्न होते हैं । पञ्च तन्मात्राएँ इर्द्रियगोचर नहीं हैं, ये जव पञ्चीकृत होती हैं 
तब स्थूल इन्द्रियोंके गोचर होती हें । 


सृष्टिका विकास 


सांख्यशास्त्र प्रकृतिको जड़ कहता है। सांख्यमतसे प्रकृति स्वतन्त्र है 
सांख्य ग्रौर गीताका मत और यह जगतू प्रकृतिका स्वतः परिणाम-मात्र है । परन्तु 
गीतामें भगवान्‌ प्रकृतिको स्वतन्त्र नहीं कहते-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतंते ॥ 
मेरे झधिष्ठानके कारण प्रकृति चराचरात्मक जगतूको प्रसव करती है। हे 
कौन्तेय, यह जगत्‌ वारंवार इसी कारण उत्पन्न होता है । 
सांख्यमतसे प्रकृति जड़ होनेके कारण सृष्टिकार्यमें अकेली समर्थ नहीं 
होती | त संयोगकी आवश्यकता होती है । परन्तु सांख्यका पुरुष 
निर्गुण है । निर्गुणको इच्छा नहीं हो सकती । तव फिर उनका संयोगसाधन कौन 
` करता हैं ! पुरुषके सान्निध्यके कारण ही प्रकृति सृष्टिकायेमें समर्थ होती है यह | 4 
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ठीक है, परन्तु यह सामथ्य॑-प्रदान तो पुरुष ही करता है, अतएव मानना पड़ेगा 
कि पुरुषके भीतर प्रेरणा या इच्छा रहती-है । इस स्थितिमें पुरुषको निर्गुण 
माननेसे नहीं वनृता । इच्छा अन्तःकरणका धमे है । पुरुषकी इच्छा कहनेसे उसे 
मनोयुक्त मानना पड़ेगा । पुरुषके ्रौदासीन्य और कतृ त्व परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
प्रतिपन्न होते हैं । इसलिए जान पड़ता है कि प्रकृति और पुरुष स्वतन्त्र वस्तु नहीं क्क 
हैं। प्रतीत होता है मानो लीला-हेतु द्विधा विभक्त होकर वे स्वयम्‌ प्रक्रति-पुरुषके | 
रूपमें खेल करते हैं | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- क 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
ग्रह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।७।६॥ 


भूतगण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ-स्वरूप इस द्विविध प्रक्ृतिसे उत्पन्न हुए हैं, इसे 
जान लो । अपरा प्रकृति देहरूपमें परिणत होकर तथा परा प्रकृति भोक्तारूपसे 


देहमैं प्रविष्ट होकर अ्रवस्थान करती है । ये मेरी दो प्रकृतियाँ मुझसे ही उत्पन्न 
हैं, अतवव मैं ही निखिल जगतूके उद्भव और लयका कारण हँ । 


देहके भीतर जो देही विराजमान है, उसका वह अनुत्तम भूत-महेश्वर भाव 
साधारण लोगोंका अवगत नहीं है । इसीलिए मूढ़ लोग विक्षिप्त-चित्त होनेसे 
अपने परम तत्त्वको समझ न सकनेके कारण उसको सामान्य देहधारी मनुष्य 
समझकर उसकी अव॑ज्ञा करते हें । 


भगवान्‌ का यह अनुत्तम भाव सृष्टि-लोलाके समय योगमायाके द्वारा 

समाच्छादित होता है । इसीसे प्रक्ति-पुरुषके भीतर वही एक परम पुरुष है, इसे 

योगमाया णग समझ नहीं पाते । श्रीमत्‌ शङ्कुराचायेने योगमायाका 

अर्थ करते हुए लिखा है-““'भगवतो यः सङ्कल्पः स एव 

योगः, तद्वशवतिनी या माया सा योगमाया” । इस प्रकार भगवानूकी इच्छा या 

सङ्कल्प मानना पड़ा । यह सङ्कल्प भगवानूके भीतरकी वस्तु है, यह बाहुरका 
आगन्तुक पदार्थं नहीं है, अतएव यह सद्भल्प या इच्छा ही उसकी साया है। यह | 

इच्छा रूप-परिग्रह करने पर ही जगद्रूपमें फूट पड़ती है। अतएव जगदादि भी 
उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । | * अल 

उपनिषदूमें लिखा है--“तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌”, “तदलुप्रविद्य 

सच्च त्यच्चाभवत्‌”--सृष्ट पदार्थोमें अनुप्रविष्ट होकर वह सत्‌-शन्दवाच्य 

त्यत्‌-शब्द वाच्य हो जाता है । “तदात्मानं स्वय 
उसने अपने ही आपको सृष्टिके विषयोंमें न 


उपनिषद्का मत 
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एकमात्र शक्ति ही सब भूतोंमें पुनः द्विधा हो गयी । 
इस शक्तिके विषयमें उपनिषद्में भी वर्णन पाया जाता है। र्वेताइवतरोप- 
निषदमें लिखा है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वगुणे निगूढ़ाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 


ध्यानयोगकी.सहायता से ऋषियोंने परमात्म-देवके स्वगुणावृत शक्तिको 
कारण रूपमें समझा । जो एक वस्तु कालसे पुरुष पर्यन्त समस्त कारणोंको परि- 
चालित करती है उसकी शक्तिका दर्शन ऋषियोंने किया था । ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
उसकी शक्तिमात्र हँ--“शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका” । 'देवात्म- 
श्ाक्ति--देव, आत्मा और शक्ति परब्रह्मके ही श्रवस्था-भेद हें । ब्रह्मरूपमें 
अवस्थित होकर भी वह प्रकृति, पुरष और ईशवर-रूपमें अथवा भोक्ता, भोग्य 
और प्रेरयिताके रूपमें प्रकाशित होता है । “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 


स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिग्रा च'-उसकी नाना प्रकारकी परा शक्ति, स्वाभाविक ' 


ज्ञान, प्रभाव तथा क्रियाकी वात सुनी जाती है। यह युक्तिह्वारा वोधगम्य नहीं 
होता । परन्तु साधक उसकी शक्तिके विषयमें अवगत होकर जो वर्णन करते हैं 
उसे शस्त्रद्वारा हम जानते हैं । “एको देवः सर्वेभुतेषु गूढ़:*--वह एक वस्तु सब 
भृतोंमें गूढ़भावसे रहती है किन्तु “तं दुर्देशं गूढ़मनु-प्रविष्ट --सब भ्रुतोंके हृदय- 
गुहामें प्रच्छत्न भावसे अवस्थित है, अतएव सहज ही वह जाना नहीं जाता । 


इस प्रकृतिद्वयसे भगवान्‌ अभिन्न हैं । गीतामें इसको समभाते समय तीन 


पुरुषोंका उल्लेख किया गया है-क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम । (१ ) जो क्षरित 
अथवा विनाशको प्राप्त होता है, ब्रह्मादि स्थावरान्त जो 
लर शरीर हैं वे ही क्षर पुरुष हैं। (२) क्षरके जो विपरीत 
न है वह अक्षर पुरुष है ्र्थात्‌ जो क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका 
कारण है, जो मायाका ग्राश्रय है, जो चेतन भोक्ता 

है | शरीर नष्ट होने पर भी वह विद्यमान रहता है। (३) जो क्षर-भ्रक्षर 
उपाधिके द्वारा स्पृष्ट नहीं है, जो स्वेदा शुद्ध, मुक्तस्वभाव है वह॒ उत्तम पुरुष या 
परमात्मा है । उत्तम पुरुषकी ही क्षर, भ्रक्षर या श्रपरा और परा दो प्रकृतियाँ 
हैं । अतएव देखते हैं कि प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, यह पुरुषोत्तम या परमेइवरकी 


प्रकृतिद्वय भगवानकी ही 


कार्यकारिणी शक्ति है । वह जड़ नहीं, बल्कि नित्य चंतन्यमयी है । इस चैतन्य- 


सयी परमा शक्तिको ईश्वर कहते हैं । तन्त्रमें इसको ही परमेश्वरी कहा गया है । 
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वही ग्राद्या शक्ति है । योगी लोग इसे ही 'चिदाकाश' कहते हैं । यह चिदाकाश | 
ही समस्त व्यक्त जगतका मूल कारण है।,इससे ही ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेइवरी 
शक्ति उत्पन्न होती है" इसी कारण चिदाकाशको जगदस्वा या ्रह्मा-विष्ण्‌-शिव- 
प्रसविनी कहा गया है। चेतनके सान्निध्यके कारण ही यह चेतन-सी जान + Fe 
हो, ऐसी बात नहीं है। यह मूल चेतन वस्तुका स्फुरण या शक्ति है। 


शक्ति शक्तिमान्‌से पृथक्‌ नहीं है, इनका नित्य म है, 
अतएव दोनोंको कोई कभी अलग नहीं कर सकता । परन्तु इनकी पृथक्‌ 
प्रकृति और पुरुष की आलोचना की जा सकती है। ब्रह्म निर्गुण है, वह कभी 
नम बोधका विषय नहीं होता, परन्तु ब्राह्मी शक्ति या माया- 
प्रतिबिम्बित चैतन्य वोर्धका विषय होता है। उसको ही 
ईश्वर कहते हैं। इस ईश्वर या परा प्रकृतिको जान लेने पर ही जीव जीवन्मुक्त | 
अवस्थाको प्राप्त करने योग्य होता है । दुर्गासप्तञतीमें लिखा है-- उ 


त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विइवस्य बीजं परमासि माया। 
संमोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसन्ना भूवि मुक्तिहेतुः ॥ 
हे देवि, तुम अनन्तवीर्या वैष्णवी शक्ति हो, तुम्हीं जगतका मूल कारण 


महामाया हो, तुमने समस्त विश्वको संमोहित कर रखा है। तुम प्रसन्न होने पर | 
जगतूको मुक्तिका कारण बनती हो । , 


` इस अवस्थाको लक्ष्य करके कठोपनिषद्‌ कहती है--“घातुप्रसादान्महिमान- 
मात्मनः -धातुकी प्रसन्नताके कारण ग्रात्ममहिमाका दर्शन करते हैँ । यह घातु 
शरीरधारक केवल मन आदि करणव ही नहीं है, यह धातु प्रकृति या ईश्वरी 
है । यह प्रकृति प्रसन्न होने पर अपने स्वामीको दिखला कर साधकको सदाके 
सिंए कृतार्थे कर देती है । घातु=धा+-तून । 'धा' धातुका अ्र्थं है धारण करना, 
“शरीरधारणात्‌ धातव इत्युच्यन्ते,” अतएव प्राण-पदार्थ ही प्रकृत घातु है 
“प्राणेन धार्यते लोकः'-यह्‌ प्राण ही जगदम्वा-जगत्की माँ हैं। “वह देवी | 
नित्या अर्थात्‌ उत्पत्ति-ना्-शून्या है । यह जगत्‌ उसकी ही मूत्ति है, वह चिन्मयीः 
रूपमें इस समस्त जगतूमें व्याप्त है । तथापि उसके झाविर्भावकी बात र 
प्रकारसे कही जाती है। वह नित्या होने पर भी जब देवताभ्रोंके कार्यकी 
लिए झआविमूँत होती हैं तब वह उत्पन्ना नामसे जगत्में अभिहित होती 
दुर्गासप्तशती । 


कपिलमुनि कहते हैं--“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
र्थ यह नहीं है कि वह्‌ जड़ है। जगतूमें निरः जइ नह 


CC-0. Mumukshu 


१०८ . श्रीमङ्कगवद्गीता 


शास्त्र और ऋषिगण कहते हैं-“सर्व प्राणमयं जगत्‌ ।” “सर्वं खल्विदं ब्रह्म । 
तव जडत्वकी. कल्पना क्यों करें ? चँतष्यको छोड़ देने पर किसी वस्तुका अस्तित्व 
नहीं रहता । एक परम वस्तुकी ही शक्ति परा और अपरा, प्रकृतिके रूपमें 
छ 'विद्यमान्‌ हैं शक्तिसे शक्तिमान्‌ अभिन्न है। स्वर्णालङ्कारसे स्वर्णं विच्छिन्नं कर 
^ जेने पर जैसे अलङ्कार नामका कोई पदार्थ नहीं रहता, उसी प्रकार चैतन्यके बिना 
किसी जड़ पदार्थकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । अनादि श्रविद्याके कारण 
छात्म-पदार्थमें अनात्माकी केवल कल्पना-मात्र होती है । इसीसे शवेताइवतरश्रुति 
कहती है--“सर्वाजीवे स्वेसंस्थे वृहन्ते तस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे" । 
जीवात्मा और परमात्माका भेद-दशेत करनेके फलस्वरूप जीव केवल इस संसार- 
चक्र या स्थूल देहमें श्राम्यमाण होता है। 


यह प्रकृति भी आत्माके समान ही इन्द्रियादिके लिए अगोचर है। इसी 
लिए प्रकृतिको भो अअप्क्त कहते हैं । इसो कारण आत्माके अतिरिक्त ग्रात्माके 
उपाधिमात्रको जड़ कहा गथा है । जड़का अर्थ है वे पदार्थ जो भ्रस्वाधीन हैं, 
प्रकृति वस्तुतः जड़ नहीं है, वह ब्रह्म ही है अयवा ब्रह्मकी व्यक्तावस्था-मात्र है। 
प्रकृतिको पृथक्‌ मानने पर उसको ब्रह्मके ग्राव रणके रूपमें मानना पड़ता है। इस . 
आवरणकी कल्पना कर लैने पर, इस आवरणकी किसने सृष्टि की, क्यों की - 
इत्यादि नाना प्रकारके प्ररत उठ खड़े होंगे । भगवानूने गीतामें इस प्रश्‍नकी 
मीमांसा की है। उन्होंने बतलाया है कि यह जीव-चैतन्य उनकी परा प्रकृति है। 
और जो वाह्य प्रकृतिरूपमें वर्तमान है वह उनकी अपरा प्रकृति है। दोनों प्रकृ- 
तियाँ जब उन्हींकी हैं, तब वह जड़ नहीं हो सकतीं । भागवतमें लिखा है-- 


ज्ञानमात्रं पर ब्रह्म परमात्मेशवरः पुमान्‌ । 
दृश्यादिभिः पृथक्‌भावैर्भगवानेक ईयते ॥ 


न परब्रह्म ज्ञानमात्र है। वह्‌ परमात्मा, परमेश्वर आदि अनेक प्रकारके 
तामोसे भ्रभिहित होता है । द्रष्टा ग्रौर दृश्यरूपमें पृथक्‌-पृथक्‌ भावमें वही विद्य- 
मान है। उसकी परा प्रकृति प्राण है जो ब्रह्मसूत्ररूपसे जीवदेहमें सुपुम्नाके 
भीतर विराजमान रहकर इस विइवलीलाको सम्पादन करता है । 


सच्चिदानन्द-विभव परब्रह्मको जो इस विएवरूपमें परिणत कराती है, 

वह परमा सक्ति ब्रह्मसे अतिरिक्त अन्य कोई बस्तु नहीं हो सकती । भगवान्‌ 
सगुण और निगुण पनी शक्तिके बल स्वेच्छासे अपनेको विविध नामरूप- 

द्वारा परिच्छिन्न कर रखते हैं । यह शक्ति उसके भीतर 

. स्वाभाविक और स्वतः सिद्धरूपमें वतमान है । इसी कारण कोई-कोई प्रकृतिको 
 _ब्रह्मका स्पन्दन या माया कहते हैं । वस्तुत: उसके रहे बिना ब्रह्म है या नहीं कोई 
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जान नहीं सकता । ब्रह्मका कार्यभाव या सगुण अथवा ईइवरभाव ही उसकी 
प्रकृति है । कारण-भाव ही निगुण भाव है । साधकको इस निर्गुण भावके साथ 
भी परिचित होना पड़ता है । निर्गूण भावके साथ परिचित हुए विना, निर्ण | 
ब्रह्म आत्ममायाके वश अखिल विशवके रूपमें परिणत होकर भी किस प्रकाः ® र 
अ्रविकृत और संस्पृष्ट होकर रहता है, यह कुछ भी समभमें नहीं आता । परः 
मात्माके दोनों विभावों (25९८७) को पृथक्‌ पृथक्‌ भावसे आलोचना करने 
पर एक महाद्न्द्र उपस्थित होता है। परमात्मा क्षेत्रज्ञ-रूपमें निर्गुण हैं प्रकृति 
रूपमें गुणमय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिसकी प्रकृति है, वह परमात्मा सगण 
ग्रौर गुणातीत दोनों है। परन्तु क्षेत्र क्षेत्रज्ञके विना प्रकाशित नहीं होता और 
कषेत्रज्ञ भी क्षेत्रके विना नहीं रहता। द 


ञ्रतएव इसका मतलब यह हुआ कि भगवानूकी जो' विश्‍वलीला दीख 
पड़ती है उसको स्वप्न कहकर अस्वीकार करनेका कोई उपाय नहीं है । उसके 
भीतर शुद्ध ज्ञानात्मक भावको पुरुष या क्षेत्रज्ञ तथा इस लीलाके अधिष्ठान या 
या आश्रयवाली वस्तु्रोंके समूहको क्षेत्र कहते हैं । 
प्रकृतिसे जो महान्‌ या बुद्धि उरपग्न होती है, वेदान्त उसको ही भगवद्‌ 
ईक्षण कहता है। भगवान्से भगवद्‌-ईक्षण ` कार्येतः स्वतन्त्र बोध होने पर भी 
भगवद-इक्षण_ वह्‌ उनकी अपनी शक्तिका विलासमात्र है, अन्य कोई 
र ` ग्रागन्तुक पदार्थं नहीं है। यह ईक्षण ही भगवन्माया है।यह है 
माया जब लीलाविलासके हेतु बहिर्मुख होती है, तभी उससे भ्रहङ्कार उत्पत 
होता है अर्थात्‌ चैतन्यका वाह्य स्फुरण होता है जैसे सुषुप्तावस्थासे स्वप्नावस्था 
का स्फुरण होनेपर अपने आपका कुछ भान होने लगता है । इसी आलोचना या 
मनन-क्रियासे मन होता है । पझ्चात्‌ वह वहुधा सम्प्रसारित होकर श्रवण, “दंन 
स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न करता है। उस इच्छासे इन्द्रिय-शक्तिका विकास 
होता है । इन्द्रिय-शक्तिके प्रकटित होने पर उसकी क्षुधाके निवारणके लिए 
इन्द्रियोंके भोग्य स्थूल जड़ जगदादि उत्पन्न होते हैं । परन्तु सबके मूलमें उसकी _ 
वह अनादि इच्छा--“एकोऽहं बहु स्याम्‌'' रहती है। च 
परमात्माकी नादि इच्छा या सङ्कुल्प ही माया है। भगवात्‌ने गीतामें 
मायाको त्रिगुणारिमिका, देवी और दुस्तरा कहा है । आचाये शङ्करने देवी श 
का अर्थ किया है-“देवी देवस्य ममेश्वरस्य विष्णोः स्वभ 
भूता” देव परमेश्वर विष्णु-स्वरूप सैं हूं, अतः मेरी स्वआावसूता| 
होनेके कारण माया दैवी हैँ । आचार्य रामानुज स - “देवेन क्रियाअवृत्तत 


माया 


मया एव निमिता'”--लीलामें प्रवृत्त भगवानूने लीलाके 
है । यह माया भी अनिर्वाच्या है । द्वैत वेदान्तके मतसे 
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भ्यामनिरवंचनोयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्‌ किञ्चित्‌”। यह सत्‌ 


नहीं है, असत्‌ नहीं है, यह क्या है ठीक ठीक कह नहीं सकते । त्रिगुणा त्मिका, 
ज्ञान-विरोधी, भावरूप यत्किञ्चित्‌ है। इसको सत्‌ नहीं कह सकते, क्योंकि यह 


क ज्ञान होने प्रर नहीं रहती । इसको शशश्रृङ्गके समान मिथ्या भी नहीं कह सकते, 


क्योंकि इसकी व्यावहारिक सत्ता सब अनुभव करते हैं। परन्तु वह जब ब्रह्म- 
शक्ति है तब ब्रह्मके समान सद्ठस्तु न होने पर भी अत्यन्त असत्‌, भी नहीं है । 
यह ज्ञानविरोधी है, क्योंकि जबतक माया या गुणका खेल रहता है तबतक ज्ञान 
नित्य वस्तु होकर भी आवृतवत्‌ प्रतीत होता है यही आवरण मायाका ग्रावरण 
है । परन्तु तन्त्रशास्त्र मायाको अवस्तु नहीं कहते । 


तन्त्न-मंतसे माया क्या है अमतर्क्येमनिदेश्यमनौपम्यमनामयम्‌ । 
तस्य.काचित्‌ स्वतः सिद्धा शवितमयिति विश्रुता ॥ 
देवी-गीता। ५ 


श्रुति-प्रतिपाद्य उस आत्माका स्वरूप अनुमानादि प्रमाणका विषय नहीं 
है । उस आत्म-पदार्थको जाति, गुण, क्रिया और संज्ञादिके द्वारा निर्देश नहीं कर 


सकते । इसलिए वह अनिर्देश्य है, उसके समान द्वितीय पदार्थके अ्रभावके कारण, 


वह उपमारहित है तथा*जन्म-मरण आदि षट्‌ भाव-विकारोंसे शून्य होनेके कारण 
ह अनामय है । यह ग्रात्मा स्वतः-सिद्ध एक शक्ति है जो माया नामसे विख्यात 
| : 


स्वशक्तेशच समायोगाद्‌ झहं बीजात्मतां गता । 
स्वाधारावरणात्तस्या दोषत्वञ्च समागतम्‌ ॥ देवी- गीता । 


« मैंने निर्गुण होकर भी स्वशवितके समायोगसे जगत्‌ के कारणत्वको प्राप्त 
किया है । यह माया अविद्या-शक्ति द्वारा आत्माको आवृत करती है, इस कारण 
मायामें स्वाश्रय-व्यामोहकता-रूप दोष विद्यमान है। 


चेतन्यस्य समायोगा न्निमित्तत्वड्च कथ्यते । 
भ्रपञ्च-परिणामाच्च समवायित्वमुच्यते ।। देवी गीता ॥। 


र मेरा चेतन्य ही जगतका निमित्त-कारण है । मेरी माया-शक्ति प्रपञ्च- 
रूपमें परिणत होकर जगतूका निर्माण करती है, अतएव माया जगतूका सम- 


. वायी थवा उपादान कारण है। 


+ ` तत्र या प्रकृतिः प्रोक्ता सा राजन्‌ द्विविधा स्मृता । 
सत्त्वात्मिका तु माया स्यात्‌ अरविद्यागुणमिश्रिता ॥ 
९० तस मात संरकषत्सा मायेति निगचते | ..,.० 
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तस्यां तत्प्रति विम्बं स्याद्‌विम्वभूतस्य चेशितुः ॥ 

स ईश्वर: समाख्यातः स्वाश्चंयज्ञानवान्‌ परः । 

संज्ञः सर्वकर्ता च सर्वानुग्रहकारकः ।। 

अविद्यायान्तु यत्किञ्चित प्रतिबिम्बं नगाधिप । 

तदेव जीवसंज्ञं स्यात्सर्वंदुःखाश्रयं पुनः॥ देवी गीता । 


हे राजन ! पहले जो प्रकृति कही गयी है, वह दो प्रकारकी है. । सत्वे 
प्रधाना प्रकृतिको माया और रजस्तमोमिश्रित प्रकृतिको अविद्या कहते हैं । यह 
माया स्वाश्रय ्रात्माको श्रावृत करती है । इस मायामें प्रतिविम्बित चंतन्यका _ 
नाम ईश्वर है । उनका आत्मज्ञान कभी आवृत नहीं होता ? वह सर्वेश्रेष्ठ, सर्वेज्ञ, 
सर्वकर्ता तथा सवके प्रति अनुग्रह करनेमें समर्थ हैँ । हे नगाधिप ! अविद्याः 
प्रतिविम्वित चेतन्यको जीव कहते हैं । यह सब दुःखोंका आश्रय है। 


करोति विविधं विइवं नाना भोगाश्रयं पुनः । 
मच्छक्ति-प्रेरितो नित्यं मयि राजन्‌ प्रकल्पितः ॥ देवी-गीता। 


हे राजन्‌ ! ईदवर मेरी ब्रह्मरूपिणी माया शक्तिके द्वारा प्रेरित होकर 
अखिल विश्वकी सृष्टि करते हैं, बयोंकि ईश्वर भी रज्जुसर्पवत्‌ ब्रह्मरूपी मुझमें 
कहिपत होते हैं, अतएव वह मेरी शक्तिसे प्रेरित अर्थात्‌ मेरे अधीन हैं । 
मन्मयाञक्तिसंक्लप्तं जगत्सर्वं चराचरम्‌ । 
सापि मत्तः पृथङ्माया नास्त्येव परमार्थतः ॥ देवी- 


* 


माया भगवानूकी शक्ति है 


गीता । 


यह समस्त चराचर जगत्‌ मेरी ही मायाशक्तिके द्वारा कल्पित होता है । | 
यह मायाशक्ति परमार्थ-दृष्टिसे मेरे अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि ._ 
यह माया मुझमें ही कल्पित होती है | परब्रह्मकी दो शक्तियोंमें जो चेतन अविः | 
कारी है उसको पुरुष कहते हैं तथा जो विकारयुबत और परिणामी है उसको प्रकृति | 
कहते हैं । श्रृतिमें लिखा है-“द्व प्रकृति वेदितव्ये परा च अपरा | गीतामें भ॑ 
इन दो शक्तियोंको परा-भ्रपरा नाम दिया गया है । यह परा प्रकृति जीवको. 
जीवन-रूपा है, इसीने जगतको धारण कर रखा है । चतन्यकी धारणा का दि 
होने पर ही जगतका अस्तित्व है, यह जगत्‌ उसकी धारणाका विषय न 
तो इसका अस्तित्व न रहता । इसको ही चार्यं शङ्कर कहते हैं--“जीवरूप 
्षेत्रज्ञलक्षणां प्राणधारणनिमित्त भूताम्‌ । वेदान्तकी भाषामें यहीं 
स्पन्दनशक्ति है | योगकी भाषामें यह प्राणशक्ति हैं। सणिमें जिस : 
भाविक ज्योति झलकती हैं, शाऱ्त,' ब्रह्ममें भी उस 
भाविक स्पन्दन उठता है । यह 
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शान्त, शुद्ध, शिवरूप है ञ्रौर उसमें जो स्पन्दन उठता है वह उसकी प्राणशक्ति, 
मन या माया है। पञ्चदशी-कार कहते हैं-- 


मायाविद्ये विहायेवं उपाधी परजीवयोः। - 
क अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मौव लक्ष्यते ॥ 

ईश्वर और जीव दोनों उपधिकल्पित अवस्तु हैं--ईइवरत्वं तु जीवत्वं 

 उपाधिद्ठय-कहिपतम्‌ । माया और अविद्यारूप उपाधिका परित्याग करने पर 

अखण्ड सच्चिदानन्द परत्रह्म लक्षित होता है । भ्रद्वौतवादी ब्रह्मके द्विविध लक्षण 

बतलाते हैं-- (१) स्वरूप लक्षण जो निगु'ण, निविकल्प है, जिसमें सृष्टिकी कोई 

बात ही नहीं उठ सकती । इसीलिए उच्होंने ब्रह्मका एक (२) तटस्थ लक्षण भी 

स्वीकार किया है । तटस्थ लक्षणमें वह सगुण हैं, अतः सर्वज्ञ, शबितमान्‌, 
सर्वंकल्प और सृष्टिस्थिति- प्रलयकर्ता हैं। 

इसको लेकर सगुण श्रौर निगु'ण वादियोंके बीच न जाने कितना वाद- 


विवाद हुआ है और हो रहा है। परन्तु योगीके लिए इस तथ्यका निर्णय करना 
कुछ भी कठिन नहीं है । दक्ष-स्मृतिमें लिखा है-- 


स्वसंवेद्य हि तद्ब्रह्म कुमारी स्त्रीसुखं यथा । 
अयोगी नैव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ ॥ 


के जन्मान्धको जिस प्रकार घटादि पदार्थोंका चाक्षप ज्ञान नहीं होता, कुमारी 
जसे स्त्री-सुख नहीं समझ सकती, योगी भी उसी प्रकार स्वसंवेद्य ब्रह्माके 
विषयको कुछ भी नहीं जान सकता । 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
तन्त्रमें लिखा है-अभ्यासात्‌ कादिवर्णानि यथा शास्त्राणि वोधयेत्‌ । 
र तथा योगं समासाद्य तत्वज्ञानं च लभ्यते | 


ककारादि वर्णोका अभ्यास जैसे शास्त्रबोध उत्पादन करता है, योग भी 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञानका उदय करा देता है। 


तत्वज्ञान योगसापेक्ष है अर्थात्‌ योगाभ्याससे ही तत्त्वज्ञान उत्पन्न 

होता है । श्रृतिमें लिखा है--'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 

व्यासितव्यः' और यह भी कहा है कि “शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष और 
समाहित होकर अपने भीतर आत्माकी उपलब्धि करे।” द 

. _ भगवान्‌ने इस तेरहवें अध्यायमें कहा है कि वह क्षेत्रज्ञ हैं। अपरा प्रकृतिका 

कार्य है देहुरूपमें या भोगसाधन द्रव्यादिरूपमें परिणत हीना और परा प्रकृति या 
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क्षे्रज्ञका कार्य है भोक्तृत्व । यह प्रकृतिस्थ होकर ““मुङ्कते प्रकृतिज्ञान्‌ गुणान्‌” 

° त्मा है" प्रकृतिके गुणोंका' भोक्ता होता है । प्रकृततः ये 
Mudie प्रकृति-पुरुष एक ही यत्सा धो दिशाये-मात्र हैं । र 
परमात्माकी इन दोनों प्रकृतियोंके एकत्र रहनेके झैँ: 

कारण ही असङ्ग पुरुषका संसारभाव परिलक्षित होता है परा और अपरा 
प्रकृतिद्वय एकत्र मिलने पर ही जीवकी बद्धावस्था होती है । जक्तक़ ज्ञानोदय 
नहीं होता, यह बद्धभाव वर्तमान रहता है । ज्ञानद्वारा पुरुष जव अपना परिचय छै 
पाता है तो अपरा प्रकृतिकी ममताके बन्धनसे जीव मुक्तिलाभ करता है । इस 
मोह्‌-बन्धनसे मुक्त होने पर जीव स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है । तब अपरां 
प्रकृति वृक्ष की जीणे त्वचाके समान अपने आप स्खलित हो जातौ है। इसीसे वेदान्त 
कहता है कि प्रवुद्ध होनेके बाद अर्थात्‌ स्वरूपदर्शनके वाद जगदादि स्वप्नदर्शन 
तिरोहित हो जाते हैं ज्ञानोदयके साथ ही हमारा सृष्ट विव फिर हमारी 
प्रतीतिका विषय नहीं रह जाता, परन्तु यह विल्कुल लुप्त भी नहीं हो जाता । 

. सुक्त जीव इसके सन्वन्धमें केवल उदासीन हो जाता है। प्रपञ्चातीत अवस्था 
प्राप्त करके वह फिर प्रपञचदशन नहीं करते । वस्तुमात्रमें प्रतीति तब होती है 
जव वह किसीके वोधका विषय होता है। स्वरूपमें जीवकी स्थिति होने पर 
उसकी बुद्धिका अस्तित्व नहीं रहता, अतएव जगदाकारमें बु्धिका परिणाम न' 
होनेके कारण जगतका कोई अनुभव उसको नहीं होता । इसी कारण मुक्त पुरुष 
के देहेन्द्रियादि यन्त्रके द्वारा कमे करने पर भी उनको कमं-बन्धन नहीं होता । र 
क्षेत्रके साथ क्षेत्रज्ञके तादात्म्यके कारण जगद्दशन होता है, वह उसका व्यावः 
हारिक स्वरूप है । क्षेतरज्ञके इस व्यावहारिक भावको दिखलाकरं पछचात्‌ उसका 
पारमार्थिक असंसारी स्वरूप दिखाया जाता है। क्षेत्रज्ञका यह असंसारी स्वरूप 
ही ज्ञेय वस्तु है और यह ज्ञेय वस्तुं ही ब्रह्म है। इसको जाने बिना कोई म्ममृतत्वः 
लाभका अधिकारी नहीं हो सकता । भगवान्‌ कहते हैं कि वह ज्ञेय ब्रह्म-वस्तु 
अनादि है, वह सत्‌-असत्‌ प्रमाणका विषय नहीं है । साधरणतः ज़ो इन्द्रियज्ञानसेः 
जाना जाता है वही सत्‌ है, जो इन्ब्रियादिके ग्रागोचर है वह ग्रसत्‌ है परन्तु वह _ 
सदसत्‌ या स्थूल-सूक्षम कुछ भी नहीं है--वह निविशेष स्वप्रकाश-स्वरूप है । वह 
कुछ नहीं है तो बया वह शून्यमात्र है ?--ऐसा नहीं है । वह कुछ नहीं है इसका 
र्थं यह है कि जैसे स्वप्नदुष्ट वस्तु हमारे मनके अतिरिक्त कोई पदार्थे तही 
उसी प्रकार, परा या अपरा प्रकृति; स्थूल या सूक्ष्म उस ब्रह्मसे कोई अ्रतिरिक्त' 
पदार्थ नहीं है । परन्तु सत्‌-असत्‌ भाव उसके स्वरूपमें न रहने पर भी जबतक | 
'संवं'की 'प्रतीति है. तबतक वह सर्वात्मक-रूपमें “सवेतः पाणिपादं तत्‌ सः 
शिरोमुखम्‌, संतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।” परल्तु ` 
लक्षणमें “वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च' यह सर्वात्मक 
रहता । ब्रह्मका तटस्थ लक्षण इस सर्वात्मक भावसे ही समझा 
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ज्ञानमनन्तं ब्रह्मानन्दरूपममृतं यद्धिभाति/--यही ब्रह्मका स्वरूप-लक्षण है। जिस 
प्रकार केनक-कुण्डलके बाहर-भीतर स्वर्णे है, उसी प्रकार दृश्य जगतूके भीतर 
„अर बाहर तथा . उसके अतीत भावमें भी केवल एक ब्रह्म विद्यमान है। 


सांख्यके मतसे जगत्‌ प्रकृतिका स्वतः परिणाम-मात्र है । गीताके मतसे 
जो कुछ हुआ है सव उसकी इच्छासे 'मयाध्यक्षेण' हुआ है । मानो वह स्वयं द्विधा 

हि ` "विभक्त होकर प्रकृति मौर पुरुष-रूपमें खेल कर रहे हैं । 
प्रकृति ही 'ब्रह्मयोनि’ यो “महत्तत्त्वः है तथा ईश्वर वीजप्रद 
पिता है अर्थात्‌ उसके ईक्षसे ही प्रकृतिका गर्भाधान होता है । ईश्वर स्वयं 
कामगन्धहीन, निविकार, अपने आपमें प्रतिष्ठित हैं तथापि ग्रचिन्तनीय योगैरवर्य- 
` के बलसे वह इस विद्व-संसारकी सृष्टि, स्थिति और संहार साधन कर रहे 
हैं । यह्‌ सृष्टि बिल्कुल अलौकिक है। सृष्ट वस्तुके साथ उनका कोई योग नहीं । 
वह सर्वेव्यापक हैं तथापि किसीमें लिप्त नहीं । यह विचित्र अवस्था केवल 

` क्रियाकी परावस्थामें ही अनुभव की जाती है। वह लिप्त क्यों नहीं होते ? पहले 
तो सृष्ट वस्तुएँ वस्तुतः कल्पित हैं, जो कल्पित या स्वप्नमात्र है उसमें वस्तु- 
तन्त्रता नहीं होती । अृतएब कौन किससे लिप्त होगा ? इसके सिवा ब्रह्म 
“सुक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति, अणुभ्योऽणु च”--इतना सूक्ष्म है कि अणु उसके 
सामेने स्थूल है । इतना सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं हो सकती, अतएव वह किसी 
पदोर्थमें लिप्त नहीं हो सकते । वायु सूक्ष्म पदार्थ होनेपर भी अत्यन्त सूक्ष्म नहीं 

` हैग्रंतएव उसका स्पर्शं हम त्वचाके द्वारा अनुभव कर सकते हैं । शून्य या व्योम 
 _ वायुकी अपेक्षा भी सुक्ष्म है, ्रतः शुन्यमें कोई वस्तु लिप्त नहीं हो सकती । उस 
शुन्यके ग्रणुके दश भागका एक भाग ब्रह्माण है, वह किस प्रकार अन्य वस्तुके 
साथ संयुक्त होगा । ्रतएव ब्रह्म सब वस्तुओंका आधार होते हुए भी सव 
वसतुश्रोसे पृथक्‌ हैँ । आप्तकामकी यह एक अपूर्वं लीला है। परन्तु इस ग्रवस्थामें 
भी बहु अनांसक्त हैं, इसलिए सव साज ही उनके हैं तथापि वह सबके साथ 
सम्वन्ध-रहितं हैं । रज्जुमें सपं भ्रम होनेपर रज्जु ही जैसे कल्पित सर्पका आश्रय 
होती है, उसी प्रकार निगुं ब्रह्म सत्त्वादि गुणोंके परे होकर भी सत्त्वादि गुणोंके 
पालक हैं। ब्रह्मका स्वरूप-लंक्षण समझाया नहीं जा सकता, जैसे क्रियाकी परा- 
वस्था किसीको संमझायी नहीं जा सकती । वह केवल भ्नुभवगम्य है । अतः 
उनके अस्तित्वमें सन्देह नहीं हो सकता । ब्रह्मके तटस्थ लक्षणके द्वारा उनके स्वः 
रूपकी कुछकुछ धारणा होती है । भगंवानूने इस त्रयोदश श्रध्यायके १३ वें लोक 
से १७ वें इलोकतक भ्रह्मके तटस्थ लक्षणको समभानेका प्रयास किया है। अर्थात्‌ 
वह ब्रह्म ही संबके बाहर, भीतर, दूर और निकट हैं । वही स्थावर और जङ्गम हैं 
का सूर्यादि ज्योतिष्क उनके ज्योति-मात्र हैं । वह यद्यपि एक अखण्ड, अविभक्त हैं 
[मि विभक्तके समान दील पड़ते हैं। बह अत्यन्त सुक हैं इसी कारण हमारे 
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ज्ञानके द्वार इन्द्रियोंके लिए अविज्ञेय हैं । वही ज्ञेय और ज्ञानगम्य हैं । तथा सवः 
के हृदयमें बही ्रधिष्ठित हैं । उनको जाने बिना प्रकृति-सम्भूत देहेन्द्रियादिके 
चंगुलसे परित्राणका अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी कारण ज्ञानालोचना तथा 
ज्ञानकी साधनांग्रोंको जानकर ज्ञेय वस्तु की यथार्थ धारणा करनी पड़ती है। .! क 


इस अध्यायके ७ वें लोकसे ११ वें इलोक तक कथित अमानित्व ग्रदम्मित्व _ 
ऱ्ा आदि सद्गुणोंको आयत्त करनेकी चेष्टा करंना आवश्यक है । 


ये 
. ही ज्ञानके साधन हैं तथा प्रकृत ज्ञान उत्पन्न होने पर ज्ञानीमें चे 
सारे लक्षण प्रकट होते हैं । न | 


'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। ` 
ग्रन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । . 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 


(१) किसी-किसीं अधिकारी के लिए ध्यानयोग ही आत्मदशनका उपाय 
है, वे बुद्धिमें प्रतिविम्बित आत्माको प्रत्यक्ष करते हैं, (२) दूसरे अधिकारी 
ग्रात्म-साक्षात्कारके णोग प्रकृति-पुरुषके प्रभेदकी आलोचनाके द्वारा आत्मदशेन 
विद मो 2 करते हैं, (३) तीसरे अधिकारी अष्टाङ्ग योगके साधनमें 
अभ्यस्त होते हैं और (४ ) चतुर्थ अधिकारीगण 

भगवत्प्रीत्यर्थं कर्मानुष्ठान द्वारा आत्मदशँनकी चेष्टा करते हैं । - 


ध्यानयोग क्य है? शब्दादि विषयोंसे इन्द्रियोंकों प्रत्याहृत करके मन्॒में 
झवरुद्ध करना पड़ता है और मनको आत्मामें उपसंहूत करके एकाग्रभावसे जो 
चिन्तन होता है उसीका नाम ध्यान है । इस ध्यान-कालमें विजातीय ज्ञानारा 
नहीं रहती, तैलधाराके समान अंविच्छिन्न मनोवृत्ति बहती रहती है । इस 
ध्यानके द्वारा बुद्धिमें कोई-कोई योगी प्रत्यक्‌ चेतन या झात्माका दशन करते 
हँ । | 


सांख्ययोग कैसा है ? सत्त्व, रजः और तमः--ये गुणत्रय मेरे दृष्य हैं, मैं 
` इन गुणत्रंयसे विलक्षण हूँ, इन गुणत्रयका जो कुछ व्यापार है उसका मैं द्रष 
` हे । मैं अविनाशी अपरिणांमी आत्मा हूँ। इस प्रकार प्रकृतिपुरुषका: | स 
चिन्तन ही सांख्ययोग है- (शङ्कर) । इस प्रकार सांख्ययोग-द्वासा र 
करणमें कोई-कोई आत्मदशेन करते हैं । अष्टाङ्ग योगाभ्यास उतकी साधना 
'कोई-कोई अधिकारी निष्काम कमेयोगका अवलम्बन कर भजर करते । 
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हारा चित्त शुद्ध होने पर निदिध्यासनका अधिकार प्राप्त होने पर वे आत्मदर्शन 
करक कृतार्थ हो जाते हैं । f 
परन्तु जो अतिमन्द अधिकारी हैं, वे उपयु क्त उपायोंका अवलम्बन 
करनेमें असमर्थं होकर गुरु-वाक्यानुसार उनके उपदिष्ट उपायोंमें श्रद्धालु होकर 
आत्मोपासना करते हैँ । वे भी मृत्युका अतिक्रमण करके भविष्यत्में ज्ञान प्राप्त 
करते हूँ। | ड [ र 
पूज्यपाद गुरुदेव लाहिड़ी महाशयने कहा है--भली-भाँति १७२८ बार 
प्राणायाम करने पर निर्मल ब्रह्मस्वरूप ग्रणु दीख पड़ता है | इसको ही ध्यानयोग 
कहते हैं, क्योंकि ध्यानमें कुछ ध्येय वस्तु रहनी चाहिए । यही सावलम्व ध्यान 
हैं। सांस्ययोग है निरावलम्ब -ध्यान--असंख्य प्राणायाम द्वारा मन जब 
विषयादिसे भ्रनासक्त होकर स्थिर होता है तब वह निविषय अर्थात्‌ अपने आपकें 
रहना-रूप जो स्थिति है वही प्रकृत सांख्ययोग है। क्रियायोग--जो फलाकांक्षा- 
रहित होकर प्राणापानको स्थिर करनेका कौशल ग्रष्टाङ्ग योगके अवलम्बनसे 
'भाप्त करते हैं वे ही कमंयोगी हैं। इन समस्त उपायोंमें क्रियायोग ही रहता हैं। 


- ज्ञानादेव हि कैवल्यमतः स्यथात्तत्समुच्चयः। 
5. - ` सहायतां ब्रजेत्‌ कमं ज्ञानस्य हितकारि च ॥ 


बा कंवल्य प्राप्त. होता है, निष्काम कर्मादि द्वारा उस ज्ञानकी 
माप्तिम सहायता मिलती है। एकमात्र प्राण-कर्म ही निष्काम कम॑ है । प्राण- 
. क्रियायोग-द्वारा मुक्ति. सकी साधनाके द्वारा ही प्राणकी स्थिरता सम्पादित 
: :- = होती है स्थिरता ही घ्राणकी स्वाभाविक अवस्था है 
'तथा चाञ्चल्य विक्वृत वस्था है। प्राणके स्थिर होने पर ही सत्य वस्तु प्रत्यक्ष 
होती है स्थिर जललमें सूर्यका प्रतिबिस्व स्वाभाविक होता है, चंचल जलमें प्रति- 
विस्तर क्क्रित दीखता है। जैसे मेघमालाके द्वास सूर्यकिरणे आच्छा दितवत्‌-प्रतीय- 
मान होती है और मेघमालाके दूर होने पर सूर्यकी किरणें प्रत्यक्ष की जाती हैं, 
उसी प्रकार प्राणापान आदि प्राणवृत्तिद्वारा अनन्त स्थिरता मानों आच्छादित- 
सी जानःमड़ती है,साधनः शक्ति द्वारां फिर प्राणापाच-ृत्तिके रुद्ध होते ही चिर 
स्थिर, चिर अब्निकृत स्थिर प्राणकी उपलब्धि हो सकती है । यह स्थिर प्राण 
अलण्ड; एकरस आत्माका ही नामभेद-मात्र है । इसलिए साक्षात ज्ञानस्वरूप 
आत्माका अववोध केवल्य-प्राप्तिका प्रत्यक्ष कारण होने पर भी स्पन्दनास्मिका 
सेपणबृत्ति इस अवबोधका प्रधातत अन्तराय है, -इसमें कोई सन्देह नहीं । प्राण- 
अत्तिके निस्पन्दित होने पर सारी बाधाएँ क्षीण हो जाती हैं, तव आत्मबोध 
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निर्बाध होने पर मेघमुक्त सूर्यके समान झलमल करने लगता है। प्राणायामरूप 
प्रयत्नके द्वारा प्राणशक्तिको आयत्त कर सकते हैं। चञ्चल प्राण ही मोहपा 

है तथा वही मृत्युभयका कारण है। प्राणायामसिद्धिके द्वारा यह-भय पूर्णतः दुर हो 

जाता है । इसके सिवा मन, बुद्धि, अहद्धूगर तथा भूत और रूपादि विषय प्राण के 
द्वारा ही सवं देहमे परिचालित होते हैं। | ० 


मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयाश्च यः | 


एवं त्विह स सवंत्र प्राणेन परिचाल्यते॥ महाभारत, शान्तिपंवं । 


अतएव प्राण यदि स्थिर होता है, तो मने, .बुद्धि और रूपादिं विषय 
जो मनको चञ्चल करते हैं, फिर उठ ही नहीं सुकते । 5 ? 


चक्षु-श्रोत्रं रादि ज्ञ ने्द्रियोमें भी प्राण वत्तेमान रहता है तथा विषय-ज्ञानवाहक 
यन्त्र में भीं अंधिष्ठित रहता है, मस्तिष्कके भीतर भी वह वर्तमान है [णो हृदयम्‌, 
हृदि प्राणः प्रतिष्ठित:--प्राण हृदय में रहता हैं,चंज्ु आंदिंमें स्थित नाड़ियोंमें 
जैसे (बोधवाही ) प्राण-स्थान है, श्वास-यन्त्रमें भी उसी प्रकार प्राॉणिवृत्ति रहती है। 
प्राण इसीसे श्रुति कहती है-“उत्पत्तिमांयति स्थानं विभूंत्वर्ुचैव 
पञ्चधा । श्रध्यात्मञ्चेव ` प्राणस्य ° विज्ञायामृतमच्नुतें |” 

, प्रांणकी उत्पत्ति, अगमन, स्थिति, विभुत्व तया बाह्य और अध्यात्मभेदसे पाँच 
प्रकारकी श्रवस्थिति जानकर साधंक अमृत भोग करता हैं.। समस्त सुष्टिके पहले 
प्राण था--'प्राणों भूतानां ज्येष्ठः'। जागतिक समस्त पदा्थोँको “रयिः और 
'प्राण' कहा गया है। उनमें प्राण ही शक्ति-पंदाथें और रयि द्रव्य-पदार्थं है । 
“'एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्यः, एष पर्जन्यो मघवानेष वायु: । एष पृथिवी रयिर्देवः 
सदसच्चामृतञ्च यत्‌ --(प्रइंनोप० ) । यह प्राण अर्ति होकर ताप देता है, यह 
सूयं है, यह पजेन्य है, यह मघवान्‌ (इन्द्र) है, यह वायु है, यह पृथिवी है।तथा 
यह प्रकाश-स्वभाव रयि (चन्द्र) है। जो कुछ सत्‌ और असत्‌ तथा अमृतः है. वह | 
भी वही हैँ। उस शक्ति-पदार्थंका स्थान सुषुम्ना नाड़ी है, वही स्थिरो प्राणा 
आधार है| ््ु २ 77२२ ४ 9 8 


ीर्घास्विमूढ पयन्तं ब्रह्मदण्डेति कथ्यते। = . .. ` = 
तस्यान्ते सुषिरं सुकं ब्रह्मनाडीति सूरिभिः ॥-उत्तरगीता ॥ _ 

मंस्तकं परय॑न्त दीर्घास्थि अर्थात्‌ मेरेदेण्ड हैं, उसको ' ho कहते गा 
उसके भीतर अत्यन्त कोमल और सुंक्ष्म ब्रह्मंनांडी रहती है । उस नांड़ीके भीर 
इवासको सञ्चालित करना पड़ेगा | यदि कहो कि वह द मा 
नहीं है, किस प्रकार हमे उसके भीतरे प्राणकी परिचालन 
उपदेश हैं कि- “येनासौ पदयते मार्ग भ्राणस्तेन हि गच्छति’ 
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मन के द्वारा यदि इस मार्गको लक्ष्य किया जाय तो प्राण भी उसी मागंसे 
गमन करेगा । Ee द , 


इस सम्बन्धमें पूज्यपाद लाहिड़ी महाशयने वेदान्तको व्य़ाख्यामें जो कुछ 
कहा है उसको जान लेने पर उपर्युक्त विषय समकनेमें वहुत सुविधा होगी-- 
“पुरुष. चतुष्पाद है, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएं हैं। 
इन चार ग्रवस्थाश्रों के चार स्थान हैं-(१) नाभि, -(२) हृदय, (३) कण्ठ, 
(४) मूर्धा । नाभिमें वायुके रहने पर नाना विषयोंमें मन दौड़ता है, मनके नाना 
स्थानोंमें दौड़नेसे चक्षुकी पलक गिरती रहती है। जव क्रिया द्वारा वायु नाभिमें 
स्थिर होती है, तब मन भी स्थिर हो जाता है, पलक भी नहीं गिरती | यह 
स्थिरता ही अ्नुभवस्वरूप ब्रह्मकां प्रथम पाद है। हृदयसे कण्ठ पर्यन्त वायुके 
चलायमान होने पर भीतर और बाहर स्वप्न-दशँन होता है। वाहरका स्वप्न है 
बाह्रका वस्तुद॒शंन, जो वस्तुतः है नहीं उसको देखकर मोहित होना । भीतर 
जो नहीं है वही स्वप्न में दीखता है, जैसे स्वप्न का सपं वस्तुतः नहीं होता फिर 
भी सपं देखने पर भय का उद्रेक होता है। हृदय से कण्ठ तक जो. वायु चलाय- 
मान रहती है, उसके स्थिर होने पर फिर स्वप्न नहीं दीखता । बाहर भी वह 
्रह्मके सिवा और कुछ नहीं रेता । स्वप्न न देखना ही ब्रह्मज्ञानका चिह्न हैं-- 


यही ब्रह्मका द्वितीय पाद्‌ है । जब वायु हूदयमें स्थिरं होती. है, तब सुषुप्तावस्था ' 


होती है. अर्थात्‌ नानात्वका ज्ञान विलुप्त हो जाता है। यही ब्रह्मका तृतीय पाद 


है । इन तीन पादों के ऊपर जो वायु रहती है उसका नाम अमृत है। वह ऊंध्वमें ` 


उत्थित होकर जब ब्रह्मरन्ध्रमें स्थिर होती है, तब गगन-सदृश अवस्था प्रकाशित 
होती. है, यही चतुर्थ पाद अथवा तुरीयावस्था है।” | 


जव तुम अस्थिर होते हो उस समय तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होती । 
तब यह-वह करने की, यहाँ-वहाँ जानेकी कितनी इच्छाएं होती हैं। क्रिया करके 
जब स्थिर हो जाते हो, जव नाना वासनाग्रोंसे चित्त विक्षिप्त नहीं होता, तब 
समझना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर हो गयी है । जो बुद्धि ब्रह्ममुखी होती 
हैं उसमें फिर कल्पना नहीं होती, तव मन भी निरुद्ध होता है और बुद्धि भी 
स्थिर और अचञ्चल होती है। यह स्थैयं जब पराकाष्ठाको प्राप्त होता है तब 
उसको परा बुद्धि कहते हैं । वही क्रिया की परावस्था है।. हृदयमें प्राणवायुकी 
प्रतिष्ठा होते ही स्थेयेंकी पराकाष्ठा प्राप्त होती.है। इस परम स्थिरताकी 
अवस्था में ही “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” हो जांता है। तब 'मैं' न रहनेके कारण 
द्रष्टाका दृश्य-भ्रपञ्च नहीं रहता । इस अवस्था में विश्व की उत्पत्ति और प्रलय 
कुछ भी सम्भव नहीं है । इस अवस्था में 'जगत्‌ आदि असत्य” कहे जा सकते हैं। 


“ग्रासीदिदं तमोभूतं अप्रज्ञातमलक्षणम्‌ ।”-- पहले कुछ नहीं था, तब एक- 
मात्र ब्रह्म ही था, परततु ग्न्य ज्ञाताके अभावमें ब्रह्म भी न रहनेके समान था । 
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त्रयोदशोऽध्याय २१९. 


इस अगोचर, अनिर्देश्य वस्तुसे एक नर उत्पन्न हुआ । वही प्रथम पुरुष नारायण : 
कारणार्णवशायी है। यह कूटस्थ-रूपं कारण-सलिलमें प्रथम दृष्ट होता है । 
उसको ॐ#कार-मध्यस्थ कृहते हैं । स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर ही उॐ#कार है-्रौर : 
इनके परे विदेह पुरुष है। ये तीनों शरीर उस विदेह पुरुष की प्रकृति हैं। उस ' 
समय प्रकृति-पुरुष समरस-भावापन्न होते हैं । पश्चात्‌ वे पृथक्‌ होकर विच्छिन्न 
हो जाते हैं । परन्तु फिर भी दोनों में चेतनात्मक शिव और जगदात्मक प्रकृति 
वर्तमान रहती है, वे ही विभक्त होकर दो रूप ग्रहण करते हैं-एक होता है नर 
और दूसरी नारी। तव उनमें सङ्कुल्पात्मक मन और मन क कार्यों का निर्वाह | 


करने वालो इन्द्रियाँ आदि रचित होती हैं तथा इन्द्रिय आदिके कार्य-स्थान स्थूल 
देहादि भी रचित होती हैं । पश्चात्‌ मनके चञ्चल होनेपर ्भिमानात्मक वृत्तिके 
वश नर अपनेको और नारीको पृथक्‌ रूपमें देखने लगता है ।, फिर नर का मन 
नारी के प्रति आसक्त होता है। वह मन के चाञ्भैल्यके द्वारां ्रपनी सृष्टि आप 
करता है। अर्थात्‌ नर नारीके गर्भेमें झाप ही जन्म-ग्रहण करता है। इस प्रकार 
सव जीवोंकी उत्पत्ति होती है। इन्द्रिय, मन, अहद्धार और. प्राणं-ये सव 
चञ्चल भाव हैं। गतिशील होने पर ये सब ग्रात्माकी उपाधि हों जाते हैं। यह 
उपाधि या आवरण ही जीवका जीवत्व है। उपर्युक्त (इन्द्रिय, मन, अहङ्कार 
और प्राण) आवरण-चतुष्टय ही बन्धन के कारण हैं। इस आवरण-चतुष्टयसे 
मुक्त होने पर जीवत्वका नाश हो जाता है। चाञ्चल्य ही समस्त आवरणों का 
मूल कारण है। इसलिए जवतक जीव की यह अवस्था रहूती.है, तबतक उसके 
जन्म और मृत्युका चाञ्चल्य, सुख-दुःखका चाञ्चल्य तथा और भी अनेक प्रकार 
के चाञ्चल्य लक्षित होते हैं। इस चाञ्चल्यसे ही हृदय की घुकधुंकी, भय और 
्राकुलताके स्रोत प्रवाहित होते रहते हैं। यह चाञ्चल्य या वेग नाड़ी-मुखोसे 
संत्र सम्प्रसारित होता है। अतएव जबतक नाड़ी-शोधन या भूतशुद्धि नहीं 
होती, तव तक स्वरूगावस्थामें लौटना नहीं बन सकता । -इसलिए प्राणको स्थिर 
करके इस ्रावरण-चतुष्टयको छिन्त कर लेने पर ही योगी अपने. आपमें प्रतिष्ठित 
होता है । इसीका नाम तुरीयावस्था है । क्रियाकी परावस्था गम्भीरसे गम्भीर 
तर होकर इस तुरीयावस्थामें पहुँचाती है।. यह अवस्था प्राप्त करनेपर' फ्रि, 
योगीको पुनरावत्तंन नहीं करना पड़ता क । यही निर्गुण भाव हैं, यह आनन्दमय 
या निरानन्दमय नहीं है । कूटस्थ अविकारी है। सत्त्वगुणके अत्यन्त बढ़ने पर 
आनन्द का जो अनुभव होता है, वह आत्माकी निर्गुणं अवस्थाकी निम्न अवस्था 
है। परन्तु इस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर ही योगी विशोकावस्याको प्राप्तः 
करते हैं। Moos 
FU क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंको भगवानको प्रकृति बतलाया है 4 अत ए 
दोनों भगवानूसे कोई स्वतन्त्र वस्तु. नहीं है, यह मैं पहले ही कह चुका हू 
गाचे सक्ति. वाण्‌ जो जगत्‌-लीला करते हैं, उस लीलाके ध्रसङ्े 
प्रकृति या म मु ही दोनों का भेद स्वीकृत होता है। बै इसलिए" | मुक्तिः 
प्राप्तिका उपाय प्राप्तिकी इच्छा. रखनेवाले' साभ्रकोंको : 


> 
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ज्ञातव्य हैं। दोनों का भेद जहाँ मिट गया है, वही परम तत्त्वका स्थान है। 
तत्त्ववित्‌ लोग इस परमतत्त्वको ही तत्त्व-वस्तु या ज्ञेय कहते हैं। तत्त्व- 
वस्तुको ही परमब्रह्म, परमात्मा या परमेश्वर कहा गया है। वह एक 
अखण्ड अद्वितीय  सच्चिदानन्द-स्वरूप है । सांख्य कहता है, “ज्ञानान्मुक्तिः” । 
इस सच्चिदानन्द स्वरूपका ज्ञान होने पर ही मुक्ति होती है। जबतक यह ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता तबतक जीव त्रिविध दुःखोंकी ज्वालासे दग्ध होता रहता है। 
जीवके स्थूलादि देहत्रय तथा इनमें जीवको अत्यन्त आसक्तिके कारण ही यह 
दुःख ग्रनुभव होता है। अवश्य, देहादिकी उत्पत्तिके कारण कर्म हैं और देहके 
रहने पंर कर्म होना अनिवार्य है । जीवकी स्थूल देह में पञ्चदश गुण वर्तमान 
रहते हैं । वही पञ्चीकृत पञ्चभूतोंकी समष्टि है। व्योममें शब्द, भ्रनिलमें शब्द 
और स्पराँ, अनल में शब्द, स्पद्नो और रूप, सलिलमें शब्द, स्पश, रूप और रस, 
तथा क्षितिमें शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध, सब मिलकर पञ्चदश होते हैं। 
इन पञ्चदश गुणोंके द्वारा ही जीव मोहित होकर तत्तत्‌ वस्तुमें आसक्त होता 
है। यह आसक्ति ही बन्धन है। इस बन्धनसे मुक्त होनेका उपाय है योगाभ्यास । 
इस बन्धनको फाँस असलमें स्थूल देहमें नहीं होती, इसकी स्थूलमें अभिव्यक्ति- 
मात्र होती है। इस वन्धतका मूल सूकम देहमें है और इस सूक्ष्म देहका शोधन 
ही भूत-शुद्धि है। 


FE र के बिना सूक्ष्म देहमें लगे हुए संस्कार कदापि नहीं मिटते । 
सुक्ष्म देहमें पृथ्वीतत्त्वसे भय, जलतत्त्वसे मोह, अग्नितत्त्वसे क्रोध, वायुतत्त्वसे 
काम तथा आकाशतत्त्वसे लोभ उत्पन्न होता है। सूक्ष्म पञ्च भूतोंके द्वारा ही 
जीवके चित्तमें नाना प्रकारकी मनोवृत्तियाँ उत्पन्न होकर उसको आबद्ध करती 
हैं। योगाभ्यास द्वारा शरीर और प्राणके शुद्ध होनेपर मन और बुद्धि भी विशुद्ध 
हो जाती हैं तथा विशुद्ध बुद्धि में आत्मतत्व प्रत्यक्ष होता है । इसीलिए प्राचीन 
चायाँ तया ऋषियोंने योगाभ्यासके लिए सबको उपदेश किया है । योगा- 
भ्यासके द्वारा [रा भूत युद्ध होने पर काम, क्रोध, लोभ, भय और मोह अपने झाप 
निवृत्त हो जाते हैं और मनमें परम प्रशान्त भाव अ कर साधकको परमानन्दका 
अधिकारी वना देता है। गौतमसूत्र या न्यायदर्शनमें तथा उसके वात्स्यायनः 
भाष्यमें भी यह स्वीकार किया गया है कि योगाभ्यासके द्वारा ही वह लभ्य है-- 


“अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः' -गौतमसूत्र तत्त्वज्ञान विवृद्धिः 
प्रकरणम्‌ । “योगाभ्यासजनितो धर्मो जन्मान्तरेऽप्यनुबततते । प्रचयकाष्ठागते तत्त्व- 
ज्ञान हेतौ धमं प्रकृष्टायां समाधिभावनायां ततत्वज्ञानमुत्पद्चते इतति । दुष्टर्च 
समाधिना “तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायेः ।” ` 


FY, तस्यापवर्गस्याधिगमायः 


` “तस्यापवगस्याधिगमाय येमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः | यौगशास्त्राच्चा- 
ध्यात्मविधि: प्रतिपत्तव्यः । स पुनः तपः प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणेति। 
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इन्द्रियविषेषु प्रसंख्यानाभ्यासो रागद्वेषभ्रहाणार्ः, उपायस्तु योगाचारविधानः 
| f i 


मिति ।”_-वात्स्यायनभाष्य 


'थेनावबुष््यते ततत्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च--जिसः ज्ञानकें द्वारा प्रकृति रौर 
उुरुष का तत्त्व अवगत होता है, वही प्रकृति से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। | 
तत्त्वविचार द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न होता है । परन्तु मलयुक्तचित्तमें तत्त्वविचारका 
उदय ही नहीं होता । इसी कारण भूतशुद्धि करनी पड़ती है। क्रिया योग ही 
भूतशुद्धिकी सर्वोत्तम साधना है। भ्राणप्रवाह जब अर्ध्वाम्नायमें (वेदके शिरो- 
भागमें अर्थात्‌ सहस्नारमें) स्थित होता है तव योगी भूतप्रकृतिसे मुक्ति प्राप्त 
hs । देहात्मबोध ही संसृतिका कारण है। श्रीमद्भागवतमें कपिलजी 
कहते हैं-- रे 


श्र 


भूत: पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्‌ । 

अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम्‌ ॥ 

तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिम्‌ । - 
योऽनुयाति ददत्‌ क्लेशमविद्याकमं बन्धनः:।। भा० ३-३१ 


जो लोग मूढ़ हैं अर्थात्‌ जो देहातिरिक्त किसी वस्तुका पता नहीं रखते, 
वे इस पञ्चतत्त्व-विनिमित स्थूल देहमें आस क्त होकर मूढ़ताके वश पुनेः पुनः 
असद्‌ ग्राग्रह-युक्त होकर कुकार्य करते हैं। श्रविद्या कर्म-वन्धनके कारण जो देह 
इतना दुःख देती है, मूढ़ लोग उसी देह के लिए कर्म करके आसंक्तिवश संसारः 
गतिको प्रप्त होते हैं । ह्‌ 

देवहृति कहती हैं-- 


यावत्‌ पूथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ- 
मायावलं भगवतो जन ईश पश्येत्‌ । 
तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत । 
व्यर्थापि दुःखनिवहं बहती क्रियार्था ॥ 
हें भगवन्‌, लोग जबतक इन्द्रियफलदात्री मांयाके द्वारा व द्धित इस देहो _ 
तुमसे स्वतन्त्र नहीं देख पाते, तब तक ढुःखदायी क्रियाफल-प्रसवकारी यह संसार 
उनसे उपरत नहीं होने वाला है। Fe [ 


परन्तु देहे देहीको पृथक्रूपमें देखना भी बड़ा कठिन है। इसीसे देवहृति 
कहती हैं-- लि 
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पुरुषं प्रकृतिब्रह्मन्‌ न विमुञ्चति कहिचित्‌ । | 
झन्योऽच्या पाश्रयत्वाच्छ नित्यत्वाच्चानयोः प्रभो ॥। 


हे प्रभो ! हे ब्रह्मन्‌ ! प्रकृति और पुरुषमें पारस्परिक हढ़ सम्बन्ध है तथा 
दोनों ही अविनाशी हैं, भ्रतएव प्रकृति कभी पुरुषको परित्याग नहीं कर सकती । 


यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः । 
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥ 


जैसे गन्ध श्रौर्‌ पृथ्वीका, जल और रसका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है अर्थात्‌ 
एकके झभावमें अन्यकी सत्ता नहीं रह सकती उसी प्रकार प्रकृति और पुरुषमें 
एकके भ्रभावमें दुसरेकी सत्ता उपलब्ध नहीं हो सकती । 


क्वचित्‌ तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्वणम्‌ । 
अ्निवृत्तनिमित्तत्वात्‌ पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ 


कभी-कभी तत्त्वविचारसे किसी पुरुषका संसार-भय निवृत्त होने पर भी 
उसके कारणद्वय अविनायी होनेके कारण वे पूर्णतः निवृत्त नहीं हो सकते, ग्रत: ” 
पुनः वही भय उत्पन्न होता है। 


इसके उत्तरमें कपिलजी कहते हैं-- 


आअनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना । 
तीब्रया मथि भक्ता च श्रुतसंभृतया चिरम्‌ ॥ 
ज्ञानेन हृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा । 
तपोयुक्तं न योगेन तीव्रो णात्मसमाधिना ।। 
प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहनिशम्‌ । 
तिरोभवित्री शनकंरननेर्योनिरिवारणिः ॥ 

- भुक्तभोगा परित्यक्ता हष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च ।। 
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्भनर्थंभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते || 
एवं विदिततत्त्वस्य प्रक्कतिर्मंयि मानसम । 
युञ्जतो नापकुरुत भ्रात्मारामस्य काहिचित्‌ ॥ 


काष्ठसे उत्पन्न भ्ररिनि जैसे उसी काष्ठको दग्ध करती है उसी प्रकार 
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निष्काम धर्मे, निर्मल मन, तीब्र भगवदनुराग, प्रकृति-पुरुषका यथार्थ ज्ञान, प्रबल 
वैराग्य और तपोयु क्त-योगाभ्यास-जनित तीव्र आत्मसमािके द्वारा पुरुषकी प्रकृति 
(हि क ) उपर्युक्त रीतिसे सतत दह्यमान होकर तिरोहित हो जाती है। तब 
प्रकृतिके भोगका भी अन्त हो जाता है और पुरुष भी प्रकृतिके दोष-गुणोंके प्रति 
सतत लक्ष्य रखता है। इसलिए प्रकृति मानो परित्यक्ता स्त्रीके समान अपनी 
महिमामें स्थित पुरुषका कोई कल्याण या वेन्धन उत्पादन करनेमें समर्थ नहीं 
होती । निद्रित होने पर जैसे स्वप्नमें पुरुषको नाना प्रकारके अनर्थ दीख पड़ते हैं, 
किन्तु जाग्रत होते ही स्वप्नकी बात चित्तमें आने पर भी वह फिर मोह उत्पन्न 
नहीं करती, उसी प्रकार मुझमें चित्त लगाए रखने वाल जो झात्माराम पुरुष हैं, 
उनका कोई अपकार करनेमें प्रकृति समर्थ नहीं होती । 


एतैरन्येशच पर्थिभिमंनो ` दुष्टमसत्पथम्‌ । 
बुद्धया युङजीत शनकेजितप्राणो ह्यतर्द्रितः॥ 


ग्रालस्य छोड़कर शास्त्रोक्त ग्रन्यान्य उपायोंके द्वारा तथा जितःप्राण 
अर्थात्‌ घ्राणायाम-परायण होकर असत्‌ पथमें प्रवृत्त दुष्ट मनको बुद्धिद्वारा योग- 
साधनमें लगावे । 


इसका फल बतला रहे हैं- 


मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः । 
वाय्वरिनिभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वे मलम्‌ ॥ 


जैसे सोना अग्निमें सुतप्त होने पर शीघ्र ही अपनी मलिनताको परित्याग 
करता दै उसी प्रकार जितश्वास योगीका चित्त थोड़े ही समयमें निमंल हो 
जाता है। 


म भूत सूक्ष्म शरीरमें निहित रहते हैं, यह पहले ही कह चुका हूं । 
सूक्ष्म शरीर वायुभूत है, सूत्रात्मा ही इस सूक्ष्म शरीरका प्राण है। सूत्रात्मा 
प्राणमय है, प्रतएव स्पन्दनधर्मी है। यह स्पन्दन जबतक नहीं रकता, तबतक 
त्रितापकी ज्वाला कैसे मिटेगी और इस जीवको मुक्तिकी प्राप्ति ही केसे होगी ? 
तएव प्राणतत्त्वके सम्बन्धमें यहाँ कुछ और आलोचना करता चाहता | 


हूँ । ः 
“झ्ात्मन एष प्राणो जायते। यथेषा पुरुषे छाया एतसिमिन्तेतदाततं, 
मनोधिकृतेनायात्यस्मिज्छरीरे “-- (भ्ररन उप०) । ात्मासे यह्‌ प्राण उत 
` होता है। पुरुष-देहमें जेसे छाया उत्पन्न होती 

घ्राणतत्त्व भामें _ परमेन्ब रै A 
प्रकार यह प्राण भी आत्मामें या परमेशवरमे 
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अनुगत रहता है तथा मनके द्वारा सम्पादित कामादिसे इस स्थूल शररीमें आता 
है “यथा सम्राडेवाधिकृतान्‌ विनियुद्धक्त --एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ ग्रामोनधि- 
तिष्ठस्वेति, एवमेवैष प्राण इतरान्‌ भ्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगेव सन्निधत्ते (प्रशन 
उप०) । 'इन समस्त गावों पर शासन करो कहकर अधिकार-प्राप्त लोगोंको 
सम्राट जिस प्रकार नियुक्त द हैं ठीक उसी प्रकार यह प्राण भी अपर 
प्राणोंको (चक्षु आदि तथा स्वीय भेदोंको) यथास्थान नियुक्त करता है। 


“पायपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: स्वयं प्रातिष्ठते च मध्ये 
तु समानः, एष ह्येतृद्घुतमन्तं समं नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति'-- 
(प्रश्‍न०) । उपर्युक्त प्राण ही अपानको पायु और उपस्थ देशमें नियुक्त करता 
है तथा प्राण स्वयं चक्षु, श्रोत्र, मुख और नासिकामें अधिष्ठित होता है समान 
मध्यम स्थानमें नामिमें अवस्थान करता है क्योंकि वही हुत (भुक्त) अन्नको 
समता प्रदान करता है। प्राणांग्निसे यह सात ध्रकारकी दीप्ति (चक्षुद्व य, 
- श्रोत्रद्यथ नासिकाइय, मुख और जिह्वा द्वारा सम्पादित ज्ञान) निकलती है। 


“हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाड़ीनां तासां शतं शतमेकेकस्यां. 
द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाड़ीसहस्त्राण भेवन्त्यासु ग व्यानशचरति'-- 
(प्रदन०) । जीवात्मा मांसपिण्ड द्वारा परिव्याप्त हृदयाकाशमें वास करता है। 
इस हृदयमें एक सौ एक नाडियाँ हैं, क एक-एकमें फिर एक-एक सौ शाखा 
नाड़ियां हैं, उन प्रत्येक शाखानाड़ी में बहत्तर-बहत्त र हजार नाड़ियां हैं । इन 
सबके भीतर व्यान वायु सञ्चरण करती है । 


ग्रादित्य-मण्डलसे निकली हुई रश्मियोंक समान हृदयसे सव श्रवयवोमें 


जानेवाली नाड़ियोंके द्वारा समस्त देहमें व्याप्त होकर व्यान वायु वर्तमान हू । 


इन सव नाड़ियोंके भीतर जो प्राणका प्रवाह होता है वहीं देहको प्राणमय 
तथा श्रोत्रादि इरद्रियोंको चेतन्यमय रखता है । जीवात्माका स्थान भी जीव- 
शरीरके भीतर हृदयमें हैं। इस हूदयमें जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं उनके 
भीतर व्यांन-वायु सञ्चरण करती है । इस प्रकार समझमें आ सकता हैं कि 
घ्राणादि वायुके भीतर ही ्रात्मांकी शक्ति क्रीड़ा करती है। 


_ _“ब्रथैकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापं, उभाभ्यामेव 
मनुष्यलोकम्‌” _ (प्रशन०) । एक सौ एक नाड़ियोंमें सुषुम्ना नामक एकं ऊर्ध्व 
गामिनी नाड़ी है। उसके द्वांरा उदान वायुं ऊध्वंगामी होकर पदतलसे' मस्तक 
पर्यन्त संत्र विचरण करते हुए जीवको पुण्यकमं द्वारा पुण्यलोकको और«पाप- 
कर्मे द्वारा पापलोक को ले जाती है तथा पाप-पुण्य समान होने पर मनुष्यलोकको 
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प्राप्त कराती है। उदानफे जय करने पर शरीर लघु होता है' और इच्छा-मुत्यु 
की क्षमता होती है । मेर्दण्डके श्रभ्यन्तरस्थ'बोधवाही नाड़ी ही मुभुम्ना है । 
सुषुम्ना ऊष्वंगामिनी है। उदान भी सुषुम्ना स्थित शक्ति है। जो लोग समते 
हैं कि प्राण एक प्रकारकी वायु है, वे शास्त्र-सिद्धान्तसे अवगत नहीं हैं । वेदान्तः 
सूत्रके अध्याय २, पाद ४ में लिखा है--“न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌” । इस सुत्रके 
द्वारा ज्ञात होता है कि मुख्य प्राण वायु या इन्द्रिय या इर्द्रियोंकी सामान्य 
वृत्तिमात्र नहीं है, क्योंकि श्रुति पृथक्‌ रूपसे इस प्राणका उपदेश करती है। | 


पीतं भक्षितमाघ्ातं रक्तपित्तकफानिलात्‌ । 
समं नयति गात्राणि समानो नाम मारुतः । ।—येगाणंव । 


समान वायु श्रन्न-रसको सवंस्थानमें समनयन करती है । भुक्त द्रव्यको 
समनयन ($2०) करना या शरीरके उपादन रसरवतादिरूपमें परिणतः 
करना समानका कार्य है । ३६ 


ध्यानसिद्ध पुरुषोंने अलौकिक योगबलके प्रभावसे देखा है कि प्राणवायुके 
स्थिर होने पर अमर पदकी प्राप्ति होती है। वह अमर पद ही ब्रह्मयोनि है । 
उस योनिसे ही सबकी उत्पत्ति तथा वहीं सबका लय होता है । इस संसारमें जीव 
कमंवश वारंवार आता जाता है | जो बह्यकी खूटी स्थिर या मुख्य प्राणको 
दृढ़ रूपसे पकड़े रहता है वह आवागमनसे मुक्त हो जाता है। इस प्राणक्रियाके 
द्वारा ही क्रियाकी परावस्था या स्थिति-पदकी प्राप्ति होती है । 


उमासहायं परमेइवर प्रभु ; 
त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं । 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भुतयोनिम्‌ ॥--श्रीरामतापितती । 


उमा=उ- शिव, मा-लक्षमी । शिव अर्थात्‌ आत्माकी लक्ष्मी या ऐक्वये 
यह शरीर है यह शरीर ही प्रकृति या उमा है। इस उमाकी सहायतासे अर्थात्‌ 
इस शरीरके द्वारा (साधन शरीरके द्वारा ही होता है) सर्वश्रेष्ठ ईर्वरको प्राप्त 
करते हैं। क्रियाकी परावस्थामें हूदयमें स्थितिरूप जो अनुभव है वही ईर्वर है । _ 
तब तृतीय चक्षु कूटस्थ दीखता है। यही तृतीय चक्षु हैं। यह संसार समुद्र-स्वरूप 
है । क्रियाके द्वारा इस समुद्रका मन्थन करके जो ऐदवर्यादिकी प्राप्ति होती 
वही विषय-रूप विष है । इस विषको निगलते हैं नीलकण्ठ । कण्ठस्थित 
शदल पदचमें वायु स्थिर होने पर साधक नीलकण्ठ हो जाता हैं । त॒व 
विषःज्वाला प्रशमित होकर शान्ति-पदकी प्राप्ति होती है तघ॒ २ 


Sg (0 | SR #४ ४ 


१२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


साथ बात करनेकी भी इच्छा नहीं होती । तभी साधक ब्रह्मयोनिमें स्थित होता 
ह । [ 

भुगुवल्लीमें लिखा है--“भराणो ब्रह्म इति, मनो ब्रह्मेति, विज्ञानं ब्रह्मेति, 
नन्दं ब्रह्मेति”-प्राण स्थिर होने पर ब्रह्म हो जाता है, प्राणके साथ मन रहता 
है, अतगव प्राणके स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। तब मन भी ब्रह्म 
हो जाता है। पश्चात क्रियाकी परावस्थामें विज्ञानपदकी प्राप्त हो जाती है, 
वह भी ब्रह्म है। विज्ञानपदके परे जो ञ्ानन्दबोध होता है, वह आनन्द भी ब्रह्म 
हें । | 

“प्राणापात्रयो कर्मेति”-श्राण और अपानके कर्मको ही क्रिया कहते हैं। 
इस क्रियासे ही ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है। यह कमं ही प्रकृत कमं है और सव 
अकम हैं । 

इस प्रकार कके रहस्यसे अवगत होकर जो कर्मद्वारा जीवभावको नष्ट 
कर सकते हैं, वे ही परम तत्त्वको जानकर श्रनायास मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 
इसीलिए भगवान्‌ने इस १३ वें श्रध्यायमें जीवके वन्धनके कारण तथा उससे 
विमुक्तिके मार्गका निर्देश किया है । 


—_3%-_-. 
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2 चतुदशोऽध्यायः 
( गमम लिज ) 


श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 


श्रन्वय-श्रीभगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले) ज्ञानानां (सव ज्ञानों- 
में) उत्तमं (श्रेष्ठ) परं ज्ञानं (परम ज्ञानं) भूयः (पुनः) प्रवक्ष्यामि (कह रहा 
हूँ), यत्‌ ज्ञात्वा (जो जानकर) सर्वे मुनयः (सब मुनि लोग) इतः (इस देहः 
` बन्धनसे) परां सिद्धि (परा सिद्धिको) गताः (प्राप्त हुए हैं) ।।१॥ 


श्रीधर , पु प्रकृत्योः स्वतन्त्रत्वं वारयन्‌ गुणसङ्गतः । 
प्राह संसार-वेचित्र्यं विस्तरेण चतुर्दशे ॥ 


“यावत्‌ सञ्जायते किड्चत्‌ सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । क्षेत्र क्षेत्ज्ञसंयोगात्‌ तढिद्धि 
भरतर्षभ”--इत्युक्त, स च क्षेत्र क्षेत्जयो: संयोगो निरीरवरसांख्यानामिव न स्वातन्त्र्येण; 
किन्तु ईशवरेच्छया एवेति कथनपूर्वक “कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु” इत्यनेन 
उक्त सत्त्वादिगुणकृतं संसारवंचित्रयं प्रपञ्चयिष्यन्‌ एवम्भूतं वक्ष्यमाणमर्थं स्तौति परं भूय 
इति द्वाभ्याम्‌ । परं परमात्मनिष्ठं । ज्ञायते अनेनेति ज्ञानमुपदेशः भूयोऽपि तुभ्यं प्रकषण 
वक्ष्मामि । कथम्भतं -? ज्ञानानां तपःकर्मादिविषयाणां मध्ये उत्तमं मोक्षहेतुत्वातj। 
तदेवाह--यत्‌ ज्ञात्वा मुनयः--मननशीलाः सर्वे, इतः देहबन्धनात्‌ परां सिद्धिं मोक्षं, गता 
प्राप्ताः ॥ १॥ 


_ श्रनुवाद-- [पुरुष और प्रकृतिकी स्वतन्त्रता सिषेध करके गुणःसंगके कारण 
जो संसारकी विचित्रता उत्पन्न होती है, उसके विषंयमें चतुदश ध्यायसे 
पूर्वक कह रहे हैं] 

“हे भरतषभ ! क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे स्थावर- 
प्रार्थे उत्पन्न हुए हैं?--यह १३ वें ग्ध्यायके २६ वे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collect! i iz 
न “uz SE UN ६५३० > आज fr ह 


१२८ श्रीमःद्भगवद्गीता 


क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग निरीइवर सांख्यने जेसा कहा है वैसा स्वाधीन भावसे 
नहीं होता, बल्कि ईइवरेच्छासे होता है--यह वतलाते हुए १३ वें ग्रध्यायके २१ 
वें इलोकमें जो सत्त्वादिगुणोंसे उत्पन्न संसार-वैचित्र्यकी वात कही गयी है, उस- 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके उद्देश्यसे दो ₹लोकों द्वारा उस वक्ष्यमाण विषयकी 
प्रशंसा करते है--'पर' अर्थात्‌ परमात्मनिष्ठ जो ज्ञान अर्थात्‌ उपदेश है, उसे 
पुनः तुमसे प्रकृष्टरूपसे कहूँगा । वह ज्ञान कैसा है? मोक्षका कारण होनेके 
कारण वह्‌ समस्त ज्ञान अर्थात्‌ तपस्या और कर्मादिविषयक ज्ञानोंसे श्रेष्ठ है। 
जिस ज्ञानको जानकर मननशील मुनिगण 'इतः'--इस देह बन्धनसे 'परा सिद्धि! 
भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उसे ही कहते हैं।। १।। 
आध्यात्मिक व्याख्या- कूटस्थे द्वारा अनुभव हो रहा है-सब ज्ञानमें उत्तम 
ज्ञान-- जिसके जान. लेने पर अपने आप कुछ बोलनेकी इच्छा नहीं होती--ऐसे जो मुनि हैं 
वे इस क्रियाको पाकर (जो गुरुववत्नगग्य है) सब सिद्धियोंके परे जो परा सिद्धि अर्थात्‌ 
ब्रह्म है--इच्छारहित तथापि इच्छा होते न न होते सब अपने आप होता है--इस प्रकार 
` यंधचार्थं ही होता है--यह कोरी वात नहीं है ! कामकी वात है !! यथार्थं !!! तुम्हारी 
दोहाई ! | ! जिसके परे और कुछ नहीं है।--भगवान्‌ने १३ वें ग्रध्यायमें जिन विषयों- 
का विवेचन किया है, उनमेंसे कुछको और भी स्पष्ट करनेके लिए इस अध्यायका 


प्रारम्भ करते हैं। क्षेत्र मौर क्षेत्रज्ञके संयोगसे जगदादि की सृष्टि होती है | इसका ˆ 


समर्थन निरीश्वर सांख्य भी करता है। भगवान्‌ इस ग्रध्यायमें बतलावेंगे कि 
सांख्य मतवाले जिस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको स्वाधीनभावसे होने- 
वाला कहते हैं, वैसी वात नहीं है । क्षेत्र और क्षेत्रज्का संयोग स्वाधीन भावसे 
नहीं हो सकता, वह ईरवरेच्छासे ही होता है, इस अध्यायमें यही बात भगवान्‌ 
सपृष्ठरूपसे बतलावेंगे । जीव गुणसङ्गट्ठारा विविध योनियोंमें परिश्रमण करता 
है यह भगवानूने पूर्वाध्यायमें कहा है | गुण कया हैं, गुणसंयोग कैसे होता है तथा 
गुण समूह किस प्रकार जीवके वन्धनमें डालते है-यह पहले नहीं कहा गया है। इस 
विषयमें कुछ कहना भ्रावश्यक है । भूतप्रकृतिसे जीव कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता 
है तथा पूर्वोक्त “श्रमानित्वादि” ज्ञानसाधनकी अपेक्षा भी जो उत्कृष्ट ज्ञानतत्त्व 
है वह परम ज्ञान क्या है और किन-किन लक्षणोंके द्वारा मुक्त पुरुषोंको पहचान 
सकते हैं- इन सव लक्षणोंका इस ्रध्यायमें उल्लेख करेंगे। १३ वें अध्यायमें 
साधनके लिए 'साधन ज्ञान' का मुख्यतः उपदेश करके चतुदश अध्यायमें उस 
'साध्य ज्ञान की आलोचना करते हैं जिसकी अपेक्षा परम ज्ञान और कुछ नहीं 
हो सकता और जिसःज्ञानको प्राप्त कर साधकेन्द्र वासनाशून्य परमा सिद्धिकी 
अवस्था प्राप्त करते हैं । यह सब ज्ञानोंसे उत्तम ज्ञान है क्योंकि दूसरे. अन्य 
विषयोंको जान लेने पर, उसके आगे और क्या है, इस प्रकारका प्रश्‍न मनमें रह 
जाता हैं। परन्तु क्रियाकी परावस्थारूप जो साध्य ज्ञान है, उसको जान लेने पर 
फिर और जाननेकी कोई इच्छा नहीं रहती अर्थात्‌ इसके परे भी और कोई 
' जत्करणट' अवस्था है अथवा नहीं-इस प्रकारकी जिज्ञासा करनेकी प्रवृत्ति ही नहीं 
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होती, क्योंकि उसमें ही सारे सद्धुल्पों और वासनाओंकी पूर्णतः परिसमाप्ति हो 
जाती है। इस प्रकारके संलीन मनवाले मुनिजन परमानन्दरूप चरमावस्थाको 
जानकर अपने आपमें स्तब्ध हो जाते हैं। उनको और कुछ पाना नहीं रहता; 
इसलिए उनके चित्तमें किसी प्रकारके सङ्कुल्पका उदय नहीं होता तथा अना- 
वश्यक विषयोंमें बात करनेकी प्रवृत्ति न होनेके कारण वे संयतवाक्‌ या मौन 
रहते हैं । भूतप्रक्ृतिसे योगियोंको मुक्ति इसी प्रकार प्राप्त होती हैं। निश्‍चय ही, 
इस घ्रकारकी मुक्तिप्राप्ति साधारण शक्ति या सौभाग्यकी बात नहीं है। अस्तु, 
यदि इस प्रकारकी इच्छारहित अवस्थाको ही चरम सौभाग्य माने तो जितको 
यह सौभाग्य प्राप्त होगा उनकी देहयात्रा कैसे चलेगी ? सिद्ध-साधकोंको प्रयोजन 
के अनुसार ईश्वरकी कृपासे सारे बिषय अपने राप प्राप्त होते हैं .। साधक उच 
विषयोंको प्राप्तकर हषित नहीं होते और उनकी उनमें कोई आसक्ति भी नहीं 
होती । ये सारे विषय सिद्धिरूपमें साधकके -पास स्वयं उपस्थित होते हैं। परन्तु 
यह' सिद्धि होने पर भी चरम.सिद्धि या परा सिद्धि नहीं हैँ । जब साधकको भय; 
द्वेष, सङ्कुल्प आदि कुछ भी नहीं रहता, तव' परमात्मनिष्ठ होनेके क्रारण 
यात्मानन्दमें -मग्नः पुरुषके -इन्द्रियz-विषय उसके चित्तको कुछ भी विक्षुव्ध या 
शान्त नहीं कर सकते । य्प्राप्य वस्तुके पानेकी इच्छा भी नहीं होती । जो प्राप्त 
है उसके संरक्षणमें भी वे उदासीन होते हैं। इस प्रकारकी अवस्थाको ही पूरा 
सिद्धि कहते हैं। और विशेषता तो यह है कि उनकी भूतप्रकृतिके लिए प्रयोजऽ 
नीय किसी वस्तुकी झावश्यकता होने पर उनकी इच्छा होनेके पूर्वं ही वह उनके 
सामने आ उपस्थित होती है। यदि किसी प्रकारकी इच्छा हुई तो वह पूर्ण हुए 
बिना नहीं रहती, परन्तु उनको इच्छा होना ही कठिन है । मन रहने पर विषयः 
भोगहोता हैं, परन्तु अमनस्क पुरुषके पास विषयका अआना-जाना समान है। किसी 
भी अवस्थामें उनको कोई अभाव-बोध नहीं होता। ग्रतएव सिद्धिअसिद्धिमे 
उनको एकसा जान पड़ता हैं। वे ही पूर्णकाम हैं भोर उन्होंने ही परा:सिद्धिः प्राप्त 
की है ॥। १॥ छः 


इदं ज्ञानम्‌ पाश्चित्य मस साधम्यंसागताः । ` 
सगऽपि नोपजायन्ते 'प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २।। 


प्रन्वय-इदं ज्ञानं (इस ज्ञानको) उपाश्चित्य (आश्रय करके) मस 
साधम्य (मेरी स्वरूपताको) आगताः (पराप्त होकर) सगे अपि (सृष्टिकालमे 
भी) न उपजायन्ते (जन्मग्रहण नहीं करते), प्रलये च (और प्रलयकालमें सी 
न व्यथन्ति (व्यथित नहीं होते) ॥२॥ 


्रीधर--किञ्च-नइदमिति । इदं--नक्ष्यमाणं ज्ञानं 
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साधनं प्रनुष्ठाय, मम साघर्म्य-मब्ूपत्वं प्रांप्ताः सन्तः सर्गेऽपि ब्रह्मादिषु उत्पद्यमानेष्वपि 
नोत्पद्यन्ते तथा प्रलयेऽपि न व्यथर्ति-प्रलय-दुःखानि न अ्रनुभवन्ति । पुनर्नावत्तेन्त इत्यर्थः 
॥२॥ 


झनुवाद-- [और भी कहते हैं |-- इस वक्ष्यमाण ज्ञानसाधनका अनुष्ठान 
करके मेरे साधम्यं अर्थात्‌ मद्रूपत्वको प्राप्त होकर, सृष्टिकालमें (्रह्मादिकी 
उत्पत्ति के समय ) पुनः उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलयकालमें भी प्रलय दुःखका 
झनुभव नहीं करते अर्थात्‌ उनको पुनः लौटकर नहीं आना पड़ता ॥ २॥ 


` आध्यात्मिक व्यार्पा--इसको जान लेने पर जो कोई कमं नहीं है, तथापि एक 
कर्म है ! वह अपने घर्ममें आने पर झर्थांत्‌ स्थिति होने पर सुखमें भी वह नष्ट नहीं 
होता-_विशेषरूपसे अन्य दिशामें जाने पर भी उसका नाश नहीं होता ! ! अर्थात्‌ कियाके 
परेकी स्थिति !!-भगवानूने जो पूर्वं इलोकमें कहा है कि ज्ञानकी बात कहूंगा 
उसी ज्ञानके फलकी व्याख्या इस इलोकमें करते हैं। “तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम्‌'-- 
भाग० १ स्क०। “तत्‌ श्रद्वयं ज्ञानं तत्त्वं वदन्ति”। जो अद्वय ज्ञान ब्रह्म, 
परमात्मा तथा भगवान्‌--इन तीन नामोंसे अभिहित होता है, उसी ज्ञानको तत्त्व- 
वेत्ता लोग 'तस्व' कहते हूँ । अद्दयका अर्थ है भ्रद्वितीय भ्रर्थात्‌ केवल 'चित्‌' मात्रसे 
जो वस्तु विएवमें परिव्याप्त रहती है, जिसके सिवा विशवमें भ्रन्य कोई वस्तु नहीं है 
यही ज्ञान-तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मकास्वरूप है । इस ज्ञान-स्वरूपके जाननेका जो साधन 
है उसको भी ज्ञान कहते हैं । इस ज्ञान-साधनके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे मत्स्वरूपता 
प्राप्त हो जाती है । इस समय ब्रह्मसे अपनेको पृथक्‌ रूपमें बोध हो रहा है। इस 
भेदभावके मिट जाने पर एक अद्वितीय भावमें साधककी स्थिति होती है । 
यह स्थिति प्राप्त होने पर उसको फिर जन्म-मरणका क्लेश अनुभव नहीं करना 
पड़ता । जिस साधनाके. द्वारा यह स्थिति प्राप्त होती है, उसको एक प्रकारका 
. कमं तो कहते हैं, परन्तु वह कमं अन्य साधारण कर्मोके समान बलेश उठाकर 
या उद्यम करके नहीं करना पड़ता । वह कर्म अपने आप होता है। वह कर्म है 
प्राणकर्म । वह स्वस्थान-च्युत होकर अहनिशि अपने आप चलतां है, परन्तु उसमें 
स्थिरता नहीं है, केवल चलन है । इस चञ्चल प्राण-तरङ्गके उत्पातसे समस्त 
इन्द्रियादि भ्रहनिशि अपने-अपने विषयकमंमें व्यापृत रहते हैँ-जिसकी निन्दा 
साधु लोग अज्ञान-तमः कहकर करते हैं । यह चाञ्चल्य जबतक है तबतक इस 
संसारकी मुत्ति केसी भयानक है ! ! जन्म-जरा-मरण-अभाव आदिके शत-शत 
वलेश मानो मु ह फाड़ कर निगलने भ्रा रहे हैं ! ! इनके विकराल बदनसे किसी 
को भी परित्राण पानेका उपाय नहीं है। यही चञ्चल प्राण अत्यन्त 
सौभाग्यवश जब अपने स्थानमें झआाकर मिलता है, तब वह अपने स्वभावमें 
गाता है। चञ्चल प्राणका अपने इस स्वभावमें आना ही उसका स्वरूपमें 
झव्‌स्थान कहलाता है | वह्‌ चिर स्थिर चिरनिमेल, सुख-दुःख-जन्म-मरणका अतीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri 


= 
१ 90440 कं 08225 2 4 आय BLES Ls 


श्र 
७५७५ ५७०३४ ०५५ ६७ «०2५. 


चतुदेशोऽध्यायः १३१ 


भाव है । प्राण की सुषुम्नामें स्थिति होते ही ये सारे परम श्रभय भाव प्रत्यक्ष हो 
जाते हैं। जब इस स्थितिमें कुछ भी व्यत्यय नहीं होता, सदा समान भावमें यह 
स्थिति बनी रहती है, सब सुख-भोग करो या दुःख-भोग करो-तुम्हारा मन 
फिर कदापि विचलित न होगा। यह अचल स्थिति ही ब्रह्मपद है ! जन्म-मरण- 
का क्लेश उन्हींको होता है जो लोग इस अचल स्थिति-पदको धारण नहीं कर 
सकते । जिन्होंने यह स्थिर ब्रह्मपद प्राप्त किया है, उनका चित्त प्रकृष्टरूपसे 
लय हो जाता है, यही प्रलय है जिसको मन नहीं है, उसके लिए सृष्टि नहीं है 
और प्रलय भी नहीं है।२॥ म 


सम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभे दधाभ्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 


श्न्बय--भारत (हे भारत ! ) महत्‌ ब्रह्म (मेरी प्रकृति) मम योनिः 

(मेरा गर्भाधान-स्थान है), तस्मिन्‌ (उसमें) अहं (मैं) गर्भ दधामि (जगद्‌- 

बीज निक्षेप करता हूँ) । ततः (उससे) सर्वभूतानां (सब भूतोंकी) संभवः भवति 
- (उत्पत्ति होती है) ॥३॥ कर 


श्रीधर--तदेव॑ प्रशंसया श्रोतारं ग्रभिमुखी कृत्य परमेस्वराधीनयोः प्रकृतिःपुरुषयोः 
सवंभूतोस्पर्ति प्रति हेतुत्वं, न तु स्वतन्त्रयोः, इति इमं विवक्षितमर्थं कथयति--ममेति । 
देशत: कालतश्च गअपरिच्छिर्नत्वात्‌ महत्‌ व्‌ हितत्वात्‌ स्वकोर्याणां वृद्धिहेतुत्वात्‌ ब्रह्म प्रकृति- 
रित्यर्थः । तत्‌ महद्‌ ब्रह्म मम परमेश्वरस्य योनिः-गर्भाधानस्थानम्‌ । तस्मिन्नहं गर्भ जग- 
द्विस्तारहेतु चिदाभासं दघामि निक्षिपामि। प्रलये मयि लीनं सन्तम्‌ अविद्याकामकर्मानुशयः 
बनतं क्षेत्रज्ञं सृष्टिसमये भोगयोग्येन क्षेत्रेण संयोजयामीत्यर्थः । ततः गर्भाघानात्‌ सर्वभूतानां 
ब्रह्मादीनां सम्भवः-उत्पत्तिः भवति॥ ३॥ -- 


` ` पनुवाद--[इस प्रकार वक्ष्यमाण विषयकी प्रशंसा द्वारा श्रोताकों अ्भि- 

मुख करके भ्र्थात्‌ श्रोताको श्रवणोन्मुख करके प्रकृति-पुरुषका सर्वे-भूतोत्पत्तिक « 
प्रति जो हेतुत्व है, वह परमेश्वराधीन है, स्वतन्त्र भावसे उनका हेतुत्व नहीं | 
है-यह विवक्षित अर्थ या वक्ताके वक्तव्यका तात्पर्ये कह रहे हैं |--प्रकृतिको सहद 
ब्रह्म कहते हैं क्योंकि देश और काल द्वारा अपरिच्छिन्न होनेके कारण प्रकृति 
महत्‌ है । वृ हितत्व अर्थात्‌ अपने कर्मोकी वृद्धिके कारण प्रकृति ब्रह्म ( निरतिशय). 
है। वह महद्‌ ब्रह्म (प्रकृति) मेरी (परश्मेवरकी) योनि अर्थात्‌ गर्भाधानस्थार 
है । उसमें ही मैं गर्भ अर्थात्‌ जगह्टिस्तारके हेतु--चिदाभासको निक्षेप द 
प्रलयकालमें झृविद्याकर्मानुशायी जीव मुझमें लीन रहते हैं । सृष्टिकाल 
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:भोग़योस्य क्षेत्रके साथ उन जीवोंकी सम्यक्‌ योजना करता हूँ । इस प्रकार गर्भा- 
धानसे ही ब्रह्मादि सब भूतोंकी उत्पत्ति होती. है । 


` _ [कषत्र्षत्ज्ञसंयोग ईदृशो भूतकारणमित्याह- ममेति । मम स्वभूता मदीया 
साया त्रिगुणात्मिका प्रक्ृतिर्योनिः सर्वभूतानां सर्वकार्यभ्यः .महत्त्वात्‌ भरणाच्च 
सबविकाराणां -महद्ब्रह्मेति योनिरेव विशिष्यते । तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ 
गर्भ" हिरण्यगर्भस्य जन्मनो वीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं दधामि निक्षिपामि । 
कषेत्रक्षेतरज्ञ-प्रक्ृति-द्वय-शक्तिमानीशवरोऽहं अविद्याकामकर्मोपा धिस्वरूपानुविधा- 
यिनं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामीत्यर्थंः। संभवः उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगभो- 
त्पत्तिद्वारेण, ततस्तस्मात्‌ योनेमूँलकारणात्‌ गर्भाधानाञद्भवति हे भारत--इस 
प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका रयोग ही प्राणी-सृष्टिका कारण है, यह वतला रहे 
हैँ । मेरी ग्रात्मस्वरूपा- मदीया माया जो त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके नामसे निर्दिष्ट 
होती है, वह माया ही योनि अर्थात्‌ सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है। ्रतएव 
यह प्रकृति सव प्रकारके कार्योमें प्रधान है तथा य्ात्मविकार-स्वरूप सब कार्योका 
भरण करती है। इसी कारण प्रकृति यहाँ 'महत्‌' और ब्रह्म” इन दो विशेषणो 
द्वारा विशेषित हुई है। उस महत्‌ और ब्रह्म-स्वरूप योनिमें मैं गर्भका श्राधान 
करता हूँ । यहाँ गर्भ शब्दका अर्थ है हिरण्यगर्भका जन्महेतु बीज अथवा सवं- 
भूतोंका जन्मकारणस्वरूप बीज । उसी बीजको मैं इस प्रक्ृतिरूप योनिमें आधान 
करता हूँ । इसका तात्पर्यं यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये द्विविध प्रकृतियाँ 
ईश्वरको शक्ति हैं। इन द्विविध शक्तियोंसे युक्त पुरुष ही ईश्वर है। अविद्या, 
काम और कर्मरूप अपनी उपाधिके .वश स्वरूप-ग्रहण करनेके लिए उद्यत जीवों 
को वह्‌ ईश्वर क्षेत्रके साथ संयोजित करता है अर्थात्‌ भुतोंको उनके अपने-अपने 
्ाक्तन कर्मोके अनुसार क्षेत्रके साथ संयोजित करता है। इस प्रकारका संयोजन 
ही गर्भेका आधान है। इस गर्भाधानका फल होता है सब प्रकारके भूतोंका 
सम्भव अर्थात्‌ उत्पत्ति । इन सबभूतोंकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भकी उत्पत्तिके बाद 
होती है-शाङ्कर भाष्य और उसका अनुवाद ] ॥३॥ : 


~ : आध्यात्मिक व्याख्या--मेरी. जो योनि “सर्वे ब्रह्म मयं .जगत्‌ व्यापक” जो ब्रह्म 
उसका जो झणु उसके भीतर्‌ प्रवेश करना अर्थात्‌ क्रियाके परेकी स्थिति सूक्ष्म ब्रह्माण 
रूपमें---जहाँ जाने पर कुछ बोल नहीं सकता--पूछने पर भी जो-सो बोलता है!!! 
“भगवान्‌ यहाँ पुनः सृष्टिक्रम कह रहे हैं। यह सृष्टि-तत्त्व श्रतिशय सूक्ष्म है। 
प्रज्ञाचक्षु-प्राप्ता साधकेच्रके सिवा ग्रन्यको इसकी धारणा करना कठिन है । 
तथापि शास्त्रोमें इस बातको वारंवार समझानेकी चेष्टाकी गयी है। बाह्यरूपसे 
समाते समय यह्‌ कहनेंसे समाप्त नहीं होता और श्रोता के सब प्रश्नों की 
मीमांसा भी इससे नहीं होती। यह निज-बोधस्वरूप है। कडुए का स्वाद खाने 
वालेके सिवा दूसरे नहीं जानते। ब्रह्म सवंव्यापेक निराकार और उत्पत्तिः 
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विनाशवजित है। इन्द्रिय, मन और बुद्धि द्वारा उसको नहीं समझ सकते। वह. 
सवव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ और अत्यन्त सूक्ष्म है । उसका एकांश अत्यन्तः 
सूक्ष्म अणुके समान होता है जिसका योगी लोग अनुभव करते हैं। उसके ही 
भीतर त्रिलोक विद्यमान है। ब्रह्म-अण्‌ का षष्ठांश यह मर्त्यलोक है। इसके भीतर 
सप्त समुद्र और सप्त द्वीप हैं। उन सप्त द्वीपोंका एक भाग जम्बुद्वीप है। उस 
जम्बूद्वीपके लक्षकोटि अंशोंका एक अंश भी तुम नहीं हो झौर तुम्हारे भीतर न 
जाने कितने लाखों-लाखों अणु रहते हैं वे सारे ग्रणु अनुभवके द्वारा बोधगम्य 
हैं। भगवान्‌ कितने सूक्ष्म रूपमें इस णुके भीतर व्याप्त रहते हैं, इसको बुद्धिके 
द्वारा समझना सर्वथा असंभव है । अणु के भीतर ही सव कुछ है.। वह. ग्रणु ही 
ब्रह्मयोनि है । ०% र 5 


क्रियाकी परावस्थामें जो गुणातीत, निलिप्त और अव्यक्त है, वही सर्वगण 
विशिष्ट होकर ईश्वर है। जो क्रिया करके क्रियाकी परावस्थाका अनुभव नहीँ. 
करते वे प्रपञ्चमें वर्तमान रहते हैं। इसी कारण वे संसारको देखते हैं, ्रह्मकोः 
नहीं देखते । मनके सङ्कूल्पके कारण ही प्रपञ्च दीखता है। मन ही सङ्कल्पू करके 
बद्ध होता है, सङ्कल्प न रहने पर जीव मुक्त हो जाता है। इस अवस्थामें मन 
अपने आप निःसङ्ग होकर हूदयमें निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार निरुद्ध रहते: 
रहते उन्मनी भाव हो जाता है। यह उन्मनी भाव ही परम पद है । मंन॑में ही 
संसार भासता है, इसलिए जवतक मनका क्षय नहीं होता तब तक क्रियाको 
परावस्था भलीभाँति नहीं होती, होने पर भी अधिक देर तक नहीं टिकतीः। 
ऊध्वेबिन्दु और अधोबिन्दुके वीचमें मन है। वह मन मनमें रहकर ब्रह्ममें लीनः 
होता है, तब कर्त्ता या करण नामकी कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं रहती! 7४ ' 

I RTE 

गात्मा प्रकृतिस्थ होकर मन उपाधि धारण करता है और उस मनसे ही 
इस प्रपञ्चकी सृष्टि होती है। आज्ञाचक्र पर्यन्त गुणका स्थान है। आज्ञाचत्रमें 
जबतक अचल स्थिति नहीं हो जाती, प्रक्ृतिके चंगुलसे छुटकारा पानेका कोई 
उपाय नहीं है। आज्ञाचक्र ही ब्रह्मयोनि है, आज्ञाचक्रसे नीचे उतरना ही मनकी 
संसाराभिमुखी गति है। यहाँ ही ऊध्वेमुखी त्रिकोण तथा अधोमुख त्रिकोणका 
स्थान है। अधोमुख त्रिकोणसे संसार-प्रवृत्ति आरम्भ होती है तथा ऊध्वेमुखी 
त्रिकोणका ऊध्वेमुख ही ब्रह्मतोकका पथ है । यहाँ स्थिति-लाभ होनेपर गुणातीत 
अवस्था प्राप्त होती है। यह आज्ञाचक्र योग-मायाका पुर है, इस पुरमें जो रहता 
है वही पुरुष है। वही महेश्वर या उत्तम पुरुष है। इस महेश्‍वरके साथ आद्या | 
शक्ति अविना-भाव-सम्बन्धसे नित्ययुक्त है| गुणातीत ब्रह्म मू परशिव ही _ 
महेश्वर या पुरुषोत्तमका आदि है। यह परशिव अवाङ्मनस-गो र ह! 
प्रकृति भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। पश्चात्‌ पुरुषोत्तमं नारायंगमें यही 
शिवशक्ति समभावमें मिली हुई हैं। वहाँ म एक दूसरेको 320 विभिन्‍तने 
देखनेका कोई उपाय नहीं है। पुरुष-प्रकृति अभिन्‍त-रूपमें रहते 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col 


हे तर 


१३४ श्रीमद्भगवद्गीता 


उनका युगल-रूप है। एक ओर सगुण है, दूसरी ओर निर्गुण है है । यही महेश्वर 
या शिवशक्ति-सम्मिलित अद्ध नारीइंवर-भाव है। शारदातिलकमें लिखा है-- 


निर्गुणः सग्रुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः । 
निर्गुणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकलः स्मृतः ॥ 
सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादा द्विन्दुसमुः् वः ।। 


सच्चिदानन्द परब्रह्मके सगुण-निर्गूण भेदसे दो विभाव हैं । जब ब्रह्म माया 
से ग्नुपहित रहता है अर्थात्‌ "मायाको स्वीकार नहीं करता, तव वह निर्गुण 


कहलाता है । माया से उपहित होने पर उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं । सच्चिदा- 


नन्द-स्वरूप ब्रह्म जब कलायुक्त होता है अर्थात्‌ मूलप्रक्ृतिसे उपहित रहता है, 
तब उससे शक्तिका आविर्भाव होता है तथा उस ग्राविर्भूत शक्तिसे नाद 
(महत्तत्त्व), और नादसे विन्दु (ग्रहङ्कार-तत््व) उत्पन्न होता है । इस मूल 
प्रकृतिसे उपहित सच्चिदानन्द ब्रह्मकी ही उपासना होती है । मूल प्रकृतिसे अनु- 
पहित निर्गुण ब्रह्मकी उपासना नहीं होती। जीवके अदृष्टके संयोगसे अथवा किसी 
दैवी कारणसे जिसे कोई नहीं जानता, सच्चिदानन्द ब्रह्मके तादात्म्य-सम्बन्ध- 
युक्त होनेके क्षणमें चेतन्य-युक्त मूल प्रकृतिसे पहले शक्तिका आविर्भाव होता है। 
यह शक्ति ही ग्राद्या शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है । यह्‌ आद्यया शक्ति मूल प्रकृतिका 
रूपभेद-मात्र है । यह भी सच्चिदानम्दके साथ एकीभूत है ग्रौर यहाँ भी गुण- 
साम्यावस्था वर्त्तमान है | मूलप्रक्ृतिमें विकृति नहीं है, परन्तु कालके साहचयंसे 
जीवके ग्रदुष्टके हेतु इस आद्या शक्तिमें गुणक्षोभ होता है । तन्त्रमें लिखा है-- 


सृष्टिर्चतुविधा देवि प्रक्ृत्यामनुवतंते । 
अदुष्टाज्जायते सृष्टिः प्रथमे तु वरानने ॥ 
विवत्तंभावे सम्प्राप्ते मानसी सृष्टिरुच्यते । 
तृतीये विक्त प्राप्ते परिणामात्मिका तथा ॥ 
आरम्भसृष्टिच ततश्चतुर्थे यौगिकी प्रिये । 
इदानीं ऽणु देवेशि तत्तत््वञच विशेषतः ॥ 
सुष्टिरचलुविधा देवि यथापूर्वं समासतः ॥। 


हे देवि ! प्रक्ृतिसे चार प्रकारकी सृष्टि होती है। अदृष्टवश जीव- 
समष्टिका भोगकाल उपस्थित होने पर जो सृष्टि होती है वह प्रथम सृष्टि या 
ग्दुष्ट-सृष्टि कहलाती हैँ । सूल प्रकृतिसे शक्तिका आविर्भाव और गुणक्षोभ ही 
प्रथम सृष्टि है । 
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विवर्त्तसृष्टिको मानसी सृष्टि कहते हैं । वेदान्तसारमें लिखा हैं-- 


सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। 
श्तत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवत्तं इत्युदाहृतः ॥ 


जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तु उत्पन्न होते समय पूर्व वस्तु वस्तुतः रूपान्तर 
को प्राप्त होती है, उसको विकार कहते हैं जैसे दुरषका विकार दघि है तथा 
शब्द-तन्मात्रादिका विकार आकाशादि है। जहाँ एक वस्तुसे दुसरी वस्तु उत्पन्न 
होती है तथापि पूर्वंवस्तुका ग्रन्यथाभाव नहीं होता, उसको विवत्त कहते हैं। 
रज्जुमें सर्पके ञ्रमकालमे रज्जुमें मिथ्या सर्पकी उत्पत्ति होनेपर भी रज्जुका 
स्वरूप उस समय भी अव्याहत रहता है, इसीको विवत्ते कहते हैँ । इस प्रकार 
प्रकृतिमें उपहित ब्रह्मसे जो जगत्की सृष्टि होती है, उसमें अद्वितीय ब्रह्म 
का ब्रह्मत्व अव्याहत रहता है। रज्जुमें सपं-कल्पनाके समान मायाकल्पित यह 
जगत्‌ ब्रह्मका विवत्ते-स्वरूप है। यही द्वितीय सृष्टि या मानसी सृष्टिके नामसे 
अभिहित होती है। यह सृष्ट पदार्थ जब विकृति को प्राप्त होते-होते एक वस्तुको 
रूपान्तरित करके अन्य वस्तुको उत्पन्न करता है, तब उसको तृतीय सृष्टि या 
« परिणाम-सृष्टि कहते हैं । महत्तत्त्वसे अहद्भार तत्त्व, अहङ्कार तत्त्वसे एकादश 
इन्द्रियाँ और पञ्च तन्मात्राएं तथा पञ्च तन्मात्राओसे पञ्च-भूतोंको उत्पत्ति 
ही तृतीय सृष्टि या परिणाम-सृष्टि है । जब पञ्चीकृत परमाणुसमूहोके पारः 
स्परिक योगके द्वारा विभिन्न वस्तुओंकी उत्पत्ति होती है, तव उसको चतुर्थ 
सृष्टि, आरम्भ सृष्टि या यौगिकी सृष्टि कहते हैँ । । 


गरदुष्ट-वश जीव-समष्टिका भोगकाल उपस्थित होने पर जब आद्या 
शक्ति (मूल प्रकृति) में गुणक्षोभ होता है, तो तत्काल पहले उ द 
भाव होता है। चैतन्ययुक्त शक्ति भी तब तमोगुणमें अनुप्रविष्ट है। यह 
तमोगुण महाकाल-शब्दसे अभिहित होता है । जब प्रलयकाल उपस्थित होता है, 
तब सत्त्वगुण रजोगुणमें और रजोगुण तमोगुण में सयको प्राप्त होते हैं। वह 
तमोगुण भी प्रकृतिमें लयको प्राप्त होता है। यही है आद्या कालीका महाकाल 
को प्रसव करके उनमें उपगत होना यां विपरीत रतिमें प्रवृत्त होना। यहीहै 
गाद्या शक्तिसे आविर्भूत तमोगुण में आद्या शक्तिका अनुभ्रवेश । स्त्री-पुरुष 
संयोगसे जैसे जीव-सृष्टि होती है, उसी प्रकार महाकाल और आद्या शक्तिके 
संयोगसे यह जगत्‌-सृजन होता है। ज 


प्रकृतिका गुणक्षो होनेपर उसके द्वारा उत्पन्न महाकालके साथः 3. द | 
महत्तत्त्वकी उत्पत्ति होती है। यह नाद पुनः सत्त्व 2 रजः और तसो भेदसे। तीः करील 
प्रकारका होता है। यह्‌ महत्तत्त्व ही हिरण्य भे म्र प्रस भुष्ठःबस्कु 
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“हिरण्यगर्भः समवतंता ग्रे --पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था। गुण- 
भेदसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, , ये तीन उसकी ही मृत्तियाँ हैं * रुद्र ज्ञान- 
शक्तिस्वरूप, ब्रह्मा इच्छाश क्तिस्वरूप तथा विष्णु क्रियाशक्तिस्वरूप हुँ। 


गोरक्षसंहितामें लिखा है-- 


इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गौरी ब्राह्मी च बैष्णवी । 
त्रिधा शक्तिः स्थिता लोके तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 


ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति--गौरी, ब्राह्मी श्रौर वैष्णवी 
नामसे अभिहित हैं । इन्हीं तीन,शक्तियोंसे सृष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय हो रहा है। 
यह त्रिधाशक्तिरूप ज्योति ही प्रणवका प्रतिपाद्य है। 


क्रियासारमें लिखा है- 


विन्दुः शिवात्मकस्तत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम्‌ । 
तेयोयोगे भवेन्नादस्तेभ्यो जातास्त्रशक्तयः॥ 


विन्दु शिवात्मक, बीज झक्त्यात्मक तथा नाद शिवशक्त्यात्मक है। इस 
बिन्दु, बीज और नादसे त्रिशक्ति अर्थात्‌ -ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्ति उत्पन्न 
होती है । 


मूलप्रकृतिके साथ सच्चिदानन्द ब्रह्मका जैसे कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार 
रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु भी ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्तिके साथ तादात्म्यरूपमें 
सम्मिलित हैं । अतएव शक्तिके साथ शक्तिमान्‌का कोई भेद नहीं है। मायाकी 
संकुचित अवस्था ही ब्रह्मभाव है, अतएव वह अगोचर है । यही तुर्यावस्था, 
कैवल्यावस्था श्रौर भ्रवाच्य है। यही महाकारण-देह, कैवल्यज्ञान-देह और विदेह 
है । यही परा, परापरा और निःशब्द वाक्‌ है। यही अगोचरी, उन्मनी और 
ब्रह्म हैं। यही सूक्ष्म वेद और अगोचर है। यही हूदयाकाश, अगोचर शून्य और 
स्वेशुद्धातीत है। यही ईश, अघोर भ्रौर निराकार है। यह 'मसूरमात्र-दीपकं 
आर “सोऽहं ब्रह्म द्वारा सूचित है । 


यह्‌ भाण्ड (देह) और ब्रह्माण्ड एक ही नियमके अंधीन है, एक ही रूप- 
गुण-समावेशसे निमित है । तएव ब्रह्माण्डमें जो है, देहमें भी वही.है। यह 
ब्रह्माण्ड या देह सब प्रणवरूप है । सारे देवस्थान इस देहमें सन्निविष्ट हैं । प्रणव- 
का अ-कारस्वरूप ब्रह्मा पूय्वीतत्त्व मुलाधार-चक्रमें अवस्थान करता है.। उ-कार्‌- 
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स्वरूप विष्णुमूत्ति जलतत्त्व स्वाधिष्ठान-चक्रमें, म-कारस्वरूप रुद्र तेजस्तत्त्व 
मणिपुर-चक्रमें, गा ईरवर वायुतत्त्व झनाहत-चक्रमें, विन्दुस्वरूप महेश्वर 
आकाशतत्त्व विशुद्ध-चन्रमें, कलास्वरूप परशिव मनोरूप झाज्ञा-चक्रमें और 
कलातीत परब्रह्म था परमा प्रकृति सहस्रार-चक्रमें अवस्थान करती है । 


ये सप्त चक्र प्रणवके सप्ताङ्ग हैं और बहिईष्टिमें ये ही सप्त आम्ताय 
हैं । इन सप्त आाम्नायोंको जान लेने पर सब जानना समाप्त हो जाता है। 
प्रथम ग्राम्नायमें सृष्टि है--मूलाधारमें कुलकुण्डलिनी प्राणशक्ति-द्वारा जगत॒की 
सृष्टि करती है। द्वितीय आम्नायमें स्थिति है--लिङ्गमूलमें स्थितिरूप विष्णु | 
तृतीय आम्नायमें संहार है-नाभिदेशमें रुद्र-रूप.। नाभिशवांसके प्रारम्भ होने 
पर जीवकी मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आम्नोयमें०अ्रनुग्रह है--भक्ति होने पर ही 
भजन होता है, उसमें ही अनाहत स्थित हैं। भ्रनाहत शब्द ही ईश्वर-कपा है, 
तब हृदयस्थ ईशवरकी कृपाका अनुभव होता है । पञ्चम झाम्नायमें अनुभव है 
विशुद्ध-चक्रमें कण्ठमें प्राणकी स्थिति होते ही अनुभव-पद प्राप्त होता है । षष्ठ 
श्राम्नाय श्राज्ञांचक्रमें निरनुभव है, यह अनुमवातीत अवस्था है। और सप्तम 
आम्नाय है सहस्नारमें परव्योम । *' जब उह 


प्रथम आम्नायका ज्ञेय है कुण्डलिनी शक्ति, द्वितीय आम्तायका गम्य है 
नारायण या पुरुषोत्तम, तृतीय आम्नायका ज्ञेय है काल, चतुर्थका गम्य है विज्ञान- 
पद, पञ्चमका ज्ञेय है शून्य, षष्ठका गम्य है ब्रह्म, सप्तमका ज्ञेय है परब्रह्म या 
परव्योम । 


प्रथम आम्नायका साधन है कुलकुण्डलिनीको जगानेके लिए मन्त्रयोग 
और हठयोग । द्वितीय आम्नायका साधन है भक्तियोग या लययोग । तृतीय कक 
आम्नायका साधन है. क्रियायोग और लक्ष्य अथवा ध्यानयोग। चतुर्थ... 
आम्नायका साधन हैं ज्ञानयोग और उरोयोग (हृदयग्रन्थि-भेदकी साधना)। 
पञ्चम आम्नायका साधन है परायोग और सन्यास । षष्ठ आम्नायका साधन 
है ्रमनस्कयोग और शाम्भवी योग। सप्तम ग्राम्नायमें सहजयोग और मोक्ष 
साधन होता है। {oe 


इन योगसाधनोंके करण भी आम्नाय-भेदसे विभिन्न हैं । प्रथम आम्नाय 
का करण है नासिका -रवास-प्रश्‍वासका द्वार । इवास-प्रश्‍्वासके द्वारा ही प्रथम 
आम्नायका साधन होता है। शवासके स्थिर हुए बिना कुलकुण्डलिततीऱशरि 
जाग्रत नहीं होती। द्वितीय योगका करण है हर जिह्वा-जिह्वाके तालुद 
प्रविष्ट होने पर वाक्‌ संयत कर और वाक्‌ साथ-साथ इच्छाक 
होता है। भक्तियोग वह है जिसमें मनोगति अच्यत्र कहीं गा न जाकर 
भावसे ब्रह्ममें मग्न हो जाती है.। तृतीय आम्नायके योगा 
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चक्ष । चक्षका लक्ष्य भ्रमध्यमें होने पर मन ऐकान्तिक लक्ष्यके प्रति नियुक्त होता 
है। दृष्टि जबतक स्थिर नहीं हो जाती, मन चारों ओर नाना विषयोंमें दौड़ता 
ताहे । चतुर्थ आम्नायके योगाभ्यासका करण है त्वक्‌--कुम्भककेद्वारा हृदय- 
में पुनः पुनः ठोकर । इस ठोकर-क्रियाके द्वारा चमँमें जो मोहमयी शक्ति आस्तृत 
रहती है उसका शोधन होता है। चमका झाकर्षण सर्वापेक्षा मोहमय ्राकर्षंण 
है, कामसङ्कुल्पका यही प्रधान स्थान हैं। इस साधनकी परिसमाप्तिमें हृदय- 
ग्रन्थिमेद होकर दिव्य ज्ञानका सञ्चार होता है । पञ्चम आम्नायस्थ योगा- 
भ्यासका करण है श्रोत्र । शरोत्रके स्तब्ध होने पर मन अत्यन्त अन्तर्मुख होता है । 
शब्द ही हमको जगत्के साथ विभिन्न सम्बन्धोंसे युक्त कर देता है । शब्दका 
वन्धन शुद्ध होने पर बहुत ही दृढ़ होता है | वहु अन्त तक रहता है । सव तत्त्वों- 
के आकाश-तत्त्वमें मिल जाने पर एक अनिर्वचनीय शब्द श्रुतिगोचर होता है, 
जिससे भवबन्धन छूट जाता है। यही है भगवन्नाम-श्रवण । इस शब्दमें तन्मय 
होने पर ध्वनिके अन्तगंत ज्योति तथा ज्योतिके अन्तर्गत शुद्ध मनका सन्धान 
मिलता है। यह मन ही षष्ठ आम्नायस्य योगाभ्यासका करण है। “मनःस्थं 
मनमध्यस्थं मनस्थं मनोवजितम्‌ । मनसा मनमालोक्थ स्वयं सिद्धचन्ति योगिनः।” 
बाहरकी ओर से इस षष्ठ आम्नायका करण प्राण है। इसी कारण प्राणक्रिया 
करने पर जितना शीघ्र मन मनमें प्रवेश कर पाता है उतना शीघ अन्य किसी 
उपायसे नहीं होता । सप्तम अ्राम्नायका योगाभ्यास समाधिस्थितिकी प्राप्ति है। 
बाह्य भावसे. इस सप्तम श्राम्नायका करण है मृत्यु । वस्तुतः समाधि और मृत्यु 
एक ही बात है। 3 


इस प्रकार “मम योनिमंहदुन्नह्म --महदुब्रह्य ही भगवान्‌ की योनि 
अर्थात्‌ गर्भाधानस्थान है तथा महद्ब्रह्म क्या वस्तु है, यह समझाया गया। इस 
महद्‌ब्रह्ममें गर्भाधान ही द्वितीय या विवत्तं-सृष्टि है। यहाँ मूल सत्ता अविकृत है, 
केवल कल्पनामें जगत्‌ रचितवत्‌ प्रतीत होता है। महद्‌ब्रह्मरूप योनिमें प्रविष्ट 
होने पर भगवानका नाना रूपोंमें प्रकाश होता है । महद्ब्रह्म ब्रह्मा ही समष्टि 
मन है । इसमें ही अनुप्रविष्ट होकर ब्रह्म विश्वको उत्पन्न करता है। 'तेने ब्रह्म 
हूदा य य आदिकवये उसने (हृदा) अपनी इच्छाके प्रभावसे (आदिकवये) 
्रह्माके चित्तमें ( ब्रह्म ) ब्रह्मका स्वरूपज्ञान ( तेने ) विस्तार किया था- 
(भाग० १ म स्कन्ध) । ब्रह्मा ही सारे ब्रह्माण्डका मन है । यही मन सङ्कुल्पका 
स्थान है। मनके बिना कुछ नहीं हो सकता । इसीसे मानो ब्रह्मके मनःस्वरूप 
ब्रह्मा या हिरण्यगर्भं उत्पन्न हुए। विश्वसृष्टिका सङ्कु ल्प इस मनमें ही वर्तमान 
रहता हैं। “बिद्धि माया मनोमयम्‌ '--(भाग ११वाँ स्कन्ध) । क्रियाकी परा- 
वस्थामें यह मन नहीं रहता । क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें सङ्कल्पके होते 
न होते सब कुछ होता है। ऐसा जो ब्रह्म-अणु है, जो अत्यन्त सुक्ष्म हैं, उस सूक्ष्म 
णुके भीतर ब्रह्म अनुप्रविष्ट हैं, यही उसका एकांश है, यही ब्रह्मयोनि है, यहाँ 
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निज सङ्कूल्प कुछ नहीं होता, परन्तु ग्रनिच्छाकी इच्छासे इसी स्थानसे समस्त 
विषयोंका स्फुरण होता है। विना सङ्कूल्पके वह जो बोलते हैं वही हो जाता है। 
यही ब्रह्मयोनि है । यह ब्रह्मयोनि ही भगवान की स्वशक्ति है, इसकी निजी कोई 
कामना या सङ्कूल्प नहीं है, परन्तु जीवके अर द जव इस अनिच्छाकी इच्छा- 
रूपमें सङ्कल्प जागृत होता है तब शक्ति क्रियावती होती है, यही है उसका 
गर्भधारण । यही है उसकी वस्तु होनेकी इच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि 
जीवका भ्रदृष्ट इसका हेतु है। यद्यपि अदृष्ट कर्मवश ही होता है, परन्तु जीवका 
जैसे आदि नहीं है वैसे ही कमंका भी कहीं आदि नहीं हे । जीव मृत्युकालमें 
कामना लेकर मृत्युके गालमें पड़ता है, अतएव उसकी उत्पत्तिका बीज उसके 
भीतर ही लीन रहता है । समस्त विश्वका प्रलय होनेपर भी जीवके कर्मोका 
अन्त नहीं होता, अतएव प्रलयके वाद फिर उसकी उत्पत्ति होना अवश्यम्भावी 
है। प्रलयकालमें जीव कमंके साथ महद्ब्रह्मामें लीन होता है। महद्ब्रह्म प्रकृतिमें 
सुप्त होता है। और सृष्टिकालमें काम-कर्मानुयायी जीवको स्व-स्व दुष्ट भोगके 
लिए भोग्य क्षेत्रके साथ सम्वन्धयुक्त करनेकी जो चेष्टा की जाती है वही गर्भाः 
धानक्रिया है। वह गर्भाधानकत्तां सग्रुण ब्रह्म है। 


पदचात्‌ महत्तत्त्वसे अहङ्कारतत्त्व और अहङ्कारतत्त्वसे पञ्च तन्मात्राः 
की सृष्टि होती है--यही विकार-सृष्टि या परिणाम-सृष्टि है । इस तृतीय सृष्टिः 
के बाद अपञ्चीकृत परमाणु जीवोंके अदुष्टके वश पञ्चीकृत होकर स्थूल देह 
और अन्नादिको उत्पन्न करते हैं-यही चतुर्थ सृष्टि या योगिक सृष्टि हैं । अर्थात्‌ 
प्रथम ब्रह्मरूप क्रियाकी परावस्थासे तत्परावस्थामें कूटस्थ-ज्योतिके भीतर बिन्दुः 
रूपा महाशक्तिका ग्राविर्भाव होता है। पश्चात्‌ शुद्ध सङ्कल्पका आविर्भाव होता 
है जिसमें निज भोगेच्छा नहीं होती, तथापि ब्रह्माण्ड-चीज कारण-सलिलके भीतर 
भासित रहता है। फिर विविध वस्तुओंके विविध परमाणुओंका प्रकाश होता 
है । तत्पश्चात्‌ स्थूलतम पिण्डभावको सृष्टि होती है। परन्तु पिण्डभाव हो या. 
सूक्ष्म, सुक्ष्मतर, सूक्ष्मतम भाव हो-सभी ब्रह्ममय या ब्रह्मस्वरूप हैं। एक अहविः 
तीय ब्रह्म कैसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके रूपमें परिणामको प्राप्त होता.है, वह 


विशाल विस्तृत ब्रह्माण्ड सब जीवोंके साथ फिर कैसे अणुस्वरूप ब्रह्मे प्रवेश _ 


करता है ओर वह अणु कैसे भरव्यक्तक भीतर विलीन होता है-यह बहुत ही... 
र्‌हस्यकी बात है ।।३॥ Eg 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूत्तेयः सम्भवन्ति याः। न 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता |!| 


१४० श्रीमद्भगवद्गीता 


मर्यः (मृत्तियाँ) सम्भवन्ति (उत्पन्न होती हैँ) महदूबरह्म (महतत्रह्म) तासां 
योनिः ( उनकी मातृस्थानीया है ), अहं वीजप्रदः पिता ( मैं बीजदाता पिता 


हँ) ॥ ४॥ 5 


श्रीधर'-नं केवलं सृष्ट्युपक्रम एव मदधिष्ठिताम्यां प्रक्ृतिपुरुषाम्याँ अयं भूतोत्पत्ति- 
प्रकार: अपि तु सवंदेव इत्याह--सर्वेति । सर्वासु योनिषु मनुष्याद्यासु या मूत्तयः-स्थावर- 
जङ्गमात्मिका उत्पद्यन्ते, तासां मूर्तीनां महद्ब्रह्म प्रकृति: योनिः--मातृस्थानीया, हृञ्च 
बीजप्रदः पिता--गर्भाधानकर्ता पिता ॥ ४ ॥ 


झनुवाद- [केवल सृष्टिके उपक्रममें ही मेरे अधिष्ठानके कारण प्रकृति- 
पुरुष द्वारा भूतोत्पत्ति होती हो, "ऐसी बात नहीं है। परन्तु इस प्रकार रे 
भूतोत्पत्ति होती रहती है, इस विषयमें कहते हैं |--मनुष्यादि सब योनियोंमें जो 
स्थावर-जङ्गमात्मक मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके लिए महदूब्रह्म या प्रकृति ही 
मातृस्थानीया है और मैं ही गर्भाधानकर्त्ता पिता हूँ ॥४॥ 


झाध्यात्मिक व्याद्या--जितनी योनियोंसे मूर्तियाँ होती हैं, वह नन्हीं-नन्हीं 


पृथक्‌-पृथक्‌ योनि है--उन सब योनियोंमें भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्मसे उत्पत्ति है--परन्तु - 


वह विभक्त अविभक्त ब्रह्मा महद्योनि है, मैं--उसका बीज ब्रह्मके अणुस्वरूपमें हूं तथा 
प्रकृष्ट रूपमें--द शब्दका श्रथं है योनि, उसमें ही रख देता हूं अर्थात्‌ श्रपने आपमें रखता 
हूं--जो क्रियाकी परावस्था है--फिर में पिता अर्थात्‌ शक्तिपुर्वंक ्पनेसे ही अपनी दूसरी 
मूत्ति--कूटस्थका स्वरूप ब्रह्म है !! अर्थात्‌ ग्रात्मज हूं--प्र्थात्‌ पिता, पिता ही पुत्र 
होता है, पुन्न ही पिता है ! ! ! --देव, पितृ, मनुष्य, पशु, मृग आदि योनियोंमें जो 
मृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, ब्रह्म उनका योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिका कारण हैं और मैं 
ही बीजप्रद पिता हूँ । यह महद्ब्रह्म क्या है और मैं क्या हूँ ? जिसके न रहने 
पर कुछ भी नहीं होती, वह ब्रह्म ही महद्योनि अथवा परम कारण है। जितनी 
योनियोंसे जितनी मूत्तियाँ प्रकट होती हैं, उन सबकी योनि भी ब्रह्म है, क्योंकि 
सब ब्रह्मसे हुए हैँ । ब्रह्मके बिना किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
सबके भीतर ब्रह्म महद्योनि श्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था है। क्रियाकी परावस्था- 
में समस्त विभक्त योनियाँ अविभक्त-रूपमें रहती हैं। परन्तु वह ब्रह्म तो सदा ही 
सवेत्र विद्यमान है, फिर उसका प्रकाश सब समय या सर्वत्र क्यों नहीं होता ! 
क्योंकि वहाँ अहंज्ञानका अभाव है । योनिसे प्रकाशित होनेके लिए अहंज्ञान रहना 
आवश्यक है। झहंज्ञान जब बिल्कुल मिट जाता है तब ब्रह्माण्ड और तदतिरिक्त 
स्थानमें जो विशाल ब्रह्म पड़ा है, वह केवल सत्तामात्र भावमें है । वह है, यह 
कहनेके मो भी कोई दूसरा वहाँ नहीं रहता । पश्चात्‌ झहंज्ञान स्फुरित होता है, 
उस अहंके भीतर भी वह रहता है । तब वह 'अहं' ही कूटस्थ-चैतन्यरूपमें प्रति- 


| | ` बिस्बित होता हैं। यही अहं ब्रह्माणुरूपमें सवत्र व्याप्त है। यह ब्रह्माणु या 
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कूटस्थ क्रियाकी परावस्थामें निहित रहता है अर्थात्‌ अपने भीतर आप रहता 
है । क्रियाकी परावस्थ[में जो महत्‌ अर्थात्‌” विश्वमय एकाकार था, वही शक्ति- 9 
पूर्वक क्रिया करने पर, पितासे जैसे पुत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रियाकी 
परावस्थासे कूटस्थ-स्वरूप ब्रह्म सब देहोंमें प्रकाशित होता है। कभी पिता पुत्र 

होता है, कभी पुत्र पिता होता है। अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थासे कूटस्थ-ज्योति 
प्रकाशित होती है और कभी कूटस्थ-ज्योतिसे क्रियाकी परावस्था प्रकाशित होती 

है। कूटस्थ और क्रियाकी परावस्था एकके ही ूत्त्य॑न्तर-मात्र हैं । ग्रतः मैं ही 

वीज अर्थात्‌ ब्रह्माणुरूपमें ` संद्र सम्भ्रविष्ट हूं तथा महद्ब्रह्म विराट्‌ क्रियाकी 
:परावस्था हूँ । इसीने त्रिभुवनको आच्छादित कर रखा है। समुद्रे "तरङ्गोच्छ- 

वासके समान इसीसे यह ब्रह्माण्ड पुनः पुनः उठता और ड्वता है । क्रिया 

की परावस्था और कूटस्थ क्या है-- इसे अच्छी तरह समक लेने पर पुरुष-प्रकृति, 
-रह्म-माया, सगृण-निर्गृण लेकर बखेड़ेमें पड़ना नहीं पड़ता । 


महाभारतके शान्तिपवंमें लिखा है-“'योगके मतसे परमात्मा उपाधियुक्त 
होकर जीवरूपमें परिणत होता है ।” परमात्माकी उपाधि ही है यह स्थूल, सूक्ष्म, 
क़ारण देह या प्रकृति । प्रक्ृतिके भीतर चैतन्यका खेल जबतक है तभी तक वद्धः 
भाव या जीवभाव है। प्रकृति, पुरुष एकके ही विभिन्न उपाधि-मात्र हैं। जब | : 
कियाकी परावस्थामें गुणसङ्गरहित होता है, तव वह निर्गुण होता है । तव उसकी 9 
उपाधि पुरुष है । जव वह वाह्य व्यापारमें लिप्त होता है तव वह गुणयुक्त हैं, तव र 
उसकी उपाधि ध्रक्कति है। ब 


प्रकृतिके भीतर तमोभावके प्रबल होने पर वह जड़ दुश्य-रूपमें परिणत 
होता है। प्रकृतिके भीतर रजः और सत्त्व भाव रहने पर मनुष्यःभाव प्रकटित 
होता है तथा प्रकृतिके भीतर सत्त्वगुण प्रकाशित होने पर वह देवशरीर' रूपमें 
प्रकटित होता है । ग्रात्माके प्रकृतिस्थ होने पर ही उसकी मन उपाधि होती है | 
और उस मनसे ही यह सृष्टिकार्य चलता रहता है। र 


आज्ञाचक्र पर्येन्त गुणका स्थान है। राज्ञाचक्रमें मनकी सम्यक्‌ रूपसे 
स्थिति होने पर जीव प्रकृतिमुक्त हो सकता है। तब कोई उपाधि नहीं रहती _ 
और सृष्टि भी नहीं रहती । जो साधक आज्ञाचक्र पर्यन्त उठते हैं परन्तु स्थिति 
लाभ नहीं कर पाते, वे प्रकृतिके अधीन रहते हैं और इस जगत्‌-प्रपञ्चको प्रत्यक्ष 
करते हैं । तएव जहाँ गुणका स्थान या आरम्भ है, वहाँ स्थिति लाभ करने 
गुणकी ग्रतीतावस्था प्राप्त हो जाती है। वही योनि अर्थात्‌ | ह कारण है 
अतएव यह ग्राज्ञाचक्र ही ब्रह्मयोनि या महद्ब्रह्मका स्थान है। उसीसे. 
उत्पत्ति या सृष्टि होती द । झाज्ञाचत्रके अधोदेशमें उतरने पर इच्छाका 
होता है रौर उस इच्छसे ही सृष्टि होती है ४॥ ` क 
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१४२ श्रीमङ्गवद्गीता 


सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबन्धग्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


झन्बय--महाबाहो ( हे महावाहो ! ) सत्त्वं रजः तमः इति ( ये सत्त्व, 
रजः और तमः ) प्रकृतिसंभवाः गुणाः ( प्रक्रतिसंभूत गुणत्रय ) अव्ययं देहिनं 
(अविनाशी आत्माको) देहे (देहमें) निवध्नर्ति (श्रावद्ध करते हैँ) ॥ ५ ॥ 


श्रीधर--तदेवं परमेस्वराधीनाम्यां प्रकृतिपुरुषाभ्यां स्वेभूतोत्पत्ति निरूप्य इदानीं 
प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य संसारं प्रपञ्चयति सत्त्वमित्यादिचतुर्दशभिः चतुर्भिः वा । सत्त्वं रजस्तमः 
इति त्रयो गुणाः प्रक्तिसम्भवाः--प्रङतेः सम्भवः उड्ूवो येषां ते तथोक्ताः । गुणसाम्यं प्रकृतिः, 
तस्या: सकाशात्‌ पथकरवेन भ्रभिव्यक्ताः सब्तः प्रकृतिकारये देहे तादात्म्येन स्थितं देहिनं-- 
चिदंशं वरतुतोऽव्ययं--निविकारभेव ससन्तं निवः्घग्ति--रवकागेः सुखदुःखमोहादिभिः संयो- 
जयन्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


झनुवाद-- [परमेश्वराधीन प्रकृति-पुरुषसे सब भूतोंकी उत्पत्तिका निरूपण 
करके व प्रकृति-संगसे पुरुषकी संसारावस्थाका विषय चारसे चतुर्दश इलोकों के 
द्वारा विस्तारपूर्वक कह रहे हैं |--सत्त्व, रजः झौर तमः नामक तीन गुण प्रकृति- 
, से सम्भूत है । गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। गुणत्रय पृथक्‌ रूपसे अभिव्यक्त 
होकर प्रकृतिके कार्य शरीरमें तादात्म्यभावसे अवस्थित देहीको सुख-दुःख 
मोहादिमें वद्ध भ्र्थात्‌ संयुक्त करते हैं। देही चिदंश है, वह चिदंश वस्तुतः 
अव्यय अर्थात्‌ निविकार है ॥५॥ । 


झाध्यात्मिक व्याख्या सत्त्व, रजः, तमः--इड़ा, पिङ्गला, सुघुम्नारूपी यन्त्रमे 
झारूढ़ रहकर जो पञच तत्त्व मन, बुद्धि, ग्रहङ्कारके साथ आत्मा ब्रह्मके भ्रतिरिक्त भ्रन्य 
दिशामें ग्रास क्तिपु्वक दृष्टि करके इस देहमें देही श्रात्मा अविनाशी कूटस्थ ब्रह्म आवड है !! 
उस बन्धनसे मुक्त होते ही वह शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वरूप--क्रियाके परेकी स्थितिरूप ढाककी 
लकड़ी घड़ामसे भ्रा पड़ेगी ।- ग्रसु, देही तो जन्म-जरा-मरण आदिसे रहित है, फिर 
सत्त्व, रजः और तमोगुण तथा इनसे उत्पन्न सुख-दुःख-मोहादि उसको किस 
प्रकार बद्ध करते हैं ? प्रलयकालमें सत्त्व, रजः और तमोगुण साम्यावस्थाको 
प्राप्त होते हैं । साम्यावस्थाको प्राप्त त्रिगुण और प्रकृतिमें कोई भेद नहीं । 
प्रकृतिमें वैषम्य आरम्भ होते ही त्रिगुण प्रकाशित हो जाते हैँ । तब जीव थ्रौर 
जगतूकी सारी सृष्टि आरम्भ हो जाती है। प्रकृतिसे गुण उत्पन्न होकर इस देहमें 
अवस्थित होते हैं । जन्म-मरण-जरा आदिके अतीत होने पर भी देहमें तादात्म्य- 
भावके कारण देहस्थ त्रिगुणके घमं शोक-मोहादि द्वारा मानो देही जीवात्मा 
झाबद्ध रहता है। जैसे देहाश्रित छाया देहको भ्रावृत करती जान पड़ती है, उसी 
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प्रकार क्षेत्रज्ञ शरात्माके ग्राश्चित गुण आश्रयदाता क्षेत्रज्ञको आबद्ध करते जान 
पड़ते हूँ । : 


गुण ही शक्ति है। गुण कहाँ से आते हैं और क्यों ? शक्तिमानूके भीतर 
शक्ति भ्रन्तनिहित है । वह उस शक्तिका खेल सदा दिखलाता हो ऐसी बात नहीं 
` है, परन्तु इच्छा होनेपर दिखा सकता है । इसी प्रकार गुणीके भीतर गुण सर्वदा 
ग्रन्तनिविष्ट रहता है, जब इसका प्रकाश होता है तभी शक्तिमान्‌की, शक्तिको 
हम समक पाते हैं। यह प्रकाश स्वाभाविक होनेके कारण इसके लिए कोई 
सङ्कुल्प नहीं करना पड़ता । जब यह शक्ति उसमें सुषुप्तावस्थामें रहती है, दीर्घे 
काल तक जाग्रत नहीं होती, तो वही अवस्था निर्ण, निस्पन्दित भाव है । वहीं 
प्रकृतिका साम्यभाव है, पुरुष और प्रकृति उस समय मानो शिवगौरीरूपमें एक 
दूसरेके भीतर प्रविष्ट हुए रहते हैं। ऋषियोंने घ्यानयोगसे उस विश्वकारण 
शक्तिको देखा था-- 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगूढ़ाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि। 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥। इवेता० उप० । 


स्वप्रकाश मायाधीइवर परमेश्वरकी आत्मभूता शक्तिको उन्होंने कारणः 

रूपमें देखा था । वही शक्ति माया या प्रकृति है। परन्तु सांख्यकी प्रकृतिके समान 
वह जड़ नहीं है । यह उनकी ही निज शक्ति है । “मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायि- 
नन्तु महेश्वरम्‌ ॥” यह माया ही परा प्रकृति है । भगवानूने भी गीतामें कहा है 
कि यह प्रकृति मेरी ग्रध्यक्षतामें (प्रेरणासे) समस्त चराचर जगत्को सृष्टि करती 
है | वह शक्ति सत्त्व रजः तमोनामक गुणों और स्वीय कार्यं पृथिवी जलादिके 
द्वारा झाच्छादित है। कारण स्वीय कार्यद्वारा आ्रावृत रहता है अर्थात्‌ कारणका 


अ कार्यके आकारमें छिपा रहता है, इसीलिए कारण वस्तुको हम पकड़ नहीं 
पाते । 


; । यह विव्वजननी जिसकी शक्ति है, वह देवता कालात्मयुक्त है अर्थात्‌ 
. समस्त कारणोंका अधिष्ठाता है । जो इन सव कारणोंको नियसानुसार परिः 
चालित करता है, उसी भगवानूकी स्वीय शक्तिको उन्होंने देखा था। 


१४४ | श्रीमद्भगवद्गीता 


है | वह बिना प्रयत्न या सद्धूल्पके ही स्फुरित होता है । जव स्फुरण आरम्भ 
होता है, तव मान लेना पड़ता है कि वह उनका सद्भूल्म है । यह शक्ति गति- 
शीला, स्पन्दनधर्मी है, परन्तु कोई गति किसी स्थितिशील सत्तामें युक्त हुए बिना 
गतिशील नहीं हो सकती । यह गति चिरन्तन नहीं है, अतएव इसको मिथ्या या 
माया कहते हैँ । परन्तु स्थितिशीलता इसके भीतर सदा वतमान रहती है । जलमें 
पड़नेवाली चन्द्रिका का चाञ्चल्य तो दीख पड़ता है, परन्तु चन्द्रिकामें चाञ्चल्य . 
नहीं होता । इसी प्रकार ब्रह्मके भीतर जो स्वाभाविक ज्ञान-कौमुदी विच्छरित 
है, वह सब प्रकारके चाञ्चल्य-विक्षेपादि धर्मोसे रहित है । इसी कारण वह्‌ चिर 
स्थिर, चिर निमंल है, अतएव नित्य और विनाशी है। वही ब्रह्मकिरण मायाके 
स्पशसे मायाके चञ्चलत्व आदि गुणोंके द्वारा चञ्चलवत्‌ जान पड़ता है । 
प्रकृतिके विक्षुब्ध हुए बिना सृष्टि नहीं होती । प्रकृतिके विक्षुब्ध होने पर प्राण 
चञ्चल होता है और वही चञ्चल प्राण सत्त्व-रजः-तमोगुणरूपमें तथा उसके 
वाहन इड़ा, पिङ्गला, सुषुम्ना नाड़ीके मुहमें प्रवाहित होकर पञ्चतत्त्व, 
मन, बुद्धि, अहङ्कारमें परिणत होकर इस - जगतका. खेल आरम्भ कर 
देता है। तव इन सव वस्तुओंमें आात्मवोध होने पर इनके प्रति क्षेत्रज्ञ 
ग्रासक्तिपूर्वक् हष्टिपात करता है । इसी कारण नित्यमुक्त अविनाशी कूटस्थ 
देही देहके भीतर भ्राथद्ध हो जाता है। यह देह ही मानो उसका निजस्व तथा 
सर्वस्व जान पड़ती है, यही.. देहीकी बद्धावस्था हैं। इस वन्धनसे मुकत 
होते ही वह शुद्ध मुक्त होनेके कारण अपने शुद्ध मुक्त स्वभावको ही प्राप्त 
होता है। प्राण ही चञ्चल होकर इतना गोलमाल पैदा करता है, इसलिए 
बहुत यत्तपूर्वक प्राणके चाञ्चल्यको अवरुद्ध करना होगा। क्रिया करके क्रियाको 
परा सस्थिति प्राप्त होते ही सवंबन्धविनिर्मुक्त आत्मा अपनी महिमामें आप 
विराजमान होता है ।। ५ ।। 


(सत्त्वगुण का बन्धन) 


तत्र सत्त्वं निमंलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बघ्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ 


ग्रन्वय--अ्नघ (हे निष्पाप ! ) तत्र (उनमें) निर्मलत्वात्‌ (निर्मल होनेके 
कारण) प्रकाशकम्‌ (प्रकाशशील) भ्रनामयं (निरुपद्रव) सत्त्वं (सत्त्वगुण) 


| आत्माको | सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च (सुखासबित और ज्ञानासब्तिद्ठारा) 
बघ्नाति (वन्धनमें डालता है) ॥ ६॥ हे | 


र श्रीधर--तत्र सत्त्वस्य लक्षणं बन्धकध्वप्रकारं चाह--तत्रेति। तत्र तेषां गुणानाँ 
मध्ये, सत्त्वं निर्मलत्वात्‌, स्वच्छत्वात्‌ स्फटिकमणिरिव प्रकाशकं -भास्वरं अनामयञ्च, निरुप- 
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रवं, शान्त मित्यर्थः । ग्रतः शान्तत्वात्‌ स्वकार्येण सुखेन यः सङ्ग तेन बघ्नाति । प्रकाशकत्वाच्च 

स्वकार्येण ज्ञानेन यः सङ्गः तेन च बघ्नाति । हेः प्रनघ---अपाप ! ग्रहं सुखी ज्ञानी चेति 
मनोघर्माः ए योजयतीत्यर्थ 

न्‌ तदभिमानिनि क्षेत्रज्ञे संयोजयतीत्यर्थः ।६। 


अनुवाद- [सत्त्वगुणका लक्षण और उसके बन्धकत्वका प्रकार बतलाते 
हैं] उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण निमंल होनेके कारण स्वच्छ स्फटिक-मणिके 
समान प्रकाशक अर्थात्‌ भास्वर है घौर अनामय अर्थात्‌ निरुपद्रव और शान्त 
है । अतएव शान्त होनेके कारण अपने कार्य-सुखके साथ आसक्तिके द्वारा जीवः 
को श्रावद्ध करता है । सत्त्वगुणके प्रकाशकत्वके कारण वह स्वकार्ये ज्ञानके साथ 
ग्रासक्तिके द्वारा आवद्ध करता है । हे निष्पाप अर्जुन ! “मैं सुखी हूँ 'मैं ज्ञानी हूँ 
आदि मनोधर्मोंको वह तदभिमानी क्षेतरज्ञमें संयोजन करता है॥६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या-वहाँ श्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें-पञ्च तत्त्व, मन, 
बुद्धि, भ्रहङ्कार इनमें ही मेल होती है-- इनको छोड़कर, ग्रात्मामें रहना निर्मल है। कूटस्थ 
ब्रह्म ! ! कोई वस्तु निर्मल होते ही प्रकाशको प्राप्त करती है-जिस तलवारमें मोरचा लगा 
हो, उसे क्रियाके द्वारा परिषक्रार करने पर--जो गुरुववत्रगम्य है--उस तलवारमें ऐसा 
प्रकाश होता है कि अपना मुह उसमें दीखने लगता है। इसीको पातञ्जल सूत्रमें कहा है 
“स्वरूप-दशनम्‌' (अर्थात्‌ प्रकृतिज दर्पणमें प्रपना मुख श्राप दीख पड़ता है) । जब अपने 
झापको देख लिया और स्वयं ब्रह्म हो गये तब तो सब कुछ ब्रह्म ही है! झौर सबको , 
प्रकाश-स्वरूप ही देखा-त्रह्म ही इसी कारण वेदान्तमें उसे स्व प्रकाश-स्वरूप कहा है। जब 
सब एक वस्तु हो गया, तब मला विशेष नाश होकर दूसरी वस्तुमें परिणत कंसे होगा ? 
अतएव अविनाशी है--विकार-रहित है-- भ्ासक्ति-पूर्वक भ्रन्य वस्तुमें सुखाभिलाष करने 
पर निःशेषरूपसे उसमें आवद्ध हो गया। इसको छोड़कर झात्मामें स्वयं रहने पर अर्थात्‌ 
क्रिया करने पर मुक्त ्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था है।--ज्ञानको तमोगुण आवुत कर 
रखता है। सत्त्वगुण उस आवरणको नष्ट करता है। इसी कारण वह प्रकाशक 
है। सत्त्वगुणमें प्रकाशकत्व-गुण हीनेके कारण वह जिस वस्तुका जो स्वरूप है 
उसे दिखला देता है । रजस्तमः गुणके समान वह विक्षेप और आवरण युक्त नहीं हर 
है, इसलिए वस्तुके यथार्थ रूपको प्रकाशित करता है। इससे हम ससभ पाते हैं... ४ 
कि कौन वस्तु ग्रहणयोग्य और कौत्त त्यागयोग्य है। इसमें कोई भ्रम-दरोत न 
होनेके कारण यह सब प्रकारके उपद्रवोंस रहित है। परन्तु अन्तःकरणके सत्त्वः 
गुणसे उत्पन्न प्रकाशधमेमें ज्ञान तो पेदा होता है सही, परन्तु वह भिश्रज्ञान र 
है अर्थात्‌ उसके साथ रजस्तमो भाव-मिले होते हैं । वह नानात्व-ज्ञातका प्रका 
शिक होता है। वह कथञ्चित्‌ सुखमय होनेके कारण जीवको खण्डित सुखोमें ञ्राबद्ध 
करता है । ग्रतः अखण्डज्ञान जो शुद्ध आत्माका धमं है, वह ज्ञान यह 
जिसे परा विद्या कहते हैं, जिसके द्वारा आत्मदरशन होता है, वह भी 


है । इसलिए इस ज्ञान द्वारा बहिविषयोंमें झआङष्ट होकर जीव ब्ध 5 
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प्राप्त होता है। आलोचनात्मक दर्शनशास्त्र और पदार्थ-विज्ञानसे उत्पन्न ज्ञानके 
द्वारा द्रव्यादिके गुणोंका जो ज्ञान होता है, वह इसी कोटिका ज्ञान है। 
इसका सङ्ग-त्याग भी कम कठिन नहीं है । आत्मामें मनकी एकान्तिक स्थिति 
ही सत्य ज्ञान है और वही सत्य ज्ञानका प्रकाशक है। उसका लक्षण है विशुद्ध 
ज्ञान और विशुद्ध आनन्द । यह एकमात्र आत्माका ही धमं है । इस आत्मामें न 
रहकर मन जब पञ्च तत्त्वोंमें रहता है तो उसमें नाना प्रकारकी मेल लग जाती 
है भौर उसकी स्वच्छताका ह्लास हो जाता है। तलवारमें मोरचा लगनेसे जैसे 
वह मलीन हो जाती है और उसमें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार मनके 
मलिन रहने पर उसमें आत्म-प्रतिबिम्ब नहीं दीखता। तलवारको घिसने पर 
जैसे वह निर्मल होकर दमकने,लगती हैं और उसमें अपना मु ह भी दीखने लगता 
है, उसी प्रकार क्रियाके द्वारा मन विकल्पशून्य होने पर अत्यन्त स्वच्छ हो जाता 
है, उस स्वच्छ शुद्ध मनमें झात्म-स्वरूपका दशँन होता है। आत्माके सिवा अन्य 
ब॒स्तुमें जो सुख पानेकी लालसा लगी रहती है, वही मनका चञ्चल भाव है। 
मन जबतक चञ्चल रहता है तबतक श्रात्माका विशुद्ध भाव प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसके लिए बया करना चाहिए, इस विषयमें कबीर साहब कहते हैं-- 


कविर्‌ सिकलिगर कीजिए सबद मस्कला देई । 
मनकी मैल छुड़ाइके चित. दर्पण करि लेई॥ 


स्त्र परसे मैल हटानेके यन्त्रका नाम सिकलिंगर है-लोहारका शान- 
पत्थर । अस्त्रको शान देनेके लिए एक छोरसे दूसरे छोर तक उलट फेर करके 
वारंवार शान पर लगाये रखना पड़ता है। शान-चक्र जिस प्रकार झागे-पीछे 
घूमता रहता है, उसी प्रकार.यह चक्ररूप इवासक्रिया पुनः पुनः झाती-जाती 
रहती है । उस आने-जानेके साथ तुम .भरस्त्ररूप मनको लगाये रखो । अस्त्रको 
शान देकर परिष्कार करनेके समय एक प्रकारका शब्द होता है। उसी प्रकार 
तुम भी मोरचा लगे हुए मन्त्ररूपी स्त्र को जब प्राणरूप शानके ऊपर बैठाझ्नोगे 
तब एक प्रकारका .शब्द होगा। मोरचा कट जाने पर फिर झब्द नहीं 
होता । इसी .प्रकार. मनकी मैल कट जाने पर मन जितना ही निर्मल 
होगा, उतना ही शब्द होना बन्द हो .जाएगा | मनका सद्धूल्प । विकल्प भीं 
नहीं रहेगा । मनके कुछ स्थिर होने पर बिन्दुदर्शन होगा, परन्तु वह बिन्दु स्थिर 
नहीं है, ऐसा जान पड़ेगा मानो हिल रहा है । जितना ही हिलेगा उतना ही 
कम दीख पड़ेगा, अधिक हिलने पर बिल्कुल ही नहीं दीखेगा जैसे दर्पणके हिलने 
पर उसमें मुख नहीं दीखता । दर्पंणके स्थिर होने पर चाहे जो प्रतिबिम्ब पड़े 
वह दीखेगा । उसी प्रकार चित्तरूप बिन्दुको स्थिर करके दपंणके समान सामने 
रखने पर समस्त जगत्‌ उसके भीतर दीख पड़ता है । उस बिन्दु-ज्योतिका दर्शत 
केसे होता है ? कबीर साहंब कहते हैं-- 
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गुरु धोबी सिख कापड़ा साधन सीजनहार । 
सुरतःसिलापर धोइये निकंले जोति ग्रपार ॥ 


कवीर कहते हैं कि शिष्यका मन मैले कपड़े के समान है और गुरु हैं घोबी 
घोबी जैसे कपड़े को सज्जीमें मिलाकर पत्थर पर पीटता है, गुरुूप धोबी भी 
शिष्यको साधनरूप सज्जी-मिट्टीमें मिलाकर गात्माके घ्यानरूप शिला पर वारं 
वार पीटकर शिक्षा देते हुँ । पीटते-पीटते कपड़ेकी सारी मैल कटकर जैसे कपड़ा 
स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार गुरुके उपदेशके अनुसार सांधन करते-करते 
शिष्यके मनसे सब मैल कट जाती है और उसके भीतर अपूर्व चित्‌-ज्योतिका 
प्रकाश होता है । प्राणायामके द्वारा प्राणके स्थिरन्होने पर मनमें जो स्वच्छता 
और विशुद्धता आती है उसके द्वारा ही प्रकृत आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। और 
उससे ही आत्मानुभूति होती हुँ । विवेकचूड़ामणिमें श्रीमदाचार्य शङ्कुर कहते हैं-- 


विशुद्धसत्त्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः । 
तृप्तिः प्रहषंः परमात्मनिष्ठा यया सदानन्दरसं समृच्छति ॥ 


विशुद्धसत्त्वका लक्षण है--( १) प्रसन्नता, (२)` आत्मानुभ्रूति, (३) 
परमा शान्ति, (४) तृप्ति, (५) प्रहर्ष और (६) परमात्मनिष्ठा-इनके द्वारा 
ही नित्यरस-रूप आत्माको प्राप्त किया जाता है। 


जवतक ध्राण-प्रवाह चञ्चल रहेगा और इड़ा-पिङ्गलाके मुखमें चलता 
रहेगा, तबतक ज्ञान उत्पन्न तो होगा, परन्तु वह सांसारिक ज्ञान होगा, परमात्म 
निष्ठ ज्ञान नहीं । सुषुम्नामें प्राण-प्रवाह चलते रहने पर विशुद्ध सत्त्वका आविः 
भाव होता है । पर्चात्‌ त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। वही प्रकृत परमा- 
त्मनिष्ठा है। उस प्रकार की अवस्था प्राप्त होने पर फिर अशान्ति, निरानन्द 
या अज्ञान साधकको ग्राच्छन्न नहीं कर सकेंगे । ६ ॥ 


( रजोगुण का बन्धन) 


रजो रागात्मकं विद्धि तुष्णासङ्कसमुःद्वम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसङ्कन देहिनम्‌ ॥ ७ | 
ग्रन्वय-कौन्तेय (हे कौन्तेय ! ) रजः (रजोगुणको) रागात्यको (अनु 
रागरूप ) तृष्णास ङ्ग समुझ्ूवं (तुष्णा आर आसक्तिका | उत्पादक) विद्धि 
(जानो) । तत्‌ (वह) कमंसङ्भेन (कमोसक्तिके द्वारा) देहिनि (देहीको 
ध्ताति (आबद्ध करता है) ॥ ७॥ हक फट 
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श्रीधर- -रजसो लक्षणं बन्धकत्वञ्चाह--रज इति। रजःसंज्ञकं गुणं रागात्मकं 
परनुरञ्जनरूपं विद्धि। अतएव तृष्णासङ्गसमुङ्कवं--तृण्णा अप्राप्तेश्थेंडभिलाष:, सङ्गः 
प्राप्तेज्यें प्रीतिः विशेषेण आसक्तिः । तयोः तुष्णासङ्गयोः समुद्‌भवः यस्मात्‌ तत्‌ रजो देहिनं 
दृष्टादृष्टार्थेषु कमंसु सङ्ग न आसक्तधा नितरां बघ्नाति । तुष्णासङ्गाम्यां हि कर्मसु श्रासक्ति- 
भवति, इत्यर्थः ।। ७ ॥ 


- अनुवाद [रजोगुणका लक्षण और वन्धकत्व बतलाते हैं |--रजःसंज्ञक 
गुणको रागात्मक अर्थात्‌ भ्रनुरञ्जनरूप थनुराग-स्वरूप जानो, अतएव वह्‌ तृष्णा 
आर सङ्गका उत्पादक है । तृष्णा--अभ्राप्त विषयकी अभिलाष! सङ्ग-प्राप्त 
विषय में प्रीति अर्थात्‌ विशेष-रूपसे झआसक्ति तृष्णा और सङ्ग, इन दोनोंका 
जिसके द्वारा समुद्भव होता है वह रजोगुण देहीको हष्टाष्ट कर्मोंकी आसक्तिमें 
निरन्तर भ्राबद्ध रखता है, क्योंकि तृष्णा और सज्जके द्वारा ही कर्ममें आसक्ति 
उत्पन्न होती है ॥७॥ | 


ग्ाध्यात्मिक व्याख्या--रजः प्रर्थात्‌ इड़ा; भ्रन्य किसी वस्तुमें ` आस क्ति-पूर्वंक 
इच्छा--आत्माके द्रा ही. होती है--उस वस्तुमें प्रार्थनाकी इच्छा, बहुत क्षण दृष्टि करने 
पर उस वस्तुको पानेकी इच्छा होती है अत्यन्त आग्रहके साथ, जिसको न पाने पर अत्यन्त 
व्याकुल होता हैः। उसीकां नाम तृष्णा है, वह तुष्णा तुमको श्रावद्ध करके भ्रच्छी तरह हाथ 
जोडे खड़ा किये रखती है। क्योंकि उस वस्तुके द्वारा हमारे मनका तुप्तिरूप फल कुछ क्षणके 
लिए प्राप्त होगा । इस प्रकारकी इच्छासे खड़ा रहना रूप कर्म सम्पन्न होता है-_इस 
शरीरके भीतर कटस्थ-स्वरूपमें अर्थात्‌ महादेवका--जैसे कोई आदमी मिठाईकी दुकानमें 
खड़ा रहता है ।--रजोगुणका : स्वभाव है रञ्जित करना | इसीसे तृष्णा और 
झासक्ति होती है । जो वस्तु भ्रपने पास नहीं है उसको पानेके लिए जो भ्रभिलाषा 
होती है, उसका नाम तृष्णा है । । और जो वस्तु हमारे पास है उसमें प्रीतिवश 
बराबर उसके बते रहनेकी मनोवृत्तिका नाम झासक्ति है। रजोगुण ही कर्मासक्ति 
उत्पन्न करके उसके द्वारा जीवको अबद्ध करता है। किसी वस्तुको बार-बार 
आसक्तिके साथ देखने पर उसको पानेके लिए लोभ होता है। यह लोभ ही 
जीवको दूसरोंकी दासतामें डालता है, दूसरोंके सामने घुटने टिकवाता है, क्योंकि 
झभिलषित वस्तु पाकर्‌ मनको कुछ तृप्ति मिलती है। यह्‌ अतृप्तिका वेग मनमें 
उदय क्यों होता हैं ? इसका कारण यह है कि उस समय इड़ा-नाड़ीमें प्राणवेग 
सञ्चारितः होता है। गेरुआ रङ्ग जैसे सादेःकपड़ेमें लगाने पर उसे गेरुए रञ्जसे 
रंग देता है, उसी प्रकार इड़ा-नाड़ीका प्रवाह चलने पर सब वस्तुओंके प्रति लोभ 
के साथ आर्साक्तिःआती है । हमारी देश-प्रीति,.जीवके प्रति कल्याणको इच्छा 
इसी श्रेणीकी आसक्ति है। जीव महादेव है, वह मानो भिखारीके समान कुछ 
पानेकी झाशासे हाथ जोड़कर खड़ा है । वह.नहीं जानता कि उसकी सत्तामें ही 
सव कुछ है, उसको कुछ पाना नहीं है, तथापि प्राणके चाङ्चल्यके कारण यह 
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अमनस्क अशुचि भाव आकर उपस्थित होता है। मन लगाकर क्रिया करने परं 
प्राण जैसे-जैसे स्थिर होता जाता है वैसे-वसे वस्तुके प्रति आसंक्ति मिटती जाती | 
ह । इसलिए कल्याण-कामी पुरुषोंको 'मन लगाकर क्रिया करना आवक्थक 

h७॥। 


(तमोगुणका बन्धन). 


तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं संवंदेहिनाम्‌ । ` 
प्रमादालस्यनिद्रTभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥।८॥ 


बय-_भारत (हे भारत ! ) तमः तु «(परन्तु तभौगुणको) भ्रज्ञानजं | 
(अज्ञानसे उत्पन्न) सर्वदेहिनां (सब शरीरियोंके) मोहनं विद्धि (मोहोत्पादक 
जानो) । तत्‌ (वह) प्रमादालस्यनिद्राभिः (प्रमाद, आलस्य और निद्रँके द्वारा) 
निबध्नाति (देहीको आवद्ध करता है) ॥द॥ ' ` ' ` "`` 


श्रीघर-तमसो लक्षणं बन्धकत्वञ्च ,आह--तम इति। तमः. तुः अज्ञानात्‌ जातं 
्रावरणशक्तिप्रधानात्‌ प्रकृत्यंशात्‌ उदभूतं- विद्धि -इत्यर्थः । अतः सवेषां देहिनां मोहनं ञ्रान्तिः 
“जनकं, श्रतएव प्रमादेन झालस्येन निद्रया च तत्‌ -तमो. देहिनं . निबध्नाति । तन्न प्रमाद:-> 
अनवधानं, आ्रालस्यं--्रनुद्यमः निद्रा चित्तस्य अ्वसादात्‌ लयः ॥८॥ 


झनुबाद--[तमोगुणका . लक्षण और बनच्धकत्व कहते हूँ] - तसोगण 
अज्ञानसे उत्पन्न है अर्थात्‌ प्रकृतिका जो भ्रंश आवरण-शक्ति-प्रधान है उससे. 
उद्भूत है । अतएव सब देहियोंके लिए मोहन श्रर्थात्‌ भ्रान्तिजनक है । अतएव 
प्रमाद, ग्रालस्य और निद्रा द्वारा यह तमोगुण देहीको भ्रावंद्ध करता है। प्रमाद 
शब्द का अर्थ है श्रननधानता, आलस्यका अर्थे है अनुद्यम तथा निद्राका अर्थ हैं 
चित्तका अवसादजनित लय |॥। 5॥ ' | 
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ग्राध्यात्मिक व्याख्या-ग्रात्मामें न रहकर--भन्य वस्तुमें आसक्तिप्वंक दृष्टि 
करनेका नाम तमोगण है अर्थात पिङ्गलाने समस्त देहीको प्रर्थात महादेवको मोहित कर रखा _ 
है, नहीं तो जीवमात्रमें शिव है अर्थांत क्रिया करने पर जो गुरुवक्त्वगम्य है। वे सोरे क्से, | 


शुभ कर्मे आगे ग्राता है उसके विषयमें कहता है कि आगे करूं 
आगे भागे भागता जाता है भर भाग निद्रा घेरती है !! 
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उससे भी अधिक म्रर्थात सन्ध्याकं समय सोकर पहर दिन गये उठता है, इस 
प्रकार आलस्यमें कितने ही दिन बीत, जाते हैं । बिना कॅदका--कहनेसे भी नहीं 
मानता- कैसा आश्चयं है कि बिना बन्घनका बन्धन है भर्थांत, "पने द्वारा आप बंधा 
“है--यानी कोई बोले भी नहीं कि तुम सोते हो--राडबाजी करते हों इत्यादि ।--जसे 
विद्याकी विक्षेपशक्ति रजोगुण है, वैसे ही अविद्याकी झ्ावरणशक्ति तमोगुण है । 
तमोगण सर्वदा जीवको झाच्छन्न कर रखता है, मोहाभिभूत कर डालता है। जो 
“कार्य करनेसे कल्याण होगा उसकी और घूमकर भी नहीं देखेगा और जो कार्य 
करनेसे अपनी हानि होगी उसमें खूब उत्साह दिखलायेगा, इसको ही प्रमाद 
कहते हैं । सर्वदा बुद्धिमें जड़ता रहती है, अतएब स्वर्यं कुछ विचारपूर्वक नहीं 
कर पाता, सर्वदा पटमुखापेक्षी रहता है । चित्तका इतना अवसाद कि जब कुछ 
स्थिर होकर बैठ जाता है तब जम्हाई उठती है, नींद आती है। हाथमें माला 
चाहे जितनी ही फिरती हो, सिर दिवालसे ठकू ठकू टकराता रहता है । सुन्दर 
उपदेश सुननेमें इतनी नींद आती है किं एक बात भी श्रवणगोचर नहीं होती । 
ध्यानमें बैठने पर नाक गरजने लगती है, परन्तु मनमें धारणा होती है कि वह 
समाधिस्थ हो रहा है । ये सब बुद्धके विपर्यय भाव तमोगुणीको सदा घेरे रहते 
हैं । हरिनाम-स्मरण करनेमें आलस्य लगता है । इसीलिए कहता हैँ कि यह सब 
शोरगूल मचाना अच्छा: नहीं है। ध्यान या साधना करनेमें भी अच्छा नहीं 
लगता । पूछने पर कहता है किं यह सब अनावश्यक है, मुझे तो बैठते ही ध्यान 
लग जाता है, परन्तु वस्तुतः उसका ध्यान नहीं लगता, लगती है निद्रा ! ! इस 
तमोगुणके वशमें जो जितना ही होगा, उसका अज्ञान उतना ही वृद्धिको प्राप्त 
होगा । उतना ही उसके सामने आत्मा घनाच्छादित-सा प्रतीत होगा । इसीसे कहना 
पड़ता है कि तमोगुणसे वढ़कर मनुष्यका, शत्रु और कोई नहीं हँ । भगवान्‌ जो 
करेंगे वही होगा यह कहकर वहुतसे लोग ग्रालस्यमें कालक्षेप करते हैं, परन्तु यह 
प्रकृत भगवत्‌-निर्भरता नहीं है । भगवानने इसको ही देहीका भ्जान्तिजनक भाव 
या तमोगुण कहा हे ग्रालस्य और निद्रा इसके अनुचर हैं। इस प्रकारकी 
भ्रान्ति, मालस्य और निद्राके वशवर्ती होने पर भगवत्साधना नहीं होती । 


- हमारी इवास-क्रिया कभी इड़ामें चलती हूँ और कभी पिङ्गलामें । इस 
इवासकी गतिके अनुसार मनका रङ्ग बदलता जाता है वासकी गतिकी ओर 
निसका लक्ष्य नहीं है, वह चित्तस्पन्दनके स्रोतमें अपनेको बहा देता है। वह नहीं ' 
समझ पाता कि उसको क्यों क्रोध होता हे, वह क्यों निद्रातुर होता है, क्यों 
झ्रालस्यके वशवर्ती होता है जो गुरुके उपदेशके अनुसार इवासमें लक्ष्य रखनेका 
अभ्यास करते हैं वह समभते हैं कि प्राणके स्पन्दनके . अनुसार ही. मन स्पन्दित 
हो रहा हं । इस कारण वे चित्तमें ग्रवैध चिन्तनके उठते ही जाग्रत हो जाते हैं । 
कुछ देर तक इवासमें लक्ष्य रखने भ्रथवा प्राणायाम करने पर गुणके श्राक्रमणसे 
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अपनी रक्षा की जा सकती है शरीर और मनके लिए कुछ विश्राम या निद्रा 
आवश्यक तो है, परन्तु ध्यान रखना होगा कि उसकी मात्रा सीमाका उल्लङ्क 
न कर उठे । यह्‌ बन्धन कोई हमारे कन्धे पर डाल नहीं जाता, हम स्वयं आविः 
वेक और झालस्यकै वश शुभ कार्थमें प्रवृत्त न होकर ग्शुभके हाथमें ञ्रात्मसमर्षण 
करते हैं !! इससे हम कितना ही दुःख पाते हैं परन्तु मोह नहीं कटता ॥।८॥।. 


(त्रिगुणका सामर्थ्यं) 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ।।९॥ 


अन्वय--भारत (हे भारत ! ) सत्त्वं (सत्त्वगुण) सुखे सञ्जयति (देही- 
को सुखमें संश्लिष्ट करता हूँ) रजः कर्मणि ( रजोगुण कमंमें ), 'उत ( र ) 
तमः तु ( किन्तु तम ) ज्ञानं आवृत्य (ज्ञानको ग्ावृत करके ) प्रमादे सञ्जयति 
(प्रमादमें संयुक्त करता हुँ ) ।।९॥ A 


ट श्रीघर--सत्त्वादीनामेवं स्वस्वकार्थकरणे सामर्थ्यातिशयमाह-_सत्त्वमिति । सत्त्वं 
सुखे सञ्जयति --संरलेषयति, दुःखशोकादिकारणे सत्यपि सुखाभिमुजमेव देहिनं करोतीत्पर्थंः । 
एवं सुखादिकारगे सत्यपि रजः कमंण्येव सञ्जयति । तमस्तु महत्सङ्गेन उत्पद्यमानमपि ज्ञानं 
आवृत्य--आ्राच्छाद्य प्रमादे-सञ्जयति । महद्भिः उपदिवयमानस्य प्रर्थस्य अनवधाने योज- 
यति । उत -ञपि, आलस्यादो अपि संयोजयतीत्यर्थः ।। ६।। 
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श्रनुवाद-[ सत्त्वादि गुणत्रथमें जो इस प्रकार स्वस्वकारये करनेका अतिशय 
सामर्थ्यं है, वही बतलाते हैं |-सत्त्वगुण सुखमें संश्लिष्ट करता है, दुःखशोका- 
ग्रादिका कारण रहने पर भी देहीको सुखा भिमुखी करता है सुखादिका कारण _ 
रहने पर भी रजोगुण कमेमें संर्लिष्ट करता है । परन्तु तमोगुण महत्संगसे 
उत्पन्न ज्ञानको आच्छादित करके देहीको प्रमादमें संयोजित करता हें । महतको 
द्वारा उपदिश्यमान विषयमें असावधानता तथा आलस्यादिमें भी संयोजित | 
करता है ॥६॥ | Se 


Ne 
` 
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ग्राध्याह्मिक व्याइ्या--गरातमामें सवेदा रहने पर अर्थात्‌ क्रिया करने पर सम्यक्‌ 
प्रकारसे सुखकी उत्पत्ति होती है, अपने झाप सुखमें रहकर परमानन्द पाता है, क्रिय 


फनाकाङ क्षाके साथ जो फल कुछ कालके लिए होता है, अर्थात्‌ यह जमीन 
लिए मेरी है, पश्चात्‌ किसकी होगी, यह निश्‍चय नहीं है-जमीन तो 


१५२ श्रीमद्भूगवद्गीता 


साढ़े तीन हाथ चौड़ी है उसके लिए दस झादमी का खून, कितना रक्तपात रौर कितना 
्र्थव्यय ? जो मुकदमा लड़ते लड़ते फकीर हो गया--पेशेदार साधु हो गया-यही तो 
रज़ोगणका कर्म है। लोग प्रायः इसी प्रकार कर्ममें ग्राविष्ट हैं“-और मैं कोन हूं ? आत्मा 
क्या है ?__यह जन्मसे मरण पर्येन्त भूलकर भी मनमें नहीं झाया--तथापि ज्ञान-ज्ञान भन- 
भनाता रहता है कि लोगोंके सामने मैं महापुरुषके रूपमें प्रसिद्ध हो जाऊंगा, अतएव 
अन्यान्य वस्तुओं तथा बातोंमें आासत्तिपूर्वक प्रायः सारा समय लगा देता है । जो कुछ समय 
बचता है--खराटे लेते हुए निद्राहूपी अनियमित अवस्थामें प्रतिदिन आवृत रहकर घोर 
अन्धकार में पड़ा रहता है--ग्रतएव प्रकाश न होनेसे अन्धकारमें रहना पड़ता है। उस 
प्रकाशका चेष्टापूर्वक अनुसन्धान करना उचित है। यह जान-सुनकर भी उस श्रन्धकारमें रहना 
मैं पसन्द करता हू, ऐसा कहा करता है--मेरे पास रुपये हैं, मैं खाता-पीता हुं. भड़भड़ा 
कर हगता हूं, मजेमें हुं-इस प्रकार मिथ्या झामोद में ज्ञानान्बकारमें झूठमूठ कुछ दिनोंके लिए 
मत्त रहकर खटमलके समान मृत्युका स्वरूप यम आकर पकड़ लेता है । सत्त्वगुण जीवको 
सुखमें संश्लिष्ट करता है। आत्मामें न रह सकनेके कारण प्रकृत सुखका मुख 
देखने को नहीं मिलता । क्रियाके द्वारा ही आत्मामें स्थितिरूप परमानन्द-अवस्था 
प्राप्त होती है । वहुँ अव्यक्त है मुं हसे वतल़ानेका कोई उपाय नहीं है । परन्तु 
क्रिया करना भी खूब सुखकर नहीं है, बल्कि करनेमें नीरस जान पड़ती हैं । 
तथापि जो सत्त्वप्रवणवित्त है वह क्रिया करनेमें स्वाद न मिलने पर भी प्रतिदिन 
नियमित रूपसे क्रिया करता रहता है । जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक कियाका अभ्यास 
करता है उसका मन धीरे धीरे सत्त्वगुणसे भर जाता हुँ। दुःख-शोकका भ्रकृत 
कारण रहने पर भी जो बलपूर्वक क्रिया करने बैठता है, उसका यदि क्रियामें 
थोड़ा भी मन लगा तो उसके मनसे विषय-चिन्ता दूर हो जाती हें। तव एक 
अनामय अवस्था मनको घेर लेती है ! तव मनकी निश्चिन्त अवस्थाके कारण एक 
प्रकारका सुख-बोध होता है । इसमें सन्देह नहीं कि अर्थ, सम्मान, भोगादि प्राप्त 
करने पर भी मनमें एक प्रकारके सुखका उदय होता है, परन्तु वह्‌ सुख सात्तिवक 
सुख नहीं है । दुःख-शोक न होकर मनमें हुर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए कुछ 
सात्त्विकता उसमें है । सत्त्वगुण सुखमें भ्राबद्ध तो करता है, परन्तु यह बन्धन- 
रज्जु उतनी दुश्छेद्य नहीं है । सत्त्वगुण सुखमें कैसे आबद्ध करता है? क्रिया 
करते-करते जो थोड़ी-थोड़ी शान्ति मिलती है वह इस दुःखमय जगत्में बड़ी ही 
दुलभ है। उसी शान्तिके लोभसे वह प्रतिदिन नियमित रूपसे क्रिया करने बैठता 
है । यह सुखका बन्धन अवश्य ही सत्त्वगुणमें है, परन्तु यह बन्धन अन्तमें बन्धन- 
मोचन कर देता है, इसलिए इसको मन्द नहीं कहा जा सकता। 


रजोगुणका बन्धन कम॑में नियोग करना है | साधु हो गये हैं, त्यागीका 
वेष ले लिया है, फिर भी कर्मांसक्ति नहीं जाती। साधारण वस्तुएँ जिनकी _ 
उपेक्षा करनेसे भी काम चलता है, उनके लिए महीनेमें बीसों बार ग्रदालतकी _ | 
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दौड़ लगाते हैं । संन्यासीका वाना धारण करने पर विषय-भोगकी ओर खूब 

आकर्षण है । यदि कोई कुछ कहता है तो सम्रझा देते हैं कि राजा जनकके समान 

वह विषयभोग कर रहे हैं। इसीसे श्राज-कल घर-घर राजा जनककी बाढ़से लोग 

अत्यन्त विपन्न हों रहे हैं । जो लोग धनी हैं वे साधुसङ्ग करने पर भी अपने 
धन-मदकी दुर्गन्धसे लोगोंको व्याकुल कर देते हैं । रुपया-पेसा तो काफी है, 
सांसारिक वस्तुओंका अभाव भी नहीं है, पेन्शन मिल रही है-फिर भी कुछ 
भगवच्चर्चा करने या साधन करनेकी ओर कोई ध्यान नहीं है । वृद्ध अवस्थामें 

भी कूड़ा करकटमें सने रहनेकी अभिलाषा अतिमात्रामें विद्यमान है। ये सारे 
रजोगुणके खेल हैं। रजोगुण जीवको इसी प्रकार आवद्ध करता है । तमोगण और 

भी अद्भुत है। वह केवल कतंव्य-कर्म के अकरण-जनित प्रमादुमें जीवको संर्लिष्ट 

करता है। कुछ समझता न हो, ऐसी बात नहीं है।'खूव विचार-शक्ति भी है, परन्तु 

इतना भ्रालसी है, इतना निद्रालु है कि सत्पथमें जानेकी इच्छा होते हुए भी नहीं 

जा सकता । संभवतः सत्सङ्गके कारण विवेक और वैराग्य भी है, भगवानूकी 

ओर मन भी जाता है, परन्तु सावनके लिए उतनी देर आसन पर कोन बंठा 

रहे ! साधन करते समय किसीने आकर भूतकी कहानी सुनाना शुरू कर `दिया 
तो कान लगाकर उसे ही सुनने लगा । इस प्रकार दुर्लभ समय प्रमादमें, आलः - | 
-स्यमें, वृथा कार्येमें बीत जाता है। ये सारे ही तमोगुणके खेल हैं । अविद्याकी 
मात्रा इस तमोगुणमें ही ्रधिक देखो जाती है । पागल जैसे मलपिण्डके नो सि = 
भावका अनुभव नहीं कर सकता, उसी प्रकार तमोगुणी अज्ञान-अन्धुकारसे 
य्मावृत होकर अपने भ्रमादजनित दुःखकी अवस्थाका अनुभव नहीं कर सकता । 
पश्चात्‌ अचानक एक दिन मृत्यु आकर उसे लोकान्तर ले जाती है ॥६॥। _ 


(दो गुणोंका अभिभव और एकका प्राबल्य) 


रजस्तमइचाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । क 
रजः सत्त्वं तमशचेब तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ ` 


ग्रस्वय--भारत (हे भारत ! ) सत्त्वं (सत्त्वगुण) रजः तमः च (रजोगुण 
और तमोगुणको) अभिभूय (अभिभूत करके) भवति (उद्भूत या प्रबल ' होता. 
है) रजः (रजोगुण) सत्त्वं तमः च (सत्त्व और तमोगुणको) [अभिभूत करके 
तथा (और) तमः (तमोगुण) सत्त्वं रजः एव (सत्त्व और रजोगुणको) [अरि 
भूत करके प्रबल होता है] ।॥१०॥ | 


श्रीधर--तत्र हेतुमाह--रज इति । रजस्तमश्चेति गुणद्वयं अभिझूय 


भवति--भरदृष्टवशात्‌ उद्भवति, ततः स्वकार्ये सुखज्ञानादी संयोजयतीत्यः् 
त्त्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूय उद्भवति । ततः स्वकार्ये तृष्णाकर्मादी 
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तमोऽपि सत्त्वं रजश्च उभौ अपि गुणो श्रभिभूय उद्भवति । ततश्च स्वकार्ये प्रमादालस्यादौ 
सञ्ज यतीत्यर्थंः ।। १०। 


श्र 
€ 


ग्रनवाद--[इसका हेतु क्या है, यह बतलाते हैं] --रजः और तमोगुणको 
तिरस्कृत करके सत्त्वगुण उद्भूत होता है अर्थात्‌ जीवके अदृष्टवश उत्पन्न होता 
है । तदन्तर स्वकायं सुख और ज्ञानादिमें जीवको संयोजित करता है। सत्त्व 
झौर तमोगुणको अभिभूत.करके रजोगुण उत्पन्न होता है और स्वकार्य तृष्णा 
और कर्मादिमें जीवको संयुक्त करता है । तमोगुण भी सत्त्व और रजः दोनोंको 
झभिभूत करके उत्पन्न होता है और स्वकार्य प्रमाद और झालस्यमें देहीको संयुक्त 


करता है ।॥१०॥ _ 


ग्राध्यात्मिक व्यार्या-पहल एकको मारा--मारकर दुःख करने लगा, इसप्रकार 
रजः और तमोगुणसे श्रावृत होकर सत्त्वगुणावलम्बीं हो गया श्रर्थात्‌ काशीमें आकर ब्रह्मचारी 
बन गया मारकर हाय-हाय की--रजोगुणसे सतत्वगुणमें आया, फिर. कहने लगा कि हाय- 
हाय करनेसे क्या होगा--मारा है ठीक किया है-सत्त्वगुणसे तमोगुणमें आया, फिर सोचने 
लगा कि यह काम अच्छा नही किया--फिर तमोगुणसे सत्त्वगुणमें आया, भ्रब जिसको मारा 
था उसकी तरफके लोग फिर लड़ाई करने झाये--अतएव सत्त्वगुणसे पुनः रजोगुणमें श्राया- 
इस प्रकारके तालपत्रके सिपाहीको यमराज एक फूंक यानी निःश्वासमें उड़ा ले जाते हैं |-- 
तीनों गुण एक ही समय कार्य नहीं कर सकते | एक गुणके प्रवल होने पर दूसरे दो 
झभिभूत भ्रवस्थामें रहते हैं, परन्तु नष्ट नहीं होते। ये गुण सब अवस्थाओं में ही 
मिले हुए रहते हैं । सत्त्वगुणका उदय तभी कह सकते हूँ, जब सत्त्वगुण प्रबल 
होकर सिर ऊंचा किये खड़ा हो जाय और अन्य दोनों अभिभूत भावमें रहें । जो 
लोग अपने प्रति लक्ष्य रखते हैं उनकी समभमें आ जाता है कि कौन-सा गुण 
कब सिर पर सवार है। जो साधनाभ्यासमें मनको नहीं लगाये रहते उनको 
गुण अपने इच्छानुसार नाच नचाते हैं। इसीसे एकही आदमीमें कभी खूब सात्त्विक 
भाव, कभी राजसिक भाव और कभी तामसिक भावका उदय होते देखते हैं । 
उस भावको देखकर समभ सकते हैं कि उसमें कौन गुण इस समय खेल करता 
है । यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि श्‍वासकी गति देखने पर भी 
इसका पता लग सकता है । 5 


परन्तु क्या ये गुण स्वेच्छापूवंक आकर देही पर आक्रमण करते हैं ? -- 

ऐसी वात नहीं है । यह होता है जीवके पूर्वकम या अदृष्टके वश | एक बहुत ही 
भला आदमी बैठा है, अचानक उनके भीतर भूत क्रोधित हो उठा और तत्काल 
. मन तमोगुणसे झ्रभिभूत हो पड़ा । ये सारी गुण-क्रियाएँ पूर्व कम-सूत्रको पकड़ 
. कर कभी-कभी देहीको व्याकुल कर देती हैं। बाहरसे कोई कारण ढूढ़े नहीं 
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मिलता, फिर भीं मन कभी श्रानन्दित होता है और कभी विषादित। यही रजो- 
गुणजनित विक्षिप्त भाव हू । 

इसी प्रकारः साधारण लोग स्रोतमें पड़ हुए तृणके समान ग्रुण-कमेके 
द्वारा भ्रभिभ्रूत होते हैं । परन्तु साधक.पुरुष इस प्रकार प्रमादग्रस्त नहीं होते । 
वे सदा ही प्राणमें लक्ष्य रखते हैं । इसलिए कोई गुण स्वाभाविक रीतिसे प्रबल 
होने पर भी उनको एकवारगी अभिभूत नहीं कर सकता | किसी गुणको प्रश्नय 
देने पर वह अतिमात्रामें देहीको जकड़ लेता है। इसलिए गुणके प्रति या प्राणके 
प्रति लक्ष्य रखना आवश्यक है । जो अलस हैं वे यदि अपने इस तमोगुणके प्रति 
उदासीनता दिखलाते हैं तो उनको वह तमोगुण इस प्रकार आकान्त करेगा कि 
वह गुण मानो उसका स्वाभाविक जान पड़ेगा, उसके अन्तःकरणमें मानो वह 
डेरा जमाये दीख पड़ेगा । इस प्रकार सभी गुण प्रवल हो सकते हैं। जीव 
ग्रभ्यासवश जिन-जिन भावोंमें उतको प्रश्रय देगा, वे भी उनके समान ही प्रबल 
या दुर्बेल भावमें देहीको ग्राक्रान्त करेंगे ॥ १० ॥ 


(गुणोंको ृद्धिके चिन्ह) 


सर्वद्वारेबु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदो विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११॥ | 


झ्म्वय-यदा (जब) अस्मिन्‌ देहे (इस देहमें) सर्वेद्वारेष्‌ (सारे इन्द्रियः | 
द्वारों पर) ज्ञानं प्रकाशः (ज्ञानरूप प्रकाश) उपजायते (आविशभूत होता है) , 
तदा उत (तभी) सत्त्वं विवृद्ध (सत्त्वगुण विशेषरूपसे वृद्धिको प्राप्त है) इति 
विद्यात्‌ (यह जानना) ॥११॥ । 


श्रीधर--इदानीं सत्त्वादीनां विवुद्धानां लिङ्गानि आाह-पर्वद्वारेषु इति त्िमि:। 
प्रस्मिन्‌ आत्मनो भोगायतने देहे सर्वेषु भ्रपि द्वारेषु--श्रोत्रादिषु यदा शब्दादिज्ञानातमकः 
प्रकाश उपजायते--उत्पद्यते, तदा अनेन प्रकाशलिज् न सत्त्वं विवृद्धं विद्यात्‌ जानीयात्‌ । 
उतशब्दरात्‌ सुखादिलिङ्गे नापि जानीयात्‌ इत्युक्तम्‌ ॥११॥ 


ग्नुवाद--[अब सत्त्वादि गुणोंकी विशेषरूपसे वृद्धिके चिन्ह तीच इलोक 
में कहते हैं |--आत्माकी इस भोगायतन देहके श्रोत्रादि दरारों में ज़ब शब्दादि 
ज्ञानमय प्रकाश उत्पन्न होता है, तब इस प्रकाश-चिन्हके द्वारा जानना चाहि! 
कि सत्त्वगुण विशेष खूपसे वृद्धिको प्राप्त है। “उत' शब्दसे सुखादि जिन्हे दा 
भी सत्त्वगुण वृद्धिको प्राप्त हुआ है, यह जानना चाहिए ॥१३॥ 
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झाध्यात्मिक व्याख्या--इस देहकी सारी इन्द्रियोंमें लक्ष्य करने पर आत्माका 
प्रकाश गुरुवाक्यके द्वारा उत्पन्न हो सकता है। वह क्रिया स्वरूप ज्ञान है, जो गुरुवक्त्रगम्य 
है । वही विद्या विद्या है और सब प्विद्या है प्र्थात्‌ वही जानना जानना है, भौर सब 
ज्ञता है । उस क्रियाकी वृद्धि करना ही सत्त्वगुणमें रहना है ।--जिस समय जो गुण 
बृद्धिको प्राप्त होता है, उस समय उस गुणका केसा चिन्ह दीख पड़ता है, इसी 
विषयको भगवान बतलाते हैं । जब सत्त्वगुण वृद्धिको प्राप्त होता है तो सारे 
इन्द्रियद्वार सात्तिवक भावसे प्रकाशित हो जाते हैं। तब जो ज्ञान-प्रवाह चलता 
है, उसमें कोई भ्रम-प्रमाद नहीं रहता, जिसका जो यथार्थ स्वरूप है वही प्रका- 
शित होता है । सत्त्वगुणशाली सात्त्विक पुरुषको बातचीत, भाव-भंगिमा आदियें 
भी सात्त्विकताका -चिन्ह प्रकट होता है। तब उसके मुखसे ऐसी बात नहीं 
निकलती या उसका मन ऐसा कुछ मनन नहीं कर पाता, जो सात्तिवकताका 
विरोधी हो या इर्द्रियादिके लिए उत्तेजक या अवसादजनक हो । तव साधक इस 
उपनिषद-कथित प्रार्थना-वाक्यकी सफलता अपने भीतर समक पाता है-- 


3% भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः 
भद्रं पछ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


“हे देवगण ! यज्ञ-परायण होकर हम कान द्वारा उत्तम विषयोंको श्रवण 
करते रहें, चक्षुद्ारा उत्तम विषय दर्शन करते रहें ।” सत्त्वगुणके प्रवृद्ध होने पर 
कर्ण ऐसे शब्द सुन पाते हैं, जिनको सुन लेने पर मनका बहिर्मुख भाव स्वतः ही 
तिरोहित हो जाता है। केवल यही बात नहीं, ्रशब्दका शब्द, मुरजमुरली की 
तान सुनकर मनः प्राण विमोहित हो उठते हैं। बाह्य दर्शन नहीं रहता, ्रन्तश्चक्षु 
खुल जाता है.। साधक न जाने कितने पूर्व दृश्योंको देखते हुए सारे बाह्य दृश्यों- 
को भूल जाता है | ऐसी पवित्र सुगन्धका उदय होता है, जिससे नासिका पवित्र 
गन्धसे आमोदित हो उठती है। जिह्वामें ऐसा रसास्वादन होने लगता है कि उस 
रसकी तुलना बाह्य रससे नहीं की जा सकती । इस प्रकार इन्द्रिय-द्वारों पर 
दिव्य भाव फूट उठते हैं। मन इतना स्थिर हो जाता है कि वह विक्षेपशून्य शान्त 
चित्ताकाश शरत्‌-कालीन निरश्र स्वच्छ आकाशके समान सुनिर्मल इयामल 
शोभासे उत्फुल्ल हो उठता है ऐसी अवस्थामें यदि कोई गाली भी देता है तो 
बुरा नहीं लगता । कोई सर्वस्व ले ले, तो भी कोई क्षति नहीं जान पड़ती। 
सुषुम्नामें जब प्राणवायु प्रवाहित होती है, तभी यह अवस्था होती है । इस 
झवस्थामें जाना जाता है वही भ्रसली विद्या या ज्ञान है, और सब श्रज्ञान हुँ । 
जो जितना ही मन लगाकर क्रिया करता है, उसका सत्त्वगुण उतना ही वृद्धिको 
प्राप्त होता है । इसीसे कबीर कहते हैं कि भगवानको पानेके लिए इस शरीरको 
जलाकर स्याही बनाओ अर्थात्‌ खूब परिश्रम करो और उसी मसीसे रामका नाम | धर 
लिखकर भेजो । इस प्रकार जो आठों पहर लगा रहता है, वह भगवानके प्रेमा 
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स्वादनके नशेमें उन्मत्त हो जाता है। कबीर और भी उत्साहके साथ कहते हैं-- 


प्रेम पिथाला भरि पिया कबिरा रटि गुरुज्ञान। 
दिया नगारा शब्दका, लाल खड़ा मैदान .॥ 


कीर कहते हैं कि क्रिया करके क्रियाकी परावस्थारूप प्रेमप्याला भरकर 
पीयो जिससे देह-इन्द्रिय-मन-प्राण सब प्रेममें भरपूर हो उठे। इस प्रकार गुरू 
प्रदत्त साधनाको दिनरात रटते रहो, तब तुम अनेक अपूर्व सुन्दर दृश्य, अनेक 
अज्भुत व्यापार देख सकोगे । जैसे राजाके आने पर उसके श्रागमनके चिन्हस्वरूप 
नाना प्रकारके सुस्वर-संयुक्त बाजे वजने लगते हैं, उसी प्रकार इस देहके भीतर 
` उ#कारके विविध नाद रडत होनेलगेगे और तव देखोगे कि तुम्हारा जो सर्वस्व 
लालमणि है वह मैदानमें-चिदाकाशके प्रान्तरमें अपरूप दिव्य वेशभूषा से सज 
कर तुम्हारी चिरदिनकी झाशा सफल कर रहा है ॥११॥ 


(रजोगुणकी वृद्धिके चिन्ह) 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामहामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायर्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 


झनन्‍्वय-भरतर्षभ (हे भरतश्रेष्ठ | ) लोभः (परद्रव्य-ग्रहणकी इच्छा) 
प्रवृत्ति: (सवेदा कार्यमें लगे रहना) कमणां आरम्भः (कर्ममें सतत उद्यम) 
झरामः (झशान्ति या अस्थिरता या उपशमरहित हषंरागादि प्रवृत्ति) स्पृहा 
(सव वस्तुओंको पानेकी तृष्णा) एतानि (ये सारे चिन्ह) रजसि विवृद्धो (रजो- 
गुणकी वृद्धि होने पर) जायन्ते (उत्पन्न होते हैँ) ॥ १२॥ 


श्रीघर--किञ्च-लोभ इति । लोभः घनाद्यागमे बहुघा जायमानेऽपि पुनः पुनः 
वद्ध॑मानोऽभिलाषः । प्रवृत्तिः--नित्यं कुवेद्रू पता, कर्मणामारम्भः महागृहादि निर्माणोद्यमः । 
गशमः-इदं कृत्वा इदं करिष्यामीत्यादिःस ङ्कूल्प-विकल्पानुपरमः । स्पृहा उच्चावचेषु 
दृष्टमात्रेषु वस्तुषु इतस्ततो जिघृक्षा । रजसि विवृद्धे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते । एभिः 
लिज्जौ: रजोगुणस्य. वि वृद्धं जानीयादित्पर्थेः॥ १२॥ 


।द--[और भी कहते हैं]--लोभ-नाना प्रकारसे धनादिका आगस | ह 
होने पर भी पुतः पुनः उसकी वृद्धि करने की अभिलाषा । प्रवृत्ति-सदा कमेमें 
लगे रहना । कर्मोका आरम्भ--महल-अट्टालिका आदिके निर्माणका 
अदम-यह करके वह्‌ करू गा हम निरन्तर सद्धूल्पविकल्पका अशात्त 
स्पृहा-वस्तुको देखते ही, चाहे वह उत्तम हो या नहीं, उसके # 
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१५८ श्रीमज्भगवद्गीता 


रजोगुणकी वृद्धि होने पर ये सारे चिन्ह उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ इन सब चिन्होंके 
द्वारा जानना चाहिए कि रजोगुणकी वृद्धि हो गयी है ॥१२॥ 


झाध्यात्मिक व्याख्या-विसी विपयमें इच्छापूर्वक प्रकृष्टरूपमें झासक्तिपू्वक 
दृष्टि करते हुए तद्गतचित्त होनेके पूवं क्षणका नाम लोभ है, प्रवृत्ति--प्र कृष्ट रूपसे उस 
अर्थ में सदा सवंदा तद्र्‌प होकर मनको उसमें ही रखनेका नाम प्रवृत्ति है; किसी वस्तुको 
अच्छी तरह ग्रांखसे देखकर झासक्तिपूर्वक भ्रचानक किसी कामके करनेका नाम आरम्भ है। 
फलाकाङ क्षाके साथ किसी कर्मको करनेका नाम कर्म है। सम्यक्‌ प्रकारसे इच्छारहित न 
होकर अर्थात्‌ इस द्वार पर देखता हूं फिर दूसरे द्वार पर जाऊंगा थत्‌ मुन्सिफकी अदालत 
छोटी अदालत, बड़ी अदालत इत्यादि | ये सब रजोगुणके कमं हैं, रजोगुण-वृद्धिके कमें 
हैं।--रजोगुणकी वृद्धि होने पर कौन-कौन से चिन्ह उपस्थित होते हैं, यही 
भगवान्‌ वतलाते हैं । (१) लोभ--किसी वस्तुको देखते ही उसको पानेके लिए 
गास क्तिपूर्वंक लालायित रहना--बहुत धनागम होने पर भी और अधिक पानेकी 
इच्छा, जो कुछ सामने श्रावे उसको ही संग्रह करके घरमें डाल रखनेकी इच्छा । 
(२) प्रवृत्ति-सदा ही कुछ न कुछ लेकर व्यस्त रहना । जिसमें एक बार मन लग 
गया उसीमें मनको लगाये रखना । ग्रहा ! उसका गहना कंसा है। अहा ! उसका 
घर केसा है। अहा ! कैसा सुन्दर उसका उद्यान है-इन संब वातोंकी सदः 
मनमें जल्पना करते रहना तथा इन्हीं सब विषयोंके संग्रहमें दिन-रात परिश्रम 
करना । (३) कर्मारम्भ-बड़े बड़ महल-अट्टालिका आदिके निर्माणमें उद्योग, 
अपने पास बहुत कुछ होने पर भी अपने ्रधिकारकी वृद्धिके लिए सतत उद्योग। 
(४) झशम-मनमें शान्ति नहीं है, सवंदा मनमें सङ्कूल्प-विकल्पकी तरङ्गे उठती 
रहती हैं, ह करना, कभी हारना, कभी जीतना, हारने पर फिर ऊंची 
अदालतमें जानेकी इच्छा इत्यादि | (५) स्पृहा-द्रव्य, भूमि, धन, स्त्री सब 
कुछ मुझे हो, इस प्रकार मन ही मन बकते रहना । 


{ 
हु 
+ 
। 
क्‍ 


ये सारे रजोगुणकी वृद्धिके लक्षण हैं। इड़ामें इवास प्रवाहित होने पर 
मन्तकी ऐसी ही अवस्था होती है ॥१२॥ 


` अप्रकाशोऽप्रवृत्तिइच प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे क्रुनन्दन ॥ १३॥ 


`  अन्वय--कुरुनन्दन (हे कुरुनन्दन ! ) अप्रकाशः (अआवरण-ज्ञानका 
अभाव) अप्रवृत्तिः च (कमंमें अनुम, आलस्य) प्रमादः (अनवधानता, कत्तव्य 
ह की bh मोहः एव च (तथा मोह, आच्छन्न भाव, बुद्धिका विपर्यय) 

EF त न तमसि विवृद्धे (तमोगुणकी वृद्धि होने पर) जायन्ते (उत्पन्न 
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आऔधर--किज्च, अप्रकाश इति । अप्रकाश्ः-विवेकञ्रंः, प्रवृत्तिः अनुद्यमः, 

प्रमादः कर्त्यार्थानुसन्धानरा हित्यम्‌, मोह: मिथ्याभिनिवेशः तमसि विवृद्धे सति एतानि 
लिङ्गानि जायन्ते । एतैः तमसो वृद्धि जानीया दित्यर्थः ॥१३॥ 


अनुवाद-- (और भी कहते हैं) भ्रप्रकाश-विवेकञ्रंश, भरप्रवृत्ति-अनुद्यम, 
प्रमाद--कतंव्य विषयमें अनुसन्धानका अभाव, मोह--मिथ्या अभिनिवेश, तमो- 
गुणकी वृद्धि होने पर ये सारे चिन्ह प्रकाशित होते हैं। इन चिन्होसे जानना 
चाहिये कि तमोगुणकी वृद्धि हो गयी है ॥१३॥ 


ग्ाध्यात्मिक व्याख्या-दूसरी ग्रोर श्रासक्तिपूर्वेक दृष्टि करनेसे आत्मातिरिक्त 
तंमोगुणमें रहते हुए, प्रन्य प्रवृत्ति भली-मांति आसक्त्पूर्वक तद्गते-चित्त होकर झर्थात्‌ ४ 
वही हो जाना प्रकृष्टरुपसे उन्मत्त होकर तथा अपने झाप उसके भीतर प्रवेश करके मग्न 225: 
रहना, ये सब तमोगुणकी वृद्धिके कमं हैं ।-- तमोगुणकी वृद्धि होने पर अर्थात्‌ पिङ्गला ग ह 
में वास प्रवाहित होने पर जो लक्षण प्रकाशित होते हैं उन्हें बतलाते हैं। तब 
सब कुछ अप्रकाश होता है, ज्ञानकी बात सुनाने पर भी सिरमें नहीं घुसती। | 
जन्म-जरा-मरण-रूप भयके कारणोंके होते हुए भी उनके प्रतिकारमें प्रवृत्त न 
होना, मनमें किसी प्रकारकी विवेकबुद्धिका उदय ही न होना । शास्त्र, गरुवाक्य | 
सुनकर भी उसके अनुष्ठानमें उत्साह न होना । समयपर कर्त्तव्यानुसार साधनादि 
कमोंको भूल जाना, मोहवश मद्यपानादि अनथोमें प्रवृत्त होना | विपरीत बुक 
जो करनेसे कल्याण होता है, उसे न करना। निद्रा, आलस्य, लेटे पड़े रहना, 
कदापि क्रिया करनेकी इच्छा न होना । जब ये सब वृत्तियाँ स्फुरित होती हैं, तब 
समझना चाहिए कि तमोगुणकी वृद्धि हो गयी है।१३।। > 


(मृत्युकालमें गुणत्रयकी वृद्धिके विशेष फल) 


यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलांन्‌ प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


' ` अन्वय--यदा तु (जब ही) सत्त्वे प्रवृद्ध (सत्त्वगुणकी वृद्धिमें) देहमृत्‌ 
(देही) प्रलयं याति (मृत्युको प्राप्त होता है) 'तदा ( तब ) उत्तमविदान्‌ | 
(उत्तम ज्ञाताओंके ) अमलान्‌ लोकान्‌ (निर्मल लोकोंको) प्रतिपद्चते (ग्राप्त 
होता है ।। १४॥ क TS 

आीधर--मरणसमय एव विवृद्धानां सत्त्वादीनां फलविश्षेषमाह-यदेति स 


सत्वे प्रवृद्धे सति यदा जीवो मुत्यु प्राप्तोति. तदा उत्तमान्‌ हिरण्यगर्भादीन्‌ 
इति उतमविदः तेषां ये म्रमलाः प्रकाशमयाः लोकाः सुखोपभोगर्था [वि 


प्राप्तोति॥१४। ` ` Ee 
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झनुवाद-- [मृत्युकालमें वृद्धिको प्राप्त सत्त्वादि गुणोंके विशेष फल दो 
₹लोकोंमें बतलाते हैं] सत्त्वगुण प्रवृद्ध होने पर यदि जीव मृत्युको प्राप्त होता 
है तो वह उत्तमविद्‌ लोगोंके अर्थात्‌ उत्तम हिरण्यगर्भादिकी, उपासना करने- 
वालोंके जो भ्रमल अर्थात्‌ प्रकाशमय लोक हैं उन सुखभोगके स्थानोंको प्राप्त 
करता है ॥ 


[उत्तमविदां महदादितत्त्वविदां ( महदादि तत्त्वोंके ज्ञाताओंके )-- 
शंकर] ।। १४। 


गाध्यात्मिक व्याख्या--तव सत्त्वगुणमें प्रकृष्टरुपसे वृद्धि होगी, जब सब कुछ 
प्रकृष्टरूपसे क्रियाकी परावस्था में रहने पर लय हो जायगा--तव जिसको उत्तम कहते हैं 
्रर्थात्‌ कूटस्थ ब्रह्म ब्रह्माण्डमें ब्रह्मलोक गमन करके-लोकमें रहता है--जहाँ कोई नहीं, 
रक्तिका मल नहीं है अर्थात्‌ निल ब्रह्मपदमें रहता है ।-पिङ्गलामें जब प्राणप्रवाह 
रहता है, तव चित्त मोहृयुक्त हो जाता है। उस समय देहत्याग होने पर भगः 
वत्स्मरण नहीं होता। । अतएवं उसकी सद्गति भी नहीं होती, यह अगले इलोकमें 
वतलावेंगे । परन्तु सुषुम्नामागेमें प्राण-प्रवाह चलते समय जिसका देहत्याग होता 
हैं, उसका अवस्य भगवच्चिन्तनमें देहत्याग होता है। सुपुम्नामें घ्राणकी 
स्थिति जितने अधिक समय तक होती है उतना ही चित्तमें सत्त्व-भावका उदय 
होता है । इस स्थितिके समयमें विशेष वृद्धि होने पर यदि-मृत्यु होती है तो वह 
मृत्यु क्रियाकी परावस्थामें होती है। वह ग्रमल ब्रह्मस्थान है, उसमें प्रकृतिकी 
मैल कुछ नहीं होती । इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्नाके ग्रतीत जो गुणवजित स्थान है, 
वही ब्रह्मपद है । उस ब्रह्मपदमें रहकर साधक ब्रह्मरूप हो जाता है। कोई 
कोई कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि हिरण्यगर्भके ही रूप हैं जो 
इनके उपासक हैं । वे सगुण उपासक हैं । वे मृत्युके उपरान्त ब्रह्मा 
विष्णु और शिवादिके लोकोंको प्राप्त होते हैं। जो निर्गुणके उपासक 
हैं उनको भ्रन्य किसी लोक-लोकान्तरमें गमन करनेका प्रयोजन नहीं 
होता । वे प्राणविलयके साथ-साथ यहाँ ही सद्चमुक्तिको प्राप्त होते हैं। 


"कूटस्थज्योतिका दर्शन करते-करते जिनका देह-विलय होता है, वे प्रकृतिके 


'परपार जाकर निमंल ब्रह्मलोकको उपनीतः होते हैं। परावस्थामें रहते-रहते 
जिनका देह-विलय होता है, उनकी सद्चमुक्ति होती है --“अत्र ब्रह्म समश्तुते 


॥ १४॥ 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्भिष जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिषु जायते ॥१५॥ 
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चतुदेशोऽघ्यायः १६१ 
ग्रन्वय-रजसि (रजोगुणकी वृद्धिके समय) प्रलयं गत्वा (मृत्युं होने 
पर) कमंसङ्गिषु (कर्माम्तक्त मनुष्यलोकमें ) जायते (जन्म होता है) तथा (उसी 


प्रकार) तमसि (त्तमोगुणकी वृद्धिमें) प्रलीनः (मृत पुरुष) सूढ़योनिषु (पक्ष 
आदि योनियोंमें) जायते (जन्म ग्रहण करता है) ॥१५॥ 


श्रोध र-किज्च, रजसीति। रजसि प्रवृद्धे सति मृत्युः प्राप्य बर्मासक्तेषु मनुष्येषु 
जायते । तथा तमसि प्रवृद्धे सति प्रलीनो--मृतो मृढ़योनिषु पद्वादिषु जायते ।। १५।। 


झनुवाद--[ और भी कहते हैं | रजोगुणकी वृद्धिके समय मृत्यु प्राप्त 
होने पर कर्मासक्त मनुष्यलोकमें जन्मग्रहण होता है और तमोगैणकी वृद्धिके समय र 
मृत व्यक्ति प्वादि मूढ़ योनिमें जन्म लेता है।। १५॥ - ( 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या--रजोगुणमें जब जाता है प्रकृष्टरूपसे लीन होकर, तब 
फलाकाङ क्षाके साथ कमं करता है-- और जब तमोग॒णमें प्रकृष्टर्पसे लीन होता है, तब 
मूर्खके समान अवस्था प्राप्त होती है-- जंसे बुडू ! ! चैतन्य बुद (ब्रह्म) ब्रह्म-लग्पट । 
तात्पर्यं यह कि--सव जानता है, फिर भी नहीं जानता। भचैतन््य बुद्ध (ब्रह्म) वेद्या 
लम्पट--“कुछ भी नहीं जानता, फिर भी कहता है किं सब जानतो हूं ।”-- कर्मासक्ति ही 
रजोगुणका चिह्न है । इस ग्वस्थामें जब मनुष्य रहता हैं तब फलकी प्राप्तिके 
लिए ही कर्मे करता है। इस अवस्थामें मनुष्यका देहान्त होने पर केवल उसकी 
देहका ही अस्तित्व लुप्त होता है, क्रिया प्रकट करनेका यन्त्र नष्ट हो जाता है । 
परन्तु कृमंकी वासनाका आश्रय मन रहता है। देहके नष्ट होने पर भी सूक्ष्म 
देह-स्थित मनकी वासना नष्ट नहीं होती । जीव जब पुनः इस कमंक्षेत्र पृथिवी 
पर आता है तो वही मन और वासना लेकर आता हैं । नवीन देह धारण करते 
समय उसकी. देह-प्रकृति उसकी पूर्वं वासनाओोंके अनुरूप ही होती है; अतएव 2 
जिसमें अधिक कर्मासक्ति होती है, उसको फिर मनुष्य-योनि ही प्राप्त होती है।त 
कमं करने की देह यह मनुष्य-देह ही है । देहान्तके समय तमोगुणकी अधिकता 
रहने पर अर्थात्‌ काम-क्रोध-लोभादिके अधिक मात्रामें होने पर, उन वृत्तियोंको 
चरितार्थ करनेकें लिए जीवको जो देह मिलती है, वह बिल्ली, कुत्ते, बकरी, भेस, 
बाघ, सर्पादिके समान ही होती है, अन्यथा उन वृत्तियों की चरिताथंता केसे 
. होगी । जीवितावस्थामें जिनका रजोगुण प्रबल होता है वे सदा-सवेदा फला- | 
काङ्क्षी होकर नाना प्रकारके कमॉमें भ्रपनेको लिप्त रखते हुँ । तमोगणंके 


मूखके समान हो जाते हैं। सबके भीतर वही एक नारायण हैं, 
कितना वेषम्य'दीखता है ! रङ्गीन काँचके भीतरसे शुद्ध वस्तु 
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वह काँचके रङ्गसे भ्रनुरञ्जित प्रतीत होती है उसी प्रकार नित्य निमँल, अविकारी 
आत्माको प्रकृतिके विभिन्न गुणोंके भीतरसे देखने पर वढ उन गुणोंसे रञ्जित- 
सा दीखता है। वस्तुतः उसके निजी शुद्ध भावमें किसी गुणकी व्यञ्जना नहीं 
होती । इसीसे शुद्ध चेतन्य ब्रह्म-मूखं, चोर, अज्ञ, लम्पट-सा जान पड़ता है। 
परन्तु ब्रह्मा सब कुछ जानकर भी मानो कुछ नहीं जानता और साधारण लोग 
कुछ भी नहीं जानते, फिर भी कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं ॥१५॥ 


(सात्त्विक, राजस और तामस कमोंका फल) 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 


श्रन्वय- सुकृतस्य कर्मणः (सुकृत या सात्त्विक कमका) फलं (फल) 
निर्मल सात्त्विक (निर्मल और सात्विक) आहुः (तत्त्वदर्शी लोग कहते हैं), तु 
(किन्तु) रजसः फलं (रजोगुणका फल) दुःखं (दुःख है) | तामसः फलं (और 
तामसिक कमोका फल्‌) अज्ञानं (अज्ञान है ) ॥ १६॥ 


श्रीधर-- इदानीं सत्त्वादीनां स्वानुरूपकमं द्वारेण विचित्रफलहेतुत्वमाह-कर्मण इति । 
सुकृतस्य--सात्त्विकस्य कर्मणः सात्त्विकं सत्त्वप्रधान निमंलं प्रकाशबहुलं सुखं फलामाहुः 
कपिलादयः। रजसः इति--राजसस्य कमणः इत्यर्थः । कर्मफलक.थनस्य प्रकृतत्वात्‌ । तस्य 
बुःखं फलमाहु: । तमसः इति । तामसस्य कर्मणः इत्यर्थः । तस्य भज्ञानं--मूढ़त्व॑ फलमाहुः । 
सात्तिकादिकर्मलक्षणं च नियतं सङ्गरहितमित्यादिना ्रष्टादशेऽध्याये वक्ष्यति ॥ १६॥ 


, श्नुवाद--[अब सत्त्वादि गुणोंके स्वानुरूप कमंद्वारा जो विचित्र फल होते 
हैं, उनके विषयमें कहते हैं |--सात्विक कमोंका सत्त्वप्रधान, निर्मल अर्थात्‌ प्रकाश- 
बहुल सुखरूप फल होता है, यह्‌ कपिल आदि ऋषि कहते हैं। रजःशब्दका अर्थ 
हैं राजस कमं, उसका फल ऋषियोंने दुःख बतलाया है। तमःशब्दका अर्थ है 
तामस कर्म, उसका फल अज्ञान अर्थात्‌ मूढ़त्व हैं । सात्विकादि कर्मोका लक्षण 
“नियतं सङ्गरहितं” इत्यादि इलोकद्वारा अठारहवें ग्रध्यायमें कहेंगे ॥ १६॥ 


झाध्यात्मिक व्यास्या-फलाकाङक्षारहित कर्म जो मनको ग्राह्य होता है, वह 

यह क्रिया है जो गुरुवावय द्वारा होती है--यही संत्‌ सुकृत है। यही सात्त्विक कमं है 
इसका निर्मल ' फल ब्रह्म है जो क्रियाकी परावस्थामें होता है--रजोगुणका फल झर्थात्‌ 
वेक दृष्टि करने 
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पर, तमोगुणमें रहकर--मैं कौन हूं यह नहीं जान सकता, भ्रतएव अज्ञान--तमोगुणका फल | 
है--जेसे कोई भद्र पुरुष चप्षारिनके घरमें जाकर भ्रपने झापको भूल जाता है।_ त्यन्त 

निर्मल होनेके कारण सात्त्विक कमंका सर्वभ्रधान फल है मनकी भ्रकपट, मलरहिी 

अवस्था । उस समय कोई आवरण नहीं रहता। जिस कर्मके द्वारा मनका डे 
अहता--ममता --रूप आवरण कटता है, वही सात्त्विक कर्म है। इन्द्रियोंके द्वारा ह 
हम शुभ कर्म भी करें तो वह पूर्ण सात्त्विक नहीं होता क्योंकि रजोगुण और 
तमोगुणके प्रवृद्ध होने पर ही अभिमानात्मक अहड्धारकी उत्पत्ति होती है 

अहङ्कारके सात्त्विक ग्रंशके प्रवृद्ध होने पर दश इन्द्रियाँ और मन उत्पन्न होते हैं। 
अतएव मनेके सिवा अन्य इन्द्रिय द्वारा.ठीक फलाकाङ्क्षा-रहितृ कमं नहीं होता । 
अतएव जो कमं फलाकाङ्क्षा-रहित होगा, वह चँञ्चल मनके ग्राह्य नहीं है। 
पञ्च कमन्द्रियाँ, पञ्च ज्ञानेर्द्रियाँ, पञ्च प्राण, मन और बुद्धि-इन सप्त- 
दश अ्रवयवों वाला लिङ्गशरीर है। यह लिङ्गशरीर सुक्ष्म वस्तु है, अत- 
एव स्थूल देहादिसे सूक्ष्मधर्मी है। मन और प्राणरूपी यन्त्र अविरत चल 
रहा है। इस अनवरत कमं करनेका परिणाम है चाञ्चल्य और भ्वसाद | अतएव 
यह सात्त्विक नहीं है । सात्त्वक कमं तभी होता है जब प्राण अर मन स्थिर 
होकर साधक सङ्कूल्पविकल्पशुन्य हो जाता है । अतएव सुकृत या सात्विक कम 
वही है जिसके द्वारा प्राण स्थिर होता है, और उसके साथ मन भी स्थिर हो 
जाता हे | यह कमे प्राणक्रिया है, यही एकमात्र मनका सात्त्विक कमं है, इसका 
फल है मनका मलशून्य होना । ब्रह्म ही एकमात्र मलशून्य और पवित्र हे जो 
क्रियाकी परावस्थामें श्रपने आप होता है ब्रह्मातिरिक्त अन्य वस्तु में आस क्ति- 
पूर्वक दृष्टि करके कर्म करने पर फलके लिए मन धुक्‌ घुक्‌ करता है, उससे 
झासक्ति उत्पन्न होती हँ-यही रजोगणका फल हे । तमोगुणमें ग्रात्मविस्मरृत गे 
जीव अपने कत्तंव्याकत्तंव्यको भूल जाता है । केवल प्रवृत्तिसे संताड़ित होकर 
पशुके समान विषयभोगमें आसक्त होता है । यह आसक्ति अज्ञानका फल हे। _ 
इसलिए तमोगुणका फल हुँ दुःखवाहुल्य। १६॥। 


(गुणत्रयके विशेष-विशेष फल) 


सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च । कः 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 5 


अन्वय--सत्त्वात्‌ (सत्त्वगुणसे ) ज्ञानं सञ्जायते (ज्ञान उत्पन्न होता है), 
रजसः (रजोगुणसे ) लोभः एव च (लोभ होता है), तमसः (तमोगुणसे ) प्रसाद 
मोही : (प्रमाद और मोह) अज्ञानं एव च (ओर अज्ञान) भव | ( 
हैं) ॥१७॥ । F 


१६४ श्रीमद्गवद्गीता 


. ्रीधर-तत्र॑व हेतुमाह-- सत्त्वादिति । सत्त्वात्‌ ज्ञानं सञ्जायते । तः सात्त्विकस्य 
कमणः प्रकाशबहुलं सुखं फलं भवति । रज॑सो लोभो जायते, तस्य, च दुःखहेतुत्वात्‌, तत्पूवे- 
कस्य कर्मणो दुःखं फलं भवति । तमसस्तु प्रमादमोहाऽज्ञानानि भवस्ति । ततः तामसरय 
कमणः भज्ञानप्रापक फलं भवतीति यृत्तमेव इत्यर्थः ।। १७।। 


झनुवाद-- (इस विषयमें हेतु क्या है, यह बतलाते हैं )--सत्त्वगुणसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है, अतएव सात्त्विक कर्मका फल प्रकाश-वाहुल्य है। रजोगुणसे 
लोभ उत्पन्न होता है, लोभ दुःखका हेतु है, भ्रतएव लोभपूर्वक कर्मका फल दुःख 
है। तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति होती है, ्रतएव तामस 
कर्मको फल भ्रज्ञानःप्रापक है ।!१७।। 


ग्राध्या त्मिं कव्यास्या-सत्त्वगुणमें रहने पर श्रर्थात्‌ क्रिया करने पर क्रियाकी 
परावस्थामें पना रिथरपद ब्रह्मज्ञान होता है। रजोगुण अर्थात्‌ उव इड़ामें रहता है तब 
फलाकाङक्षोके सोथ कर्म ब रके तद्गतचित्त होव.र उसवी प्राप्तिकी इच्छा सुव प्रकारसे 
करता है~इसका ही नाम योग है-पिङ्लामें रहकर प्रकृष्टरुपसे मत्त होकर एवको 
मारनेमें झन्यको मारता है मोहित होकर उस वस्तुके प्रति--अपने झाप नहीं पहचाना, 
भ्रतएव अज्ञान तमोगुणमें होता है।--पहूले कहा गया है कि त्रिया करने पर सत््व- 
गुण बढ़ता है। अतएव जो अधिक क्रिया करता है, उसका सत्त्वगुण और भी 
बढ़ जाता है। सत्त्वगुण है क्रियाकी परावस्थामें थोड़ी-थोड़ी स्थिति । तब 
सुषुम्नामें प्राण धीरे-धीरे चलता है । यह स्थिरता बढ़ने पर ही स्थिरत्वपद प्राप्त 
होता है । वही ब्रह्मज्ञान है । क्रियाकी परावस्था क्रमशः क्रिया करते-करते होती 
है । जो जैसी क्रिया करेगा, उसको वैसा ही नशा होगा। कूटस्थमें परव्योम- 
स्वरूपका प्रकाश होता है-वही परमाकाश है। परमाकाशका अनुभव ही ज्ञानका 
चिन्ह है । ब्रह्मका भ्रन्य कोई चिन्ह नहीं है, वह है यह जानना ही उसका चिन्ह 
है । अन्य साधनाग्रोंमें जो मुक्तिक्रम है, उसकी अपेक्षा क्रिया द्वारा वह सहज- 
लभ्य है। सृष्टिके विकासके समय आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसि जल 
और जलसे पृथ्वी होती है । क्रमपूर्वक प्रलय होने पर प्रत्येक तत्त्व अपने-अपने 
कारणमें लय होता है । परन्तु क्रियाकी परावस्थामें एकसाथ प्रलय होता है, क्र म- 
की अपेक्षा नहीं होती । एकबारगी सब कारणोंका कारण-स्वरूप जो ब्रह्म है, 
वही हो जाता है। उपर्युक्त अवस्था क्रिया करके सुषुम्नामें रहनेके फलस्वरूप 
प्राप्त होती है । इड़ामें रहने पर विषय-तृष्णा बढ़ती रहती है और इस कारण 
. लोभ अर्थात्‌ विषयासक्ति खूब बढ़ जाती है। तमोगुणमें रहता है केवल प्रमाद 
. और मोह ॥ १७॥ | 
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चतुद॑शोऽध्यायः >३६५ 
(सत्त्वादि वृत्तिशीलके फलमें भेद) ~ 


ऊध्वं ग॑च्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति: राजसाः। ` ` 
जघन्यगणवत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ 


अन्वय--सत्त्वस्था: (सत्त्वगुणप्रधान लोग) ऊर्ध्वं (ऊध्वेलोकमें) गच्छन्ति 
(गमन करते हैं), राजसाः (रजोगुणप्रधान लोग) मध्ये तिष्ठन्ति (मध्यलोकमें 
अवस्थान करते हैं), जघन्यगुणवृत्तिस्थाः (निकृष्ट-गुण-सम्पन्न) तामसाः 
(तामसी मनुष्य) अधः गच्छन्ति (अधोगतिको प्राप्त होते हैँ) ॥१८॥ 


श्रीघर-इदानीं सत्त्वादिवृतिशीलानां फलभेदमाह--ऊर्ष्वंमिति । सत्त्वस्थाः 
सत्तरवृतिप्रवानाः । ऊध्वं गच्छन्ति-पत्वोत्कर्षंतारतम्यात्‌ उत्त रोत्त रशतगुणानन्दान्‌ मनुष्यः 
गन्धर्वे पितुदेवादिलो कान्‌ सत्यलोकपर्थ्तान्‌ प्र।प्नुवन्ति इत्थयंः । राजसास्तु तुष्णाद्याकुला मध्ये 
तिष्ठन्ति--मनुष्पलोके एव -उसद्चन्ते। जबन्यो-निकृष्टः तमोगुणः तस्य वृत्ति.-प्रमः 
मोहादिः। तत्न स्थिता ग्रथो गच्छन्ति । तमसो वृद्धितारतम्यात्‌ तामिस्त्रादिषु निरयेषु 
नअत्पद्चन्ते ।। १८।। < 


झनुवाद--[अब सत्तत्रादि वृत्तिशोल लोगोंके फज्ञमेदके विषयमे कहते 
हैं] —सत्त्वृत्तिप्रधान लोग उब्बेलोकको गमन करते हैं । सत्त्वगुणके उत्कर्षे ओर 
तारतम्यके अनुसार मनुष्य, गन्धर्वे, देवलोक -गरहाँ. तक कि सत्यलोक 
तककी प्राप्ति होती है । मनुष्यलोकमें जितना सुख है, उसका सोगा 
गन्धर्वलोकमें, गन्धर्व-लोकसे सोगुना पितृलोकमें, पितृलोकसे सौगुत्ता देव- 
लोक में तथा देवलोक से सौगना सत्यलोकमें आनन्द होता है। जो; लोग 
राजसी हैं अर्थात्‌ तृष्णा आदिके द्वारा झ्ाकुल हैं, वे बीचमें रहते हैं 
र्थात्‌ मनुष्य-लोकमें उत्पन्न होते हैं । जघन्य अर्थात्‌ निकृष्ट तमोगुणकी वृत्तियाँ 
प्रमाद और मोहादिमें स्थित पुरुष अधोलोकको गसन करते हैं ।तमोणुणक़ो 
वद्धिके तारतम्यके झनुसार तामिस्त्रादि निरय (नरक) में जन्म होता है ॥१८। 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या- -क्रिया करते करते मस्तकके ऊपर जाता है-वहां जाने 

पर नशा होता है-त्रह स्वेदा ग्रातऱ्द भोग करता है-लड़ाई-मिडाई मध्यस्यानमें बाहु 
करता है-जो रजोगुणका कमे है-ग्रौर अघम क्रिया, .प्रध:में रहकर अधोदेशमें गमन 
है-जो तमोगुणका कमं है-जो अत्यन्त निकृष्ट है ।-सुषुम्ता मागमें स्थिर स्तः क हे 
स्वरूप वायु जो इस शरीरको धारण किये है, उसमें जो रहता: द 
- का अनुभव करता है । पश्चातू हृदयमें कूटस्थमें और ब्रह्मरन्प्नमें 
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की स्थिति प्राप्त होती है, तब सर्वत्र ही ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। क्रिया न 
करके साधारण पुरुष इसको लक्ष्य ज्ञहीं कर सकते । कूटस्थके भीतर एक सुन्दर 
ज्योतिविशिष्ट आकाशमण्डल है। प्रदीपकी लौके समान प्रकाश उस ाकाश- 
मण्डल में जलता रहता है, उसके ही भीतर त्रिलोक हैं । पश्चात्‌ बोध होता है 
कि यह सभी ब्रह्म ही है। मन लगाकर दीर्घकाल तक क्रिया करते-करते प्राण 
सुषुम्तामें आने-जाने लगता है। जिसकी यह अवस्था होती है, वही सत्त्वप्रधान 
पुरुष है। पश्चात्‌ यह प्राण जब मस्तकमें चढ़कर स्थिर हो जाता है, तब गुणा- 
तीत अवस्था प्राप्त होती है । इसी कारण जो सुषुम्नामें रहते हैं, उनकी उध्वं- 
गति होते-होते ग्राज्ञाचक्रमें स्थिति होती है, पश्चात्‌ सहस्त्रारमें प्रवेश होता है। 


ाज्ञाचक्रसे कण्ठपर्यंन्त सत्त्वगुणका स्थान है । कण्ठसे नाभिपर्यंन्त रजो- 
गुणका तथा नाभिसे नीचे तमोगुणका स्यान है । साधनके द्वारा जो 
कण्ठके ऊपर मन रखता है, उसका मन रजस्तमोमय क्षेत्रको पार करके 
` सत्त्वगुणमें अवस्थान करता है। यही है सत्त्वगुणकी विवृद्धावस्था । 
सत्त्वगुणकी विवृद्धावस्थासे ही आज्ञाचक्र और उसके उपर मनकी स्थिति 
` होने पर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है । सत्त्वगुणकी विवृद्धावस्था 
होने पर देहके सर्व ट्रारोंसे ज्ञानका प्रकाश होता है। तव दूर-श्रवण, दूर- 
दर्शन तथा इच्छामात्रसे देवलोकमें देवताओंके साथ श्रवस्थान हो सकता है। 
जिसका रजोगुण प्रबल है, उसका स्थान मध्यलोकमें होता है अर्थात्‌ वह कमे- 
भूमि इस जगतुमें वारंवार भ्रावागमन करता है । उसका कर्मस्थान कण्ठके नीचे 
(हृदयमें) रहता है । यह हृदय सदा ही धुक-धुक करता है-क्या होगा, किस 
प्रकार उसे ग्रायत्त करना होगा, ये ही उसके मनोभाव हैं | हस्तादि,जिनके द्वारा 
साधारणतः सांसारिक जीव कमं करते हैं, उसके कर्मके प्रधान साधन हैं । तमो- 
गुणके अधंम कार्यादि अधिकतर अधोदेशसे ही होते हैं। नाभिके नीचे नितम्ब, 
जघनादि प्रदेश हैं, इन स्थानोंमें कामका वास है कामलीला आदि सारे पशु- 
भाव इसी प्रदेशसे होते हैं । जिसका मन सर्वदा नाभिके नीचे रहता है, उस काम- 


भोगपरायण जघन्य जीवको भ्रधोगति प्राप्त होती है।।१८॥ 
(गुणका अतिक्रमण करनेसे ही मोक्ष मिलता है ) 
तान्य गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यइच.परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥ 


_द्रन्वय यदा द्रष्टा (जब द्रष्टा) गुणेभ्यः (त्रिगुणसे) न्यं कर्त्तारं (दुसरे 


ह. कर्ताको) न ्रनुपश्यति (नहीं देखता है) गुणेभ्यः च (और गुणोंसे) परं हे | 
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चतुदंशो5्ध्याय: १६७ 


(अतीत वस्तुको ) वेत्ति (जानता है) तदा (तब) सः (वह जीव) मद्भावं 
(मेरे भाव, ब्रह्मभावको) अधिगच्छति (प्राप्त होता हैं) ॥१९॥ 


श्रीधर-देवं प्रकृतिगुणसज्भुकृतं -संसारप्रपञ्चमुक्तवा तद्विवेकतः (तद्व्यतिरेकन) | 
मोक्षं दशंयति--नान्यमिति । यदा तु द्रष्टा विवेकी भूत्वा बुद्धया दि-धाकारपरिणतेम्यो 
गुणेभ्यः अन्य कर्त्तारं न अनुपश्यति, भ्रपि तु गुणा एव कर्माणि कुवन्तीति पक्यति। गुणे- 
स्यश्च परं व्यतिरिक्त तत्‌ साक्षिणं ग्रात्मानं वेत्ति स तु मद्भावं ब्रह्मत्वमधिगच्छति प्राप्तोति 
॥१६॥ | 

झनुवाद--[ इस प्रकार प्रकृतिके गुण-सङ्गके कारण जो संसारःप्रपञ्च | 
होता है, उसे कहकर अब तद्‌ व्यतिरेकसे मोक्षप्राप्ति दिखल्नाते हैं |--जब द्रष्टा 
विवेको होकर बुद्धयादिके आकारमें परिणत गुणोंसे भिन्न अन्यको कर्ताख्पमें 
नहीं देखता, किन्तु गुण ही कमं करते हैं ऐसा देखता हैः तथा गुणोंके अतिरिक्त _ 
उनके साक्षीरूप आत्माको जाता है, तब वह मद्भाव अर्थात्‌ भा को प्राप्त होता | 
है ॥ १६॥। ४ है डर 


झाध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें जब इड़ा, पिङ्गला, सुषुम्ना जो 

« दूसरी झोर दृष्टि करते हैं, जिसके द्वारा प्रात्मामें सवंदा दृष्टि रहती है--तब त्रिगुणातीत 
होकर परब्रह्ममें रहकर मेरे भाव अर्थात्‌ एक होकर अपने झाप धरुद्धिके परे परा बुद्धि ब्रह्ममें 

गमन करता हैं।-आचार्य शङ्कर कहते हैं--'पुरुषकी प्रकृतिस्थता-रूप मिथ्या ज्ञानः 

के साथ जो जीव सम्बद्ध होता है, उसकी ही गुणत्रयमें आसक्ति होती है। त्रिवि | 
गुणसे--मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ मैं मूढ़ हूँ-इस प्रकारका सुख-दुःख-मोहादि बोघ 

ही गुणत्रयके साथ पुरुषका सङ्ग है । यह सङ्ग ही पुरुषके आवागमनका कारण है। _ 

सदसद्‌ योनियोंमें जन्म लेना आवागमन कहलाता है । यह अविद्यामूलक मिथ्या _ 


ज्ञान ही बन्धनका कारण है और सम्यर्दशन मोक्षका उपाय है। अतएव कहते _ ख : 
हैं कि कायं, कारण और विषय--इन तीन रूपोंमें परिणत गुणत्रयसे भ्न्य कोई | 


कर्त्ता नहीं हो सकता । जो आदमी इस प्रकार देखता है तथा गुणसे पूर्ण पृथक्‌ गणो 
के साक्षीको भी देखता है, वह द्रष्टा मद्धावको प्राप्त होता है।” वस्तुतः देह-बुद्धि | 
ग्रादिके आकारमें परिणत गुणोंके सिवा कमका कर्ता और कोई नहीं है। गण 
कर्ता हैँ तथा उनसे स्वतन्त्र आत्मा साक्षीमात्र है, यह ज्ञान जिसका सुदृढ़ ह 
गया है वह भगवदू-भावको प्राप्त होता है अर्थात्‌ ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है 
यही है “मम साधर्म्यमागताः” । ऊपर-ऊपर पोथी पढ़कर इसे जान लेनेसे क्‌ 


१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


दृष्टि कदापि नष्ट नहीं होती । इसके लिए बया करना होगा ? प्राणकी साधना 
गुरुके उपदेशके अनुसार करने पर प्राण-प्रवाह इड़ा-पिङ्गला ग्र सुषुम्नाके अतीत 
अवस्थाको प्राप्त करेगा । तभी गुणातीत परब्रह्मके साथ मिलना होगा, परा बुद्धिके 
साथ यह बुद्धि एक हो जायगी । गुणके साथ बुद्धिका सम्वन्ध लुप्त हो जायगा, 
तब गुण-कार्यं फिर हमें विचलित नहीं कर सकेंगे तभी आत्मा गुणातीत रूपमें 
समभमें भायगा । प्राण-प्रवाहके इड़ा-पिङ्गला और सुषुम्नामें रहने पर विषयोंमें 
आसक्तिपुर्वेक दृष्टि होती है । ब्रह्मदृष्टित्सम्पन्न होनेके लिए इड़ा-पिङ्गला और 
सुषृम्नाके द्वारा ही साधन करना होगा और इसीके द्वारा गुणातीत अवस्था भी 
प्राप्त होगी । इसका कोशल गुरु-मुखसे जाना जाता है । गुणातीत पुरुष: गुणोंके 
कार्येको केवल साक्षीरूपमें देखते हैं, ग्रात्मा भी प्रक्ृतिके कार्यंका इसी प्रकारका 
दुष्टा-मात्र है। प्राणको. स्थिर करके ग्राज्ञाचक्रके ऊपर रखने पर जगत्‌-कार्यमें 
औदासीन्य आता है ॥ १६॥ 


| 
| 

| 
f 
| 
| 
| 
j 
Es 


| 
| 
j 
| 
| 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्यु जरादुःखेवि मुक्तोऽमुतमश्रुते ॥२०॥। 
ग्रन्वय--देही (जीव) देहसमुद्भवान्‌ (देहोत्पत्ति के वीजभ्ूत) एतान्‌ 
.जीन्‌ गुणान्‌ (इन तीन गुणोंको) अतीत्य (अतिक्रम करके) जन्ममृत्युज रादुःखेः 
' (जन्म, मृत्यु, जराके दुःखोंसे) विमुक्तः (विमुक्त होकर) अमृतं ग्रथते (मोक्ष 
प्राप्त करता है) ॥२०॥ { 


श्रोघर-ततश्च गुगङृतसर्वानर्थनिवृत्त्या कृतार्थो भवति इत्याह गुणानिति । 
देहाद्याकारः समुद्धतः परिगामो येषां ते देहशमुङ्भवाः तान्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ अपि गुणान्‌ 
अतीत्य--प्रतिक्रम्य, तत्कृते: जन्मादिभिभिमुक्त: सन्‌, अमृत परमानन्दं प्राप्नोति ।।२०।। ˆ 


अनुवाद-- | उसके बाद सत्त्वादिगुणक्कत (अर्थात्‌ जो गुणत्रय देहादिके 
_ झाकारमें परिणामको प्राप्त हुए हैं) भ्रनर्थोंकी निवृत्तिके द्वारा मनुष्य कृतार्थ हो 
` जाता हैं, यह बतलाते हैं] - दैहसमुङ्ध वके कारणरूप गुणत्रयको अतिकम करके 
श्र ही जन्म-जरा-मृत्युरूप दुःखसे विमुक्त होकर परमानन्द॒को प्राप्त होता 

° 
` ` शाध्यात्मिक व्याख्या -इन तीनों गुणोके ग्रतीत होकर क्रिपाकी परावस्थामें 
हि ` रहते हैं वही महादेव ज़ो इस देहसे उत्पन्न हुए हैं अर्यात्‌ क्टस्थ-स्वरूप ग्राप ही ग्राये हैं चह ड 
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चतुदंशोऽध्यायः १६६ 


स्थिरत्व-पदको प्राप्त कर जन्म-मृत्यु-ज रा-व्याधिसे मुक्त होकर ग्रमुतपद अर्थात्‌ अमरपदको 
भोग करते हैं --श्रीमद्‌ आचाय शङ्कर इस इलोककी व्याछ्यामें कहते हैं-““मायाके 
उपाधिभूत तीन गुणोंको अतिक्रम करके देही जीवित रहते हुए जन्म-मृत्यु-जरा- 
जनित दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतपदको प्राप्त करता है। इसी प्रकारसे जीव 
मद्भाव अर्थात्‌ ईस्वरभावको प्राप्त होता है । इस देहोत्पत्तिके मूल हेतु उपर्युक्त 
गुणत्रय हैं।” 


. _ गुणत्रयका परिणाम यह देह्‌ है। देहकी अतीत अवस्थाको प्राप्त किये 

बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता । इस देहातीत भ्रवस्थाको प्राप्त करनेके लिए 
गुणत्रयको अतिक्रम करना पड़ता है अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्ना-वजित अवस्था 

प्राप्त करनी पड़ती है। इसका उपाय है क्रिया । क्रिया करके क्रियाको परावस्था 

प्राप्त होने पर अगुपरिमाण जीव ब्रह्म के अणुमें मिलकर अजीव ब्रह्म हो जाता है 

र्यात्‌ उसको इर्द्रियाँ भो ब्रह्मस््रूग हो जाती हैं। योनिमुद्रामें मणिके ्रणुके 

समान ब्रह्म का अणु कूटस्थमें प्रकाशित होता है अतएव उस. भ्रणुस्वरूप ब्रह्मको 

देखकर इर्द्रियाँ नित्रृत हो जाती हैं अर्थात्‌ विषयान्वेषणमें व्यापृत न रहकर 

स्थिर भावमें रहती हैं। क्रियाको परावस्थाका यही निदर्शन है। तब देही मद्भाव 

बानी ईशवर-भावको प्राप्त होता है । वह कैसे होता है ? "क्रियाकी परावस्थामें 

मन दूसरी ओर नहीं जाता ग्रात्माके परमात्मामें लीन ' होने -पर जो एर्वयं 

(नशा) होता है, उसमें रहकर महदब्ह्ममें लीन होता है अर्थात्‌ महत्तत्त्व आदिक्की 

गति और गुणका ज्ञान होनेपर उसे भगवान्‌ ही कहते हैं । वही जगद्व्यापफ\ | 
महेश्वर है | कूटस्यके भीतर नक्षतस्त्ररूप ज्योति है ।वह भगवान्‌ सर्वेच्यापक है, सु 
ग्रतएव वह सर्वेगत शिव है जैसे तिलके भीतर तेल, दधिके भीतर 'घृत, स्त्रोतमे म 
जल, काष्ठमें अग्नि | जैसे घर्षण या पेषणके द्वारा इनको वाहुर निकालते हैं, 
उसी प्र कार प्राणापानके घबंणके द्वारा इस गुहास्थित पुरुषका दर्शन किया जाता 
है । जो प्राज्ञ (जीव) है, वही परमात्मा है। उसकी उपाधि हैं बा | 
क्रियाकी परावस्थामें अटक रहने पर 'महेँ' नहीं रहता। इस अवस्थाको है 

'न्तराकाश कहते । यह अन्तराकाश ही परव्योम ब्रह्मस्वरूप है। परमात्मा 
शरीरमें नखाग्रसे लेकर केशपर्यन्त व्याप्त है, शरीरकी सार ज्योति है। इसके 
न रहने पर शरीर मृतवत्‌ हो जाता है। उस झचिन्तय शक्तिरूपा ज्योतिका 

`सार वह है जो हृदयगुहामें 'अणोरणीयान्‌' रूपमें प्रकासित है। यही. ब्रह्माणु 

:क्रियाकी परावस्थामे प्रविष्ट होने पर ब्रह्मस्वरूप होता है। अतएव प मह 
कृटस्थ ही देहमें उत्पन्न होकर जीवरूपमें प्रकाशित होता है और क्रियाको 

.बस्थामे स्थिरत्वपद प्राप्त कर जन्मः्जरा-ष्याधिसे मुक्त होकर विदेह 
झमृतपदको प्राप्त करता है२०॥ EA के 
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१७० श्रीमङ्धगवद्गीता 
अजु न उवाच 


कलङ्कं स्त्रीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांसत्रीन्‌ गुणानतिवतंते ॥ २१॥ 


प्रन्वय-अ्जु न उवाच (भ्रुं न बोले)-प्रभो (हे प्रभो ! ) कैः लिङ्गैः 
(किस प्रकारके लक्ष णोंके द्वारा) [देही] एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ (इन तीनों गुणों- 
को) अ्रतीतो भवति (अतिक्रम करता है) किमाचारः (किस प्रकारके आचारसे 
युक्त होता है), कथं च (ग्रौर किस प्रकारसे) एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ (इन तीनों 
गुणोंका ) अतिवतंते (अतिक्रमेण करता है) ? ॥ २१ ॥ 


श्रीधर--गुणान्‌ एतान्‌ श्रतीत्य श्रमृतं अब्नुते इत्येतत्‌ भुत्वा गुणातीतस्य लक्षणं 
झाचारं गुणात्ययोपायं च सम्यम्बुभुत्सुः अजुन उवाच-कैरिति । हे प्रभो ! के: लिङ्गं: 
कीदृशैः त्मनि उत्पन्नैः चिन्हे: गुणातीतो देही भवतीति लक्षणप्रइन: । कः श्राचारः अस्य 
इति किमाचारः--कथं वतते इत्यर्थः । कथञ्च--केन उपायेन, एतान्‌ त्रीनपि गणान झतीत्य 
वत्तेते ? तत्कथय इत्यर्थः ॥ २१ ॥ ब अं 


झनुवाद-[ इस गुणत्रयका अतिक्रमण करने पर अमृत प्राप्त होता है, यह | 
सुनकर गुणातीतके लक्षण, उसके आचार तथा गुणात्रयके अअतिक्रमणके उपायके 
विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हुए] अर्जुन बोले, प्रभो ! देहीके 
किस प्रकारके लक्षण या चिन्होंके द्वारा उसे गुणातीत समभा जाता है। उसका 


आचार कंसा होता है अर्थात्‌ वह किस प्रकार भ्रवस्थान करता है, किस प्रकारसे 
इस गुणत्रयका अतिक्रमण किया जा सकता है, यह बतलाझो ॥ २१॥ 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेज बोल रहा है--इन तीनोंके चिन्ह क्या हैं ? 
झौर इनके अतीत किंस प्रकार होता है? श्रौर कहाँ रहने पर होता है ? घौर ये तींनों 
गुण किस प्रकारके हैं ? और इनमें लोग कैसे रहते हैँ ? हे प्रभो ! प्रकृष्टरूपमें होते हो तुम 
इस शरीरसे अर्थात्‌ उत्तम पुरुष तुम बोलो |--जब ज्ञात गया गणत्र 
हमारे भवबन्धनका हेतु है, तब साधकके लिए ता कट ज कम 
की जिज्ञासा करना स्वाभाविक है। अतएव अर्जुन कहते हैं, प्रभो ! जिस 
त्रिगुणकी ज्वालामें जीव छटपटाता हुआ भटक रहा है, उस त्रिगणका लक्षण | 
तुमने कहा और मैंने समझा भी । अब बतलाओ कि जन्म-मृत्युके बीज इस त्रि | 
. को अतिक्रम कैसे किया जा सकता है, जो अतिक्रम करता है उसमें कौनसे लक्षण | 
र > अ स्फुटित हो उठते हैं जिनके द्वारा उसको त्रिगुणातोतरूप्मे समझा जाय। तुम 
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चतुर्दशोध्ध्याय १७१ 


यदि इनकी पहचान नहीं कह देते हो तो हम अहङ्कार वश सर्दा भूल करते 
रहेंगे । गुणोंमें कंसे रहता है, गृणातीत-कँसे होता है गुणातीत होने पर 


उसके आचार-व्यव॒हार कैसे होते हैं, यह सब समा दो प्रभो ! ॥२१॥ न 
श्रीभगवानुवाच ) 

प्रकाशं च प्रवृत्तिग्च मोहमेव च पाण्डव । ब 

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति॥र२ी 


प्रन्वय--श्री भगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले)-पाण्डव (हे पाण्डव | ) | 
प्रकाशं च (प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान्‌) प्रवृत्ति च च (और कर्म-प्रवृत्ति) मोहम्‌ एव च 
(ओर मोह्‌) संप्र वृत्तानि (समुदित होने पर) न द्वेष्टि (जो द्वेष नहीं करता) 
निवृत्तानि च (तथा इनके निवृत्त होने पर). न काङ्क्षति (शङ्काक्षा नहीं | 
करता) ॥ २२ ॥ 


श्रीघर--स्थितप्ज्ञस्य का भाषा! इत्यादिना द्वितीयाध्याये पृष्टमपि दत्तोत्तरमपि 
पुनविशेषबुभुत्सया पृच्छतीति ज्ञात्वा प्रकारान्तरेण तस्य लक्षणादिक श्रीभगवानुवाच-प्रकाश्ं ब 
चेत्यादि-षड़मिः । तत्रेकेन्न लक्षणमाह्‌-भ्रकाशमिति । प्रकाशज्च-सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्िति _ उ 
पूर्वोक्त सत्त्वकाय॑ । प्रवृत्तिञ्च --रजःकारयं । मोहञ्च तमःकार्यं । उपलक्षणमेतत्‌ सत्त्वाः 
दीनाम्‌ । सर्वाण्यपि कार्याणि यथायथं संपरवृत्ताति- स्वतः प्राप्तानि सन्ति दुःखबुद्धघां यो न 
द्वेष्टि । निवृत्तानि च सन्ति सुखबुद्ध्या न काङक्षति, “गुणातीतः स उच्यते” इति चतुर्थेन 
अन्वयः ॥॥ २२॥ 


झनुवाद --[ द्वितीय अध्यायके ५४ वें इलोकमें “स्थितिप्रज्ञके क्या लक्षण _ 
हैं” इत्यादि जिज्ञासाका उत्तर दिये जाने पर भी पुनः उसको विशेषरूपसे जानने _ 
के अभिप्रायसे अजून जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए प्रकारान्तरसे उसका लक्षण 
यादि छः इलोकोंमें श्रीभगवान्‌ बतला रहे हैं |--प्रकाश शब्दका अर्थं है. सत्त्वका शा 
कार्य, प्रवृत्ति शब्दका अर्थं रजोगुणका कार्यं तथा मोह शब्दका अर्थ है तमो 
गणका कार्य । ग णत्रयके उपलक्षणार्थं इनका कथन हुआ है। सत्त्वादि गुणः 
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प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी है इस कारण मैं रजोगुणके द्वारा प्रवत्तित हूँ अर्थात्‌ 
स्वरूपसे भ्रष्ट हो रहा हँ-यह मेरे लिए अत्यन्त क्लेशकर है। पुनः सात्त्विक प्रकाश 
रूप गुण मुझमें विवेक उत्पादन कर रहा है और मुझको सुखमें आसक्त कर रहा 
है--इस प्रकारकी भावनाओं अर्थात्‌ गुणत्रयके कार्योके प्रति गुणातीत विद्वेष- 
भावापन्न हो जाते हैं | सत्त्वादि गुणत्रयसे युक्त पुरुष जिस प्रकार गुणोंके 
कार्योके प्रति आकाङ्क्षित होता है, गुणातीत पुरुष कदापि ग णोंके कार्योके 
प्रति उस प्रकार आकाङ्क्षित नहीं होते-शङ्कर] ॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या-_कूटस्थ द्वारा ग्रनुभव हो रहा है-क्रियाकी परावस्थामें 
एक प्रकारका प्रकाश होता है, जहां न दिन होता है और न रात--उस प्रकाशमें ही प्रकृष्ट- 
रूपसे तद्गतचित्त होता है, तद्रूप भावापत्न होकर प्रकृष्ट रूपसे मत्त मतवालेके समान 
रहते हुए अन्य सव दिशाम्रोसे चित्त तद्गत होकर तत्पदमें मोहित होता है; इसलिए उसमें 
रहनेकी सम्यक्‌ इच्छा, न होती है और न नहीं रहनेकी ही इच्छा होती है--मस्तिष्क़्के 
ऊपर चढ़ बेठता है मानो वहाँ कोई बैठा हुं्रा है। इस प्रकार बैठकर इन तीनों गुणोंकी 
अर्थात्‌ इड्ा-पिङ्गजा-मुपुम्ता विशेषङ्पसे नहीं चलती हैं अर्थात्‌ सूकष्मूपसे ब्रह्मनाइीमें चलती 
हैं, इस प्रकार गुणोंके परेको भ्रवस्था एक भावमें रहना । इसको जो जानता है वही मेरे 
भावमें जाता है-प्रर्थात्‌ क्रियाको परावस्थाका वर्णन जहां तक किया जा सकता है, कियों 
गया (जो गुरुवाक्यगम्य है--रु'का भ्र्थ सब स्थिर है) |--हम लोग साधारणतः जिस 
प्रकारके प्रकाशको प्रकाश कहते हैं, क्रियाकी परावस्थामें उस कोटिका प्रकाश 
नहीं होता । वह अज्ञान या अअनन्धकार हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह आलोक- 
जेसी वस्तु भी नहीं है । वह एक अद्भुत प्रकाश है जो इन्द्रियादिके लिए गम्य 
नहीं है । उपनिषद्‌ कहती है-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । f 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व। 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ कठ० २।२ 


ह सूर्य सब वस्तुओंका प्रकाशक होकर भी सर्वात्मभुत उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं कर सकता । उसी प्रकार चन्द्र-तारे और ये वि्यत्समूह भी उसको प्रका- 
शित नहीं कर सकते । हम लोगोंके लिए प्रत्यक्ष-गोचर यह अग्नि भला इसमें 

' कैसे समर्थ हो सकती है ! और तो क्या, ये सूर्यादि समस्त ज्योतिर्मय पदार्थ 

उस प्रकाशमान परमेश्वरके अनुगत होकर ही प्रकाशित होते हैं। लकड़ी जेसे | 

३ अग्निके संयोगसे ही दाहक होकर जलाती है, परन्तु स्वभावतः नहीं जलाती, । ब 
वसेहीये यूर्यादि पदार्थं उसकी दीप्तिसे ही विभात होते हैं। इस प्रकार वह | 
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ब्रह्म ही भात और विभात होता है | कार्यगत नाना प्रकारकी दीप्तियोमें उस 
्रह्मकी दीप्तिरूपता स्वतुः अवगत हो जातीः है, क्योंकि जिसमें स्वभावसिद्ध 
दीप्ति नहीं होती, वह कभी दूसरेको दीप्तिःप्रदान नहीं कर सकता । 


ब्रह्म स्वयंप्रकाश-रूप है रतः उसकी चेतन्य-सत्तामें चराचर जगत्‌ प्रकाः 
शित हो रहा है। 


एष सर्वेषु भुतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदाशि भिः ।।क5० १-३ 
ब्रह्मा दिस्तम्ब पर्यन्त सव भूतोमें आत्मारूपसे आवृत ब्रह्म किसीके सामने 
प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि दशंन-श्रवण आदि व्यापार भी अविद्या द्वारा समा- 
च्छन्न हैं। वह तो प्रकाशित होता नहीं, तब धीर व्यक्ति उसका मनन करके र 
शोकमुक्त कैसे होते हैं ?--वह अविशुद्ध बुद्धिके लिए अज्ञेय है, परन्तु सस्कृत, - 
अग्रय, एकाग्रता युक्त तथा सूक्ष्म वरतु ग्रहणमें तत्पर बुद्धि द्वारा दृष्ट हैँ । 


बुद्धि स्थिर कर लेने पर अत्यन्त सूददमसे सूक्ष्म वस्तु भी दीख पड़ती है। 
“क्षीणदोषाः यतयः पह्यन्ति” -- जो संयतचित्त हैं अर्थात्‌ जिनका मन दूसरी ओर 
नहीं जाता, वे शुश्र ज्योतिर्मय आत्माको देखते हैं । 


वह जो शु्ज निर्मल प्रकाश है, उस प्रकाशस्वरूपमें जिनका चित्त तद्गत 
है, उस परम पदको छोड़कर जिनका चित्त अन्यत्र नहीं जाना चाइता-इस. : 
प्रकारकी अवस्था जिनको प्राप्त हो गयी है वे तो भवसागरसे पार होने ही वाले 
हैं, परन्तु जो भवसागरसे पार हो गये हैं, परम निर्भयपद प्राप्त कर चुके हैं, वे 
उपयुक्त अवस्थाकी भी झाग्रहपूवक कामना नहीं करते और चित्त यदि कुछ 
संसारकी ओर उतर भी .झाता है तो उससे उदास नहीं होते । उनको सब अव्‌ 
स्थाओंमें ब्रह्मदशन करनेकी शक्ति प्राप्त हो गयी है । अतएव “परम पदें ही. 
बैठा रहूँगा और संसारको न देखू गा”-इस भ्रकारकी इच्छा भी आ उदय 
नहीं होती । संसारके जो भोग बचे हैं उन्हें भोगने की भी इच्छा उनके मनमें | 
नहीं उठती । 
ये ये कामा दुलंभा मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामांइछन्दतः प्रार्थयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्य: ॥ क5०१-१-२५ 


. ` “मनुष्यलोकमें जो जो काम्य पदार्थे अत्यन्य दुलभ हैं उन सब काम्या 
की स्वेच्छानुसार प्रार्थना करो । रथस्थिता; वादिव्रादियुक्ता रमणि 
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लिए अपेक्षा कर रही हैं । इस प्रकारकी सुन्दरियाँ मनुष्योंके लिए दुलेभ हैं।” 
साधनमें दुर तक अग्रसर होने पर ये, सब तथा ग्न्यान्य उपभोग्य काम्य वस्तुएं 
साधकके पास अपने आप उपस्थित होती हैं। जो लोग इन भोग्य वस्तु्रोंमें 
मोहित न होकर इनको निष्ठीवन (थूक) के समान त्यागते हैं, वे निश्चय ही 
साधकाग्रगण्य हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु इससे भी उच्च कोटिके साधक 
वे हैं जो इन सब काम्य वस्तुओं तथा ब्रह्म-वस्तुमें कोई अन्तर नहीं देखते। 
इन्द्रिय-लोलुपताके कारण काम्य वस्तुएँ सुखकर जान पड़ती हैं तथा दु.खजनक 
वस्तुको ग्रहण करनेमें अनिच्छा होती है। परन्तु जो लोग मन-बुद्धि-इर्द्रियोके 
अतीत स्थानमें पहुंचकर अपने आपको खो चुके हैं, जो भले-बुरे दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं देखते, न्उन ब्रह्मवेत्ता योगियोंकी प्राणशक्ति (जिसके चालित होने पर 
मन विषयानुभव करता है) मस्तकके ऊपर चढ़कर बैठती हैं और उतरती नहीं । 
क्योंकि वह गृणत्रयके अर्थात्‌ इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्नाके अतीत भ्रवस्थाको प्राप्त होते 
हैं, अतएव उनको गुण कर्षण करके विषयोंकी ओर नहीं ला सकते | जब 
सूक्ष्मरूपमें प्राण ब्रह्मनाड़ीमें चलता है तव गुणोंकी परावस्था होती है अर्थात्‌ 
तब मन अनन्य हो जाता हैं, एक भावमें सवंदा स्थिर रहता है। इस अवस्थाको 
जो प्राप्त करता है तथा उसमें ही रहता है वह ब्रह्मपद को पाता है। क्रियाकी 
परावस्था भी यही है ! यही गुरुभाव हैं। क्योंकि-- 


गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः । 
रुकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाश्रान्तिविमोचकः || 


गुरु का 'गु' वर्णं मायाको कहते हैं अर्थात्‌ जो गुण-विशिष्ट है । मूला- 
घारस्थित शक्ति हृदयमें आकर स्थितिपद प्राप्त करती है और मृणालतन्तुके 
समान हृदयमें गमनागमन करती हैं, उस स्थिति-पदका नाम - हंस है । वह जब 
प्राणमें जाता है और विन्दु दीख पड़ता है तो उसका नाम रूप या कूटस्थ है । 
यहीं तक 'गुरु' का 'गु'कार है । उसके बाद 'रुकार मायाश्रान्तिविमोचक है, वही 


क्रियाकी परावस्था ब्रह्मका निरञ्जन रूप है। उस समय सब स्थिर हो जाता | 


है। यह परम स्थिर भाव ही विश्वातीत या गुणातीत श्रवस्था है। 


क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें पहुँचकर ये जीवन्मुक्त पुरुष संसारके 

कुछ कार्ये तो करते हैं, परन्तु संसारसे अभिभूत न होनेके कारण प्रकृति 
उनको कदापि लिप्त नहीं कर सकती । उस समय वे इस लोकके आदमी नहीं 
होते । परावस्थाकी परावस्थामें भी गुण उनको जकड़ नहीं सकते | रजः और 
 तमःतोग्ाही नहीं सकते कभी-कभी क्षीणधारामें सत्त्वगुण - आता है, परन्तु 
वह्‌ उनकी स्वरूपच्युति नहीं कर सकता ॥। २२॥ 
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उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवातिष्ठिति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


श्रन्बय-यः (जो) उदासीनवत्‌ (उदासीनके समान) ग्रासीनः (स्थिति 
होनेके कारण) गुण: (गुणोंके कार्य सुख दुःखादि के द्वारा) न विचाल्यते (विच- 
लित नहीं होते) गुणाः (गुणसमूह) वत्तंन्ते (स्वकार्यं करते हैं) इत्येवं (इस रूपः 2 
में) यः अवतिष्ठति (जो अवस्थान करते हैं) न इङ्गते (चञ्चल नहीं होते) 
[वही गुणतीत हैं] ॥ २३॥ 


श्रीधर-_तदेवं स्वसंवेद्यं गुणातीतस्य लक्षणं उक्त्या परसंवेद्यं तस्य लक्षणं वक्तं 
किमाचार इति ढि तीयप्रश्‍नस्य उत्तरमाह--उदासीनवदिति त्रिभिः। उदासीनवत्‌ साक्षितया 
ग्रासीनः--स्थितः सन्‌, गुण:--गुणकार्य: सुखदुःखादिभिः, न यो विचात्यते- स्वरूपात्‌ न 
प्रच्याव्यते । अपि तु गृणा एव स्वकायेषु वत्तंन्ते, एतेः मम सम्बन्ध एव नास्तीति विवेकज्ञानेन 
यः तुष्णीं अवतिष्ठति। परस्मंपदमाषंम्‌ । नेङ्गते न चलति।॥ २३॥ 


श्रनुवाद-- [इस प्रकार गुणातीतका स्वसंवेद्य (निजबोधगम्य) लक्षण 
कहकर परसंवेद्य (दूसरेके बोधगम्य) लक्षण अर्थात्‌ उसका आचार केसा होता 
है, इस द्वितीय प्रश्नका उत्तर तीन इलोकों द्वारा कह रहे हैं]-(१) उदासीन 
वत्‌--उदासीनके समानं साक्षीस्वरूपमें अवस्थित होकर (२) गुणकर्म सुख. 
दुःखादिके द्वारा जो विचलित नहीं होते अर्थात्‌ स्वरूपसे च्युत नहीं होते (३) कट 
सत्त्वादि गुण स्वस्वकार्येमें प्रवृत्त रहते हैं, इनके साथ मेरा सम्बन्ध ही नहीं ९ 
है--इस प्र कारके विवेकज्ञान द्वारा जो चुपचाप अवस्थान करते हैं, चञ्चल नहीं 


होते ॥२३॥ : 


झ्राध्यात्मिक व्याल्या--गुण जैसे हैं वेसे ही हैं--वायु स्थिर है जेसे निर्वात दीप  :. 
निर्वात स्थानमें दीपशिखा जैसे स्थिर और प्रचञ्चल होती है, उसी प्रकार योगीकी 
प्राणवायु स्थिर हो जाती है। तथा प्राणवायुकी स्थिरताके साथ मन भी अत्यन्त 
स्थिर हो जाता है। तब वह मन फिर विषयमें भ्रमण नहीं करता । परन्तु देह- 
प्रकृति जबतक हैं तवतक योगीके प्रारब्धकर्मके भोग देहादिमें जैसे होने वाले हूँ, 
होते रहते हैं, परन्तु उसका मन उन सुखदुःख आदि भोगोंमें निलिप्त रहता है 
प्र्थात्‌ वे सुखका विषय पाकर सुखी या दुःखद व्यापारमें दुःखित नहीं 
तुर्यावस्थागत चित्तमें वियष-संस्पर्श नहीं होता । जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति और 
वस्था-इन चारोंमें प्रथम तीन अवस्थाओं तक भोगकी-ग्ानन्दकी 
चतुर्थावस्था शिवभाव है, वहाँ कुछ नहीं है, कोई भोग नहीं 
जो पुरुष चतुर्थ गुणातीत अवस्था में है वही त्रह्म हैं। 
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है, वही सव कर्मोका कारयिता है । और जो कमं करता है, विषयोंमें लिप्त होता 
है वह भूतात्मा है। यह भूतात्मा ही इवास या जीव है जो विषयोंमें लिप्त होता 
है । कूटस्थ ही महत्‌ है, वह श्रणृसे भी भण्‌ है। चाँदीके समान उसकी 

साभा है, उसके परे जो पुरुष है वही शिव है। यह इवास ही ब्रह्म है, 

इसके द्वारा ही ब्रह्मामें पहुंचा जाता है, तब सब एक हो जाता है, 

उस एकको देखने पर सब दीखता है। मन सबकी सृष्टि करता है वह्‌ 
मन जिसका कूटरथमें रहता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। क्रियाकी परा- 
वस्थामें साधक ब्रह्मास्वरूप हो जाता है और उसका चराचररूप बोध या भाव 
जाता रहता है। मन ही सब भावोंका कर्त्ता है, मन जब चर या अचर किसी 
वस्तुका मनन करता है, तब वह वरतु मरितष्कमें आती है । उसी मस्तकमें जव 
मत ब्रह्मलीन होता है, तब सभस्त चराचर वस्तुओंका विनाश हो जाता है। यही 
क्रियाकी परावस्था या ब्रह्म है। क्रियाकी परावस्थामें जब आत्मा परमात्मामें 
युक्त होकर लीन हो जाता है, तब सब प्रकारका देखना-सुनना संहृत' हो जाता 
है और तद्गतचित्त होनेके कारण चराचर वस्तुग्रोंका नाश हो जाता है । अतएव 
वह शिव ही रुद्ररूपमें सबका नाश करता है। यह ब्रह्म है, इसका ही ध्यान 
सवंदा करना चाहिए, इसीसे जम्म-मृत्युसे रहित होकर परम पदमें लीन हो सकते 
हुँ । संसारमें उसकी. अपेक्षा दसरी कोई श्रेयस्कर वसतु नही है। इस प्रकार सक 
वस्तुओंका त्याग अपने आप हो जाता है। तव किसी वस्तुकी ओर मन नहीं 
जाता । अतएव अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुके प्रति उसका राग या द्वोष नहीं हो 
सकता । सब विषयोंमें वह उदासीन-सा रहता है अर्थात्‌ कोई वाह्य व्यापार उसको 
चञ्चल नहीं कर सकता । चित्तको बहिर्मुख करनेके योग्य सँकड़ों घटनाएँ घट 
जाती हैं, परन्तु कोई घटना उसके मनको बाहर नहीं खींच सकती । विषयोंका 
प्रवाह नदीस्त्रोतके समान चलता रहता है, वह उसमें डबता नहीं, स्त्रोतके उपर' 
ही मानो तैरता रहता है। प्राणकी स्थिति ऊर्ध्वंदेश अर्थात्‌ मस्तिष्कमें होने पर 
साधककी यह अवस्था स्वाभाविक हो जाती है। यही प्राणवायुकी स्थिरता ह्‌ । 

सारे गुण अपना काम करते रहते हैं और वह निर्वात दीपके समान स्थिर रहता: 
है। इस प्रकार ात्मस्थ पुरुष ही गुणातीत है। सुख, दुःख या मोहमें उसका 
हृदय कुछ भी विचलित नहीं' होता ।।२३॥ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाउचन: । 
तुल्यप्रियाग्रियो ौरस्तुल्यनिन्दास्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
भ्रन्वय-- [यः -जो] समदुःखसुखः (दुःख और सुखमें समान ज्ञान रखने 
वाला) स्वस्थः (स्वरूपमें अवस्थित)  समलोष्टाइमकाञ्न्चनः (लोष्ट, पाषाणः 
अर सुवर्णमें समञ्जानविसिष्ट) तुल्य प्रिया प्रियः (प्रिय और अप्रिय वस्तुमें तुल्य | 
 बुद्धिसम्पन्न) धीरः (धीमान्‌) तुस्यनिन्दात्मसंस्तृतिः (निन्दा और प्रशंसामें | 
5 समभाव) टिक हक 4 5 5७ ।5+ § + 07 उड़ पा 
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श्रीधर अपि च समेति । समे सुखदुःखे यस्य । यतः स्वस्थः" स्वैरूप एव: स्थित 
ग्रतएव समानि लोष्टाइमकाञ्चनानि यस्य । तुल्ये प्रियाप्रिये सुखदुःखहेतुभूते यस्यः। धीर 
घीमान्‌ । तुल्या निन्दां च आत्मन: संस्तुतिइच यस्य ।।२४॥ 


अनुवाद-- [ और भी] (४) जिस आदमीको सुखदुःखमें समान ज्ञान. होता 
हैं, (५) जो स्वस्थ अर्थात्‌ द्रष्टाके स्वरूपमें अवस्थित है, अतएव (६) लोष्ट 
पाषाण और सुवर्णमें समज्ञान-सम्पन्न है, (७) सुख-दुःखके हेतुभूत जोः प्रिय 
अप्रिय वस्तुएं हैं उनके विषयमें जिसकी तुल्यवुद्धि है, (८)जो: धीमान्‌ -है तथा 
(९) निन्दास्तुतिमें जिसका तुल्य ज्ञान है [वही गुणातीत है] ॥श४॥ |: जप 


आध्यात्मिक व्याख्या--स्वीय अवस्थामें रहते' हुए, दुःख-सुख दोनोंमें समान 
रहता है, उस समय सोना शौर ढेला, निन्दा-स्तुति दोनों समान होता है जैसे मतवाला 
प्रिय-प्रप्रिय दोनोंमें समान होता है; बुद्धिके परे परा बुद्धिमें दृष्टि होती है ।--क्रियाकी 
परावस्थामें जो स्थिति होती है, वही है परा बुद्धि भ्र्थात्‌ अपने आपमें रहुना। 
उस परमानन्द-श्रवस्थामें जो नित्य मग्न :रहते हैं, उनके सामने फिर सुख-दु:ख 
क्या है | सुख-दुःख श्रन्तःकरणका धर्म है, श्रत: जब मन ही नहीं है तब सुख-दुःखे 
श्रायेगा कैसे विषयासक्त चित्त सुखकी वस्तू पाकर सुखी होता है, दुःखूकी 
घटना घटने पर रो-रोकर व्याकुल होता है । परन्तु जो झात्मस्थ रहकर इस 
जगद्‌ और जगद्‌ व्यापारको स्वप्नतुल्य बोध करते हैं, उस सदा-जाग्रत पुरुषको 
फिर सुख-दुःख कौन दे सकेगा । पंरमानन्दमें मेन होकर जो अपने सांसारिक 
हितहितकी और दृष्टि नहीं देता उसके सामने सुवर्ण गौर मिंट्रीके ढेलेका मूल्य 
समान है । गुणस्थकी ही स्तुति-निन्दा होती हैं, जो गुणका अतिक्रम करके 
आत्मस्थ हो गया है उसके सामने फिर स्तुति और निन्दामें अन्तर कहाँ ! मत- 
वालेको जैसे अपनी अवस्थाका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जिसका लक्ष्य बुद्ध 
को छोड़ परा बुद्धि में प्रतिष्ठित है वही गुणातीत है । मद्यप जैसे सुख-दुःख के प्रंत्नि 
उदासीन होता है, उसी प्रकार परा बुद्धिमें स्थितिके कारण मुक्त पुरुषके सामने 
प्रिय-अप्रिय नामकी कोई वस्तु नहीं होती ॥२४॥ 75६8३ oe 


सानापमातयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । ` 
सर्वारस्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यते ।।२५॥ 


मित्रारिपक्षयोः ( मित्र और शत्रु पक्षमें) तुल्यः '(समबुद्धि-सम्पच्त) सर्वे 
परित्यागी (देह-धारणाथ कर्मोके अतिरिक्त अरन्य सव उद्यमोंका 
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तुल्य: । सर्वान्‌ दृष्टादुष्टार्थान्‌ ोरम्भान्‌ उद्यमान्‌ परित्यक्त, शीलं यस्य सः। एवग्भूताचार- 
युक्तो गुणातीत उच्यते ॥२५॥ \ ” 

झनुवाद-[ और भी कहते हैं ]-(१०) जो मानीपमानमें तुल्य गा 
(११) मित्रपक्ष और शत्रुपक्ष में तुल्य हैं तथा (१२) दृष्टादृष्ट विषयोंके 
उद्यममें त्यागशील हैं, इस प्रकारके आचारसे युक्त मनुष्य ही लोकमें गुणातीत 
कहलाते हैं ॥२५॥ 

झाध्यात्मिक व्याख्या--मान अपमान, शत्रु-मित्र, वृद्धि-क्षय दोनोमें ही तुल्य 
मतवालेके समान । शुरू होनेके पहले ही त्याग हुआ रहता है, शुरू ही नहीं करना चाहता 
्र्थात्‌ क्रियाकी परांवस्थामें कोई-कमं ही नहीं करना चाहता--इसीका नाम गुणातीत है ।- 
'मतवालेके लिए जैसे तिरस्कार-पुरस्कार दोनों ही एक-से हैं, गुणातीतकी भी 
अवस्था उसी प्रकार है। उनका कोई काम सङ्कुल्पपूर्वेक प्रारम्भ नहीं होता । 
किसीने कुछ करनेके लिए कहा तो कर दिया । यदि कोई वारंवार निषेध करता 
है तो वह भी उनके कानमें नहीं पहुँचता । आमिष भोजन किया था निरामिष, 
इसकी कोई धारणा ही उनको नहीं होती, खानेके लिए दिया और खा लिया 
बस ! जो मनमें झाया किया, करके उसके लिए कोई आनन्द नही, सन्ताप 
नहीं । चत्रुपक्षने अपमान किया, निन्दा की, या मित्रपक्ष ने प्रशंसा की-कुछ भी 
उनको ग्राह्य नहीं है॥२५॥ 

हि (गुणातीत होनेका उपाय) 


साअच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 


: अन्वय-यःच (और जो) माम्‌ (मुझको) अव्यभिचारेण भक्तियोगेन 
(एकान्तिक भक्तियोगसे) सेवते (सेवन या उपासना करता है), सः (वह) 
एतान्‌ गुणान्‌ (इन गुणोंको) समतीत्य (सम्यक्‌ रूपसे ग्रतिक्रम करके) ब्रह्म- 
भूयाय कल्पते (ब्रह्म भावकी प्राप्तिके योग्य होता है) ॥२६॥ 


श्षीघर--कथञ्च एतान त्रीन्‌ गणात्‌ अ्तिवत्तंत इति ? भ्रस्य प्ररनस्य उत्तरमाह-- 
माञ्चेति । च-शब्दः अवधारणार्थ: । मामेव परमेदवर श्रव्यभिचारेण एकान्तेन भक्तियोगेन 
यः सेवते स एतान्‌ गुणान्‌ समतीत्य सम्यगतित्रम्य, ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय मोक्षाय, कल्पते 
समर्थो भवति ।। २६ ॥ 


झनुवाद-- | किस प्रकार गुणत्रयका अतिक्रमण किया जाता है, इस प्रश्‍नके 
उत्तरमें कहते हैं |--मुझ परमेश्‍वरकी जो अव्यभिचारिणी श्रर्थात्‌ एकान्त भक्तिः 
के साथ सेवा करते हैं, वे इस गुणत्रयको सम्यक्‌ रूपसे अतिक्रम करके ब्रह्मभाव 

: अर्थात्‌ मोक्षको भाप्त करनेमें समर्थ होते 


ते हैं ।।२६।| 
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झाध्यात्मिक व्याख्या--'माञ्च' मुझको ग्रर्थात्‌ जो क्रिया करता है-परन्य 
दिशामें (मन) शास क्तिपूवंक दृष्टि न करके भ्र्थात सती होकर--क्टस्थके प्रति एकदृष्टि 
करके झात्मामें रहन, अपर वरतुमें झासक्तिपूवंक दृष्टि करके न रहना- धारणा, ध्यान, 
समाधि पूर्वक गुरुवाक्यमें विश्वास करके जो क्रिया करता है-जो गुरुवक्त्गम्य है वह क्रिया 
की परावस्थामें रहकर त्रिगुणरहित होकर भ्राठों पहर समान खूपसे स्थिर रहकर मेरा 
भाव अर्थात्‌ एक ब्रह्म हो गया हूं या होऊगा इस प्रकार कल्पना होती है--*» ।-आब 
भगवान्‌ यह वतलाते हुँ कि न्रिगुणको किस प्रकार अतिक्रम किया जाता है। 
इसका उपाय हैं अव्यभिचारिणी भक्ति-रूपी योगके द्वारा भगवानूकी सेवा । 
श्रव्यभिचारिणी भक्ति क्या है ? झाचारय शङ्कुर कहते हंत कदाचित्‌ यो व्यमि र 
चरित तेन भक्तियोगेन भजनम्‌ ।” जो भक्तियोग किसी समय अन्यथाभावको 
प्राप्त नहीं होता, वही भक्तियोग अव्यभिचारी है। इस प्रकारके अव्यभिचारी 
भक्तियोगके द्वारा वस्तुतः भजन होता है। साधारणतः हमारे झन्तःकरणमें हर 
नाना प्रकारकी वृत्तियोंका उदय होता है। परन्तु जिस झन्तःकरणमें अन्य । 
वृत्तिका उदय नहीं होता केवल सब भूतोंके हृदयस्थ आत्मा, नारायण या \ 
ईरवर जो हमारे 'भ्रहं' हैं, उस 'ग्रह' को छोड़कर अन्यभाव या: अन्य 
प्रत्यय जिसके मनमें नहीं आता, उनको ही अव्यभिचारिणी भक्तिके द्वारा 
भगवान्‌का भजन होता है। 


सब रूपोंमें उनका रूप है, जगतमें चेतन-अचेतन सारे. पदार्थं परमेश्‍्वरकी 
सत्तासे परिपूर्ण हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं है--इस प्रकारसे अनुप्राणित 
होकर भजन करना ही प्रकृत भजन है। यह केवल मौखिक वात नहीं है। 
चिन्तन करने मात्रसे यह भाव मनमें जम जायगा या स्थायी हो जायगा, ऐसी a 
बात भी नहीं है। अनन्य भाव तभी हो सकता है जब शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धक 
द्वारा मन विचलित नहीं होता । इस प्रकारकी अवस्था प्राप्त करनेके लिए मत 
को निश्चल करना होगा । मन यदि मेला घोटे या आसतक्तिपूर्वक विषयोंको ओर 
लोलुप दृष्टि डाले तो उसका सतीत्व कहाँ रहा । वह ग्रव्यभिचारी केसे हुआ । 
वह तभी अव्यभिचारी हो सकता है, जव अन्य किसी वस्तुकी ओर आसक्ति- 
पूवंक दृष्टिपात न करे । दृष्टिको झात्माभिमुख करने के लिए क्रिया करनी 
पड़ेगी, क्रियाके द्वारा बिना अवरोध प्राण स्थिर होने पर उसके साथ मनः भी 
स्पन्दनशून्य हो जायगा । स्पन्दनशून्य मनका कोई अवलम्बन नहीं रहता, ३ 
निरावलम्ब चित्तमें ही अनन्यभाव या भक्ति फूट उठती है। इड़ा-पिज्गलामें इवास 


जब श्वास सुषुम्नामें प्रवाहित होगा और वह प्रवाह दीर्घकाल र्‌ 
तो प्राण मस्तकमें जा बैठेगा | तभी झाठों पहर स्थिर 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता 


* ज्ञात बघारने या उच्चकण्ठसे हरिनाम लेकर आँसू घहानेसे काम न चलेगा। 
“विषयोंके प्रति आसक्ति रहने पर ध्रकृत भक्ति नहीं आ सकती । कामिनीः 

काङ्चनमें ग्रत्यासक्त पुरुषको भक्ति प्राप्त नहीं होती । परन्तु जो लोग ज्ञान 
.भक्तिका श्रद्धापूर्वक चिन्तन करते हैं उनका यथेष्ट उपकार होता है। कबीर 
- कहते हैं--- डक । 


पावकरूपी राम है सव घट रहा समाय। 
चित्‌ चक्मक्‌ जिन नहि हट्यो धूआँ हो हो जाय ॥ 
कबीर कहते हैं कि राम अग्निरूप हैं, सव घटमें समा रहे हैं, जो चित्तरूपी 
-चक्‌मकूको अर्थात्‌मनकी कल्एनाको नहीं हटा सकता उसको अग्निदर्शनका 
सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, केवल धूममात्र दीख पड़ता है। 
चित्तः कारणमर्थानां तस्मिन्नस्ति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्‌ क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥ 


विषयोंका कारण चित्त है, उसीमें तीनों लोक वर्तमान हैं, वह चित्त जव 
क्षीण होता है तब जगत्‌ भी क्षीण हो जाता है। श्रतएव चित्त-क्षयकी चिकित्सा 


प्रयत्न पूर्वक करना आवश्यक है । 


बह्‌ वस्तु तो आसान नहीं है, वह तो नामरूपके अतीत है, नाम-रूप मिटे 
बिना वह नहीं प्राप्त हो सकती । कबीर कहते हैं-- 
निसदिन दमे विरहिनी अन्तरगतकी लाय। 
| दास कबीरा का बुझे सतगुरु गये लगाय ॥ 
i. जो जन विरही नामके सद्रा मगन मन माँह। 
या दरपनकी सुन्दरी कहू न पकड़ी बाँह ॥ 


` कबीर दास विरहिणी हैं अर्थात्‌ भगवानुके सिवा श्रौर कुछ उनके मनमें 
उदय नहीं होता । दिनरात विरह-ज्वालामें जलते हैं, जिसके लिए जलते हैं वह 
श्रन्तरमें घुसकर एकान्तमें बैठे हैं । कबीरकी इस ज्वालाको दूसरा बया सम- 
भेगा ? सद्गुरुने यह आग लगा दी है । कवीर नाम अर्थ त्‌ परमात्माके विरही 
हैं, भगवान्‌के सिवा शौर कुछ आकांक्षा नहीं करते, परावस्थारूपी परमात्मा 
जिसको पाकर प्राण शीतल हो जाता है, उसको पानेके लिए मन साधनको लेकर 
मऱन हो गया है । सोचा था कि उसको साधारण दृश्य स्त्री-पुत्रादिके समान ही 
देख लेंगे परन्तु ऐसा नहीं होता । कूटस्थमें जो दीख पड़ता है, यह भी जान 
पड़ता; है वही है-- ऐसा सोचकर जो उसको देखने या पकडने जायगा, उसको 
वह फिर दृष्टिगोचर न होगा जैसे दपंणमें सुन्दरी दीख पड़ती है, अनुभव की 


जाती है पर पकड़ी नहीं जाती । यदि वह पकड़ा जाता तो चिन्मय जड़में परि- | 
गत हो जाता। इसी कारण उसको पकड़कर भी नहीं पकड़ सकते, पाकर भी | 
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नहीं पाते । परन्तु जिसको यह विरहावस्था प्राप्त होती है उसके मनमें कोई 
विषयाभिलाषा नहीं होती । भ्रतएव चित्त स्मन्दन भी नहीं रहता । उस समय 
जो कुछ दीखता है सब विष्णुमय जान पड़ता है। यह जगतूप्रपञ्च मनकी ही 
कल्पना है। उस मैनके रहते प्रपञ्च नहीं मिटेगा, ब्रह्म दशंन भी न होगा | गतः 
एव प्रकृत भगद्भजन है मनोनिग्रह, ग्रौर मनको निग्रह करनेका सर्वेश्रेष्ठ उपाय 
है क्रिया ॥ २६॥ 4 


नव 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्‌ तस्याव्ययस्थ च । 
शाशवतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ २७ ॥ 


इति श्रीमङ्धगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनः 
संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


ग्रन्वय--हि (क्योंकि) अहं (मैं) ब्रह्मणः (ब्रह्मंकी) प्रतिष्ठा (आश्रय, 
पर्याप्ति, प्रतिमा या घनीभूत प्रकाश हूँ), अव्ययस्य (अव्यय अर्थात्‌ परिणामः 
शून्य) श्रमृतस्य (मोक्षकी) [प्रतिष्ठा], शाइवतस्य (अपक्षयरहित या चिरन्तन 
ब्रह्म की प्रतिष्ठा), धर्मस्य च (धमकी भी प्रतिष्ठा), ऐकान्तिकस्य सुखस्यं च 
"(ग्रखण्ड आनन्दस्वरूपकी भी प्रतिष्ठा हूँ) ॥ २७॥ ; 


श्रीधर--तत्र हेतुमाह-ब्राह्मणो हीति । हि यस्मात्‌ ब्रह्म णोऽहुं प्रतिष्ठा--प्रतिमा, 
घनीभूतं ब्रह्म॑वाहम्‌ । यथः घनीमूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं तद्वदित्यर्थः । तथा अव्ययस्य कर 
नित्यस्य, अमृतस्य च--मोक्ष स्य नित्यमुक्तत्वात्‌ । तथा तत्साघनस्य शाइवतस्य घस्य च 
शुद्ध सत्त्वात्मकत्वात्‌, तथा ऐकान्तिकस्य श्रखण्डितस्य सुखस्य च प्रतिष्ठा ग्रहं परमानन्देक 
रूपत्वात्‌, अतो मत्सेविनः मद्भावस्य अवस्यम्भावित्वात्‌ युक्तमेवोक्त ब्रह्मभूयाय कल्पते 
इति ॥ २७॥ is 


कृष्णाधीन-गुणासङ्ग-प्रसक्जित-भवाम्बुधिम्‌ । 
सुखं तरति तङ्क्त इत्यभाषि चतुर्दशे ॥ 

इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


| झनुवाद--[ उपर्युक्त लक्षण-सम्पन्न व्यक्तिकी ब्रह्मप्राप्तिके विषयमे “हेतु 
बतलाते हैं |--मैं ब्रह्म की प्रतिमा हूँ अर्थात्‌ मै घतीभ्ूत ब्रह्म हूँ । जैसे सूय-मण्डल 
चनीभूत प्रकाश हैं, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मका घनीभ्रूत प्रकाश हूँ । मैं नित्यश 


होनेके कारण नित्य अमृत अर्थात्‌ मोक्ष की प्रतिष्ठा हैं । शुद्ध सत्त्वकें कारण 
मोक्षके साधनरूपमें शाइवत धर्मकी प्रतिष्ठा हूँ । परमानन्दःस्वरूप होनेके 
ऐकान्तिक अर्थात्‌ अखण्डित सुखकी भी मैं प्रतिष्ठा हूँ । er 
मद्भाव-प्राप्तिके अवश्यम्भावित्वके हेतु उनका ब्रह्मभाव मंथे 
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युक्तियुक्त ही है ।।२७॥ 

श्रीक्ृष्णके अधीन रहनेवाले भक्तगण गुणत्रयके प्रति आसक्ति द्वारा 
संगठित इस अवसागरको सुखसे पार हो जाते हैं-यही चतुदश भ्रध्यायमें 
भगवानूने कहा है। 

झाध्यात्मिक व्याख्या--उस ब्रह्म में जब क्रिया करते-करते प्रकृष्ट रूपसे स्थिति 
होती है तब अमरपद पाकर अमृत-क्ष रण होता है भ्रर्थात्‌ एक ब्रह्म हो जाता है--तब अव्यय 
ग्रविनाशी होता है-क्योंकि ब्रह्म सब हो जाने पर नाश होने पर जो होता है वह भी ब्रह्म 
है, एक वस्तु होने पर वस्त्वन्तर हुए बिना नाश कंसे हो सकेगा? नित्य उसी अवस्थामें 
रहने पर अर्थात्‌ श्राठों पहर उसी अवस्थामें रहने पर-वह भी ब्रह्म हो जाता है- इसका 
ही नाम धमे है-अधघ्मंका नाम घमं है यर्थात्‌ अरन्य किसी वस्तुमें ्रासक्तिपूर्वक दृष्टि न 
करके ग्रात्मामें रहनेका नाम घमं है-फलाकाङ क्षा-रहित क्रिया करनेका नाम घमं है जो 
गुरुवक्त्रगम्य है--जहाँ रहने पर सुखका एक अन्त होता है अर्थात्‌ बराबर एक ही भ्रवस्था- 
में परमानन्द सुखमें अत्रस्थिति प्राप्त करता है जो क्रियाकी परावस्थामें, जो क्रिया करते हैं 
सञ्बरो थोइ-त्रहुत होता है--प्रोर सुख्वकरे लिए सभी दूसरोंक़ी गुलामी करते हैं और महाशय 
महाशय कहकर खुशामद करते हैं ! ! किन्तु 'विरलो ही महाशयः' जो अष्टावक्रने कहा है 
अर्थात्‌ जो सदा-स्व दा विशेषरूपसे दिव्यदृष्टि द्वारा श्रातमशक्ति पूर्वक कूटस्थमें अटके रहते 
हैं, तत्पदके सिवा गोर कुछ नहीं देखते वे ही महत्‌ और महाशय हैं-वही महापुरुष जो कुछ 
देंगे उसे पाकर कुछ क्षणोंके लिए सुख होगा; परन्तु जिस सुखका अन्त नहीं है ऐसे सुखको 


प्राप्त करनेकी इच्छा किसीको नहीं होती--ऐसे सुखके लिए सवंसाधारणको इच्छा करनी . 


चाहिए ! ! !--पूर्वं इलोकमें कहा जा चुका है कि अचला भक्तिके साथ जो मेरी 
सेवा करता है वह गुणत्रयको अतिक्रम करके ब्रह्मत्व या ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
- हैः अतएव यह जान पड़ता है कि ब्रह्मभावकी प्राप्ति करनेके लिए गुणोंको 
“झतिक्रम करना झ्रावश्यक है अर्थात्‌ इडा, पिङ्गला और सुषुम्नाके गतीत ग्रवस्था 
'को प्राप्त करना आवश्यक है। “मैं” उस ब्रह्म का प्रतीक अर्थात्‌ घनीभूत-स्वरूप 
ह यहाँ 'मैं' क्या है ? यह वह क टस्थ चैतन्य है जिन्होंने गीता कही है। ब्रह्म 
ही अन्तिम गन्तव्य स्थान है, वह सब प्रकारकी उपाधियोंसे विवजित है, सत्ता- 
मात्र और निर्गृणःस्वरूप है। यह क्रियाकी परावस्थाके द्वारा लक्षित होता है। 
यह निर्गुण-स्वरूप अदृश्य, अस्पदय और अव्यवहाय है, उसमें न ्रानन्द है गौर 
न निरानन्द । जल जैसे वाष्पकी घनीभूत मूत्ति है, हिम जैसे जलकी घनीभूत 
. मृत्ति हैं, वेसे ही निरवयव, निरलिप्त, विश्वव्यापी आत्मसत्ताका घनीभूत प्रकाश 
यह कूटस्थ चतन्य है। वही श्रीकृष्ण हैं, अर्जुनके ज्ञानदाता हैं, समस्त उपासकों 
के का हैं । अतएव रूपविवर्जित ब्रह्मकी यदि कुछ प्रतिष्ठा या आश्रय है, 
:जिसको अवलम्बन करक रह्म अपनेको प्रकाशित करता है तो वह क टस्थचैतन्य 
श्रीकृष्ण हैं । यह कूटस्थ चैतन्य और ब्रह्म एक ही हैं ब्रह्म मन-बुद्धिके तीत 
है और यह कूटस्थ मन-बुद्धिके लिए ग्राह्य है, यही विशेषता है । परन्तु इसको 
ब्रह्मसे पृथक नहीं कर सकते । जैसे सरोवरमें कमल खिल उठता हैं उसी प्रकार 
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ब्रह्म-सरोवरमें इंस क. टस्थ चेतन्यकी विमल ज्योति स्फुरित होती है। यही 
ग्रूपका रूप है । भक्त साधक इसी रूपको देखकर कृतार्थे होता है । FFF 


“एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः 
सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः 


तुम सर्वत्र एकरूप हो, सब प्राणियोंके तुम आत्मा हो, शरीररूपी पुरोंमें 
तुम अवस्थित हो, तुम नित्य विद्यमान हो, सत्यस्वरूप ओर स्वयंप्रकाश हो; तुम 
ग्रन्तहीन तथापि सबके आदि हो। इस क्टस्थ-चेतन्यके जो उपासक हैं वे ही 
क्रियाकी परावस्थामें सवेव्यापी ब्रह्मस्वरूप हो जाते है) किन्तु वह अविज्ञात 
भाव है, हमारे इन्ब्रिय-मन उसको कोई धारणा नहीं कर सकते | वह अविज्ञात 
ब्रह्म जिसको आश्रय करके व्यक्त होतां है, वह ब्रह्मकी निज*शक्ति या माया है, 
वही सगुणभाव महेशवर भाव है, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं और आद्या शक्ति 
भी कहते हैं । योगी लोग इसी शक्तिको कूटस्थ चेतन्य कहते हैं और इसीको भेद 
करके योगधारणाके द्वारा पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं' ही वह एक 
पुरुष ब्रह्माण्डव्यापक हूँ, जब इस प्रकारका अनुभव होता है तभी “सर्व ब्रह्ममयं 
जगत्‌' होता है। अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं और सब ब्रह्मः 
स्वरूप हो जाने पर 'मैं' भी नहीं रहता। क्रियाके द्वारा स्थितिपद/ प्राप्त होने 
पर ही उपर्युक्त अवस्था प्राप्त होती है। यही अमृतपद है। इसका कभी नाझ 
नहीं होता, अतः अव्यय है। भ्रन्य किसी वस्तुमें आसक्तिपूर्वेक दृष्टि न करके 
आउठों पहर जो इस अवस्थामें मरन रहते हैं, वह समझ पाते हैं कि यह क्रियाकी र 
परावस्था ही शाइवत धर्म को प्रतिष्ठा है और इसमें जो शान्ति और नन्द है, वह | 
रिपुके दासत्व या लोगोंके दासत्वके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता । यह परमपद ही ह 
ऐकान्तिक सुखका एकमात्र आश्रय है, यही एकमात्र निरतिशय सुखस्वरूप हैं ॥ 
उस अवस्थामें अन्य किसी वस्तुकी' इच्छा नहीं होती । इस प्रकार इच्छारहित 
होने पर शान्तिपद या अमृतपद प्राप्त होता हैं । प्राणवायुकी स्थिरतासे ही यह 
झमृतपद प्राप्त होता है । यह अमरपद ही ब्रह्मयोनि है ग्रर्थात्‌' इस स्थितिपदसे 
ही ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होती है। इस ब्रह्मयोनिसे ही सबकी उत्पत्ति है और 
इसमें ही सबका लय हो जाता है। इस संसारमें जीव आवागमन करता रहता 
है । इस प्रकार लाखों-लाखों जन्म व्यर्थे कट जाते हैं, परन्तु ब्रह्मकी खू टी प्राण- 
को जो दृढ़रूपसे पकड़े हुए हैं, केवल वही इस आावागमनसे मुक्त हैं ॥ २७ ॥ 


इति इयामाचरण-आध्यात्मिकदीमिका नामक गीताकें चतुर्दश अध्यायुकी _ 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 8 " 


बनी नाता 


१८४ श्रीमस्भूगवद्गोता 


सर्वव्यापी ब्रह्म निराकार निरवयव है, परन्तु उसके घटस्थ होने पर उस- 
की नामरूप उपाधि होती है । असंख्य घटोंके जलमें जेसे ग्राकाशके छोटे-छोटे 
प्रतिविम्ब पड़ते हैं उसी प्र कार प्रत्येक देह-घटमें कूटस्थ ज्योति और उसके भीतर 
विन्दु उस विशाल ब्रह्मस्वरूपके प्रतिबिम्ब हैं। इस देह-घटमें आसक्तिपुर्वेक दृष्टि 
करनेसे ही विनाशी कूटस्थ ब्रैह्म ब्धवत्‌ परिदृष्टं होता है । तब इड़ा-पिङ्गला- 
सुषुम्नारूपी यन्त्रमें -आरूढ़ होकर: शिव-स्वरूप आत्मा पञ्चतत्त्व-मन-बुद्धि- 
अ्रहुङ्कांररूपी उपाधियोंसे ग्रस्त होकर जीवभावमें मोहित होता है । क्रियाकी 
पराः स्थिति होने पर ही यह बन्धन छूटता है । जिस प्रकार दपंणके मलिन होने 
परउसमें प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपसे उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार निर्मल क टस्थ 
्रह्मके पञ्चतत्त्वमें भ्रा पड़ने पर ग्रात्माका सुनिमल भाव आवृत्त हो जाता है। 
तब मोरचा लगी हुई तंलवारके समान उसमें मुंह नहीं दीखता, सब ग्रन्ध- 
कारवत्‌ः हो जाता है । प्राण-प्रवाह इड़ा-पिङ्गलामें चलने पर जीवकी इस प्रकार 
की दशा होती है, तब सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म का मानो कोई पता नहीं चलता । इड़ामें 
प्राणके.चलने पर केवल विषथ-चिन्तन ही प्रबल होता है, तव मन विषय-तृष्णामें 
उड्भ्रान्त होकर अपने झापको भूल जाता है । पिङ्गलामें प्राण-प्रवाह चलने पर 
मनुष्य ठीक उन्मत्तके समान हो जाता है, किसी प्रकारका ज्ञान या धेयं उसको 
नहीं रहता । ्रालस्य-प्रमादमें जीव हत-चेतन हो जाता है और अज्ञानान्धकारमें 
पड्कर केवल गोता खाता रहता है । सुषुम्नामें वास चलने पर मन सात्त्विक 
भावसे पूर्ण हो जाता है । शवासकी गतिके अनुसार मनकी गति भी सर्वदा बद- 
लती रहती है | इसीलिए जिससे इवास स्थिर हो बही युत्न करना ठीक है । 
स्वास॒में लक्ष्य रखने पर ही इवासकी चञ्चलता घटती है । जो जितनी ही क्रिया 
की वृद्धि करता है, उतना ही अधिक उसका सत्त्वगुण वृद्धिको प्राप्त होता है। 
अत्यन्त सत््वगुणका स्फुरण होने पर साधकको सम्यक प्रकारसे इच्छा रहित अवस्था 
श्राप्त होती है। उस समय यदि देहत्याग हो तो वह ब्रह्मचिन्तनमें होगा, उससे 
साधकको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होगी । वहाँ प्रकृतिका मलयुक्त भाव न होनेके 
कारण साधक ब्रह्मपदमें स्थिति लाभकरके परमानन्दमें भरन हो जाता है। रजः 
'तमोगुणके स्फुरणके समय देहुत्याग होने पर कर्ममय या अज्ञानाच्छन्न जीवनकी 
राप्ति होती है । भ्रधिक देर तक क्रिया करने पर सत्त्वगुण बढ़ता रहता है, तब 
बास उध्वं अर्थात्‌ मस्तकमें प्रवेश करता है, तभी शान्तिपद प्राप्त होता है । 
जो लोग -वासत्ताके वश क्रिया करते हैं, वे फिर मनुष्य-योनिमें लौट आते हैं। 
जो क्रिया नहीं करते, उनके अन्तःकरणसे कामवत्ति कभी न नहीं होती । उन- 

व्‌ ह ह्‌ 

कों दृष्टि अघो दिशामें है, अतएव उनकी गति भी वैसी ही है । जो कुछ कमं 
होते हैं सब इस निगुणके खेल हैं और इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्नामें प्रवाहके कारण 
होते हैं । श्रात्मा इन सव व्यापारोंके ऊपर है, इसी कारण उसको त्रिगुणातीत 
कहते हैं । द इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्नाकी क्रिया जबतक चलती हैं तबतक किसीको मुक्ति 
प्राप्त नहीं होती । परन्तु साधनाके द्वारा जिसने निरन्तर आत्मदृष्टि रखना 
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` सीख लिया है वे'गुणोंके कार्यमें आसक्त न होनेके कारण स्थिर भावको प्राप्त 
होते हैं । उनकी बुद्धि परा बुद्धिके भीतर प्रविष्ट होकर अमृत पदको प्राप्त 
करती है अर्थात्‌ वे सवंदः क्रियाकी परावस्थामें भ्रवस्थित रहते हैं। इस प्रकारके 
साधकका चित्त तद्गत है, उसमें और कोई कामना नहीं रहती, उस समय उस- 
का प्राण-भ्रवाह इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्नामें विशेष भावसे नहीं चलता, उसका प्राण 
सुक्ष्मरूपसे ब्रह्मनाड़ीके भीतर चलता है । यही है गुणका, अतिक्रमण । सारे गुण 
संचालित होते हैं प्राणवायु केद्वारा, अतएव जब वायु स्थिर होती है तो गुणोंकी 
गुणत्व कुछ नहीं रहता । इस अवस्थामें स्थित पुरुषके लिए स्वर्ण और पत्थर, 
निन्दा और स्तुति, मान और अपमान, शत्रु और मित्र-सभी समान जान पड़ते 


। आठों पहर समान भावसे जिसकी इस प्रकार स्थिति होती है वही जीवन्मुक्त 
। सा 


चतुदेश अध्यायका परिशिष्ट । 


प्राणिशास्त्रके अनुसार उत्पादन और संहरण--ये दो क्रियाएँ जीवन-तत्त्वके 
प्रधान विषय हैं | ये दो क्रियाएँ परस्पर विपरीत होने पर भी एक दूसरेके साथ 
मिलकर अवस्थित हैं । कोई किसीको छोड़ कर रह नहीं सकती । ये सदा एक 
साथ रहती हैं। हिन्दुओंकी लिङ्गपूजामें यह मिलित भाव बहुत ही सुस्पष्टूपें 
वर्तमान दीख पड़ता है। योनिके साथ लिङ्ग की नित्यसम्दन्घरूप मूत्त है शिव. 
लिङ्ग । इसको समझनेके लिए पहले जो समना आवश्यक है उस प्रसङ्गको ही 
यहाँ मैं उठाता हूँ । संहरणक्रियाका सर्वप्रधान व्यापार है उत्सगे-क्रिया--प्रवास॒ | 
या वायुका भ्रपगम । इसके द्वारा ही प्रत्येक जीवकोषाणुका मल बाहर प्रक्षिप्त | 
होता है। क्षणभरके लिए भी यह क्रिया यदि बन्द हो जाय. तो जीवका जीवन 
न रहे। उपाय-विशेषके द्वारा यह श्‍वासका निर्गमन रोका जा सकता है। तब 
इवास-ग्रहण भी ग्रावरयक नहीं होता । समाधिमरन योगीकी यह अवस्था इतनी | 
स्वाभाविक होतो है कि सवंसाधारणका. इवास ग्रहण और त्याग उनके लिए | 
अस्वाभाविक जान पड़ता है। इवासकी बहिःकिया निरुद्ध होने पर भी उनकी 
₹वसन-क्रिया भीतर ही भीतर चलती रहती है । उस समय वह सुषुम्ना नाड़ीके 
भीतर रहंती है, अतएव बाहंरसे उसकी क्रिया लक्षित नहीं होती । उवास एक 
बारगी रुद्ध हो जाने पर शरीर नहीं रह सकता । हमारे शारीरिक सारे व्यापार 
इस श्वसन-क्रियाक अधीन: हैं। पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, यहां तक कि वृक्षः 
आदिके भीतर भी यह इवसन-क्रिया अविरत गतिसे चलती रहती है । सुषुस्ताके 
भीतर शवसनक्रियाका बाह्य चिन्ह नहीं रहता । उसके अस्तित्वका त 
है कि उवसनक्रिया न होती तो बीजके भीतर अङ्कुरकीः उत्पत्ति नहीं हो सक 
भुने वीजमें अद्भूर नहीं निकलता, क्योंकि उसके भीतर प्राण्रः 
आधार-स्वरूप नाड़ी प्रग्तिमें जलकर नष्ट हो जाती है । यह प्रबाह 
रहती है तअतक जीवके मृतवत्‌ होने पर भो उसके भीतः बीवनी । 
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आ सकती है। प्रवाहिकाके नष्ट हो जाने पर जीवनकी फिर कोई आशा नहीं 
रहती । समाधिमर्न योगीकी बाह्य श्वास-क्रिया नहीं रहती, यहाँ तक कि चक्षु, 
कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वकके भीतर भी प्राणका स्पन्दन नहीं पाया ज्ञाता। 
फिर भी उनके भीतर निश्चयपूर्वक प्राण रहता है, क्योंकि 'व्युत्थित योगीके 
इन्द्रियादिके कार्यं साधारण जीवके समान ही देखे जाते हैं । यह प्राणधारा 
जब इड़ा-पिङ्गलाके भीतरसे प्रवाहित होती है तब हम श्वासके आने-जानेको 
लक्षित करते हैं । जीवकी इस अवस्थाको साधारण भाषामें जीवितावस्था कहते 
हुँ । एकमात्र प्राणको ही विविध कार्योके अनुसार तथा उनके विभिन्न स्थानों 
में गतिके अनुसार प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्मे, कृकर, 
देवदत्त, धनञजय आदि उपाधियाँ दी जाती हैं। इस प्रकार प्राण देहमें सवंत्र 
विचरण करके देहेन्द्रिय मनोबुंद्धि आदि को अपने अपने. कार्यमें संस्थापित 
करता है । सृष्टि, पोषण और ध्वंसके कार्य इस प्राणकी ही शक्ति-विशेष हैं। ये 
सारी कार्य-शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामसे अभिहित होती हैं । सृष्टिका 
स्थान है मूलाधारसे नाभि । नामि और वक्ष:स्थलके बीचमें पोषण-कार्य सम्पा- 
दित होता है । कण्ठसे ग्राज्ञाचक्र तक लयस्थान है श्रौर उसके ऊपर सहस्त्रार 
अमृतमय स्थान है। इस स्थानमें स्थिति होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। 
प्राणापानादिके साधारणतः विक्षिप्त स्वभाव हैं, परन्तु प्राणका एक अपरिवर्त्त- 
नीय स्थिर भाव भी हैं, बही आत्मा है। प्राणका यह स्थिर भाव न हो तो उसका 
चाञ्चल्य भी न रहे | यह स्थिर और चञ्चल भाव योनि और लिङ्ग, प्रकृति 
और पुरुषकी संथुक्तावस्थाके समान एकसाथ गू थे हुए रहते हैं । उनसे ही मानो 
भगत्‌ और ब्रह्म ए कसूत्रमें ग्रथित हैँ । चञ्चल और स्थिर प्राण एकसाथ ग्रथित 
हैं, अतः इस चञ्चलतासे स्थिर भावको बाहर करना पड़ेगा । जैसे दूधका जल- 
भाग अलग कर देने पर उसके भीतर घुत दीख पड़ता है, उसी प्रकार अनन्त 
चाङ्चल्यके भीतरसे अनन्त स्थिरताको वाहर कर लेना पड़ेगा । मुञजतृणसे 
इषीका (सीक) ग्रहण करनेके समान घैयेके साथ स्थिर प्राण भ्नन्तरात्माको 
प्राणायामादि योग-कौशलके द्वारा इस शरीरेन्द्रियसे अलग कर डालना पड़गा। 
सुवात्मा (जीव या प्राण) परमात्माके साथ नित्य योगयुक्त है तथापि जीवके 
अदृष्टके वश स्वयं केन्द्रसे परिधि पर्यन्त भ्रमण करके फिर केन्द्रकी ओर लौटता 
है। जीव वहिर्मूख होकर केन्द्रसे परिधिके भीतर पुनः पुनः घमता हुआ भटक 
रहा है । जन्ममूत्यु-चाञ्चल्य-जनित सुखदुःखादिका विकार स्वकेन्द्र से बहिर्भागमें 
विचरणके कारण होता है। फिर अपने केनद्रमें लौट आने पर इस समस्त 
. चाञ्चल्यका लेशमात्र भी नहीं रहता । साधनके प्रभांवसे प्राणादि वायु अपने 
कचर सुतात्माक भीतर लौट श्राती है। सूत्रात्माके परमात्मामें : सम्मिलित होने 
पर जो अवस्था प्राप्त होती है योगीलोग उसको अवस्थाभेदसे सविकल्प और 
"निविकल्प समाधि नाम देते हैं। प्राणको रुद्र कहते हैं । जैसे रुद्र संख्यामें एकादश 
'हैं बैसे ही प्राण भी (प्राण, अपान, ब्यान, समान, उदान, :नाग, कूर्मे ,-कृकर्‌। देव- 
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दत्त और धनञ्ज॑य) सुत्रात्माको लेकर एकादश हैं । प्राणके रुद्र होनेका .प्रमाण 
है--“ये रुद्रास्ते खलु प्राणाः” । र्द्रका श्रर्थं है जो रोद्रन कराते हैं । यह प्राण- 
रूपी रुद्र ही विभिन्न नाड़ियोंसे प्रवाहित होकर देहीको भ्रष्टपाशमें मानो आवद्ध 

कर रखते हैं | दशँन-श्रवणादि क्रिया सब प्राणवायुके भ्रधीन हैं। इसी दर्शनः | 
श्रवणादिके द्वारा जीव मोहाविष्ट होकर विषयोंमें ग्रासक्त होकर वद्ध होता है 
और बहुत दिनों तक दुःख भोगता और रोता रहता है । इसीलिए श्रुतिमें 
ऋषियोंने प्रार्थना की है-“रुद्र यतते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌” । हे 

रुद्र ! अपने प्रसन्न दक्षिण मुखके द्वारा मेरी सदा रक्षा करो। प्राणकी स्थिरता 

ही रुद्रका दक्षिण मुख है। प्राण जव सुषुम्नावाही होता है तो उसका प्रसन्न भाव 
साधकको अभयदान करता है । प्राणके सुषुम्तावाही होकर प्रशान्त भाव घारण 
किये विना पुनः पुनः जन्ममरणके चक्करसे परित्राण पानेका “दूसरा कोई उपाय 
नहीं है। यही प्रकृत शिवोपासना या लिङ्गपूजा है । इस प्रकारकी शिवोपासना 

ही सारात्सार तत्त्व है। जान पड़ता है भक्त साधक तुलसीदासने इसी कारण 
कहा है-- 

औरो एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरि । 
शङ्कर भजन बिना नर भगति न पाव मोरि ॥ 

~ लिङ्गञ्जौर योनि, ये दो सृष्टि-कार्यके प्रधान उपकरण हैँ । शिव-शक्ति, पुरुष 
प्रकृति अथवा ईश्वर और माया ये युग्मभाव इस लिङ्ग और योनि के साङ्केतिक 
नाम हैं । यद्यपि ये एकक ही विभिन्न प्रकाश हैं तथापि इन दोनों मूल शक्तियोंके 
संबोगसे ही सृष्टिकाय होता है । ये दोनों शक्तियाँ स्वरूपतः बीजावस्थामें एकत्र 
मिलित रहती हैं, उस समय बीजके भीतर ये दोनों . भिन्न रूपमें वतमान होती 
हैं। इस अभिन्न या ही ईश्वर या ईश्वरी कहते हैं। इस ईरवरके भीतर | 
एक ओर जहाँ सृष्टिकारिणी शक्ति विद्यमान रहती है वहाँ दसरी ओर वह तद्रूप ( 
प्रपञ्चातीत शान्त शिवाद्व त परत्रह्मरूपमें वतमान है । उस समय शिव झोर शक्ति 

को पृथक रूपमें नहीं समझ सकते । परन्तु जब परब्रह्मके भीतर सृष्टिकी इच्छा 
होती है, तब उनके इस सृष्टिमुली संकल्परूपी बुदूबुदके उदय होते न होते शिव- 
शक्ति पृथक, हो जाते हैं और द्रत तत्त्वका विकास होने लगता है। परन्तु शिव 
शक्ति उस समय भी विच्छिन्न नहीं होते, उस समय भी दोनों अङ्गाङ्गी-भावसे _ 
अच्छेद्य बन्धनमें मिले रहते हैं। उस समय अलिङ्ग-पदवाच्य न होने पर भी वह 
ज्ञान-गोचर नहीं होता । इसलिए इस भावको भी अव्यक्तावस्था कह सकते हैं। | 
यही शिव-शक्तिका समरस भाव है, यही जगदस्बा या आद्या शक्ति है, इसमें 
चैतन्य है वही द्वितीय पुरुष है । पश्चात्‌ इस झव्यक्तावस्थाको भेद करके जो _ 
भास्कर-ज्योति आविभू त होती हैः उसको ही लिङ्ग कहा जाता है, 
पुरुष है। इसी स्थानसे प्रकृति-पुरुषका भेद आरम्भ होता है र । लिङ्गः 
जित होता है तो उसके साथ योनि भी उत्पन्न होती है । पहले जो 
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था, पश्चात्‌ जो द्व तरूपमें प्रकाशित होकर भी अञ्यक्तके भीतर गङ्गा ङ्गी-रूपमें 
वर्तमान या, अब वहु श्रभेद-भाव मानो छूट गया, प्रकृति-पुरुष दोनों पृथक भाव 
में प्रकाशित होने लगे। परन्तु पारस्परिक पृथक अस्तित्व प्रस्फुटित होने पर॑ भी 
जान पड़ता है कि ये एक दूसरेके साथ मानो जुटे हुए हैं । वस्तुतः इस भ्रवस्थामें 
उनका पृथक रूप या भाव प्रकाशित होने पर भी वे कदापि एक दूसरेको छोड़- 
कर नहीं रहते । यही पुरुष-प्रक्ृतिका पृथक्‌ और मिलित भाव है। योगी लोगं 
इसको कूटस्थज्योतिरूपमें दर्शन करते हैं । ज्योतिमंय प्रकृतिमण्डलका मध्यबिन्दु 
या केन्द्र-स्थानीय जो कृष्ण गोलक छोटे शालग्राम पत्थरके समान है, वही 
राधावक्षःस्थल-स्थित श्रीकृष्ण हैं । वही साधकोंके ध्येय सवितृमण्डल-मध्यवर्ती 
पुरुष हैं । यह पूरुष पुरुषोत्तम नारायण या द्वितीय पुरुषके साथ अभिन्न है । 
किन्तु ज्योति और उसके मध्यमें स्थित कृष्ण अर्थात्‌ 'पुरुष कृष्णपिङ्गलं’ नील- 
पीत मिश्र वर्ण है, वही तृतीय पुरुष है। इन दोनोंका ऐसा सम्बन्ध है कि एकको 
छोड़कर दूसरा प्रकाशित नहीं होता-यही युगल भाव है । सब प्रकारके 
सृष्ट पदार्थों यह युगम भाव अनुस्यूत है। यह युग्मरूप शिवशक्ति-समरस 
भावपूर्ण चिदाकाशसे सरोवरके जलमें प्रस्फुटित कमलके समान उत्थित होता 
है, ठीक योनिके भीतर शिव-लिङ्गके समान । ज्योति ही मानो प्रकृतिकी देह 
है ओर कृष्ण गोलकके भीतर बिन्दु मानो पुरुषकी देह है। ये देह्य पृथक भाव 
से प्रकटित होकर भी अनादिकालसे नित्य मिलितावस्थामें वर्तमान हैं। यह 
ज्योतिः-स्बरूप देह त्रिगुणान्वित है, इसीसे इसकी तीन रेखाओंके रूपमें कल्पना 
करते हूँ । इन तीनों रेखाग्रोंके मिलनेसे एक त्रिभुज गठित होता है। ये तीनों 
वस्तुतः एक होने पर भी गुणोंके प्रभेदसे विभिन्नाकार (श्वेत-रक्त-क्कष्ण रूप) 
-को प्राप्त होते हैं । परन्तु उस ग्रवस्थामें भी उनका केन्द्र-मध्यस्थ बिन्दु एक 
ही होता है । यह योनिमण्डल ऊध्वंमुख और अधोमुख भेदसे दो प्रकारका होता 
है । उध्वेमुख योनिको ब्रह्मगोनि और अधोमुख योनिको मातृयोनि कहते हैं । 
-साधकको इसी मातृयोनिको भेद करके ऊपर उठना पड़ता है । इसी कारण 
तन्त्रमें कहा है-- 'मातृयोनि परित्यज्य सर्वयोनि (ब्रह्म) समाचरेत्‌’ । परन्तु 
उभय योनियोंका केन्द्र है वह विन्दु | इस बिन्दुस्थानको जाने बिना कोई साधक 
नहीं बन सकता । यद्यपि उभय योनियोंके भीतर वह्‌ एक बिन्दु (पुरुष) . वर्त्त- 
मान है तथापि जगत्योनि कुण्डलिनीके ऊपर और अधो भागमें अवस्थानके 
कारण इस विन्दुमें भी मानो दोका भ्रम होता है। ये दो बिन्दु थर्मामीटरके 
ः पारेके संमानं ऊर्पर भी रह सकते हैं और नीचे भी । भेद इतना ही है कि यह 
बिन्दु एक ही समयमें उभय योनियोंमें वत्तेमान होता है । जब यह बिन्दु अधो- 


._ मुखी होकर मुलाधारस्थ त्रिकोण-यस्त्रमें व स्थितः होता है, तभी संसारामिमुखी 
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विन्दुको उध्वंमुख करनेकी प्रक्रिया है षटूचक्र-भेदकी क्रिया या प्राणायाम । इसको 
मूलाधारसे मानो वलपूर्क्क उठाकर श्राज्ञाचर्कके उबर ऊर्ध्वं त्रिकोणमें संस्थापित 
करना पड़ता है । म्राण-संयमके द्वारा जव ऊर्ध्वं त्रिकोण-क्षेत्रमे विन्दु संस्थापित 
होता है तब जीव शिव हो जाता है। इसको ही स्मरण कर वेद कहते हैं-- 
'उध्वेलिङ्गं विरूपाक्षं विश्वरूपं नमोनमः"-यह विरूपाक्ष है, क्योंकि इसकी दृष्टि 
उस समय जगतूमें सम्बद्ध नहीं होती ऊध्वं त्रिकोणमें बिन्दु प्रतिष्ठित होने पर 
प्रपञ्चातीत भ्रवस्थाका साक्षात्कार होता है। उध्वं त्रिकोणमें बिन्दुको घारण 
करना ही गर्भाधान-क्रिया है । ऊध्वं त्रिकोणमें गर्भधारण होने पर जगतका लय 
होकर ब्रह्ममुखी अ्रप्राकृत अवस्थाका उदय होता है तथा ग्रघः त्रिकोणमें गर्भाचानः 
होने पर जगत्‌-प्रपञ्च प्रकटित होता है। ? 


---3#.-.... 
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(पुरुषात्तम-योगः) 
(संसार-अ्रश्‍्वत्थ ) 
श्रीभगवानुवाच 


ऊ ध्वंसूलमधःशाखमइवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
च्दांसि तस्य पर्णानि यस्तं वेद स बेदवित्‌॥ १॥ 


ग्रन्वय--श्रीभगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ वोले)- ऊर्ध्वमूलं (ऊध्व में 
जिसका मूल है) अधःशाखम्‌ (शाखाएँ जिसकी नीचे की ओर हैं) [उस] अव्ययं 
(व्ययको) अश्वत्थं (अश्वत्थरूप संसार, जो कल तक नहीं रहेगा, संसार इतना 
अनित्य है ! अ=नहीं, इव=कल, स्था=रहना) प्राहुः (कहते हैं), छन्दांसि 
(सारे वेद) यस्य (जिसके) पर्णानि (पत्ते हैँ) तं (उसको) यः वेद (जो 
जानता है) सः वेदवित्‌ (वह वेदवेत्ता है) ॥१॥ 

श्रीच्र--वेराग्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरतः स्फुटम्‌ । 
बेराग्योपस्क्ृतं ज्ञानमीशः पञ्चदवोऽदिशत्‌ ॥ 

पूर्वाध्यायान्ते “माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते” इत्यादिना परमेश्वर 
एकान्तभक्त्या भजतः तत्प्रसादलब्घज्ञानेन ब्रह्मभावो भवति इत्युक्तम्‌ । न च एवःान्तभ क्तिः 
ज्ञानं वा अविरक्तस्य संभवति इति वैराग्यपूर्यकम ज्ञानम्‌ उपदेष्टुकाम: प्रथमं तावत्‌ साधे- 
इलोकाभ्यां संसारस्वरूपं वृक्ष रूपकालड्कारेण वर्णयन्‌ श्रीभगवान्‌ उवाच--ऊध्व॑मूलमिति । 
ऊध्वं-उत्तमः क्षराक्षराम्यां उत्कृष्टः पुरषोत्तम सूलं यस्य तम्‌ । भ्रध: इति ततोऽर्वाचीनाः 
कार्योपाधयो हिरण्यगर्भादयो गृह्यन्ते । ते ठु शाखा इव शाखा यस्य तम्‌ । विनश्वरत्वेन शवः 
भ्रभातपर्येन्तमपि न स्थास्यति इति विस्वासानहुत्वात्‌ श्रइवत्थं प्राहुः। प्रवाहरूपेण झविच्छेदात्‌ 
अव्ययङुच प्राहुः, “ऊध्वंमूलोऽवाकृशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः” इत्याद्या श्रुतयः । छन्दांसि 
वेदा यस्य पर्णानि घर्माधमंप्रतिपादनद्वारेण छायास्थानीयंः कमफले: संसारवृक्षस्य सवं- 
जीवाश्रयणीयत्वप्रतिपादनात्‌ पर्णस्थानीया: वेदाः । यः तं एवंभूतं श्रशवत्थं वेद स एव 
वेदार्थवित्‌ । संसारप्रपञ्चवृक्षस्य मूलं ईश्वरः श्रीना रायणः ¡ ब्रह्मादयः तदंशा: शाखा- 
स्थानीया: । स च संसारवृक्षो विनश्वरः, भवाहरूपेण नित्यश्च । वेदोक्ताः कमंभिः सेव्यताम्‌ 
इत्यापादितशच । इति एतावानेव वेदार्थः । ग्रतः एव विद्वान्‌ वेदवित्‌ इति स्तूयते ।। १॥ 


श्रनुवाद- [वेराग्यके बिना भक्ति या ज्ञान नहीं होता यह स्पष्ट अर्थात्‌ 


ते हं है । इसलिए भगवान्‌ १४वें अध्यायमें वैराग्यके साथ ज्ञानका उपदेश 
देते हैं । 
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[ १४वें अध्यायके अन्तमें (२६-२७वें इलोकोमें) “मां च योऽव्यभिचारेण 
इत्यादि वाबयोंमें कहा गया है कि परमेश्वरकी एकान्त भक्तिसे भजनशील व्यक्ति 
तत्प्रसादलब्ध ज्ञानके द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं । परन्तु ्रविरक्त (वेराग्यहीन) 
व्यक्तिको एकान्तं 'भक्ति या ज्ञान होना सम्भव नहीं है, इसलिए वैराग्य 
पूर्वक ज्ञानका उपदेश देनेकी इच्छासे पहले डेढ़ इलोकोंके द्वारा संसार-स्वरूपका 
रूपकालङ्कारमें वर्णनं करते हुए ] श्रीभगवान्‌ बोले--यह संसारवृक्ष ऊध्वंमूल है 
अर्थात्‌ इसका मूल ऊध्वं (उत्तम) है। क्षर झौर अक्षरसे जो उत्कृष्ट है वह 
पुरुषोत्तम इसका मूल है । संसार तथा पुरुषोत्तमसे ग्धः अर्वाचीन कार्योपाधि- 
विशिष्ट हिरण्यगर्भादि इसके द्वारा गृहीत हुए हैं। वृक्षकी शाखाके समान इसकी 
शाखाएँ हैं। उसको अ्रहवत्थ कहते हैं, वयोंकि विनइवर होनेके कारण “इवः 
अर्थात्‌ आगामी प्रभात पर्यन्त 'टिकने वाला नहीं' हैं, इसलिए विद्वासके योग्य 
नहीं हैं। पुनः इसको “अव्यय' कहते हैं, क्योंकि प्रवाहरूपसे इसका कभी विच्छेद 
नहीं होता । “ऊ्ध्वंमूलोऽवाकशाख एषोऽदवत्यः सनातनः”--कठ० उप० । 
(एप:--यह संसाररूप वृक्ष, अश्वत्थ--अस्थायी है, आगामी दिवस पर्यन्त रहेगा 
या नहीं, कहा नहीं जा सकता । उध्वंभूल-इसका मूल उध्वंमें हैं अर्थात्‌ यह ब्रह्मसे 
उत्पन्न है, अ्रवाक्शाखः- निम्नदिशामें फैली हुई शाखाओंसे युक्त है अर्थात्‌ देवः 
नुष्य-तियेगादि जीवोंके द्वारा पूणं है। सनातनः--अनादि कालसे यह संसार 
प्रवाह-रूपमें चला आ रहा है) । सारे वेद इस संसारवृक्षके पत्ते हैं अर्थात्‌ 
धर्माधर्म-प्रतिपादनके द्वारा, छायास्थानीय कर्मफलोंके द्वारा संसारव॒क्षको जीवोंके 
झाश्रयणीय रूपमें प्रतिपादन करते हैं, इसलिए सब वेद मानो पत्तोंका काये करते 
हैं। वेद जिस धर्माधमंका प्रतिपादन करते हैं वे घर्माघमं ही कर्मफलकी उत्पत्तिके 
कारण हैं । कर्मफल छायास्थानीय होकर सब जीवोके ्राश्रयस्वरूप हैं, इसलिए 
संसारवृक्ष के पर्णस्थानीय वेद हैं। [यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः 
संसारवृक्ष परिरक्षणार्थाः धर्माधमं-तद्धेतु-फल प्रकाशनार्थेत्वात्‌ । जैसे पत्ते वृक्ष की 
रक्षाके कारण होते हैं, उसी प्रकार वेदत्रय भी संसारवृक्षके परिरक्षक हैं, क्योंकि 
वेदोके द्वारा ही धमं रौर भ्रधर्मके कारण तथा फल प्रकाशित होते हैं-शद्धूर | 

जो संसारको इस रूपसे-जानता. है वही वेदा्थ॑वित्‌ ` है । संसारप्रपञ्चरूपी 
वृक्षका मूल ईश्वर या नारायण हैं, उनके अंशस्वरूप ब्रह्मादि शाखास्थानीय हैं। 
यह संसारवृक्ष विनववर है, परन्तु प्रवाहरूपसे नित्य है। वेदोक्त कर्मोंके हरा इस 
संसारका सेव्यत्व प्रतिपादित होता है अर्थात्‌ संसारमें आकर वेदोक्त कर्मोंका 
निर्वाह किया जाता है इसलिए यह सेव्य भी. है--यही वेदार्थे या तात्प है। 
इसलिए इस प्रकारके ज्ञानयुक्त पुरुषकी ही वेदवित्‌-रूपमें स्तुति की जाती रे 
है ॥१॥ र MT 
झ्राध्यात्मिक व्याख्या---कूटस्थद्वारा, अनुभव हो रहा है--मूल उपर है झौर 
शाखा नीचे--सिर ऊपर, हाथ-पैर नीचे, इस प्रकार भरष्वत्थवृक्षाकार कलेवर है, उल्टा छत्द 
भर्थात्‌ क्टस्थके भीतर जो बेलःबूटे दीख पड़ते हैं, वे पत्ते है इस प्रकार जो कूटस्थको | टस्य 
जानता है वह वेदको जानता हैः भरौर-।- तिमे भी दैना > 0 इक कह 
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ऊ्ध्वंमूलोऽवाकृशाख एषोऽइवत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 

तसिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतद्वे तत्‌ ॥ कठ० उप०। 


एषः (यह संसाररूपी वृक्ष ) ्रश्‍वत्थः (अ्चिरस्थायी है, आगामी दिवस 
तक रहेगा या नहीं, इसमें सन्देह है): [इस . ग्रश्‍वत्थका] ऊर्ध्वमूलः (ऊध्वं जो 
विष्णुका परम पद है वही इसका मूल है) श्रवाकृशाखः (जिसको शाखाएँ नीचे- 
की ओर हैं-स्वे,नरक, तियंक्‌ और प्रेतादिकी देह-प्राप्ति रूप शाखाओं द्वारा 
भ्रवाक्शाख है) [भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यः इन सप्तलोकोंमें रहने 
वाले ब्रह्मादि भूतसमूहरूपी पक्षियोंने इसमें नीड़ बनाये हैं] सनातनः . (अ्रनादि- 
कालसे प्रवाहरूपमें वत्तमान होनेके कारण चिरन्तन है) । [इस संसारवृक्षका 
जो मूल है] वह शुक्रं (शुअ्र या शुद्ध ज्योतिम॑य चैतन्यात्मक झात्मज्यो ति:स्वभाव 
है), तत्‌ ब्रह्म (सवपिक्षा महत्त्वपूर्ण होनेके कारण वह ब्रह्म है) तत्‌ एव (वही 
अमृतं (भ्विनाश-स्वभाव) उच्यते (कहलाता है), सर्वे लोकाः (सारे लोक) 
श्रितः (उस ब्रह्मे ही आश्रित हैं), तत्‌ उ (उसको) कश्चन (कोई) न अत्येति 
(अतिक्रमण करके अवस्थान नहीं कर सकता ) । यही वह वस्तु है, जिसको 
नचिकेताने जानना चाहा था। : : 


. मैने पहले अनेक वार इस गीताकी व्याख्यामें उल्लेख किया है कि ब्रह्माण्ड 
ही संहार है और यह देह उस ्रह्माण्डका क्षुद्र ्रायतन हैं। “देहेऽस्मिन्‌ वत्तंते 
मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः | सरितः सागराः शैला: क्षेज्ञाणि क्षेत्रपालकाः । त्रैलोबये 
यानि भूतानि तानि सर्वाणि मे मत,” (शिवसंहिता) । श्रीमद्‌ भ्राचार्यं शङ्कुरने 
भी कहा है कि यह संसारवृक्ष अवाकशाख है यानि इसकी शाखाएं नीचेकी ओर 
फली हैं। स्वर्ग, नरक तिर्यक्‌ और प्रेतादि देह-रूप शाख़ाश्रोंके द्वारा यह श्रवाक्‌ 
शाख है। भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यः--इन सातों लोकोंमें 
रहनेवाले ब्रह्मादि भूतसमूह-रूपी पक्षियोंने इनमें नीड़ वनाया है । यह वृक्षाकार- 
कलेवर है | मूल शब्दसे हम लोग साधारणत: नीचेकी ओर समभते हैं, परन्तु 
ईस वृक्षका मूल ऊपर है और शाखा.नीचे । यह मूल जीवका मस्तक, मेरुशिखर 
है। यह मेरुशिखर सहस्त्रार ही विष्णुका परम पद है। ५ 


ॐ जीवके मूलको मस्तिष्क ग्रा मेरशिखर कहने पर कोई यह. न समझे कि मस्तिप्क 
(Brain) ही मानो भ्रसल वस्तु हैं। मस्तिष्क तो जीव-संवितृके आत्मप्रकाशका स्थातः 
मान्न हूँ | मस्तिष्क-रूप अवशव भात्माका ग्रधिष्टान हैं । परस्तु ये सब्र भी श्रात्मचैतन्य नहीं 
हैं, देहको प्रवलम्वन करके केवल आत्मप्रकाश-मात्र करते हैं। शरीरके नाशसे जीवका नाश 


नहीं होता, वहिक देहमें जीवके निकलने पर देहका. ही नाश होता हैं । इसलिए वाक्य असल वस्तु 


~ 


` नहीं हैं, जो बोलता है वही शेय या आत्मा हैं । घ्राण भूसल सत्य वस्तु नहीं है, घ्राता ही 
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। 


रे असल वस्तु है। रूम भ्रसल वस्तु नहीं हैं, दरष्टा ही ज्ञात व्य वस्तु है। मन असल वरतु नहीं हैं, E | 
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शवस्थानं शैवाः परमपुरुषं वैष्णवगणाः 
लपन्तीति प्रायो हरिहरपुदं केचिदपरे । 
पदं दैव्याः देवीचरण-युगलानन्दरसिका 
` मुनीन्द्रा अप्यन्ये प्रकृतिपुरूषं स्थानममलाः॥ 
शव लोग उक्त स्थानको शिवस्थान कहते हैं। वैष्णवलोग उसको परम 
पुरुष विष्णुका स्थान कहते हैं । कोई कोई उसको हरिहरस्थान.कहा करते हैं। 
देवीभक्त उसको शक्ति-स्थान तथा कोई कोई विशुद्ध. मुनिगण उसे प्रकृति-पुरुषका 
स्थान कहतेहै। . ` | 
इह स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरो 
न भूयात्‌ संसारे क्वचिदपि च बद्धस्त्रिभूवने । 
समग्रा शक्तिः स्याच्षियममनसस्तँस्य कृतिनः ॥ 
सदा कत्तु' हत्त खगतिरपि वाणी सुविमला ॥ 
इस सहर्त्रार-पद्मको जानकर जो अपने चिंत्तको उसमें संयत करनेमें 
समर्थं होता है, वही नरश्रेष्ठ है । उसको फिर संसारमें या त्रिभूवनमें कहीं आवद्ध 
नहीं होना पड़ता । वह संयतचित्त-कृती ही समग्र शक्तिको ग्रायत्त कर सकता है। 
सृष्टि-स्थिति-संहारका उसको सामर्थ्यं प्राप्त हो जाता है भर वह शून्यमागेमें 
बिचरण कर सकता है। वाग्देवी उसके मुखमें निरन्तर ्रधिष्ठान करती हैं । 
` ` ब्रह्मरन्ध्रे भनो दत्त्वा क्षणाद्धः यदि तिष्ठति । - Bo 
सर्वपापविनिर्मृक्तः स याति.-परमां गतिम्‌ ॥ 5 
_ ब्रह्मरन्धमें.मन स्थापित करके यदि कोई क्षणाद्धं भी अव्स्थान कर सकता 
हो तो वह सर्व पापसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त करता है। | 
आस्मिन्‌ लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते । 
अणिमादिगुणान्‌ भृक्त वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ 
` जिसका चित्त ब्रह्मरन्ध्रमें लीन होता है, वही पुरुषोतम है। वह स्वेच्छाचुः 
. सार अणिमादि ऐश्वयोको भोगकर झन्तमें मुझमें ही विलीन हो जाता है। 
इस सहस्त्रार-कंमलपद-स्थित विष्णुके परम पदसे गङ्गा-यमुना सरस्वतीरूप 
त्रिधारा (इडा-पिङ्गंला-सुषुम्ना-रूपी नाड़ीत्रय) प्रवाहित होती है । ये तीनों 
धारायें त्रयी या वेदत्रय है । इस वेदत्रयकीः क्रियाके द्वारा अर्थात्‌ इड़ाःपिङ्खला 
सुषुम्नाका कार्य होते रहने पर ही त्रिलोक व्यवस्थित रहते हैं । जबतक इनकी 
क्रिया वत्तमान रहती है, तबतक ये भुः भुवः स्वः आदि विलोक विद्यमान रहते 


` मननकर्ता ही असल वस्तु है। कर्म असले वस्तु नहं है, करमेका कता ही असल जञ 
` है-- (कौषी० उप०) । अतएव मनुष्यके अवयवोंमें मस्तिष्के तर ताया 


ते हि 


_ परमपद भभिव्यक्त हुआ है उसे ही संहस्त्रदल-पद्म कहते हैं। _ 


१९४ श्रीमद्भगवद्गीता 


जिस सह्त्रारमें सव मिलकर एक हो गये थे, जहाँ कुछ नहीं था, उसी 
महाशून्य परव्योम (क्रियाकी परावस्था) से सृष्टिकी अभिव्यक्ति होती है। 
सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
ग्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादा ह्विन्दुसमुः्वः ॥ 
-शारदातिलक 
सच्चिदानन्द ब्रह्मयुक्त ग्राद्या शक्तिसे जो नाद उत्पन्न हुआ है, उस नादसे 
ही बिन्दुकी उत्पत्ति होती है। 
प्राणियोंके सकाम भावसे कृत कर्म जब फलोन्मुख होते हैं तव सर्वसाक्षी, 
सवंकमं-फलप्रद परमेइवरसे स्वयमेव सृष्टि, माया और पुरुषका प्रादुर्भाव होता 
है । तदनन्तर बिन्दुरूपी त्रिगुणात्मक अव्यक्तका आविर्भाव होता है । यही 
“'शक्तितत्त्व” है । बिन्दुका अचिदंश “वीज” है श्र चिदचिद्‌ मिश्रांश “नाद” 
है | चैतन्याधिष्ठित प्रकृति या शक्तिकी क्रियाप्र धान अवस्था ही नाद है । 


अवयवीभूत होना भ्र्थवाले 'विन्दू' धातुके आगे 'उ' प्रत्यय लगानेसे 
विन्दु पद सिद्ध होता है । जो अवयवीभूत है, वही बिन्दु है। रेखाझरोंसे त्रिकोण 
चतुष्कोण आदि नाना आकार (£४५८९) बनते हैं | रेखा बिन्दुकी समष्टिमात्र 
है । बिन्दु अविभाज्य वस्तु है, किन्तु उस बिन्दुके परिचालनसे (मायाशक्तिके 
प्रभावसे) भ्रनेक बिन्दुओंकी उत्पत्ति प्रतिभात होती है । उन विन्दुओंकी समष्टि 
ही रेखा हैं तथा रेखाके परिच्छिन्न संस्थानमें त्रिकोण, चतुष्कोण, वृत्त आदि 
झाकृतियाँ निष्पन्न होती हैं। ः 


अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म मायाशक्तिके द्वारा स्वीयं तनुको नानारूपसे 
परिच्छन्न करते हैं उस मायाके द्वारा एक अखण्ड वस्तु नानारूपोंमें प्रतिभात | 
होती है | सहस्त्रार में कलातीत परब्रह्म या परमा प्रकृति श्रवस्थान करती है। 
वही आाज्ञाचक्रमें मनोरूप कलास्वरूप परशिव है तथा विशुद्धचक्रमें ्राकाशमूत्ति 
बिन्दुस्वरूप महेश्‍वर है । अनाहतचक्रमें वही वायुमूत्ति नादरूप ईश्वर है। मणि- 
पूरचक्रमें तेजस मूर्ति रुद्र, स्वाधिष्ठानचक्रमें जलमूत्ति विष्णु और मूलाधार-` 
चत्रमें पृथिवीमूत्तब्रह्मा है । उससे ही सब सृष्ट पदार्थोकी उत्पत्ति है। अतएव 
हमारी यह देह ही ब्रह्मादि देवताश्ओोंका आधारस्थान है । -क्रियाकी परावस्थामें 
स्थिर होने पर शून्यसे एक शब्द होता है, उस शब्दका नाम नाद है। उस नाद- | 
ब्रह्मके एकांशमें जगत्‌ और भ्रद्धमात्रामें निइ्चल स्थिति या क्रियाकी परावस्था || 
है । पक्षिशावकके नीड़के समान हृदय आत्माका स्थान है। यही आत्मा विषययुक्त 
होने पर जीव तथा विषय-पाशसे मुक्त होने पर शिव है । क्रियाकी परावस्था. 
अव्यक्त पद है । उस ब्यक्त ब्रह्मसे एक पुरुष होता है जो दीखता है और नहीं 
भी दीखता । उस पुरुषके परे और कुछ नहीं है । वही काष्ठा है, वही परा. गति | 
है। १८ तिमेष तक जिसकी बिना क्लेशकी ही स्थिति होती है, उसीने कालको 
जीत लिया है, वही परा गति है। उत्तम पुरुषका रूप शरीरके ही. समान, है | 
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अर्थात्‌ मनुष्याकृति, अज्गृषठमात्रज्योतिःस्वरूप है । वह भ्रूमध्यमें दीख पड़ता है । 
केशके एक हजार भागके, एक भागके बराबर सूक्ष्म नक्षत्रके समान जो ज्योति है, वही 
जीव है । वह सुषुम्नाके भीतर आता-जाता है । “अज्ञरात्‌ सञ्जायते कालः 
्रह्मसं काल अर्थात्‌ शून्य और शून्यसे वायु उत्पन्न होती है। वही वायु अवमे 
जाकर तम होती है। उस तमसे जल, जलको मथनेसे शिशिर, उसको मथनेसे 
फैन, फेनस अण्ड, अण्डसे ब्रह्मा, उससे वायु, वायुसे ॐ#काररूप शरीर, उससे मूला 
घारमें हा लिली जगद्धात्री मौर उससे सारे लोक होते हैं । पुनः उससे उल्टी 
दिशामें गायत्री अर्थात्‌ क्रिया करना, क्रिया करके क्टस्थमें रहना और पदचात्‌ 
क्रियाकी परावस्था प्राप्त करना । क्रिया करते-करते कूटस्थमें रहना वनता है, 
ज्योतिका दर्शन होता है तथा ग्रमृतरूप रसास्वादन होता है तब एक आश्चर्य 
जनक स्थिति मूलाधारसे लिङ्गमूल और लिङ्गमूलंसे नाभिपर्ेन्त होती है । हृदय 
से मस्तक पर्यन्त जो वायु रहती है वही इड़ा या प्राणवायु है । पिङ्गलाकी गति 
अधोदेशमें होती है। इस भ्रधः और ऊर्ध्वंक बीचमें सुषुम्ना है। यह अरिनस्वरूप 
है । यह सब वस्तुओंको भस्म करके एक कर देती है ओर स्वयं भी भस्म हो 
जाती है । कण्ठसे मस्तक पर्यन्त अग्नि हैं, इसको ब्रह्मारिनि कहते हैं, यह स्वः 
प्रकाशस्वरूप है। ये तीन वायु नाभिमें एक होकर जब हृदय पर्थन्त स्थिर होती हैं 
तुभी क्रियाकी परावस्था होती है। तब प्राण और अपान समानरूपसे स्थिर होते 
हैं-यही प्रलय है। सृष्टि इसी प्रंकार ब्रह्मसे देह पर्यन्त क्रमानुसार होती है। यह 
सृष्टि और लय वारंवार होता रहता है । एक अवस्थामें नहीं रहता, इसी कारण 
यह अश्वत्थ है । सर्वदा इसी प्रकार सृष्टि और लय होता रहताहै, इसलिए 
प्रवाहरूपसे यह अव्यय है । जैसे पत्ते वृक्षको सजीव रखते हैं उसी प्रकार छन्द 
झर्थात्‌ जीवकी इच्छा या वासना ही इस संसार-वृक्षको जीवित रखती है । यह 
इच्छा ही कूटस्थके भीतर विविध शक्तियोंका खेल और वर्णरूपमें र देखी जाती | 
है । इस कूटस्थको जो जानता है वही वेदको जानता है-“न वेदं वेद इत्याहुवेदो 
ब्रह्म सनातनम्‌'' । यही वेद ब्राह्मणके लिए पाठ्य है। इसीलिए सबको क्रिया | 
करनी चाहिए । क्रिया करने पर क्रियाकी परावस्थामें हृदय, प्राण मन सव स्थिर ४ 
हो जाते हैं, यही यज्ञसूत्रकी तीन ग्रन्थियाँ हैं । वह परम पवित्र हैआर्थात्‌ पञ्च 
तत्त्वके (पञ्च तत्त्व ही मूल हैं) अतीत है । आत्मा 'सहज अर्थात्‌ जन्मके साथ 
इवासरूपमें होता है और वह 'पुरस्तात्‌' अर्थात्‌ इस देह-पुरमें रहता हैं | वह 
'प्रजापति' है, सबकी उत्पत्तिका कर्त्ता है, प्राणके बिना किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
नहीं होती वह ग्रायु है भ्रर्थात्‌ आयुस्वरूप श्‍वास जबतक है तबतक जीवन है। _ 
अग्रयम्‌-अग्रभाव में अर्थात्‌ वायु जब उध्वंमें, मस्तकमें गमन करती है तो | 
उसके द्वारा 'बलमस्तु तेज:--बल और तेज होता है अर्थात्‌ योगबल, सर्ब 
व्यापकत्व, सर्वज्ञत्व ग्रौर सर्वेश्क्तिमत्ता आदि शक्तियाँ होती हैं। 
पश्चात्‌ निर्गाण ब्रह्म जो. परव्योम है उसमें वह लीन हो जाता 
की परावस्थाका रूप भगोचर है अर्थात्‌ सब गुण हैं फिर भी निर्गुण 
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गुणातीत अवस्थामें यह सारा विशव, तुम,मैं, स्त्री, पुरुष, बड़े, छोटे सब एक हो 
जाते हैं, एक कहने वाला भी वहाँ कोई नहीं रहता ॥ १॥ * 
._ अधदइचोध्व॑ प्रसृतारतस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषग्नप्रवालाः । 
अधइच मूलान्यनुसम्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोक॥ २॥ 
झनन्‍्वय--तस्य (उसकी) गुणप्रवृद्धाः (गुणोंके द्वारा विशेषरूपसे वृद्धिको 
प्राप्त) विषयप्रवालाः (विषयरूप पल्लवोंसे युक्त) शाखाः (शाखाएँ) ग्रधः 
ऊर्ध्वं च ( अध और ऊध्वंभागमें) प्रसृताः (विस्तृत) मनुष्यलोके . (मत्त्ये 
लोकमें) कर्मानुवर्‍्धीनि (धर्माधर्म रूप कर्मानुवग्ध) मूलानि (मूल-समूह) अघः 
“च (निम्न दिशाओं विशेषरूपसे ) अनुसन्ततानि (विस्तृत हो रही हैं) ॥ २॥ 
श्रीधर--किज्च-अधघइचेति । हिरण्यगर्भादयः कार्योपाघयो ज़ीवा: शाखास्थानीयत्वेन 
उक्ता: । तेषु च ये दुष्कृतिन: ते अध:-<पदछ्वादियोनिषु प्रसृताः विस्तारं गता: । सुक्ृतिनइंच 
.ऊ्ष्व---देवा दियो निषु प्रसृताः तस्य संसारवृक्षस्य श]|खा:। किञ्च गुण:--सत्त्वादिवृत्तिभिः 
जलसेचनेरिव यथायथं प्रवृद्धा:--व॒द्धिं प्राप्ता:--किझच विषया:--रूपादय:, प्रवाला:--- 
पल्लवस्थानीया यासां ता: । झाखाग्रस्थानीयाभि: इन्द्रियवृत्तिभि: संयुक्तत्वात्‌ । किञ्च भ्रध- 
शच, च-शव्दादुध्व॑ च मूलानि ग्ननुसन्ततानि--विरूढ़ानि । मुख्यं मूलं ईश्वर एव । इमानि तु 
श्रन्तरालानि मूलानि तत्तद्भोगवासनालक्षणानि । तेपां कायामाह--मनुष्यलोके कर्मानुबन्धी- 
नीति । कमं एव श्रनुब्नन्धि-उत्तरकालभावि येषां तानि । ऊर्ध्वाधोलोकेषु उपभुक्त 
तत्तद्‌भोगवासंनादिभिः हि करमंक्षयेणं मनुप्यलोक-प्राप्तानां तत्त दनुरूपेषु कर्मसु प्रवृत्तिर्भवति 
तस्मिन्नेव हि कर्माधिकारो नान्येषु लोकेषु; रतो मनुष्यलोके इत्युक्तम्‌ ॥.२॥। 


अनुवाद-- [ और भी कहते है |- हिरण्यगर्भादि कार्योपाधिविशिष्ट जीवगण 

, शाखास्थानीय कहे गये हैं । उनमें जो दुष्कृतिशाली हैं वे भ्रधःशाखा: हैं, वे पशु 
आंदि योनियोंमें विस्तारको प्राप्त होते हैं। और जो सुकृतिशाली हैं वे.'ऊध्वं- 

शाखा हैं, वे देवादि योनियोंमें विस्तृत होते हैं, वे भी उसी संसारवृक्षकी शाखा 
हैं ये सारी शाखाएं सत्त्वादि गुणोंकी वृत्ति रूपी जलसिञ्चनके द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
हो रही हैं । शाखाग्रस्थानीय इन्द्रिय-वृत्तियोंके साथ संयुक्त होनेके कारण रूप-रंस 
आदि इच्द्रियविषय-समूह 'प्रवाल' अर्थात्‌ किसलय या नव पल्लवस्वरूप हैं-। 
अधदच के 'च' शब्दसे (केवल अधः नहीं) ऊ्ध्वभागमें भी सारे मूल 'ग्रनुसन्तत' 
अर्थात्‌ विरूढ़ या विस्तृत हैं । मुख्य मूल भ्रवश्य परमेश्वर हैं, परन्तु ये भ्रवान्तर 
मूलं भोमवासनास्वरूप हुँ ¡ उनका कार्यं वतलातेः हैं--'मनुष्यलोके कर्मातुबन्धीनि' 
अर्थात्‌ वे कमं मात्रमें नुबन्धी ग्र्थात्‌ उत्तरकालभावी हैं | इन श्रन्तराल-मूलों- 
इ का अनुबन्ध' अर्थात्‌ उत्त रफल कमं है । ऊध्वं तथा अधो लोकमें उपभुक्त जो ` 
भोगसमूह हैं, उन भोगोंकी बांसना-द्रारा कर्मक्षय होने पर मनुष्यलोकको प्राप्त. | 
पुरुष तत्तत्‌ वासनाके अनुरूप कमोमें प्रवृत्तं होते हैं। अर्थात्‌' ऊध्वे और अधो- | 
 लोकमें तत्तत्‌ भोगवासनाका उपभोग कर फिर जब मनुष्यलोकमें जन्म लेते हैं, | 
तकी उन्हीं वासनारूप-कर्मोमें प्रवृत्ति होती है । कर्माधिकार * अन्य लोकमें 
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हा है, सन मनुष्यलोकमें ही है, इसलिए मनुष्यलोककी वात ही यहाँ कह रहे | oe 
२ ० - ( 

द ध्या त्मिक व्यास्या--ग्रधःसे शाखा अर्थात्‌ नाड़ियाँ ऊपर गयी हैं अर्थात्‌ 
मस्तक्म; गुण भर्थात्‌ इड़-पिङ्गला-सुषुम्ता भलीमांति वृद्धिको प्राप्त हैं--उस कूटस्थके 
भीतर प्रवाल वर्ण (गाढ़ रक्तवर्ण) जो सब देखनेमें झाते हैं वे ही ऋषिस्वरूपमें कटस्थकी 
ज्योतिमें नक्षत्रके भीतर दील पड़ते हैं--प्रध:से ऊघ्वंमें जानेके लिए चेष्टा प्राप्त लोग 'फला- 
काडक्षाके साथ कमं करनेके लिए उद्यत होकर मनुष्य पने कर्मसे.-आप...वद्ध हो जाते 
हैं -संसार्बक्षके सम्वन्धमें इस इलोकमें और भी विशेषरूपसे कह रहे हैं । इस 
संसमर-वृक्ष या इस नर-तनुमें वासनानुसार किसीकी शुभ कर्म॑में और किसीकी 
अशुभ कमें प्रवृत्ति हो रही है। इन सवका मूलू कारण कूटस्थ ब्रह्म है जो 
आज्ञाचक्रमें तथा उसके ऊपर रहता है, परन्तु उसका भ्रवान्तर कारण है असंख्य 
नाड़ियोंमें प्राण का प्रवाह । इसीके कारण मन शुभाशुभ कर्मोमें स्पन्दित होता 
है । कर्मोंके अनुसार इन नाड़ियोंमें कर्मोन्मुखी स्पन्दन प्रकाशित होते हैं, उनके | 
द्वारा जीव कमंसुत्रमें ्रावद्ध होता है । नाड़ी-समूह जब स्पन्दित होकर वेगयुक्त 
होते हैं तो वह वेग मुख्यतः गुणत्रय अर्थात्‌ इडा, पिङ्गला और सुषुम्नाका ही 
वेग है । कम द्वारा ये वेग और भी प्रवल हो जाते हैं। इसी कारण ये जीवको 
'कमंमें आबद्ध करते हैं। ये नाड़याँ भ्रधो दिशामें मूलाधारसे ऊध्वंमें ग्राज्ञाचक्र | 
पर्यन्त विस्तृत हैं । ये कर्माचुवन्धी धाराएँ प्रधानतः दो.प्रकारकी. हैँ । कुछ तो 
ऊध्वेमुखी हैं और कुछ अंधोमुखी । श्रघोमुखी स्पन्दनसे जिन क्मंवासनाझंका 
उदय होता है वे जीवको और भी अ्रधोगति प्रदान करती हैं । अर्थात्‌ वारंवार 
जन्म, ्ावागमन होता है और कभी-कभी पशु भ्रादि इतर योनियोमें भी जन्म | 
लेना पड़ता है। सबका जम्म वासनाके अनुसार ही होता. है । ऊध्वेमुखी स्पन्दन 
से जीवके सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और वह स्पन्दन सुषुम्ताका है। सुबुभ्नाके . 
स्पन्दनसे कूटस्थ-ज्योतिका दर्शन होता है। कूटस्थ-ज्योतिके भीतर गुहामें जो 
रक्तवर्णं ज्योति-पुञ्ज दीख पड़ते हैं, वे ही ऋषि गण हैं। इस प्रकारके ज्योतिः 
मंग्ररूपमें वे कूटस्थमें रहते हैं। जैसे बाहर शब्द-स्पश-रूप-रसादि विषय-भोग 
होते हैं, भीतर भी उसी प्रकारके होते हैं । भीतर जितना ही श्रप्राकतिक 
स्पर्श रूप-रस-गन्धंका अनुभव होता है, साधक उतना ही अध्यात्म जगतके 
स्तरमें प्रवेश करता है॥ २॥ Fe ; 
.; . , “  (वैराण द्वारा संसारयृक्षका डेदन) 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते कर 
नान्तो न चादिने च संभ्रतिष्ठा। | 
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ग्रन्वय -इह (इस संसारमें) अस्य (इस वृक्षका) रूपं (रूप) न उप- 
लभ्यते (उपलब्ध नहीं होता) तथा (उसी प्रकार) न अन्तः न च आदिः (न 
अन्त और न आदि) न च संप्रतिष्ठा, (और न स्थिति) [उपलब्ध होती है] 
एनम्‌ (इस) सुविरूढ़मूलम्‌ (सुदृढ़ मूलवाले) अश्वत्थं (अश्वत्थको) दृढेन 
असङ्गशस्त्रेण (दृढ़ वैराग्यरूप शस्त्र द्वारा) छित्त्वा (छेदन करके) [ब्रह्मको 
जान सकते हैं] ।।३॥ 

श्रीधर--किञ्च- न रूपमिति । इह्‌ संसारे स्थितेः प्राणिभिः अस्य संसारवृक्षस्य 
तथा ऊर्ध्वंमूलत्वा दि-प्रकारेण रूपं न उपलभ्यते, न च श्रन्तः अवसानं अपर्येन्तत्वात्‌, न चादिः 
झनादित्वात्‌. न च संप्रतिष्ठा--स्थितिः, कथं तिष्ठतीति न उपलभ्यते । यस्मात्‌ एवम्भूतोऽयं 
संसारवृक्षो दुरुच्छेद्यः श्रनथंकरश्च तस्मात्‌ एवं दृढ़ेन वैराग्येण छित्वा तत्त्वज्ञाने यतेत-- 
इत्याह --ग्रश्‍्वत्थमेनमिति सारद्धेन । एनं अश्वत्थं सुविरूढमूलं श्रत्यन्तबद्धमूलं सन्तं 
असङ्गः-सङ्गराहित्यं ्हंममतात्यागः तेन दुढ़ेन झास्त्रेण सम्यग्‌ विचारेण छित्त्वा पृथक्‌ 
कृत्वा ।।३।। 

ग्नुवाद- [र भी कह रहे हैं]--प्राणीवर्ग इस संसाररूपी ग्रश्‍्वत्थके 
ऊर्ध्वंमुलत्वादि स्वरूपकी उपलब्धि नहीँ कर सकते। इसके अन्तको उपलब्धि 
नहीं होती, क्योंकि संसार असीम है । इसके आदिको भी उपलब्धि नहीं होती, 
क्योंकि संसार अनादि है। इसकी स्थिति यानि संसार कैसा है, इसकी भी 
उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि यह संसार-वुक्ष दुरवच्छद्य तथा अनर्थकारी है । 
तएव इसको दृढ़ वेराग्यरूप शस्त्र द्वारा छेदन करके -तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके 
लिए यन्त्र करना आवश्यक है, यही साद्ध इलोक द्वारा बतला रहे हैं । अत्यन्त 
बद्धमूल इस अश्वत्थको असङ्ग अर्थात्‌ सङ्गशून्यता - अहंममता त्यागरूप शस्त्र 
सम्यक्‌ विचार द्वारा दृढ़ताके साथ छदन करना होगा ।।३॥ 

ग्ाध्यात्मिक व्याख्या --कोई भूत इसको प्राप्त नहीं करता--इसका म्रन्त भी 
नहीं है, प्रादि भी नहीं है-्योंकि 'स्व ब्रह्ममयं जगत्‌’ है-न सम्यक प्रकारसे स्थिति है, 
क्रमशः चला जा रहा है। इस ब्रह्माकार कलेवरके ऊपर जो मूल मस्तक-स्वरूप है उसमें 
विशेषरूपसे गाछढ़ अर्थात्‌ किसी कारणवश न जाना, बल्कि गुरु-वाक्यमें विश्‍वास करके 
क्रिया करते जाना इच्छा-रहित होकर--जो झस्त्र होता है खूब मजबूतीसे इच्छा-रहित 
स्वरूप ग्रस्त द्वारा भूल छेदन करते हुए अर्थात्‌ क्रिया करते हुए जो गुरुवकत्रगम्य है-- 
स्वप्नदृषट वस्तु स्वप्तकालमें दीख पड़ने पर भी जाग्रत झवस्थामें नहीं रहती। 
स्वप्नावस्थामें जो प्राप्त हुआ वह तो रहता नहीं, अतएव कैसे कह सकते हैं कि 
वह वस्तु है । इसी प्रकार जिस संसारको लोग बुद्धिके विश्रमसे इतना जकड़े 
रहते हैं, उसको वे पाते नहीं, तनिक विचार करने पर ही यह समभमें झा जाता 
है । ये सब इन्द्रियजालिककी माया-मात्र हैं, मनकी कल्पनासे रूप-ग्रहण करके वह 
सामने फूट पड़ता है। । आकाशमें दृष्ट मुत्ति जैसे मेघकी गतिके साथ वहाँ ही 
मिल जाती है, उसी प्रकार क्षण-क्षण जिसका रूप परिवर्तित हो रहा हैं उस 
 सुंसारको सत्य केसे कह सकते है. ! यह कब आरम्भ हुआ है और इसकी समाप्ति 
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कब होगी तथा यह वस्तुतः है या नहीं-कुछ भी जाना नहीं जा सकता । क्रमशः 
जो चलता जा रहा है, सकी स्थितिकी कता केसे कर सकते हैं ? यह कता 
वृक्ष सत्य नहीं है, अरन्तु सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है । संसारको इस प्रकार सत्यवत्‌ 
देखना कब छूटेगा? इसीसे कहते हुँ--'गसङ्गसस्त्रेण दृढ़ेन छित्तवा' । जो कल्पना 
मनसे उठी है वह मनके मिटे बिना कैसे जायगी ? इसीसे इसका छेदन करनेके 
लिए असङ्ग-शस्त्र चाहिए। 'मैं' और 'मेरा'-यह भाव ही जु है है । ऐसी अवस्थामें 
चाहिए जहाँ 'मैं' न रहे और 'मेरा' भी न रहे | गीताके सी स्थानोंमें कहा 
गया है--“मयि जीवत्वं कल्पितम्‌"-जीवभाव कूटस्थ-चैतन्यमें कल्पित-मात्र 
होता है । प्राणके चाञ्चल्यसे यह जीवभाव स्फुटित हो जाता है। यदि प्राणका 
चाञ्चल्य दूर हो जाय तो उसके साथ-साथ मनकी कल्पना भी मनमें-ही लय हो 
जायगी । जब मन ही न रहेगा तो उसकी कल्पना कंसे उठेगी ? इसके लिए 
कया करना होगा ? इस वृक्षाकार कलेवरके मस्तकके ऊध्वं भागमें सहस्त्रदल 
कमल है । वह झाज्ञाचक्रके ऊपर है । क्रिया द्वारा प्राण स्थिर होने पर वह श्रज्ञाः 
चक्रके ऊध्वंमें स्थित होता है । तव जो इच्छारहित अवस्था झाती है, वही 
त्रिगुणातीत अवस्था है इस अवस्थाको प्राप्त योगी मुक्त होता है। उसका देहे- 
न्द्रियके साथ कोई सम्पक नहीं रहता । यही है वस्तुतः देहसे विच्छिन्न होना । 
यह छेदन-का्यं क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है। जो कोई मन लगाकर क्रिया 
करेगा, वही स्थिर होकर इच्छारहित हो जायगा । फिर उसका देहेन्द्रिय आदिके 
साथ योग न होगा । यह्‌ असङ्ग-शस्त्र ही इच्छारहित अवस्था है । जो जितत्ती 
ही क्रिया करेगा और जिसका मनःप्राण जितना ही स्थिर होगा उतना ही वह 
सङ्गरहित हो जायगा । यह सङ्ग रहित अवस्था बढ़ते-बढ़ते जब दीर्षेकाल-स्थायी 
होती है तो परम पावन क्रियाकी परावस्था प्राप्त हो जाती है । वही मुक्तिपद 
है । हृदयमें प्राणवायुकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ स्थिति होने पर परम स्थिरत्व-भावका 
उदय होता है । उसमें ही “स्वं ब्रह्ममयं जगत्‌' बोध होता है । उसको योगीकी 
तुर्यावस्था कहते हैं॥ ३॥ सर 
(संसार वृक्षका मूल--ब्रह्मानुसन्धान ) 
ततः पदं तत्‌ परिमार्गितव्यं ` 

, यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः । ` 
तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्य . 
यतः प्रवृत्तः प्रसुता पुराणी ॥ ४ 0 
` ` द्यन्वय--ततः (तत्पश्चात्‌) तत्‌ पदं (उस वैष्णव पदका) परिमागितव्यं 
(झनवेषण करना होगा) यस्मिन्‌ गताः व 203 प्रविष्ट होने पर) भूयः 
(पुनः) न निवत्तेन्ति (संसारमें प्रत्यावत्तेन नहीं करते कर 

होगा ? ] तम्‌ एव च (उसी) आद्य पुरुष (अ 
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करता हँ--इस प्रकार बुद्धियुक्त होकर) यतः (जहाँसे be एषा (यह) पुराणी 
(चिरन्तन) प्रवृत्तिः (संसार-परवृत्ति) प्रसृता (निःसृत हुंई है) ॥ ४ ॥ 
श्रीघर--तत इति । ततः तस्य मूलभूतं तत्‌ पदं--वस्तु वेष्णत॑ पदं परिमा्ितय्यं 
अन्वेष्टव्यं । कीदृशं ? यस्मिन्‌ गताः यत्पदं प्राप्ताः सन्तो भूयो न निवत्तन्ति--न झाव- 
न्ते इत्यर्थः । अन्वेषणप्रकारमाह्‌-तमेवेति | यत एषा पुरानी ' चिरन्तनी संसार-प्रवृत्ति: 
प्रसृता विस्तृता, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये-शरणं ब्रजामि इत्येवं एकान्तभवत्या अन्वेष्टव्यं 
इत्यथः ।।४।।¦ ४ - 


` नुबाद--तत्परुचात्‌ इस संसारके मूलभूत 'तत्पदं' अर्थात्‌ वेष्णव पदका 
अन्वेषण करना होगा । वह पदू कंसा है.? जिस पदको प्राप्त कर पुनः संसारमें 
प्रत्यावत्तन नहीं करना पड़ता । अन्वेषणकी प्रणाली. कैसी होगी, यह बतला रहे 
हैं । “जिससे चिरन्तनी संसार-प्रवृत्ति विस्तृत हुई है उस आंदि पुरुषकी मैंने 
शरण ली है /--इस प्रकारकी एकान्त भक्तिके साथ ग्रन्वेषण करना होगा, यही 
तात्पर्यं है । ४॥ 


गध्यात्मिक व्य/ख्या -उसके बाइ-पर--र्थात्‌ क्रिया करके तत्‌ अर्थात्‌ 
कूटस्य ब्रह्म के ्रगुके भीतर प्रवेश करके चले जाना उचित है--जहाँ जाने पर फिर लोटता 
नहीं अर्थात्‌ क्रियाकी पराखस्था; तमेव 'चाद्यं वह्‌ ग्रादि पुरुष कूटस्थके परे जिसको देखते हैं 
उसके चरण अर्थात्‌ क्रियामें भलीभांति रहना--जहांसे सब भली भांति मन अन्य वस्तुमें 
झासत्तिपूर्वक दृष्टि करने पर तद्रूप हो जाते हैं--इस रूपसे ही प्रक्गष्ट रूपमें सब वस्तुओंका 
सृजन हुआ है ।--उस परम पदके अन्वेषणकी वात कहते हैं । वह परम पद है 
क्या ? संसारको अनित्य, क्षणभङ्क_रःमनमें कह लेने पर भी हमारी इन्द्रियाँ और 
मन उसे भ्रज्जीकार नहीं करते । जो रस मिलता है उसके लिए ही इन्द्रियाँ और 
मन लोलुप होकर संसारको श्रालिङ्गन करके पड़े रहते हैं। इसलिए जो सत्य 
रसाल है, वस्तुतः मधुर है. उस रसका.उसको ग्रास्वादन कराये बिना उसकी 
विषयतृष्णा नहीं मिटेगी, विषयोंकी भ्रासक्ति दूर न होगी | इसलिए क्रिया करके 
सज्भ मुक्त होना आवश्यक है । सङ्गरहित अवस्थामें ही वस्तुतः ब्रह्मान्वेषण होता 
` है। यह थोड़ी बहुत चेष्टाका काम नहीं है, इसके लिए साधकको शुरवीर होना 
'पड़ता है । जो क्रियामें खूब परिश्रम करते हैं और मन लगाकर क्रिया करते हैं, 
वे विष्णुके उत. परम पद को देख पाते हैं । योनिमुद्रामें आकाशके समान एक 
चक्षुका प्रकाश होता है, वे उसीको सदा देखते हैं.। उस चक्षुके भ्णुके भीतर 
'त्रिलोक है, उन तीन लोकोंमें मत्य॑लोक है, मैं उसी- मत्यलोकमें हूँ । समस्तके 
भीतर मैं हे और मेरे भीतर समस्त है, यह बड़ ही आइचर्य की बात है !! 
क्रियाको परावस्था ई परम पद है। वह सदा मस्तकमें: रहता है अर्थात्‌. 
उसका भ्राण सहुद्नारम जाकर इतना स्थिर हो जाता है कि-वहाँसे वह फिर उत- 


रनेकी इच्छा नहों करता, वहाँ न “मैं” रहता है और न 'मेरा' । ब्रह्म तब सूक्ष्म | 


 ग्रगुङममें सरेता होता है, उ स ब्रह्ममें जो लीन हो जाता है, वह सब होकर 
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सर्वत्र रहता है । आत्मा स्थिर होने पर ईश्वर है, तब उसमें षट्‌ ऐइंव्य प्रकाशित 
हो उठते हैं । जो सदा मस्तकमें वास करता,है वह. देवता है, जो क टस्थ ब्रह्ममें 
रहता है वही ब्राह्मण हैं। कूटस्थ ही राजा, ऋषि और देवता हे वह मातृरूपमें 
संस्थित है । क टस्थमें जो देवता है वही उत्तम पुरुष है। इस प्रकार क्रिया 
करते-करते जब मूलाधारसे ब्रह्म रन्ध्र पर्यन्त वायु स्थिर हो जाती है, तभीइस 
परम देवताकी पुजा होती है। यजुर्वेदके ३१ वें ग्रध्यायमें लिखा है-'पदूम्यां भूमि- 
दिशः श्रोत्रं तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌इडा-पिङ्गला, इन दो चरणोंके द्वारा 
गमन करते-करते भूमि अर्थात्‌ मूलाधारसे मस्तक पर्यन्त स्थिर रहने पर कानसे 
सब सुना जाता है, दुर-श्रवण हो जाता है। इस प्रकार सारे लोक सुष्ट होते हुँ। | 
मनन करने पर ही सृजन होता है, मनमें न लाने पर वस्तुके प्रति लक्ष्य ' नहीं 
होता, अतएव तब सृष्टि भी नहीं होती । क टस्थरमें रहकर जो क्रिया करते हैं, 
वे क्रियाकी परावस्थामें विस्ताररूपमें ब्रह्म का अनुभव करते हैं । इस प्रकार ब्रह्मन _ 
विस्तारको जो देखते हैं, उनके सामने कुछ विभाग नहीं रहता, सब एक हो जाता 
है । क्रिया करके ब्रह्माणुके भीतर प्रवेश करके जो तद्वत्‌ हो जाते हैं, उनकी फिर 
पुनरावृत्ति नहीं होती। संसारके शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध उसको खींच नही | 
सकते । मनका सङ्कुल्प नहीं रहता, अतएव किसो वल्लुके पानेकी इच्छा भी नहीं र 
होती । बुद्धि स्थिर होती है, इसलिए उस अवस्थासे उतरनेकी आवश्यकता भी 

"अनुभूत नहीं होती । कूटस्थके दर्शनके बाद इस प्रकारकी, क्रियाकी परावस्थाका ' 
साक्षात्कार होता हैं। वह आदिपुरुष हैं, उन्हींकी 22 जाना आवश्यक है । 
कं से शरणागत हो सकते हो ? उनके दोनों चरणोंको पकड़ना पड़ गा। वे चरण- 
द्वय हैं ये शवास-प्र श्वास, जो सदा गमनागमन कर रहे हैं। जो इंवासको क्रिया 
करता है, वह जब उस स्थिरत्व-पदको प्राप्त करता है, तभी विष्णुके परम पदको 
स्पशे करता हैँ। इसं परम स्थानसे ही पुराणी भ्रवृत्ति प्रसृत होती है अर्थात्‌ उस 

परम स्थानसे अनिच्छाकी इच्छामें जो कुछ सङ्कल्प या चेष्टा होती है, वह 
तत्काल पूर्ण हो जाती है । जो मनमें आता है, तुरन्त हो जाता है। इस प्रकार 
सारी वस्तुओंका सृजन वहाँ अपने आप हुआ करता है। मनःप्राणको ला हि 
परिपूर्ण यह दृश्य जगत्‌ शून्यवत्‌ हो जाता हैं। मनःप्राणकी स्थिरतामें व्यतिकर 
होनेपर ही यह दृश्य प्रपञ्च प्रकाशित होता है। मन बहिमुंख होकर दुस्य | 
प्रपञ्चमें आकृष्ट होकर उसमें रमण करता है ॥४॥ 2 5 ले 


(परम-पद-प्राप्तिको साधना) 
निर्मांनमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकासाः । 
दन्दवैबिमुक्ताः- सुखवुःखसंतञ- म अ 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥।५। क 
स्बय--निर्सानमोहाः (मान और मोह 
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सङ्गरूपी दोषों से रहित) अध्यात्मनित्याः (भ्रात्मञ्चानमें परिनिष्ठ) विनिवृत्त- 
कामाः (विशेषरूपसे -निवृत्तकाम), सुखदुःखसंज्ञैः इन्द्रं: (सुख-दुख रूप-्द्रोंसे) 
विमुक्ताः (मुक्त होकर) अमूढ़ाः (अमूढ़ अर्थात्‌ विवेकी पुरुष) तत्‌ अव्ययं पदं 
(उस अव्यय पदको) गच्छन्ति (प्राप्त होते हैँ) ।।५॥। f 


श्रीघर--तत्ाप्तौ साधनान्तराणि दर्शयन्‌ ग्राह-निमनिति। निर्गतौ मानमोहौ 
ग्रहङ्कारमिथ्याभिनिवेशौ येभ्यः ते । जितः पुत्नादिसङ्गरूपो दोषो ये: ते । भ्रध्यात्मे आत्म- 
ज्ञाने नित्याः परिनिष्ठिताः, विशेषेण निवृत्तः कामो येभ्यः ते । सुखदुःखहेतुत्वात्‌ सुख-दुःख- 
संज्ञानि शीतोष्णादीनि इन्द्रानि, ते: विमुक्ताः । भ्रतएव भ्रमूढ़ाः निवृत्ताविद्याः सन्तः तत 
ग्रव्यवं पदं वैष्णवं गच्छन्ति ॥| ५ ॥ 3 


अनुवाद -|भगवान्‌को “प्राप्तिके विषयमें दूसरे साधनोंको दिखलाते हु 
कहते हैं |--( १) निर्मानमोहाः--निर्गत हो गया है मान, अहङ्कार, मोह श्र 
मिथ्या अभिनिवेश जिनसे । (२) जितस र तार दोष जित 
हो गया है जिनसे अर्थात्‌ सङ्गदोषको जिन्होंने जीत लिया है। (३) ग्रध्यात्म- 
नित्या:--भात्मज्ञानमें परिनिष्ठित अर्थात्‌ उसमें निष्ठावान्‌ । (४) विनिवृत्त 
कामाः-- विशेषरूपसे निवृत्त हो गया है काम जिनका । (५) सुखःदुःखसज्ञैः ` 
इन्द्र : विमुक्ताः -सुखदुःखके हेतु यानि सुखदुःख नामक जो शीतोष्णादि इन्दव हैं. 
उनसे विमुक्त । [अतएव] (६) अमूढ़ाः-जिनकी श्रविद्या निवृत्त हो गयी 
है। वे उस अव्यय वेष्णव पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


झाध्यात्मिक व्याइया-मान रहित अर्थात्‌ कोई मुझको ग्रच्छा कहे, यह इच्छा नहीं 
रहती--अपना कहकर नहीं जानते--इच्छारहित--द्विधारहित-- सुखदुःखकी इच्छासे रहित 
होकर क्रियाकी परावस्थामें आठों पहर रहकर---जो लोग क्रिया नहीं करते व मूर्ख हैं 
जो क्रिया करते हैं ग्रव्यय अविनाशी पदको पाते हैं; अर्थात्‌ क्रियाके परेकी स्थितिको |-- 
किस प्रकारके मनुष्य इस पदको प्राप्त करते हैं, यही यहाँ भगवान्‌ कह रहे 
हैं। पहले उनको मान-मोह नहीं रहता। कोई मेरा सम्मान करे या अच्छा 
कहे--इस भ्रकारकी इच्छा अन्तःकरणसे दुर हो जाती है अर्थात्‌ निरहङ्कार होने 
की आवश्यकता है । भ्रसत्य वस्तुके प्रति हमारा जो अभिनिवेश होता है, उसका 
कारण अविवेक है । अविवेक या मोहके कारण ही हम “मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा 
धन इत्यादिके लिए दिनरात व्याकुल होते हैँ । वैष्णव-पदःप्राप्त पुरुषोंके ये सब 
भाव नहीं होते । पुत्र-दारा धनादिमें जीवकी जो आसक्ति है। ब्रह आसक्ति ही 
दोष हैं । पुत्र, दारा और धनादिके साथ घनिष्ठतर सम्बन्ध रखने पर यह 
भी ही । यह आसवित ही परम पदकी प्राप्तिमें घोर विघ्न है । 
इस दोषसे रहित न होने पर परमार्थचिन्तनमें बहुत विघ्न उपस्थित होता है । 
इसलिए ग्रध्यात्मनित्य होता आवश्यक है अर्थात्‌ झात्मज्ञानकी ध्राप्तिमें एकान्त- 
निष्ठा रखना आवश्यक है । सदा ही परमात्माक स्वरूपकी झालोचना करनी 
 चाहिए। परन्तु केवल मौखिक पण्डित्यसे काम न चलेगा । केवल पुस्तक पढ़- 
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कर, पुस्तकीय विषयकी आलोचना करके निर्चिन्त रोनेसे काम 
जिससे स्वरूपका बोध हो उसको लिए झालों पहर नेम मत्त रो 
पड़ेगा अधिक देर तक मन लगाकर किया किये विना यह नशा नही चढ़ता 7 
यह नशा जिसको जितना अधिक चढ़ता है, वह साधक उसी परिमाणमें क्रियाकी 
परावस्थाका भोग करता है । यह बहुत ही कठिन वस्तु है, परमात्मा प्रतिके 
अगाध प्रीति हुएबिना क्रिया करनेका यह उत्साह चिरस्थायी नहीं होता ।# | 


इस प्रकार ग्रात्म ज्ञान में परिनिष्ठा जिसकी जितनी अ्रधिक होती है अर्थात्‌ 
क्रिया करके जो जितना ही नशे में रहता है, उसका उतना ही विषयानुभव निवृत्त 
हो जाता है। इस विनिवृत्त-काम से शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि दन्द्रभाव विलुप्त 
हो जाते हैं। अतएव जो मूढ़ हैं अर्थात क्रिया नहीं करते, उनका अज्ञान भी निवृत. 
नहीं होता, परम पदक की प्राप्ति भी नहीं होती । जो मूढ़ हैं अर्थात्‌ सांसारिक 
सुख-दुःख के लिए जो व्याकुल नहीं रहते, वे दिन-रात क्रिया में लगे रहते हैं आर 
फलस्वरूप अव्ययपद अर्थात्‌ क्रिया की परावस्था में स्थिति प्राप्त करते हें। 
अव्ययपद वह है जो देश, काल, वस्तु द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। केवल क्रिया की 
परावस्था में ही देश-काल को या नामरूप की तरङ्ग रुक जाती है ॥५॥ 


° 


+महात्मा कबीरदासजी कहते हैं-- 


यह तो घर है प्रेमका मारग अगम अगाघ ॥ ES 
सिर काटे पलड़ा घरे लागे प्रेम समाध ॥ - 


यह देह (मनुष्य-जीवन) प्रेमका घर है, परन्तु इस प्रेमका मार्ग बड़ा ही अगम्य ड 
है। वहां सहज ही नहीं पहुंचा जा सकता बोकि सारी वस्तुएं चञ्चल या गतिशील ही 
प्रेम-मन्दिरको जानेका मागं अत्यन्त स्थिर है। अचञ्चल हुए बिना वहां पहुंचनेका कोई म 
दूसरा उपाय नहीं है। वह ्रगाघ प्रर्थात्‌ बड़ा ही गम्भीर है, थाह नहीं मिलती (क्रियाकी _ 
परावस्थाका ग्रन्त कहाँ है ! ) यह प्रेम केसे प्राप्त होता है, इसका उपाय बतलाते हँ | 
मस्तक काट कर पलड़ा बराबर किये बिना प्रेम-समाघि नहीं लगती । दोनों झोरके पलडे | 
समान किये बिना काम नहीं चलता । यदि दोनोंमें कोई ठंचा-नीचा हो तो कोई दूसरी वस्तु 
रखकर पलड़ा सीधा कर लेते हैं डाँडी का ऊपर का स्थान काट देने पर दोनों पलड़े 
गिर जाते हैं डाँड़ी उनके ऊपर रहती है। इसी प्रकार इड्रापि्लाका पलड़ा एक बार 
ता है एक बार गिरता है अर्थात्‌ कभी इडा चलती है तो कभी पिङ्गला । जब क्रिया 
करते मस्तक नत हो जाय ौर उसमें किसी बाह्य चिन्तन का उदय न हो (यही 


इड़ा-पिञ्गला के स्थिर होते ही सुषुम्ता तत्त्व-तत्त्व में चलने लगती 
साथ मन का गाइ मिलन होता है। यही प्रोम-समाधि हैं! बट 
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न त्रासयते सूर्यो न शशाङ्को न" पावंकः। `` . 
यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


झन्बय-यत्‌ गत्वा (जिसको प्राप्त होकर) न निवत्तंन्ते (योगी लोग प्रत्या- ' 
वत्तेन नहीं करते) तत्‌ (वही) मम परमं धाम (मेरा परम धाम है) । तत्‌ ' 
(उस परमं पद को) सूर्यः न भासयते (सूर्यं प्रकाश नहीं करता) न शशाङ्क न 
पावकः (चन्द्र भी नहीं करता और न अग्नि) ।६॥ है 


श्रीधर--तंदेव गन्तव्यं पद्ं विशिनष्टि-न तदिति । तत्पदं सूर्यादयी न प्रवृगशयन्ति, 
यत्प्राप्य च न निवत्तन्ते योगिनः तत्‌ घाम--स्वरूपं परमं मम । अनेन सूर्यादिप्रकाशा विषयत्वेन 
जड्त्वशींतोष्णादिदोष-प्रसङ्गो निरस्तः ॥६॥ 


झनुवाद-- [वह्‌ गन्तव्य पद कंसा है, यह विशेषरूप से कहते हें |-उस पद 
को सूर्यादि प्रकाश नहीं करते । योगी लोग जिस पद को प्राप्तकर संसार में पुनः 
प्रत्यावर्तन नहीं करते, वही धाम मेरा स्वरूप है। इसके द्वारा वतलाया कि वह 
परम धाम सूर्यादि के प्रकाश का भी विषय नहीं है श्रर्थात्‌ वे भी उस परम धन: 
को प्रकाश करने में असमर्थ हें । इससे जड़त्व और शीतोष्णादि दोषों का प्रसङ्ग 
भी निरस्त हो गया ॥६।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--वह एक बड़ी ही अद्भुत जगह है--जिसे बहुत-से क्रिया- 

शील लोग देखते हैं जो गुरुवक्त्रग म्य है परन्तु लोग सुनकर हँसी करेंगे न जानने के कारण-- 

वहां सूर्थं की किरण नहीं है-चन्द्र की रश्मि नहीं है-भ्रग्नि की दीप्ति नहीं है-जहाँ जाने पर 

फिर सोटना नहीं होता- वही मेरा परम धाम अर्थात्‌ क्रिया की 'परावेस्था है ।--वह स्थान 

अत्यन्त ही आश्चर्यजनक है । वह काशी, हरिद्वार के समान स्थान-विशेष नहीं 

है। जीव स्वरूपत:ब्रह्म है । उसकी मनरूपी उपाधि पैदा होने पर ही देश-काल 

की धारणा उत्पन्न होती है । इस धारणा से ही देश-काल आदि का. व्यवधान 

होता है । उससे. फिर पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान और वस्तुरूप परिणाम दीख पड़ते हैं । 

क्रिया की परावस्था में ग्रन्तःकरण की वृत्ति निरुद्ध होने पर जीव और ब्रह्म ”का 
——T On MRS Hi कक इज जओ 

छिन पड़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय । बल 

भ्राठ पहर लागा रहे प्रेम कहाबे सोय ॥ के 

र कवी रदासजी कहते हैं कि अभी कुछ नशा हुआ और फिर क्ष ण भर में उतर गया 

र ह भ्रम.नहीं कहते । प्रेम तो तब कहते हैं जब श्राठों पहर नशे के समान भाव में 
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भेद-माव चला जाता है। तब जीव का स्वस्वरूप में श्रवस्थान होता है, वही ब्रह्मः 
वाज के लिए वड़ी ही ग्राइचर्म-जनक घटना है । देहात्मवोष के | 
न इस्‌ विराट्‌ संसार का सृजन कर डालता है और उसके साथ सॅक 
;ड़ों बन्धः आवद्ध हो जाता है, उसका यह सम्बन्ध कभी दूर होगा, जीव इस- 
की कल्पना भी.नहीं कर सकता । यह सम्वन्ध तथा विविध नामरूपमय जगत 
क्रिया की , परावस्था में अन्तःकरण के निरुद्ध होने के साथ-साथ निरुद्ध हो जाता 
है । घट जसे महाकाश को खण्डित करके घटाकाश उपाधि ग्रहण करता है, 
परन्तु स्वरूपत:घटाकाश-महाकाश में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार अन्तः- 
न वृत्ति के द्वारा जो आत्मभाव मन-प्राण-इर्द्रिय तथा तत्तत्‌ विषयों के 
रूप में दीखता है, वह मनोरूप घटोपाधि के विलीन हौते ही. अपने स्वरूप के 
प्रकाश को प्राप्त करता है अर्थात्‌ वह वस्तुतः जोथा तव वही बोध होने लगता 
'है। इस अवस्था को ही विष्णुका परम पद कहते हैं । यह अवस्था एक बार 
प्राप्त होने पर फिर स्वरूपच्युति नहीं होती । जगत्‌-स्वप्न एक वार टूट जाने पर 
फिर: उस स्वप्न-दशन की पुनरावृत्ति नहीं होती । तब योगी निरन्तर जाग्रत रहता 
है। वह अवस्था इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्ता-की ग्रतीतावस्था हैं। वहाँ न आलोकहैँन 
' अन्धकार, चन्द्रसूर्यं अरर अग्नि भी नहीं तथापि स्वप्रकाश है । कूटस्थ की नक्षत्र 
+छूपी गुहा में क्रिया के ग्रभ्यास के द्वारा वहाँ गमन किया जा सकता है। वहाँ अछ 
भव होता है कि देवगण भ्राकाशमृत्ति में #कारध्वनि का गात कर रहे हैँ। जो 
लोग क्रिया करते हें वे ही इस आनंन्दमय स्थान में जा सकते हें। पहले प्राणायाम 
द्वारा अंनिल स्थिर होता है वह स्थिति ही अमृतेपद या क्रिया की परावस्था है। न 
तब साधक उस ग्रानन्दमय के साथ एक हो जाता है | क्रिया की परावस्था की. 
परावस्था में यह आनन्द अनु भूत होता हैं। उसको न जान सकने के कारण ही _ 
वह बहुत दूर जान पड़ता है। जिन्होंने क्रिया करंके क्रिया की परावस्था का अन 
भुव किया है, वह जानते हें कि उसमें ही सव बुंछ एक हो गया है, वह सवमें ट 
तथा संबके वाहर-भीतर एक है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। “तदेजति तन्नै- 
जति तंद्दूरे तद्वन्ति के । तदन्तरस्य स्तस्य .तदु सर्वस्यास्य ` वाह्यतः (इश०- 
उ०--५) ॥।६।। 


ममैवांशो ज़ीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
FR सनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्था कर्षति ॥७॥ 


ग्रम्वय--जीवलोके (संसार में) जीवभुतः(जो संसारी या जीवरूप में. 
: है) सनोतनः (और जो नित्य है) [वह जीव] मम एव अंशः (मेरा ही अंग 
प्रकृतिस्थानि (प्रकृतिलीन) मनःप्ठानी स्ट्रियाणि (मन जिनका ' रीयः 
उन इन्द्रियों को) [प्रलया न्तभें] जीवलोके कर्षति (संसार में 
Pye moan 8 
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२०६ श्रीमःद्धगवद्गीता 


श्रीधर -ननु च त्वदीयं घाम प्राप्ताः सन्तः यदि न निवतंन्ते, तहि ',सति सम्पद्य 
न विदुः सति सम्पद्यामहे', इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तिप्रलयसमये तत्प्राप्तिः सर्वेषामस्तीति को 
. नाम संसारी स्यात्‌ इत्याशड.क्य संसारिणं दर्शयति-ममेवेति पञ्चाभिः। मम एवं अंश: 
योऽयं भ्रविद्यया जीवभूतः सनातनः सवंदा संसारित्वेन प्रसिद्धः । भ्रसौ मुषुप्तिप्रलययोः प्रकतौ 
लीनतया स्थितानि मनः षष्ठं येषां तानि इन्द्रयाणि पुनः जीवलोके संसारे उपभोगार्थ ञ्राकषंति । 
एतच्च कर्मेरिट्रयाणां प्राणयय च उपलक्षणार्थम्‌ । झयं भावः-सरयं सुषुर्तिप्रलयोरपि मदंशरवात्‌ 
सवं स्यापि जीवमात्रस्य मयि लयात्‌ भ्ररत्येव मधप्राप्तिः। तथापि अविद्ययावृतस्य सानुशयस्य 
सप्रकृतिके मयि लयः, न तु शुद्धे । तदुक्त -“अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति” इत्यादिना | 
गतः च पुनः संसाराय निर्गच्छन्‌ अविद्वान्‌ प्रवृतौ लीनतया रिथतानि स्वोपाधिभूतानि इर्र- 
याणि ाकर्षति । विदुषां तु शुद्धस्वरूप प्राप्तेः न वृत्तिरिति ॥७॥ 


श्रनुवाद-[ तुम्हारा धाम प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति नहीं होती, तथापि 
ब्रह्म में एकीभूत होने पर भी वह नहीं जानते कि हम ब्रह्म में एकीभूत हो गये 
हैं सुषुप्ति और प्रलय में ब्रह्मप्राप्ति सबको होती है, तव संसारी कौन बचा इसको 
पाँच इलोकों में कहते हैं]-मेरा यह ग्रंश जो अविद्या: के द्वारा जीवभाव को 
प्राप्त है, वह सनातन है अर्थात्‌ संदा संसारीरूप में प्रसिद्ध है। सुषुप्ति ग्रौर 
प्रलय काल में प्रकृति में लौन यह जीव जीवलोक में संसार के उपभोगार्थं इन्द्र- 
यों को फिर आकर्षण करता है | इस इलोक में 'इन्द्रिय' शब्द कर्मे स्ट्रिय और प्राण 
उपलक्षणार्थ व्यवहूत है। यह सत्य है कि मदंश होने के कारण जीवमात्र को 


सुषृप्ति श्रौर प्रलयकाल में मुझमें लय प्राप्त होने पर मत्प्राप्ति होती है, परन्तु. 


रविद्या से ग्रावृत सानुशय जीवका वह लय प्रकृति- विशिष्ट मुझमें होता है। 
जो शुद्धस्वरूप मैं हूँ, उसमें वह लय नहीं होता इसी कारण कहा गया है कि 
“व्यक्त से सभी व्यक्त होते हैं” इत्यादि अतएव पुनः संसार के लिए निर्गत 
होकर अविद्वान्‌ या अज्ञानी जीव, प्रकृति में लीन-भाव में स्थित निज उपाधिभूत 
इन्द्रियों को आकर्षण करते हैं । परन्तु विद्वान्‌ की शुद्ध-स्वरूप-प्राप्ति होने के 
कारण पुनरावृत्ति नहीं होती ।।७॥ ही 


झाध्यात्मिक व्याख्या-मेरे ही अणु के ग्रंश से सब जीवगण जीव होकर नित्य ही 


शिवस्वरूप में वर्तमान हैं, परन्तु पच्चेन्द्रिय मौर छठां मन-- शरीरके पञ्च तत्त्व, मन, बुधि, 
अहंकार जिसकी प्रकृति होते हैं उस गात्मा में न रहकर अर्थात्‌ क्रिया त करके-प्रकृति के. 


गुण के ऊपर वशीभूत होकर, अन्य वसतु में. भरासक्तिपूर्वेक श्राकषित होकर अर्थात्‌ विषय 


क्योंकि सब देहोंके भीतर वही ब्रह्माणु रहता है जिसके कारण इस देहादिका 
प्रकाश हो रहा हैं। उस ब्रह्माणुके प्रति लक्ष्य न रहनेके कारण केवल प्रकृति 
(देहेन्द्रिय-मन-ध्राण) बोधका विषय हो रही है । ब्रह्माणुका परिवतंन नहीं होता, 


८ हि 
की ग्रोर मन को इच्छा के साथ खींचकर उपस्थित करते हैं ।|--सब जीव शिवस्वरूप है, : 


परिवर्तन होता है प्रकृतिमें । इस प्रकृतिमें जबतक रहोगे, तवतक झावागमनका | | 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चदशोऽध्यायः २०७ 


भरन्त न होगा । प्राणका स्पन्दन ही मन है। यह प्राण जबतक चञ्चल रहेगा, 
तबतक मनका बाहर आना-जाना बना रहेगा। यह मनका झाना-जाना ही 
संसार-जन्म-मृत्युका ्रभिनय हैं। परन्तु जिन्होंने क्रिया करके प्रकृतिको वशी- 
भूत किया है अर्थात्‌ प्राणके गमनागमनको निवृत्त कर दिया है, उनका मन फिर 
ओर आकृष्ट नहीं होता । मनुष्यके मर जाने पर भी उसका स्वभाव 
नष्ट नहीं होता । निद्रित मनुष्यके सारे सङ्कल्प और चेष्टाएँ सुप्त रहती हैं। 
निद्राभङ्ग होनेके बाद फिर जाग्रत होकर वह जैसे पूर्वकृत कर्मोंका अनुसरण 
करतां है, उसी प्रकार जीवके मरनेके बाद उसके सारे देहेर्द्रियादिके परमाणु 
अपने-अपने भ्रधिष्ठातृ देवताभ्रोके भीतर लीन हो जाते हैं या प्रसुप्त रहते हैं। 
उस जीवका भोग समाप्त होने पर फिर जब जगत्में झआनेका.समय होता है, तब 
प्रकृतिमें लीन भावमें अवस्थित इन्द्रियादिको वह आकर्षण करता है तथा तदनुसार 
उसके देहादि इन्द्रियवगं समुत्पन्न होते हैं । जो कर्मानुबन्धी झज्ञ जीव हैं, उनकी 
ही उपर्य्‌ क्त अवस्था होती है, परन्तु जिनकी प्राणशुद्धिक्रे साथ मनःशुद्धि हो गयी 
है, जिनके मनमें सांसारिक वासनाकी तरङ्ग नहीं रही, उनकी फिर पुनरावृत्ति 
नहीं होती । प्राणापानकी गतिके साथ सङ्कुल्प-विकल्पके बुद्बुद आभासित हो 
उठते हैं और तबतक यह संसारचक्र लगातार घूमता रहता है, इसकी विश्रान्ति 
“नही होती । यह जीवभाव स्पन्दन-घर्मी है, अतएव बहिर्मुख है। इवासकी गति 
आरम्भ होती है एक गतिशून्य स्थिर भ्रवस्थासे । यह स्थिर अवस्था न होती तो 
किसके सहारे प्राणका यह बाह्य गमनागमन होता । अतएव एक स्थिर अवस्था 
है । उस स्थिर अवस्थामें और उध्वेमें जो रहते.हैं बही अगतिके गति हैं, परम- 
शिव हैं, पुरुषोत्तम हैं, जगन्माता हैं । यद्यपि वह अनुप्रविष्ट होकर सबके भीतर 
हैं, परन्तु उनमें लक्ष्य न होनेके कारण कोई उनका अनुभव: नहीं कर पाता । वह _ 
परम स्थिर अवस्था ही मायातीत अवस्था है--'धाम्ता स्वेन सदा निरस्तः 
कुहकम्‌' । वह परम धाम ही सचञ्चल-अचञ्चल, सब अवंस्थाओंकी जननी हैँ। 
उनका आश्रय जिन्होंने प्राप्त किया है, उनको फिर पथ श्रष्ट होना नहीं पड़ता, 
उनको अपने स्थानसे च्युत - होना नहीं पड़ता। दुर्गासप्तशतीमें लिखा है 
“त्वामाश्चितानां न विपन्नराणाम्‌” “रोगानशेषानपहंसि तुष्टा”- तुम तुष्ट होने 
पर सारे उपद्रवोंका नाश कर देती हो। माँ ! जिसने तुम्हारा आश्रय लिया उसको | 
कभी विपद्कीं संभावना नहीं होती । तब जगज्जननीकी अनुचरी अविद्धा उसको 
संसारके भोगके लिए आकर्षण नहीं कर सकती । श्वास ही उनके चरण हैं, इच | 
चरणोंको जो पकड़े रहते हैं उनको माँ अपने अद्धूमें (क्रियाकी परावस्था 
परमानन्द-घाममें) उठा लेती हैं ॥७।* । हल 
हारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रातीइवरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ 
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झन्वय-ञ्राशयांत्‌ (पुष्पादि स्थानसे) गन्धान्‌ (गन्धसमूहको) वायुः 
इव (वायुके समान) [ ग्रहण करके ] ईश्वरः (देहादिका प्रभु जीवात्मा) यत्‌ 
शरीरम्‌ (जिस देहको). अवाप्नोति (प्राप्त होता है) यत्‌ च श्रपि (और जिस 
देहसे) उत्क्रामति (उत्क्रमण करता है) [ तदा-तंव ] ' एतानि (इन छः 
इन्द्रियोंको) गृहीत्वा (ग्रहण करके) संयाति (गमन करता है) ॥ ८॥ 


श्रीधर--तानि आकृष्य कि करोति ? इत्याह-शरीरमितिः। यत्‌-यदा, 
शरीरान्तरं कमंबशात्‌ भ्रवाप्नोति, यतश्च शरीरात्‌ ` उत्क्रामति, ईइवरो-देहादीनां रवामी, 
तदा पूर्वस्मात्‌ शरीरात्‌, एतानि गहीरवा.तच्छरीरागतरं सम्यग याति। शरीरे सत्यपि इरिद्रय- 
ग्रहणे दुष्टाग्तः । आययात्‌-- स्वस्थानात्‌ कुसुमादेः सकाशात्‌ गन्धान्‌ गन्धवतः सूक्ष्मान्‌ 
्रंशान्‌ गृहीत्वा वायुः यथा गच्छति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


झनुवाद--[ इन्द्रियादिको आकर्षण करके जीव बया करता हैं, यह 
'बतलाते हैं-|--जीव जब शरीरसे उत्क्रमण करता है तथा कर्मवश शरीरान्तरको 
प्राप्त. होता है, तव पूर्वं श्रीरसे समस्त इन्द्रियोंको ग्रहण करके दूसरे शरीरको 
सम्यग्‌-रूपसे प्राप्त होता है अर्थात्‌ शरीरान्तरमें प्रवेश करता है । शरीरके रहने 
पर ही इन्द्रियोंका ग्रहण होता है जैसे भ्राशयसे अथ ति कुसुम ग्रादिसे गन्धवि शिष्ट 
सुक्ष्म ग्रंशोंको ग्रहण कर वायु गमन करती है ।।८।। ॒ 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या- जिसको पाता है, जिसको छोड़ता है-- शरीर-_हृदयमें 
धारण करके निषयासक्त होकर इच्छाके साथ--बिना जाने जैसे गन्ध सोगोंकी नाकमें 
अचानक अनुभूत होती है, परन्तु विसके द्वारा वह अनुभव हुआ, इस पर लोग ध्यान नहीं 
देते । वह वायुके द्वारा गन्ध श्राती है तो किसी गन्धका परित्याग करता है और किसी 
-गन्धका ग्रहण करता है --उसी प्रबार अन्य वरतुमें श्रासक्तिपूर्वक जाना-इच्छा ही उसका 
मूल होता है अर्थात्‌ चञ्चल मन-- अपने श्रापमें न. रहकर भटबनेसे श्पनेसे आप श्रावद्ध 
, ` :ग्रात्मा जीवलोकमें सुर-नर, पशु-पक्षी श्रादि जीवभावको प्राप्त होता है, परन्तु 
: उनकी देहादिके जन्म और मुंत्युमें भात्माका, विनाश नहीं होता, यह द्वितीय अध्यायमें अनेक 
वार बहा जा चुका है । ग्रात्मा सनातन, है, क्योंकि वह ब्रह्मरूप मेरा 'ही ग्रंश है. भतएव 
ब्रह्मके सिवा ग्रौर कुछ नहीं है। इससे यहाँ प्रर्म उठ सकता है कि ब्रह्मका यदि कुछ अंश 
रहता है, तो .फिर ब्रह्मका अखण्डत्व, स्वव्यापित्व श्रौर भनन्तत्वकी हानि होती-है अथवा 
-ब्रह्मःअंशसे पृथक वस्तु होने पर यह मानना पड़ता है कि ब्रह्मके भतिरिंक्त अन्य-- वस्तुका 
भ्रस्तित्व है । इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि पहले.क्षेत्रज्ञ आत्माकी बात कही गयी 
है तथा परमात्माकीं परा-ग्परा-भेदसे दो प्रकृतियोंकी बात भी कही गयी है। श्रब जैसे 
शक्तिमान्‌से शक्ति स्वतन्त्र वस्तु नहीं 'होती, उसी प्रकार परमात्माकी प्रकृति या शक्तिद्वय 
अ वस्तु नहीं हैं । अतएव मम अंश जीव भौर ब्रह्मके अभिन्न अभेदत्वमें कोई भन्तर 
{ ता। : IESE | FT 
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है ! ! जैसे पक्षी किसी नदीके तीर प्यासा हुआ किसी डाँइ पर बेठकर जल पान कूरा 
इस इच्छासे बेठा--डाँड़के दोनों ग्रोर दो लकड़ियाँ थीं, लम्बी ऊपरमें डाँड़ वही डाँड़ हा 
नलके भीतर था, पक्षी बैठकर जैसे ही पानी पीनेके लिए तैयार हुआ वैसे ही घूम गया, जोर 
करक छट्पटाकर फिर उठा ग्रौर जल पीनेके लिए उद्यत होते ही फिर गिरा, इस प्रकार 
करते-करते चिड़ीमारने आकर उंसे प्रासानीसे पकड़ लिया--इसी प्रकार संसारमें इच्छा- 
जरु तृष्णासे श्रावृत होकर इडापिङ्गला रूप दो लकड़ियों पर बैठकर छटपटाता हुग्रा-- 
कमसे वृत होकर--यमने आकर पकड़ लिया ।—कमंवश देहत्याग करते समय जीव 
सूक्ष्म देहको ग्रहण करके ही गमन करता है, जैसे वायु गन्ध लेकर गमन करती 
है। पाप-पृण्यादि कर्मोंके यथोचित फलोंको भोग कर जब दुसरा शरीर ग्रहण 
करनेका उसका समय आता है, तब अपने पूर्वजन्मकी प्रकृतिक अनुसार देह-गठन- 
के लिए पूर्व देहके इन्द्रिय, मन आदिको साथ लेकर जन्म ग्रहणे करता है जिसने 
सदा लोगोंको हिसा की है, उसको अपने हिस्र स्वभावके अनुरूप दूसरे जन्ममें 
व्याघ्र या सर्पकी देह मिलेगी, क्योंकि मनोमय सूकम देहमें रक्त-मांसादि नहीं 
होते, केवल भावनामथ देह ही होती है। जव उसकी बह सूक्ष्म देह स्थूल देहके द 
लिए स्थूल ग्रणुग्रोंको आकर्षित करेगी, तव उसकी भावनामय देहके अनुरूप स्थ 
अणु ग्राकषित होंगे । अतएव गत जन्ममें जो जिस प्रकारके चिन्तनमें अनुरक्त 
था, उसके परजन्मकी देह भी तदनुरूप ही होगी । अतएव जीवकी भावमय देह र 
(सूक्ष्म देह) को पवित्र चिन्तन द्वारा पवित्र किये बिना अन्तमें उसका विषम 5 
परिणाम भोगना ही पड़ेगा ! दुःसह यातनामय देह प्राप्त कर उसको पूर्वक | 
कर्मोंका फल भोगना ही. पड़ेगा । जो लोग बुद्धिमान्‌ और चतुर हैं वे जीवकी इस 
ु्गतिसे ्रवगत होकर सावधान हो जाते हैं और कहीं अशुभ देह प्रापतनहो 
जाय, इसके लिए शुभ कर्म और शुमचिन्तन करते रहते हैं। उनको फिरयेसब 
दुःख-दु्दशाएं नहीं भोगनी पड़तीं । जो लोग परमार्थ-चिन्तन नहीं करते, 
आत्माको कुछ भी नहीं समझते, केवल इन्द्रिय-मोगमें अनुरक्त रहते हैं, वे प्रात्म- 
घाती हैं, उनको मूढ़ योनियोंमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। ' 


सूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 

तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जताः ॥ 

--ईशोपनिषद्‌ । 

वे इन्द्रियासक्त लोग घोर अन्धकार द्वारा आच्छन्न, आलोकहीन लोकोंको 

प्राप्त करते हैं। जो आत्मघाती भ्रात्मज्ञानविहीन हैं वे मृत्युके वाद 2 मषः 

कारावृत निरयलोकोंमें भोग करनेके पश्चात्‌ वृक्ष-्पात्राण झादिके रूपमें जन्म 
लेते हैं। ; 


इसलिए अपने मनको शुद्ध करनेकी चेष्ठा न करते | 
का सामना करना पड़ता हैं! ! आसक्ति और वासना लेकर 
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त्याग और ग्रहण करते रहते हैं | प्रवाहित वायुसे लोग ग्रचानक गन्ध पाते हैं, 
परन्तु नहीं जानते कि वह गन्ध कहाँ से ग्रा रही है। इतना पढ़-लिखकर, इतना 
देख-सुनकर भी हमारी बुद्धि सत्‌ कमँमें क्यों प्रवृत्त होती है ? वाय में फूलकी 
गन्धके समान पूर्वंजन्म के देह-मनसे सुगन्ध-दुगन्धरूप शुभाशुभ कर्मासक्तिको इस 
जन्ममें भी खींच लाते हूँ । इसीकारण अवश होकर हमने पूर्वकर्मोके भ्रनुरूप जो 
प्रकृति प्राप्त की हैं, उसके ही आंदेशके अनुसार चलनेके लिए बाध्य हो रहे हैं । 
यहाँ थोड़ा विचार करके देखो कि क्या करना है। अपने चित्तकी शुद्धिके लिए 
किस उपायका सहारा लेना है। सत्सङ्ग करो, सत्‌ शास्त्रोंका अध्ययन करो, 
सद्गुरुका भ्रन्वेषण करो । एकान्तमें बैठकर रोते हुए भगवानूसे प्रार्थना करो, 
इससे तुम्हें बल मिलेगा और इग्द्रिय-संयमके लिए चेष्टित हो सकोगे। डाँडके 
पक्षीके समान मुह बढ़ाकर जल पीनेकी झाशासे तुम एक बार इधर, एक बार 
उधर न झुकना । जीव ! तुम विषयतृष्णासे व्याकुल होकर एक बार इड़ामें प्राण 
भ्रवाहित करते हो और विषय चिन्तनसे जर्जरित हो जाते हो, दूसरी बार 
पिद्भलामें. प्राण प्रवाहित करते हो और निद्रामें, भ्रालस्यमें, व्यर्थके आमोदमें 
कालक्षय करते हो ! ! इतने दिन तो विषयभोग किया, क्या उससे तृष्णा मिटी ? 
'विषयके भ्रति ग्रासक्तिका नशा दुर हुआ ? तुम्हारे सिरहाने यम खड़ा है ! श्ररे 
अन्त, अरे उन्मत्त, भ्रव भी भगवानका ग्राश्रय ले । ग्व भी स्मरणके भ्रभ्यासमें 
प्रवत्त हो । यदि तुम्हारा प्राण-प्रवाह एकबार भी सुषुम्ना-मुखी होता है तो दुभ 
इस.महद्भयसे परित्राण प्राप्त करोगे ! ! ॥ ८ ॥ 
(जीव केसे विषयभोग करता है) 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 


अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ € ॥ 


' अन्वय अयं (यह जीव) श्रोत्रं (कान) चक्षुः (ाँख) स्पर्शनं (त्वचा) 
रसनं (जिह्वा) घाणं एव (तथा नासिका) मनः च (और मनको) अधिष्ठाय 
(द्ाश्रय करके) विषयान्‌ (शब्दादि विषयोंको) उपसेवते (उपभोग करता 


है) ॥ ६ ॥ 


श्रोधर- तान्येव इन्द्रयाणि दर्शयन्‌, यदर्थं गृहीत्वा गच्छति तदाह-शरो त्रमिति । 
शरत्रादीनि--बाह्येन्द्रियाणि मनरच श्रन्तःकरणं अधिष्ठाय--आश्वित्य, शब्दादीन विषयान 
अयं. जीव॒ उपभुङ्क्त ।। ९॥ द ; 


`; > श्रनुवाद--| जिस कारण इन्द्रियोंको ग्रहण करके गमन करता है, वह 
बतल्ातें हैं)--श्ोत्र, चक्षु, त्वक्‌, जिह्वा, नासिका--इन बाह्य इन्द्रियों तथा 


Er आश्रय करके शब्दादि विषयोंको जीव उपभोग करता 
॥ 


जम '” आध्यात्मिक व्यास्या--पहले लोग सुनते हैं कि इसमें बड़ा मजा है-- पश्चात 
दत ह तंब सपश करते हैं, चलत हैं, 'सूंबते हैं--इन सब कोके पहले मन चित्त बुद्धि 
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स्थिर करते हुए समस्त कर्मफलोंकी भ्राकांक्षाके साथ अपनी झसली सेवा क्रिया छोड़कर 
उपसेवा अर्थात्‌ फालतू मृगमरीचिकाके क्षणस्थायी क्षममें पड़ता है--इस प्रकार कितना, 
घोखा खाया--परन्तु आप जो कोरे बच्चे हैं वह बच्चा कितनी ही बार बने ।--जींवे 
पू्वशरीरसे उत्क्रमण कालमें मन और इन्द्रिय (सूक्ष्म शरीर) के साथ गमन 
करता है। जीव बाह्यनदरयों और मनको भ्राश्रय करके शब्द, स्पर्शे, रूप, रस 
श्रौर गन्ध आदि विषयोंका उपभोग करता है। पञ्चभूत निर्मित यह स्थूल शरीर 
ही हमारा सर्वेस्व नहीं है । यह स्थूल शरीर नष्ट होने पर भी सप्तदश-अवयव- 
युक्त सूक्ष्म शरीर वर्तमान रहता है । जीव उत्क्रमणके समय सूक्ष्म शरीरको लेकर 
परलोक गमन करता है और जन्म-ग्रहणके समय यह सूक्ष्म शरीर साथ-साथ .. 
भ्राता है । सूक्ष्म शरीरमें प्राण, मन, बुद्धि-सब रहते हैं। इसलिए जीवके:फार्षः 
पुण्य, धर्माधर्म सारे संस्कार सूक्ष्म शरीरमें निहित «रहते हैं । यह शरीर भी देखा 
जाता है परन्तु सुक्ष्मत्वके कारण उसको सभी नहीं देख पाते । 
ङ ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जीवको बहुत धोखा देते हैं। ये ही जीवको 
वत्वगावसे भावित करते हैं और इसी कारण जीवको स्वरूपानुसन्धानमें आग्रह 
नहीं होता । इसी यन्त्र पर श्रारूढ़ होकर जीव विषयोंका रसास्वादन करतां है) 
इसीलिए यह जिन वस्तुग्रोंको स्वादिष्ट बतलाते है उन्हीं वस्तुओोंको जीव 
स्वादिष्ट अनुभव करने लगता है। इसका फल यह होता है कि विषय-भोग करके ( 
आशा और आकांक्षा कुछ भी नहीं मिंटती । इसीसे असली तस्तुकी सेवा छोड़कर 5 
व्यर्थं वस्तुओोंके पीछे समय नष्ट करता है। अनेक वार विषयभोग कर बहुत न 
दुःख पाया है, फिर भी झाशाका स्वप्न भङ्ग नहीं होता। लोग ठोकर खाकर. 
सीखते हैं, परन्तु कितनी वार जीव कितने तापोंसे सत्तप्त हुआ, कितना कष्ट 
उठाया, फिर भी विषयको देखकर अज्ञ बालकके समान उसका उपभोग करना 
चाहता है । परन्तु जो बुद्धिमान्‌ हैं, वे इन्द्रियोंकी सेवा छोड़कर प्राणको सेबा 
करते हैं । प्राणके इवास-प्रश्‍वासमें लक्ष्य रखने पर उसको चरण-सेवा होती है। < 
जो लोग गुरुवाक्यमें विशवास करके मन लगाकर क्रिया करते हैं, उतके प्राण और 
अपान, इड़ा और पिङ्गलामें मिल जाते हैं। इस मिलित अवस्थामें ही भगवान्‌. # 
को त्रिभङ्ग-भङ्गिमा-भावमें देखकर भक्त साधक कृतार्थ हो जाता है ॥&॥ “ 
(झात्माको विवेकी पुरुष देखते हैं) न 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुऽ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमुढ़ा नानुपइ्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ ७ 
` ग्रन्वय--उत्क्रामन्तं (देहान्तरमें गमनशील) स्थितं वा (देहमें स्थित) ` 
भुञ्जानं (विषयभोगमें निरत) गुणान्वितं (गुण-संयुक्त) [जीवको] विमूढाः न कट 
(मूढ़लोग) न अनुपश्यन्ति (नहीं देखते) ज्ञानचक्षुपः (अमृढ़ अथवा विवेः 
जतत) पश्यन्ति (देखते हैं) ।१०॥ TA) 
` ` आीधर--ननु कार्येकारणसंघातव्यतिरेकेणएवम्भूतं आत्मानं सबेऽपिः 
तत्राह्‌---उस्क्रामन्तमिति । उत्करामत्तं देहात्‌ देहान्तरं गच्छन्तं  तस्सित्ते 
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विषयान भुञ्जानं वा गुणान्वितं इन्द्रियादियुवतं जीवं विमूढ़ाः न अनुपञ्यन्ति-न आलोकयन्ति, 
ज्ञानेमेव चक्षु्येषां ते विवेकिनः पश्यन्ति ।¦ १०॥। 


* अनुवाद [्रात्माको कार्यकारणसंघातसे व्यतिरिक्त अर्थात्‌ भिन्नःरूपमें 
लोग क्यों नहीं देखते, इसका उत्तर देते हैं]--उत्क्रामन्तं अर्थात्‌ एक देहसे 
दूसरी देहमें गमनशील अ्रथवा देहमें ही स्थित विषयभोगशील इन्द्रियादि में 
अ मूढ़ लोग नहीं देख पाते, परन्तु ज्ञान-चक्षु-सम्पन्न विवेकी जन 

॥ १०॥ 


¬ आध्यात्मिक व्याख्या-जन्म ग्रहण करके क्रमशः फलाकांक्षाके साथ ही कर्म करते 
रहते हैं तथा चलते-चलते कुछ दिन स्थिर होकर रहते हैं, श्रौर जैसे-जेसे गुणका कर्म करते हैं 
तदनुरूप भोग प्राप्त होते हैं-“-गुण छोड़कर निगुंणमें रहनेसे ही बनता है--परन्तु वह्‌ करेंगे 
नहीं--अपना एक ही गुण है जिसे कभी छोड़ नहीं सकते मूर्खके समान-_श्रतएव 
फलाकांक्षाके साथ कर्मभोग जो दुःख है उसे सुख समझकर तथा जो मिथ्या अर्थात्‌ कुछ 
दिनोंके निमित्त है उसको सत्य सप्रककर कुछ भी देख नहीं पाते हैं--तथापि 
देखेकी वस्तु खूँटेके समान शरीरके मध्यस्थानमें रहती है, उसको गुरु-वाक्य द्वारा जानकर 
क्रिया करने पर जानने योग्य दिव्य दृष्टि कूटस्थके द्वारा देख पाते हैं। अपनी भलाई नहीं 
दूसरे की भलाई-इस कुक्षस्कार से ही सर्वनाश होता हैं--भ्रावद्ध होकर लोग रहते हैं ।-<. 
जिनको ग्रात्मज्ञान नहीं है, जो इन्द्रियासक्त हैं, ऐसे मूढ़ लोग केवल फलाकाङ क्षा- 
युक्त. कममें ही व्यस्त रहते हैं। इस कारण बहुधा नाना प्रकारके दुःख, यातनाएँ 
्रौर.क्लेश .भोगने पड़ते हैं, तथापि उसे छोड़कर परमार्थःचिन्तनमें मन लगानेका 
उनको कुछ अवसर नहीं मिलता । देह-इन्द्रिय भ्रादि गुणोंसे उत्पन्न होते हैं । 
इस देहेन्द्रियको ही लेकर वे दिन-रात बैठे रहते हैं इन्हींकी भ्रावभगतमें सारी 
शक्ति श्रौर सारा समय नष्ट करते है, परन्तु इसमें कोई शान्ति नहीं मिलती । 
जबतक गुणोंमें रहना होता है, तबतक त्रिताप नष्ट होनेवाला नहीं । उसे छोड़कर 
मन लगाकर सुन्दर भावसे किया करनेसे ही सब कुछ बनता है। इसके द्वारा 
गुणके क्षेत्रसे निर्गुणमें पहुँचा जा सकता है, परन्तु इस ओर तनिक भी लक्ष्य नहीं 
है। यद्यपि गुणमें रहकर सन्तप्त होते रहते हैं, दिनरात हाय-हाय करते हैं, 
तथापि सद्गुरुके जिस उपदेशके अनुसार करिया करके दिव्यदृष्टि प्राप्तकर त्राण 
मिल सकता है, उस ओर उनका तनिक भी लक्ष्य नहीं होता। वे यह मिथ्या 
धारणा लिये रहते हैं कि क्रिया करने पर संसारसे बाह्र हो जाना पड़ेगा । 
इसलिए कमर कसकर ऐसी चेष्टामें लग जाते हैं कि कहीं कोई क्रिया करनेकी 


न च लग जाय और इस प्रकार अ्रपना तथा दूसरों का भी सर्वनाश 
करते [ज , 


ठ आत्म-चेतन्यका अनुभव केवल क्रियाकी परावस्थामें ता है। आत्मा 
Ee ह न प्रे ' है। देह-इन्द्रियके परे गये बिना र Sl केसे हो 
` सकेगी! ग्रात्मदशन भौतिक पदार्थोके दशेनके समान नहीं है । जिनका ज्ञानचक्षु 
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या तृतीय चक्षु खुल गया है वे योगीजन ही झात्मदशंन कर सकते हैं। इस 
आत्माकी सत्तासे ही देहेन्द्रियादिके सारे कार्य अर्थात्‌ दर्शन, श्रवण, सना 
गन्ध-प्रहण. मनका सद्धूस्प, बुद्धका अनुभव-- सभी कुछ हो रहे हैं। परन्तु ऐसी 
ता कि'जिस सत्ताके प्रभावसे ये सारे कार्य संभव हो रहे हैं; उसको वे 
कदापि नहीं समक पाते क्योंकि उनकी बुद्धि आत्मस्थ नहीं है। इसलिए आात्मः 
दशनकी इच्छा रखनेवालेको चाहिए कि इन्द्रिय-मन-बुद्धिके वहिविचरण-भावको 
रोके। ये जवतक शान्त होकर अन्तर्मुख न होंगे, तबतक झत्मदर्शंन कदापि 
संभव नहीं । जो विवेकहीन हैं. वे नाना प्रकार के कार्योमें व्यापृत रहते हैं, परन्तु 
उन कार्योके कारणके प्रति उनका लक्ष्य नहीं होता। अतएव जिसके तेजसे यह 
सब श्रवण-दशन-मनन आदि हो रहा है उसके विषयमें चिन्तन करनेका अवसर : 
मृत्यु पर्यन्त नहीं प्राप्त होता ॥१०॥ * हली प 


(प्रयत्नशील योगी झात्माको देखते है, दूसरे नहीं) . 
यतन्तो योगिनइचेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। ` । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो तेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ | 

. _ श्रस्वय--यतन्तः (यत्नशील) योगिनः च (योगीजन ही)' आत्मनि 

ग्रवस्थितं (अपनी देह या बुद्धिमें अवस्थित) एनं (इस आत्माको) पद्यन्ति 

(देखते हैं), यतन्तः रपि (यत्न करके भी) भ्रक्ृतात्मानः (श्रजितेन्द्रिय या अशुद्धः 

चित्त ) ग्रचेतसः (मूढ़ बुद्धिवाले) एनं (इस ्रात्माको) न पश्यन्ति (नहीं देख 

पाते) ॥११॥ Fes: | 


श्रीधर--दुज्ञेस्च अयं यतो विवेकिषु अपि केचित्‌ पश्यन्ति केचित्‌ नृ पश्यन्ति 
इत्याह--यतन्त इति यतन्तः घ्यानादिभिः प्रयतमानाः योगिनः केचित्‌ एनं आत्मानः 
झात्मनि--देहे अवस्थितं विविक्तं पश्यन्ति। शास्त्राभ्यासादिभिः प्रय॒त्न॑ कुर्वाणा अप्र | 
ग्रकृतात्मन:--श्रविशुद्यचित्ताः अ्रतएव अचेतसो मन्दमतय एनं न पछ्यन्ति ॥ ११॥. ` | 


झनुवाद-- [यह आत्मा दुज्ञय है, क्योंकि विवेकी पुरुषोंमें भी कोई इसे देख 
पाते हैं और कोई नहीं देख पाते, यही बतलाते हैं |-ध्यानादिके द्वारा प्रयत्तशील | 
योगीजनोंमें कोई कोई इस आत्माको अपने शरीरमें तथा देहसें विविक्तरूप में _ 
अवस्थित देखते हैं । शास्त्राभ्यासादिके द्वारा प्रयत्न करके भी जो अकृृतात्मा 
अर्थात्‌ अविशुद्ध-चित्त होनेके कारण मन्दमति हैं वे इसको नहीं देख पाते ।।१.१। 


आध्यात्मिक व्याख्या-ध्यान-घारणा-समाधियुक्त होकर अर्थात्‌ भटके 
अपने मनमें झाप रहकर (जिसको लोग नहीं करते, जिसके लिए उपर दुःख प्र 


गया है) दे व पाते हैं दिव्यदुष्टि द्वारा आत्माकी क्रिया करते हैं अ स्थिति 


अवस्था प्राप्त होकर प्र्थात्‌ अटक रहकर 352 पराव॑स्थामें, 
. नहीं कर पाते कियाके द्वारा, केवल मतको खींचकर भएमा 
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करते. हैं, वे आत्माको नहीं देख पाते--बयोंकि चैतन्य रूप कूटस्थ ब्रह्मामें ग्रटके रहना बनता 
नहीं--इसका ही नाम है अङतास्मा शर्थ्ात्‌ कुछ समय करते करते होगा ।--श्रीमद्‌ 
'ाचार्य शङ्करने इस इलोककी व्याख्यामें कहा vom कोई योगी प्रयत्नशील 
होकर समाहित चित्तमें इस आत्माको देखनेमें समर्थ होते हैं । यह आत्मा ही मैं 
हें । इस आत्माका स्वरूप जो स्वीय बुद्धिमें प्रतिफलित होता है उसकी उपलब्धि 
करते हैं । परन्तु जो भ्रकृतात्मा हैं भ्रर्थात्‌ असंस्कृत-हृदय हैं, जो तपस्या और 
इन्द्रियजयं इन दोनों उपायोंका सहारा नहीं लेते तथा जो ग्रविवेकी हैं, वे प्रयत्न- 
शील होने पर भी उस आत्माको देखनेमें समर्थ नहीं होते।” अर्थात्‌ चित्तशुद्धि 
ही आत्मदशंनका एकमात्र उपाय है और उसके लिए तपस्या तथा इन्द्रियजय 
आवश्यक हैं। प्राणायाम ही परम तपस्या है और उसके द्वारा ही इन्द्रियोंको 
विषयोंसे प्रत्याहृत केरके अन्तर्सख करनेसे ग्रात्मदर्शन होता है। प्राणायामके 
द्वारा प्राणके स्थिर होने पर ही चित्त अन्तर्मुख होता है। उस अन्तर्मुख भावकी 
गम्भीरताका तारतम्य ही धारणा-ध्यान-समाधि कहलाता है। समाधिभाव चरम 
न्तमुंख भाव है, इस अवस्थामें प्राण अटक जाता है अर्थात्‌ ब्वासका बहि- 
विचरण नहीं रहता तथा मन विषयान्तरमें धावमान न होकर अपने ग्रापमें 
प्रतिष्ठित होता है। इस स्थितिकी अवस्थामें ही आत्मा ज्ञानगम्य होता है। 
जिन्होने इस स्थितिको प्राप्त किया है, वे ही योगी हैं। परन्तु जो भ्रचेतसः हैं 
अर्थात्‌ साधन तो करते हैं, परन्तु अभी क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त नहीं हुए हैं, ' 
अभी-अभी या दस-पाँच वषं साधन आरम्भ किये हो गये पर आत्माको नहीं देख 
पाते, वे अभी पूर्ण स्थिर नहीं हो पाये हैं। साधनाके वहु अभ्याससे यह स्थिरता 
उपलब्ध होती है । जिसने साधनाके द्वारा स्थिरताका खूब स्वाद पाया है वे 
कृतात्मा हैं श्र्थात्‌ उनका जीवन सफल हो गया है। उन्होंने अपनी प्राणधाराको 
असीम प्राण या ब्रह्मचेतन्यके भीतर निमज्जित कर देनेका सामर्थ्य प्राप्त किया 
है। जिनको अभी यह सामर्थ्यं प्राप्त नहीं है वे अकृतात्मा तो हैं, परन्तु वे भी 
यदि मन लगाकर झौर भी दीर्घकाल तक साधना करें तो वे भी कृताशं हो सकते 
हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।। ११॥। 


यदादित्यगतं तेजो जग-ट्रासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ : 


न भन्वय-ादित्यगतं (आदित्यगत अर्थात्‌ सूर्यृस्थ) यत्‌ तेजः (जो तेज है) 
ला च म रा है) ब शलो (और जो तेज अग्निमें है) 
अखल जगत्‌ (सारे जगतूको) भासयते (प्रकाशित करता है) तत तेजः 
तेज) मामक विद्धि (मेरा ही जानो) ॥१२॥ भ (ब 


र _ श्रीधर-तदेवं “न तद्भासयते सूर्यः” इत्यादिना पारमेदवरं परं धामोवतं 
तत्राप्तांनाऊच आ अपुनरावृत्तिः उक्ता । तत्र च संसारिणः श्रभावमाशङ कय संसारिस्वरूपं 
देहादिञ दशितम्‌ । इदानीं तदेव पारमेदवरं रूपं ्रनन्तशक्तित्बैन निरूपयति - 
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यदित्यादि चतुभिः। आादित्यादिषु स्थितं यत्‌ प्रनेकप्रकारं तेजो बिव सवं 
तेजो मदीयमेव जानीहि ॥१२॥ _ वशवं प्रकाशयति तत्‌ स॒वं 


अनुवाद-- | इस श्रध्यायके षष्ठ इलोकमें “न तड्भासयते सूर्यः” इत्यादिके 

दवारा परम धामके विषयमें कहा गया है और तद्धामको प्राप्त जीवकी अपुनरां- 

वृत्तिकी .बात भी कही गयी है। वहाँ देहादिसे अतिरिक्त संसारीका स्वरूप भी 

खलाया गया है। भ्रब चार श्लोकों द्वारा अनन्तशक्तित्वरूप में उस परमेझ्वरः 

सम्बन्धी रूपका निरूपण करते हैं]-सूर्यादिमें स्थित अनेक प्रकारके तेज जो 
विश्वको प्रकाशित करते है, उन सब तेजोंको मेरा ही तेज समो ॥१२॥ 


ग्राध्यात्मिक व्याख्या--सू्यका तेज जो सूर्यसे भाया है उसके दवारा सब प्रकाशित 
है-- वेसे ही कूटस्थका तेज इस शारीरमें रहनेसे शरीरमें स्व-प्रकाश -हो रहा है--वह तेज 
्रह्मका रूप है-जो झआकाशसे ग्रा पड़ा है। परन्तु श्राकाशमें कुछ भी देखा नहीं जाता, परन्तु 
उस ग्राकाशके भीतर ही सुक्ष्मरूपमें परव्योम-स्वरूप एक एक अणुमें नेक ब्रह्मस्वरूप भ्रणु, 
झौर उसके भीतर अनेक ब्रह्माण्ड रहते हैँ-उन ब्रह्माण्डोंके भीतर तुम भी एक हो-_तुम 
कितने छोटे हो इसकी विवेचना अपने राप नहीं कर सकते हो !; तुम्हारे डींगकी 
कोई सीमा नहीं है, तुम क्या हो--यह तुम स्वयं नहीं वतला सकते ! इस प्रकार चन्द्र 
झौर अग्निके तेजके अणुमें मेरा ही रूप है-यह दृष्टिगोचर होने पर ही ब्रह्मज्ञान होता है। 
- क्रिया न करके केवल बोलनेसे ऐसी भ्रवस्थाका बोध न होगा-बोध होने पर ही बोघ 
होगा--प्र्थात्‌ क्रियाकी परावस्था । -सूर्य, चन्द्र और अग्नि में जो तेज है वह सब 
उन्हींका प्रकाश है- _ * पे 


तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥कठ० उप०॥ 


उस प्रकाशमान्‌ ग्रात्माके प्रकाशसे ही सूर्यादि सारे प्रकाशशील पदार्थे न 
प्रकाशित हो रहे हैं, यह स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्‌ उसीके प्रभावसे दीप्ति भ्राप्त 
कर रहा है। र र 
वह “ज्योतिषां ज्योतिः” है। वही समस्त ज्योतिमंय वस्तुओंकों ज्योतिः 
प्रदान करता है । ज्योतिके बिना कोई वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती । a इस | 
शरीरके भीतर भी वह ज्योति-रूपमें रहते हैं, इसीसे इस शरीरका प्रकाश अनुभूत 
हो रहा है। हम इस शरीरके सौन्दर्य और लावण्यकी जो बात कहते हैं, वह स , 
लावण्य और सौन्दर्य उस कूटस्थःज्योतिकी कणिकामात्र है। वह कूटस्थःज्योति 
सूत्रात्माके के साथ जब इस देहका त्याग करती है, तव यह देह ्ोहीन 
मलिन हो जाती है । वह ज्योति सुक्ष्मरूपमें इस झाकाशमें सर्वत्र व्याप्त हक | 
ज्योति एक क्षुद्र ब्रह्माणुका प्रकाश है। उस ब्रह्माणूमें कितने ब्रह्माण्ड 
है ! सूर्य, चन्द्र और अग्तिके प्रत्येक झणुमें उनका ही रूप भरा हुआ हैः 
दिन हमारी समभमें झआजायगा, उसी दिन हमको. ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
ब्रह्मण्डके ये अनन्त ब्रह्माणु उसी एक ब्रह्माणुके भीतर है 


बह 
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बहु ही एक-एक ग्रद्वितीयं-होकर विभात हो रहा है । एकको हजारों लाखों 
बार एकसे गुणा करो वह एकका एक ही रहेगा जैसे १५१%५१५१५-'-'*-= १ । 
जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उस एकसे ही हो रहा है। वह महाशून्य है, अनेक 
बार उससे कुछ निकालो या. उसमें कुछ जोड़ो, फल एक ही होगा--“पुर्णंस्य 
पूर्णेमादाय पूर्णमेवावसिष्यते” । प्रत्येक जीवके भीतर वही कूटस्थ तथा तदन्तगंँत 
सुक्ष्म विन्दु है । वही चित्कण है। अनन्त चिदाकाशमें इस प्रकारके कोटि-कोटि 
चित्कण झाकाशके तनमें नक्षत्रोंके समान झलमला रहे हैं। ये एक एक चित्कण 
ही हमारे 'अहं' हैं। ये चित्कण अनन्त चितूके साथ भिन्न और अभिन्न भावमें. 
सर्वदा वत्तंमान रहते हैं। चिद्घन पुरुषोत्तम याः चिन्मय परमात्माके साथ ये 
'चित्कण' समभावापन्न हैं अर्थात्‌ ये भौ जन्म-जरा-मरणादिवजित, नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-स्वरूप हैं। जैसे प्रदीप्त भग्निसे सहस्नों स्फुलिङ्ग निकलते हैं, उसी प्रकार 
क्षय परमात्मासे सहस्रों-सहस्नों चित्कण फूटकर बाहर हो रहे हैं । 
[ यथा सुदीप्तात्‌ पावकात्‌ विस्फुलिङ्गाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षरात्‌ विविधाः. सौम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ मुण्डक०॥ 


यही अक्षर पुरुष है, यही प्रत्यगात्मा है। प्रत्येक देहमें जो चैतन्य प्रकट - 
हो रहा है वह इसका ही चैतन्य हैं। इससे ही सुख-दु:ःख-भोक्ता जीव उत्पन्न 
होकर अध्यात्म नामसे प्रख्यात हो रहा है। शरीरादि प्रकृतिके साथ इसका ही 
सम्बन्ध है। प्रत्यगात्मा शरीरादिसे पृथक्‌ है, शरीरके दोषंगुण उसको नहीं स्पर्श 
कर सकते । वह भी परमात्माके समान नित्य-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव है । यह जीव 
उस अक्षर पुरुषकी उपासना करके उसके साथ तादत्म्यभावसे मिल जाता है । 
इस अवस्थाको ही मुक्ति कहते हैं ॥१२।। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 


गनन्बय ग्रहं च (मैं) गाम्‌ (पृथिवीमें) आविश्य (प्रविष्ट होकर). 
झोजसा (बलद्वारा) भूतानि धारयामि (सव भ्रुतोंको धारण करता हूँ) 
रसात्मकः (रसमय) सोमः च सूत्वा (चन्द्र होकर) सर्वाः ्रोषधीः (सारी 
ब्रीहियवादि ग्रोषधियोंको) पुष्णामि (पुष्ट करता है) ॥१३॥ 

श्री्रर--किञ्च--गामाविश्येति । गां पृथिवीं, श्रोजसा--बलेन ्रधिष्ठाय ग्रहमेव 
चराचराणि भूतानि घारयामि। अहमेव च रसमयः सोमोः भूत्वा ब्रीह्याद्योषघीः सर्वाः 
संवद्ध॑यामि ॥१३॥ । 

झनुवाद--[ और भी कहते हैं]--पृथिवीमें वलद्वारा अधिष्ठान करके मैं 


चराचर भुतों को धारण करता हूँ । मैं रसमय चन्द्र होकर ब्रीहि-यवादि झस्योंका 
संवद्ध न करता हूँ ॥१३॥ | घर 
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पञ्चदशोऽध्यायः २१७ 


आध्यात्मिक व्यास्या--चन्द्रकी रस्मि द्वारा इस पृथिवीकी 
रस प्रवेश करते हुए मैं ही, ोषधिरूपमे पुष्ट करता हें-उसको शीः ps 
आत्मप्राण र्‌ ते ना ni 
ह के कर स्थिर करते हुए द्रव्यके गुणमें प्रवेश करते हैं--जो योगी इस प्रकारकी 
अवस्थामें रहते हैं उसकी क्रिया अच्छी तरह नहीं होती क्योंकि ब्रह्म प्रनन्त है--ब्रह्मके गुण 
भी अनन्त हैं एक ्रनन्तमें ही रक्षा नहीं है फिर प्रतन्तका भनन्त--जाने पर उसका अन्त 
मिलने का उपाय नहीं है--वह भ्रपनेको ग्राप भूल जाता है।--पशथिवी स्वस्थानसे भ्रष्ट 
होकर स्थानान्तरमें प्रक्षिप्त नहीं होती यह पृथिवीका निजी गुण नहीं है, न यह 
मध्याकर्षण शक्तिके द्वारा ही हैं। यह.है ईश्वरीय शक्ति उस शक्तिकी प्रेणाही | 
मध्याकषेण रूपमे परिज्ञात होती है। चन्द्रमें जो अ्रमृत रहता है, वह भी ईरवरीय न 
शक्ति है। वह शक्ति अ्रमृत-रूपमें ओषधादिके भीतर सञ्च्रारित होकर उनमें | 
रोगनिवारिणी और जीवनदायिनी शक्ति बनकर विश्वकी रक्षा कर रही है। 
प्रत्येक तरु-लता-गुल्ममें रोगनिवारिणी असाधारण शक्ति विद्यमान रहती है। वे | 
चन्द्रकी रश्मियोंसे इन शक्तियोंको प्राप्त करते हैं। परन्तु किस ओषधिमें कौन- , 
कौन गुण विद्यमान हैं, यह केवल वाह्य परीक्षा द्वारा पूर्णतः जाना नहीं जा 
सकता । योगी लोग योगके बलसे सारी आओषधियोंके गुणसे अवगतं हो सकते हैं 
तषा उत्तमें कौन गुण किस समय प्रकट होते हैं यह कालज्ञान भी उनको यथेष्ट 
'रूपमें होता है । इस ग्भिज्ञताके द्वारा वे ग्रोषधिके गुणको जानकर जव उसका. 
प्रयोग करते हैं,, तव वह्‌ सिद्ध मन्त्रके समान कार्य करती है। आत्मप्राणको 
मुर्डामें बलपूर्वक लाकर द्रव्यका चिन्तन करके उसमें जो जो शक्तियां निहित हैं 
उनको वे ज्ञानगोचर करते है। ऋषिगण पूर्वकालमें लोकहितार्थं इसी प्रकार | 
द्रव्य-गुणसे अवगत होकर उसका प्रचार जनतामें करते थे। उसके फलस्वरूप | 
चिकित्सा शास्त्रमें ओषधि द्वारा रोग निवारणकी व्यवस्था हुई। सिद्ध पुरुषको 
छोड़कर दूसरे लोग जो कुछ ही दूर अग्रसर होकर इन सब कार्योमें समघिक 
शक्तिप्रयोग करते है वे योगाभ्यासके असली फल शान्तिको प्राप्त नहीं कर सकते। 
उनका समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जीव-हितके बहाने वे अपनेको है 
घोर कर्ममें तियुक्त करके अन्तमें कर्ममें आवद्ध होकर मुक्तिमागंसे अष्टहो 
जाते. हैं. ॥१३॥ 8 


अहं वेशवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
ध्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस्‌ ॥१४॥ | 


गन्वय-श्रहं (मैं) वेश्वानरः भूत्वा (जठरारिन होकर) प्राणिता 
(घ्राणियोंकी) देहं आश्चितः (देहको आश्रय करके) प्राणापानसमायुक्तः (प्राण 
और अपान वायुके साथ मिलकर) चतुविघं अन्तं (चव्यं, चोष्य, सेह्म, पेय इत 
चार प्रकारके खाद्योंको) पचामि (परिपाक करता हूँ) ॥१४॥ 
श्रीघर॑--किङच- ग्रहमिति । वेश्वानरः- जाठरारितिः भूत्वा 
प्रविश्य प्राणापानास्यां तदुद्दीपकास्यां सहितः प्राणिभिः भुकतं_अकष्य 
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चतुविधं न्नं पचामि तत्न यत्‌ दन्तैः श्रवखण्ड्य अवखण्डं भक्ष्यते अपूपादि तद्भकष्यं । यत्तु 
केवलं जिह्वया विलोडय-निगीयंते पायसीदि तङ्भोज्यं । यज्जिल्णायां निक्षिप्य रसास्वादेन 
क्रमशो निगीयंते द्रवीभूतं गुडादि तल्लेह्यम्‌ । यत्तु दंष्ट्रादिभिः निष्पीड्य रसांशं निगीये 
झवशिष्टं त्यज्यते इक्षुदण्डादि तत्‌ चोष्यम्‌-इति चतुविधोऽस्य भेदः ।।१४॥। 


झनुवाद- [और भी कहते हैं]--मैं वेशवानर अर्थात्‌ जठरारिनि होकर 
प्राणियोंकी देहमें प्रवेश करके जठराग्निके उद्दीपक प्राण और अपान वायुके 
सहारे प्राणियोंके भुक्त-भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चुष्य--इन चार प्रकारके अन्नोंका 
परिपाक करता हूँ । इनमें भक्ष्य वह॒ है जो दाँतके द्वारा खण्ड-खण्ड करके भक्षण 
किया जाय जैसे पीठा ग्रादि। जो जिह्वा द्वारा विलोडन करके निगला जाता है 
वह भोज्य है जैसे पायस आदि। जो जिह्वापर रखकर रसास्वादन पूर्वक गलेके 
नीचे उतारा जाता है वह लेह्य है जैसे द्रवीभूत गुडादि । जो दाँत द्वारा निपीड़न 
करके रसांश मात्र गलेके नीचे उतारकर शेष सीठी आदि फेंक दिया जाता है 
वह चोष्य है जैसे ईल आदि | यही चतुविध अन्नके भेद हैं । 


शझाध्यात्मिक व्याख्या--शरीरमें अग्नि-स्वरूप हमारी देहके भीतर प्राण और 
अपान समानरूपसे भ्रटके रहने पर चतुविघ अन्न--चव्यं, चोष्य, लेह्य, पेय,--पचाता हूं, 
वह अग्नि जबतक इस दारीरमें है तत्रतक ही लोग जीवित हैं, जीवन जाते ही वहु रिन, 
चली जाती है (मर जानें पर लोग कहते हैं उण्डा हो गया है) परन्तु इस प्रकारकी झर्न 
इस शरीरमें जाज्वल्यमान है तथापि क्रियामें--श्रात्मचिन्तनमें- अनवधान है, भ्रग्नि देने पर 
भी यदि कभी अवधान न होते होतो जिसमें खुशी हो उसीमें लगे रहो--भगवान्‌ 
जठरारिनिरूपमें शरीरके भीतर प्रवेश करके चतुविध भ्रन्नका परिपाक करते हैं । 
यह परिपाक प्राण और अपान इन दो वायुओंके साथ युक्त होकर करते हैं । 
वस्तुतः भोजन कोई साधारण कार्य नहीं है। भोजनके द्वारा ही जीव पुष्ट होता 
है, बल प्राप्त करता है । ग्राधिभौतिक शरीर जैसे अन्नादि द्वारा परिपुष्ट होता 
है, वेसे ही यदि अन्न पवित्र हो और देवोद्देश्यसे उत्सृष्ट हो तो इसका सार भाग 
आध्यात्मिक शरीरको परिपुष्ट करता है। इस भ्रन्नका भोक्ता कौन है? जैसे 
सब कर्मोका फल नारायण में भ्रपित होता है, यह अन्न भी वैसे ही परम देवताके 
उद्देशयसे अपित करना पड़ता है। उस भ्रन्तको ग्रहण करनेके लिए वह वैश्वानर- 
रूपमें जठरमें बेठे हुए हैं। सौभाग्यकी बात होती यदि हम इस बातको स्मरण 
करके प्रति ' ग्रास उनको भोजन करा सकते । देवोहेश्यसे अन्न त्याग करने पर 
वह्‌ है पवित्र यज्ञके रूपमें परिणत हो जाता है। इसीसे महषि मनुने 
कहा ह-- 


_ पूजयेदशनं नित्यं ्रद्ाच्चेतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्ट्वा हुष्येत्‌ प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवंशः ।। 


ही अन्न ही जीवन-धारणका मूल है--इस भावसे अन्नका ध्यान करे। | F 
अन्तकी निन्दा न करके भोजन करे | अन्त देखकर आनन्दित होवे। यदि और | 
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a 22220 मनमें ताप हो तो अन्नको देखकर उसका भी परित्याग करे | यह 
झे प्राप्त हो--इस प्रकार अरन्मैका अभिनन्दन करे | 


श्रुतिमें कहा“है-भोक्ता वैद्वानर अग्नि है, भो 
गे मिए » भाज्य अन्न ही सोम ; 
दतो लिक अग्निषोम होते हैं। यह जगत्‌ अ्निपोममय ह र ह 
जसको दृष्टि है, उसके लिए अन्न-दोष कुछ नहीं रहता। | 


इस परमात्मार्पी श्रग्निमें प्रतिदिन भोज्यरूपी आहति 

परमात्मा-रूपी अ्रग्निकं प्राण और अपान ही आज्यभाग 5 ब ह द 
भागापानररूपी घृत ब्रह्मास्तिमें हवन हो रहा है, इसीसे हम जीवित हैं। सारे 
कर्म, सारी चेष्टाएं, सारे चिन्तन जो हमार जीवनकी लीलाएँ हैं उसीसे उत्पन्न 
होती हूँ । परन्तु सावधान ' यदि यह हवि केवल विषय-चिन्तनमें भस्मीभूत हुई 
तो इससे केवल धूम उठेगा, केवल भ्रज्ञान-अन्धकार पुञजीभूत हो जायगा, भीतर 
की उस प्रज्वलित अग्निका कोई सन्धान न मिलेगा । प्राणापानके घर्षणसे अग्नि 
प्रज्वलित हो उठती हू । क्रियाके द्वारा यह प्राणापान-घर्षण होता है । क्रिया प्राप्त 
करके भी यदि अवधान नहीं होता है अर्थात्‌ मनः संयोग या एकाग्रता नहीं होती 
है तो वह अग्नि कामाग्नि भ्रौर क्रोधाग्निके रूपमे प्रज्वलित हो उठेगी और ये 
देह-मन-प्राण उसके इन्धन का कार्य करेंगे इसीसे हम अग्निरूपी परमात्माके 
(208 अपने मनकी वासनाको सामवेदके प्रथम 'मन्त्र द्वारा व्यक्त 
करते ह--- 


“३# झर्न आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये । निहोता सत्सि वहिषि ।? 
हे अग्ने ! तुम हमारे जीवन-यज्ञकी आहुति ग्रहण करनेकें लिए आओ | तुभ 
यञ्चेशवर हो, जीवन-यज्ञकी यह प्राण-रूप हवि जब तुम ग्रहण करोगे, तभी हस अ 
चिर-स्थिर परमानन्द-धाममें प्रविष्ट हो सकेंगे । ये स्थिर प्राण, स्थिर चित्त | 
देवताग्रोंके लिए भक्षणीय या ग्रहणीय हैं। इतने दिनों तक अस्थिर चञ्चल मनः 
प्राणके द्वारा केवल असुरोंको भोजन कराया गया है, देवतालोग उपवास करते. | 
रहे हैं । हे अरिनरूप भगवान्‌ ! झाज तुम्हारी कृपासे प्राण स्थिर हो गया है, र 
मन स्थिर हो गया है, इस वार यह देव-भोग्य वस्तु-रूपमें परिणत हो गया है। र 
तुम होता बनकर इस स्तीणं कुशके ऊपर उपवेशन करो । इस प्राणयज्ञक तुम 
होता अर्थात्‌ यज्ञकर्ता हो। तुम झास्तीणं कुश ग्रर्थात्‌ मूलाधारके ऊपर स्वाः 
धिष्ठानमें नारायण-रूपमें अवस्थान कर रहे हो। तुमको देखकर मैं अपना 
कत्तृ त्व-बोध भूल जाऊ, ऐसी प्रेरणा दो । 


जगत्के एकमात्र कर्त्ता प्रभु परमात्मा हैं। वही अग्नि हैं और जो कुछ 
यह व्यावहारिक जगत्‌ है सब सोम या ग्न्त है। परमात्मा भोक्ता या द्रष्टा 
और इदं सवं भोज्य या दृश्य है। ये द्रष्टा कय इ ज़बतक मिलित नहीं 
दोनों एक न होंगे, जबतक जगदम्बा कालिकारूपमें सब को ख 
तबतक जगहुर्शन या आत्ति-दशन दुर न होगा ।ह४॥ | 
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२२० श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 

सत्तः स्मृतिज्ञनसपोहनं च। 
वेदेशच सर्वरहमेव वेद्यो 

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


अन्वय-अहं च (मैं ही) स्वस्य हृदि (सवके हृदय में या बुद्धिवृत्तिमें) 
सन्निविष्टः (प्रविष्ट हूँ) मत्तः (मुझसे ही) स्मृतिः, ज्ञानं, अपोहनं च (स्मृति, 
ज्ञान तथा उनका अभाव या विलोप होता है) सर्वे: वेदे: च (सव वेदोंके द्वारा) 
ग्रहं एव वेद्यः (मैं ही ज्ञेय हूँ) । वेदान्तकृत्‌ (वेदान्तार्थप्रकाशक) वेदवित्‌ च 
(तथा वेदार्थ-वेत्ता) अहमेव «(मैं ही हूँ) ।।१५॥ र 


श्रीघर-_किञ्च-सवंस्येति । सर्वस्य प्राणिजातस्य, हृदि सम्यगर्तर्यामिरूपेण 
प्रविष्टोहं, प्रतश्च मत्त एव हेतो: प्राणिमात्रस्य पूर्वानुभूतार्थविषया स्मृतिर्भवति । ज्ञानञ्च 
विषयेन्द्रियसंयोगजं भवति । ्रपोहनञ्च तयोः प्रमोषो भवति । वेदैश्च सर्वैः तत्तददेवता- 
रूपेण अहमेव वेद्यः। वेदान्तक्ृत्‌ --तत्सम्प्रदायप्रवत्तंकश्च ज्ञानदो गुरुः अहमिस्यर्थ: । वेद 
विदेव च_वेदार्थविदपि अ्रहमेव ॥ १५।। 


अनुवाद - [और भी कहते हैं |--मैं सब प्राणियोंके हृदयमें झन्तर्यामि- 
रूपसे पूर्णतः प्रविष्ट हुग्रा हूँ । ग्रतएव मुझसे ही प्राणिमाचरकी पूर्वानुभूत विषय 
की स्मृति होती है। मुझसे ही विषयन्द्रियसंयोगजनित ज्ञान होता है। उस 
स्मृति और ज्ञानका विलोप भी मुभसे ही होता है । वेदप्रेतिपाद्य तत्तत्‌ देवतारूप 
में मैं ही वेद्य हूँ तथा वेदान्तकृत्‌ अर्थात्‌ वेदान्त-सम्प्रदाय-प्रवर्तंक ज्ञानदाता गुरु 
मैं ही हूँ और वेदार्थवित्‌ भी मैं ही हूँ ॥१५॥ 


झाध्यात्मिक व्यास्या--सबके हृदयमें निःशेषरूपसे जो स्थिति योनिमुद्रामें है 
(गुरुवकत्रगम्य) -वहाँ भी गलेमें ताबीज वाँधकर अन्यत्र बक-बक करते हुए ढिढोरा पीटते 
फिरते हैं । क्रियाकी परावस्थामें जो स्थिति होती है वह भी हृदयमें--उसका ही नाम ज्ञान 
है--यदि सव ज़ाननेकी इच्छा करते हो--तो क्रियाकी परावस्थामें (स्थितिमें) रहों। 
क्योंकि, तव किसी विषय ही इच्छा नहीं रहनी--जाननेकी भी इच्छा नहीं रहती--तुम्हारे सिवा 
अन्य कोई वस्तु भी नहीं रहती, और सव जब एक हो गया और वह एक तुम हो गये, तब 
सभी एक हुआ । झतएव सव ज्ञात हो गया । जाननेके पीछे लोग पागल होते हैं, वह जानता 
“जो जानने योग्य है-उसे क्रियाकी परावस्थामें रहकर ही जान सकोगे !! जानना-- 
जानना ह बि रहे विना नहीं होता-एक आदमी जानेगा भ्रन्य॒ एक वस्तुको, क्रियाकी 
परावस्थामें रहने पर सब एक हो जाता है, तब दो नहीं रहते, भ्रतएव दोके न रहनेसे जानने 
का अन्त हो गया, ग्रतएव वेदान्त पढ़-लिखकर जो अवस्था प्राप्त की जाती है उस सब कछ 


जाननेका पलभरमें अन्त कर देती है । ७% ॐ ३% वही जानना है, जिसको जानना उचित _ F ह 
ट है, उसको भी क्रियाकी परावस्थामें अपने आप जान सकते हैं । वेद-विद्धातु-जातताः | 
` उस वेदको गुरुकी कृपा होने पर अर्थात्‌ तुम्हारी निजी कृपासे पलभरमें जान सकते होस | 
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इस भ्रकारकी उत्तम वस्तुसे लोग विमुख रहते हैं।-अन्तर्यामीरूप से प्रत्येक जीवके 
हूदयमें मैं अवस्थित रहता हूँ । मुझसे ही सब प्राणियोंके पूर्वानुभूत विषय स्मरण 
होते हैं--.या देवी सर्वभूतेष्‌ स्मृतिरूपेण संस्थिता ।” “मैं” है, इसी कारण जीवको 
विषयेन्द्रिय-संयोग॑जनित ज्ञान होता है। इस स्मृति तथा ज्ञानका ग्रभाव भी 
मुझसे ही होता है - “या देवी सवेभुतेपु शान्तिरूपेण संस्थिता” । वेदसे सब 
देवताग्रोंका ज्ञान होता है। मैं ही स्वेदेवमय हूँ, इसलिए सब वेदोंका वेच भी 
एकमात्र मैं ही हूं तथा समस्त ज्ञानका गुरु भी मैं हूँ । यदि कहो कि जब सब 
कुछ तुम्हीं हो तो यह वद्धभाव भी तुम्हारा ही है, फिर जीव कमंफल क्यों भोगता 
है । वास्तविक रज्जुमें सपंभ्रमके समय भी जैसे सर्पघम रज्जुमें नहीं रहता, उसी 
प्रकार यह कर्म मुझको स्पर्श नहीं करता । जैसे आलोक अंकुरके उद्गमका हेतु- 
मात्र है, उसके साथ अंकुरका साक्षात सम्बन्ध महीं होता, उसी प्रकार जीवके 
कर्मानुरूप फलका उदय होता हैं आत्माकी स्थितिके कारण, अन्यथा कर्मके साथ 
आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं होता । कर्म जीवका अज्ञान-जनित भावमात्र कु 
है। आत्मामं अज्ञानका पूर्ण प्रभाव है, इसलिए उसमें कमं और तज्जनित बन्ध ह 
नहीं रह सकता । 
अन्तर्यामिरूपमें वह सबके भीतर रहते हैं, यह हम जान सकते हैं योनि- 
मुंद्रामें । बाहर तो अस्थि-मांस-रक्त विनिमित इस देह-यष्टिके सिवा और कुछ 
नहीं देखनेमें आता । तब ये अचेतन इन्द्रियां कैसे विषयोंका अनुभव करती हैं, 
कंसे मन मनन करता है--“केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो 
युनक्ति ? ” कौन देवतः चक्षु और कणंको स्व-स्व कार्य में नियुक्त करता है, किसके 
अ्रभिप्रायसे लोग वाकय उच्चारण करते हैं, इसका उत्तर उपनिषद्‌ देती है-- क 


“श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ 
वाचो ह॒ वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।” 


वह श्रोत्रका श्रोत्र अर्थात्‌ कानकी शक्ति है। वह मनका मन, वाक्यका र 
वाक्य यानी कथन-शक्ति तथा प्राणका प्राण है। श्रीमत्‌ शङ्कराचायं कहते हैं कि. 
“श्रवणेन्द्रियको साधारणतः स्वविषय शब्द-ग्रहण करनेमें समर्थ देखते हैं, परन्तु 
नित्य झसंहत (निरवयव) सर्वान्तरस्थ आत्मज्योतिके विद्यमान रहने पर ही 
श्रवणेन्द्रिको विषयके श्रभिव्यङ्जनका सामथ्यं होता है, अन्यथा नहीं|! 
“'झात्मने वायं ज्योतिषास्ते”, “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'-यह्‌ पुरुष ात्मः 
ज्योतिके द्वारा ही प्रकाशानुरूप उ करता है । यह सारा जगत्‌ उसकी दीप्तिसे 
ही प्रकाशित होता है । हमारे हृदयमें सञ्निविष्ट परम ज्योतिःस्वरूप जो विद्यमान 
रहता है, वह योनिमुद्रामें जाना जाता है। क्रियाकी परावस्थाकी जो स्थिति 
वह भी हृदयमें होती हे-“यतो निर्याति विषयो यसिमंश्चैव प्रलीयते 
तद्विजानीयात्‌ मनसः स्थितिकारणम्‌ । क्रियाकी इस न परावस्था 
प्रकृत ज्ञान है। प्रकृत ज्ञानमें ढं त-भान नहीं होता। क्रियान 
किसी वस्तुका श्रनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय सब कुछ 
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भीतर आत्मसंगोपन करता है, छाया तेजके भीतर अ्रदृश्य हो जाती है। यही है 
अपोहन अर्थात्‌ वाह्य इन्द्रियोंके संयोगजनित ज्ञानका समाधिज ज्ञानमें विलीन 
हो जाना । तब फिर किसी वस्तुकी इच्छा नहीं होती ।' मैं उस एक अद्वितीयके 
साथ अभिन्न हँ--यह स्मृतिधारा क्रियाकी परावस्थाकी परावश्थामें उदय होती 
है। क्रियाकी परावस्थामें द्वितीय अर्थात्‌ ज्ञाताके अ्रभावमें कोई ज्ञेय वस्तु नहीं 
रह सकती । वही अद्वय परमात्मा निखिल ब्रह्माण्ड-व्यापी समस्त ब्रह्माण्डका 
सत्ता-स्वरूप है । अनुमान रहनेपर भी यह ज्ञानमें क्रियाकी परावस्थामें प्रत्यक्षका 
विषय वनता है । यही वेदवितूकी अवस्था है। यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि 
कया सव कुछ भूल जाना ही ज्ञान है। निद्राके समय या मस्तिष्के विकृत होने 
पर हम जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, यह भूलना वैसा नहीं है । यह है एक 
अद्वितीय सत्ताके भीतर इस दुझ्स-वैचिन्यका-नाम-रूप-तरङ्गोंका--श्रात्मसमुद्रमे 
या अपने भीतर निमज्जन। जो लोग निरन्तर ज्ञान-ज्ञानकी रट लगाया करते 
हैं, वे नहीं जानते कि उनकी इन सीमावद्ध इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान ही कितना प्राप्त 
होता है! परन्तु क्रियाकी परावस्थामें जो ड्व सकता है, वह जब क्रियाकी 
परावस्थाकी परावस्थामें व्युत्थित होता है, जब उसका वाह्य चैतन्य पूर्णतः नहीं 
लौटता, तब उसकी जानने और समझनेकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उस 
अवस्थामें इच्छा होनेपर वह इतना जान और समझ सकता है, जितना संसारकी 
सारी ज्ञानगर्भित पुस्तृकोंके पाठसे भी संभव नहीं है। बहुत अनुसंधान और 
परीक्षाके द्वारा जो वाह्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान योगीको क्षण- 
भरमें हो सकता है। जिसको जाननेपर सव कुछ जाना जाता है, जिसको जान 
लेनेपर इतने पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमें ज्ञानध्राप्तिकी आवश्यकता नहीं रहती, वेदान्तादि 
अनेक शास्त्रोंका पाठ करके भी जो अवस्था प्राप्त नहीं होती, वह जाग्रत-स्वप्न- 
सुषुप्तिके अतीत तुरीयावस्था पलक मारते साधकको प्राप्त होती है। जब साधक 
अपने प्रति आप कृपा करके मन लगाकर साधन करता है, विषयके हेयत्वको 
जानकर विषय-चिन्तनसे विरत होता है, दुष्कार्यसे इन्द्रियोंको फिरा लेता है, 
प्राणक्रिया करके मनःप्राणको श्रात्मस्थ करनेका सामर्थ्यं प्राप्त करता है, तब 
“का चिन्ता मरणे रणे ?” |॥१५॥ 


(क्षर और अक्षर पुरुष) 


द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ ` 


- . शन्वय-क्षरः च अक्षरः लि (क्षर गौर अक्षर) इमौ द्रौ (ये दोनों) पुरुषी 
एव (पुरुष ही) लोके (संसारमें प्रसिद्ध हैं) । [इनमें ] सर्वाणि भुतानि (सारे 
भूत) क्षरः (नश्वर हैं), कूटस्थः (भोक्ता चेतन) अक्षरः उच्यते (अक्षर पुरुष 
कहलाता है) १ न 
._ शीधर--इदानीं “तद्धाम परमं मम” इति यदुक्तं ततू स्वकीयं सर्वोत्तमत्वं दशयति; 


i 
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द्वाविति त्रिभिः । क्षरश्च अक्ष रष्चेति द्वाविमो पुरुषौ लोके प्रसिद्धौ । तौ एव ग्राह तत्न 
क्षरः पुरुषो नाम सर्वाणि भूतानि-न्रह्मादिस्थावुरान्तानि शरीराणि । अविवेकिलोकस्य 
शरीरेष्वेव पुरुषत्वप्रसिद्धे:'। कूट:--राशि: शिलाराशिः पर्वत इव, देहेपु नश्यत्स्वपि 


निविकारतया तिष्ठतीति कटस्थ:-चेतनो भोक्ता । स तु अक्षरः पुरुषः इति उच्यते 
विवेकिभिः ॥। १६।। 


भ्रनुवाद- श्रव स्वकीय सर्वोत्तमत्वको तीन इलोकों में दिखला रहे हैं |--- 
क्षर तथा अक्षर ये दो पुरुष जगतूमें प्रसिद्ध हैं । उनमें क्षर पुरुष हैं समस्त भूतः 
गण--ब्रह्मासे स्थावर पर्येन्त समस्त शरीर क्योंकि अविवेकी लोगोंके लिए शरीर 
में पुरुषत्वकी प्रसिद्धि है। 'कूट' शिलाराशिमय पर्वत है। पर्वतके विनष्ट होने 
पर भी जैसे वह शिलाराशिरूपमें रहता हैँ उसी प्रकार देहके विचष्ट 
होनेपर भी निविकार होनेके कारण जो विद्यमान रहता है वही कूटस्थ ग्र्थात्‌ 
चेतन भोक्ता हैं । उस चेतन भोक्ताको ही विवेकी लोग अक्षर पुरुष 
कहते हैं ।। १६॥। र 


श्राध्यात्मिक व्यार्या-रो पुरुष इस लोफमें हैं, एक क्षर ग्रौर दुसरा अक्षर । ग्रन्य 
दृष्टिमें आासक्तिगुवेक जो रहते हैँ उनका नाश होता है, और ग्रात्मामें रहकर जो क्टस्थमें 
रहते हैं वह अक्षर ग्रर्थात्‌ ग्रविनाशी हैं तन्निमित्त जितने लोग हैं सब नाशवान्‌ हैं, केवल 
कूटस्थमें जो प्रांठों पहर रहते हैं, वे ही ग्रविनाशी हैं। जिसकी स्थिति त्रिकुटिमें है, जिसको 
कोई देख नहीं पाता, केवलं गुरुवक्ल्रगम्य है गुरुके चक्षुके द्वारा देखा जाता है--बिना दिखलाये 
नहीं दीखता ।-क्षर और अक्षर पुरुषके सम्बन्धमें श्रीमत्‌ आचार्य शङ्करने जो 
कहा है, उसका श्रनुवाद यहाँ देता हूँ-“भगवान्‌, ईश्वर, नारायण या परमात्मा 
एक होने पर भी नाना उपाधियोंवाले हैं। 'आदित्यगत जो तेज अखिल जगत्‌- 
को भासितः करता हैं-इन इलोकोंके द्वारा संक्षिप्तरूपमें उनकी विभूतिका वर्णन 
किया गया है। क्षर और अक्षर इन द्विविध उपाधियों द्वारा प्रविभक्त-सा प्रतीत 
होते हुए भी जो वस्तुतः निरुपाधिक ब्रह्म है, उसके प्रकृत स्वरूपके निर्धारणके 
लिए परवर्ती इलोकोंका आरम्भ किया जा रहा है। पूर्ववर्ती अध्यायोंमें जो | 
कुछ कहा गया हैं, उससे स्पष्ट होता है, कि पुरुष दो प्रकारके हैं । एक 
हैं 'क्षर' जो क्षरित होते हैं झर्थात्‌ विनाशको प्राप्त होते हैंओऔर दसरेहैं 
अक्षर! । अक्षर क्षर-राशि से विपरीत पुरुष हैं। यही भगवान्‌की मायाञ्क्तिहै। | 
यह क्षर हीः क्षर-नामक पुरुषकी ष उत्पत्तिके लिए बीजस्थानीय कारण है। _ 
संसारी जीवोंका तथा संस्कार-समूहोंका यही एकमात्र आश्रय है । वह क्षर र 
क्षर क्या है, यह भगवान्‌ स्वयं बतला रहे हैं.। 'क्षर' शब्दका अर्थ सवेसुत 


है । कूटस्थ-शन्दका अर्थ इस प्रकार है-कूट माने राशि। जो 
अपरिवत्तेनशील होकर अवस्थित हैं, वही कूटस्थ कहलाता है। अथवा 


CC-0 Mu mu kshu Bhawan Varanas Varanasi Collection 


Te i 


२२४ श्रीमङ्कगवद्गीता 


का अर्थ है माया, वञ्चना, जिह्यता, कुटिलता । संसारकी अनन्त वीज-स्वरू 
माया-शक्तिका वह आश्रय है, अतएव वह अक्षर या अविनाशी है ।” ' . : 
इस प्रकार श्रीमत्‌ शङ्कुराचार्यके मतसे जो कार्योपाधियुक्त भौतिक या 
विनर्वर पदार्थ है वह क्षर है तथा कारणोपाधियुक्त अविनश्वर मायाशक्ति ही 
अक्षर पुरुष है । श्रीधर कहते हैं कि ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यंन्त जितने शरीर हैं, 
जिनका सहारा लेकर चेतन्यका प्रकाश होता है, बह व्यक्त भावरूप शरीर क्षर 


पुरुष है और देहके विनष्ट होने पर भी जो विद्यमान रहता है वह कूटस्थ अर्थात्‌ 


चेतन भोक्ता है। अब देखना है कि यह चेतन भोक्ता भ्रव्यक्त कारण और 
शरीर-रूप व्यक्त कार्यं अद्वितीय ब्रह्मसत्तासे कैसे उद्भूत होते हैं। हमारी संवित्‌- 
की चार भूमिकाएँ है-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय । एक और अवस्था है 
जिसे योगी लोग अंतितुर्य्यावस्था कहते हैं । भ्रस्तु, साधकोंको संवित्‌की निम्न- 
भुमिसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम भूमिमें उठाना ही योग-साधनका उद्देश्य 
है । संवित्‌ जबतक उच्चतर भूमिमें नहीं उठती, तवतक हमारे पशुभाव या 
जीवभावमें परिवरतंन नहीं होता । समाधिज प्रज्ञाके बिना कोई देवभाव या 
शिवभावको नहीं पा सकता। गीताकी व्याख्यामें पहले कहा जा चुका है कि 
जीव परमात्माके साथ एक होकर भी प्राण-प्रवाहके द्वारा जाग्रतावस्थामें या 


स्थूल शरीरमें अवतीर्ण हुआ है। इसको ठीक विपरीत दिशामें ्रपने इस स्थान- . 


से स्व-केन्द्रमें लोटकर, जाना पड़ेगा । इस लौटकर जानेके मार्गका अनुसरण 
करना ही साधना कहलाती है। पहली जाग्रत भूमिका स्थूल देह है, परचात्‌ 
स्वप्त-भूमिका या सूक्ष्म देह है, पश्चात्‌ सुपुप्ति या कारण-देहको अतिक्रम करके 
साघकको चतुर्थ भूमि या तुरीयावस्थामें लौटना पड़ेगा। स्थूल देहमें चँतन्यका 
सच्चार होनेके समय सूक्ष्म और कारण देहों में चैतन्य सञ्चारित रहता ही है, 
यह्‌ जानं लेना चाहिए। जब स्थूल शरीरमें यह चैतन्य प्रकाशित रहता है, तव 
उसको हम जाग्रतावस्था कहते हैं। यह स्थूल देहस्थ चैतन्य ही यथार्थमें भूतात्मा 
है, यही अन्नमय कोषका वाहन है, यही अहमिकाका क्षेत्र है। यह चैतन्य 'झहं' 
अभिमानी जीव है, सुख-दुःखका भोक्ता है, इस स्थूल जगत्‌ और स्थूल भोगके 
सिवा और कुछ इसकी दृष्टिमें नहीं पड़ता । इसी कारण इसको आत्माका स्थूल 
भाव या जड़भाव कहते हैं । यह स्थूल या जड़भाव अत्यधिक मात्रामें रहने पर 
मनुष्यत्वका पशुत्वमें बदल जाना कुछ भी विस्मयजनक नहीं है। इस प्रकार जब्र 
आध्यात्मिक उच्च स्तरमें आरोहण करनेका जीव प्रयत्न करता है तो उस निम्न- 
श्रेणीके साधकके भावको तन्त्रमें 'पश्वाचार' कहते हैं । इस पश्वाचारके अनुष्ठान- 
से ही भूतात्मा जीवात्माके भीतर प्रविष्ट या निमज्जित होता है । यह जीवात्मा 
पर्‌मात्माकी किरण है । यही शुद्ध 'गहं'-रूपमें कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर श्रौर 
स्थूल शरीरको भ्राणमय कर डालता है। सूक्ष्म और कारण शरीर इनके वाहन हैं 
रथात्‌ वहाँ ही जीवात्मा ज्योति (तैजस) रूपमें प्रत्यक्ष किया जाता है। यह 


किरण ख स्थूल शरीरमें नहीं झाती तब स्थूल शरीराभिमानी 'महुं' विलुप्त हो * 
जाता है, जसे स्वप्नमें स्थूल शरीरमें अभिमान नहीं रहता। स्पूल सूक्ष्म भ्रौ | 
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जन 


कारण क सभी प्रपञ्च हैं। प्रपञ्चातीत आत्मा जब इन सब स्तरों 
(५००५००४) में प्राप्रसृत्र (सु्रात्मा) रूपसे अवतरण करता है, तभी कारण, 
पृक्ष्म और स्थूल्‌देहोमें प्राण-सञ्चार होता है रौर साथ-साथ इन सब देहोंमें 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है। प्राण ही मनका जनक है--“मनोनाथस्तु 
मारुतः । सूत्रात्मा ही जीव है, इसीको वेदान्तके मतसे चिदाभास कहते हैं। 
यही शवासरूपमें जीवका जीवन है। इसी कारण केन्द्रको लौटनेके मार्गमे योगी 
लोग श्वास-प्रश्‍वासका दृढ़तापूर्वक अवलम्त्रन करते हैं। जैसे तुषके भीतर चावल 
आच्छादित रहता है, उसी प्रकार शवासके भीतर प्रत्यगात्मा ग्ाच्छादितःसा रहता 
है । चावलके ऊपर तुष रहने पर ही उसमें अंकुर निकलता है, तुषके बाहर हो . _ 
जाने पर फिर अंकुर नहीं निकलता | इसी प्रकार जबतक इवास-प्रदवास रहता हैं 
तबतक उसकी वासना और कमं तथा कर्मफलै-मोगक़रे लिए जन्म-मरण आदि 
होते हैं । साधनके ट्राम. इवासकां क्षय हो जाने पर जो अवशिष्ट रहता है, वह्‌ 
जन्म-मरणकी अतीत अवस्था है । इस सूक्रात्मा प्राणके सम्बन्ध में प्रद्तोपनिषद्‌- 
में लिखा है-- 

प्रजापतिश्चर॒सि गभे त्वमेव प्रतिजायसे । 

तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ 


हे प्राण ! तुम्हीं प्रजापति होकर गर्भमें विचरण करते हो तथा माता- 
पिताके अनुरूप या पूर्वेकर्मके अनुरूप होकर जन्म ग्रहण करते हो। हे प्राण ! 
तुम जिस प्राणसमूहके साथ ग्रवस्थान करते हो, वे सब तुम्हारे उद्देश्यसे बलिः 
प्रदान करते हैं । : 
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता, शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ 


हे प्राण ! तुम्हारा जो तनु वाक्यमें प्रतिष्ठित है तथा जो श्रोत्रमें ्रौर 
चक्षुमें है और जो मनमें सङ्कूल्प-व्यापार आदि के द्वारा नियत रूपसे रहता है, 
उस तनुको शिव अर्यात्‌ प्रशान्त करो। हे प्राण ! उत्क्रान्त मत र होना अर्थात्‌ 
शरीरसे बाहर न निकलना । प्राण स्थिर होने पर वह अन्यत्र नहीं जा सकता । 
छान्दोग्यमें लिखा है कि ज्ञानियोंका प्राण उत्क्रमण नहीं करता । 


प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
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२२६ श्रीमज्भूगवद्गीता 
आतत या अनुगत होता है तथा मनःसम्पादित कोषादि द्वारा इस स्थूल शरीरमें 
आता है । 

प्रत्यगात्मा चिन्मात्र है, वही कूटस्थ है। जीवात्मा उसकी” किरण-मात्र है। 
यह चित्कण प्रत्यगात्मा भी शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव है । ये चित्कण कितने हैं, इसकी 
गणना नहीं हो सकती । ये चित्कण हीएकोऽहं बहु स्याम्‌” के बहु हैं। परन्तु बहु होते 
हुए भी ये एक अद्वितीयके साथ योगयुक्त हैं | ये चिन्मात्र पुरुष अनन्त चिदाकाशके 
वक्षःस्थल पर प्रतिनियत स्फुटित होते हैं । चिदाकाश ही अव्यक्त परन्रह्मका एक 
प्रकारसे व्यक्त भाव है जैसे शिवके साथ शिवानी मिलित हैं । उस अव्यक्त भाव- 
को कोई ग्रायत्त क्रने या समकनेमें समर्थ नहीं होता । 


सच्चिदानन्दविभवांत्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
गासीच्छक्तिस्ततो नादो नादात्‌ विन्दुसमुञद्धवः ॥ j 
सच्चिदानन्द ब्रह्मयुक्त आद्या शक्तिसे जो नाद (महत्‌) उत्पन्न हुआ है, | 

उस नादसे विन्दु (ग्हङ्कार-तत्त्व) की उत्पत्ति होती है। 5 


विन्दुः शिवात्मकस्तत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम्‌ । 
तयोयोगे भवेन्नादस्तेभ्यो जातास्त्रिशक्तय: ॥ 


विन्दु शिवात्मक है, बीज झक्त्यात्मक है और नाद शिव-शक्त्यात्मक है । | 
इस बिन्दु, बीज और नादसे त्रिशक्ति-ज्ञान, इच्छा भ्रौर क्रियाशक्ति अर्थात्‌ रुद्र, [ 
ब्रह्मा और विष्ण्‌ की उत्पत्ति हुई है। | 

यह चेतन भोक्ता पुरुष ही चित्कण है। यही प्रंगुष्ठमात्र पुरुष “ज्योति- ; 
रिवाधूमकः'' अर्थात्‌ धूमहीन ज्योतिके समान है, यही अन्तरात्मा है । 


ग्रङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरामा 
सदा जनानां हुदये सन्निविष्टः । 

तं स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृहेत्‌ 
मुञजादिवेषीकां घे्येण ।।कठ० उप०॥ 

र अड॒गुष्ठमात्र पुरुष अन्तरात्मा है, वह्‌ जीवात्माका आत्मा है, वह जनगणके 
हृदयमे सदा सन्निविष्ट है, वह शरीरके साथ संलिप्त रहता है। मुञ्जतृणसे जैसे 
इषीका पृथक्‌ की जाती हैँ, उसी प्रकार इस पुरुषको अपने शरीरसे पृथक करके 
देख सकते हैं। > जे 
` परचात्‌ यह चिदंश भी मानो एक भौर ग्रद्वितीय ब्रह्ममें ड्ब जाता है । 
“असंख्य घटोमें एक ही सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है । असंख्य घटोपाधिके विनाशके 

साथ इन स॒व चिदाभासोंका कोई भ्रस्तित्व नहीं रहता। तब क्रेवल एक ही 

वतमान रहता है। एक कहुनेवाला भी कोई नहीं रहता । 

ह स 'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ एकमेवा द्वितीयम्‌'-छान्दोग्य । यही माया 
_या चित्कणका सआत्मविलोपन है। जो खेल ग्रारम्भ हुआ था, वह समाप्त हो 
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गया । i केवल्यावस्था है। श लिखा है--“प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य 
3. विवकछ्याते धर्ममेधः समाधिः”-प्रसंख्यानज या विवेक-ज्ञानमें भी 
वे राग्ययुक्त होनेपर 'स्वेथा विवेक-ख्यातिसे धर्ममेघ समाधि होती है। “ततः 
क्लेशकरं निवृत्तिः” इस धर्ममेघ समाधिसे अविद्यादि क्लेश समूल नष्ट हो जाते 
हैं। पुण्यापुण्य सारे कर्माशय समूल नष्ट हो जाते हैँ । क्लेशकर्मकी निवृत्तिहोने _ 
पर विद्वान्‌ व्य क्ति जीवित रहते ही विमुक्त हो जाते हैं। 
इसीलिए लाहिड़ी महाशय अपनी व्याख्यामें कहते हैं कि पुरुष दो प्रकारके 
हैं । जो आसत्तिपूर्वक विषयादियें दृष्टि रखते हैं, वे देह-सम्बन्धी वद्धजीव हैं, 
उनका चतन्य भृतात्मामें पर्यवसित होता है, वे ही जन्म-सृत्युके चकक्‍्करमें पड़्करे 
मरते रहते हैं। दूसरे वे हैं जिनकी दृष्टि क्टस्थमें लगी है, उनका मन देह-सम्वन्ध से 
उठकर प्रत्यगात्मामें निबद्ध रहता है, उनका जीव भ्र्थात्‌ मन प्रत्यगात्माके साथ 
मिलकर परमात्माके साथ मिल जाता है, इसलिए वे श्रविनाशी-पदको प्राप्त हैं, 
वे स्वयं ्रक्षर-स्वरूप हो गये हैं। देहमें उनका श्रात्मबोध नहीं होता, उनको 
न्िकृटीमें परम स्थिति प्राप्त हो गयी हैं.। उन्होंने अभय और अ्रमृतपद प्राप्त 
किया है ॥१६॥ र FE 
| (परमात्मा ही पुरुषोत्तम या परमेश्वर हैं ) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविइय विभत्त्यब्यय ईश्वरः ॥। १७।। 


शरन्वय- -अन्यः तु (इन दो प्रकारके [क्षर और अक्षर] पुरुषसे भिन्न) ` 
उत्तमः पुरुषः (उत्तम पुरुष) परमात्मा इति उदाहृतः (परमात्मा कहलाता है) 
यः (जो) ईश्वरः अव्ययः (ईश्वर और अव्यय ) लोकत्रयम्‌ आविद्य (लोकत्रयमें 


५८) 
पट 
हट 


~ 


प्रविष्ट होकर) विभत्ति (सबका पालन करता है) ।। १७॥ 
ीधर--यदर्थम्‌ एतो लक्षितो तमाह्‌--उत्तम इति। एताम्यां क्षराक्षराभ्यां त्यः 
--विलक्षणः तु उत्तमः पुरुष: | वंलक्षण्यमेवाह--परमर्चासौ ्रात्मा चेति उदाहूतः- उक्तः 
श्रुतिभिः। ग्रात्मत्वेन क्षरात्‌-ग्नचेतनात्‌ विलक्षणः परमत्वेन अक्षराच्चेतनात्‌ भोक्त्‌ - 
बिलक्षणः इत्यर्थ:। परमात्मत्वमेव दर्शयति--यो सोकत्रयमिति। य ईस्वरः-ईश्नश्षीलः 
अव्ययरच--निविकार एव सन्‌ लोकत्रयं कृत्स्तं आविश्य विभत्ति-पालयति ॥१७॥ 


ग्रनुवाद-[जिसके लिए क्षर और अक्षर पुरुषद्रय लक्षित हुए, उसको _ 
बतलाते हैं |--इस क्षर और झक्षरसे विलक्षण अन्य एक पुरुष उत्तम पुरुष है 
वह परमात्मा है ऐसा श्रुतिमें कथित हुआ है । वह आत्मा होनेके कारण अचेतन 
क्षरसे विलक्षण है अर परमत्वके कारण भोक्ता अक्षर पुरुषसे भी विलक्ष 
उसका परमात्मत्व दिखलांते हैं-वह ईशनशील ईस्वर व्यय तथाः 
होकर भी लोकत्रयके हृदथमें आविष्ट होकर 
रहा है PT 


A को बा खते: = न 
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पड़ता है--जिसको शास्त्रमें परमात्मः कहते हैं। जो स्वरे, मत्तं, पाताल-त्रिभुवन जो इस 
शरीरके भीतर है (वृद्धांगुष्ठसे नाभिपर्थेन्त सप्त पाताल, नाभिसे कण्ठप्यन्त सप्तद्वीपा 
बसुन्धरा पृथ्वी मत्तेलोक, कण्ठे ब्रह्म रन्धप्यंन्त सप्तस्वगं) उसमें प्रथश करके चमड़का जामा 
पहनकर अपना भरण-पोषण विशेषरूपसे करता है भर्थात्‌ जिसके मनमें जो खानेकी इच्छा 
होती है वह खाता है--वह्‌ भव्यय प्रविनाशी है, क्योंकि सूक्ष्महूपमें उसके भ्रतिरिक्त कोई 
और सवंव्यापी बस्तु होती तो परिवत्तंन होता, जब सभी एक हैं तब नाश किसका होगा-- 
बही ईश्वर है--कर्त्ता जीव-स्वरूपमें सेल सब कुछ कर रहा है तथापि सूक्ष्म ब्रह्मरूपमें कुछ 
भी नहीं करता--करना न करना केवल स्थूलरूपका जानो वह नित्य नहीं है । ३#-हिरण्य- 
गभं: समवत्तंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌'-- हिरण्यगर्भ कूटस्थ ही सबके 
पहले दीख पड़ता है, उसीसे' समस्त सूत उत्पन्न होते हैं, वह सबका एकमात्र पति 
अर्थात्‌ सबका सृष्टिकर्त्ता है। इस हिरण्यगर्भ कूटस्थके भीतर ही पुरुषोत्तम रहता 
है । कूटस्थका दर्शन करते-करते उसके भीतर उत्तम पुरुषका दर्शन होता है । 
उत्तम पुरुषका रूप शरीरके ही समान है। अंगुष्ठ-मात्र ज्योतिःस्वरूप वह 
ञ्रूमध्यमें देखा जाता है और बालके एक हजार भागका एक भाग है। वह जीव 
सुषुम्ताके भीतर आता जाता है और अत्यन्त सूक्ष्म नक्षत्रकी ज्योतिके समान 
दीखता है. । उत्तम परुष ब्रह्म है । उसके ही अधीन आकाश, वायु, अरिनि, जल, 
री ये पञ्चतत्त्व हैं और ये उस उत्तम पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं। उत्तम पुरुष 
ईन ही सबका कारण है। वही विषय-भोग कर रहा है तथा वही ब्रह्मानन्द 
भोग करता है । वही स्वरूपवत्‌ है । क्रियाकी परावस्थामें ईशवरका वह रूप भी 
नहीं रहता । तब “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌’ हो जाता है, उस समय और कुछ नहीं 
र्‌हंता । वह समस्त ज्योतियोंको ज्योति है। वह ब्रह्म है, उसका कोई चिल्ल नहीं 
है, तथापि वह आत्मा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है--ऐसा 
अति कहती है। यजुवेदमें लिखा है--'मरुतः शिवः मर्तः ब्रह्म --मरुत ही शिव 
है, मरुत ही ब्रह्म हैं । वह मरुत जव स्थिर होता है तब शिव है और वही मरुत 


\ अन्य दिशामें दृष्टि करके सृष्टि करता है । 
_ ्रियाकीं परावस्थाही शिव है जो सब भूतोमें रहते हैं। उसने पहले जल, उसके 
/ भीतर बीज, उसके भीतर नारायण तथा उसके भीतर कूटस्थ-स्वरूप हेमाण्डकी 


सृष्टि करके स्वयं उसके 0048 प्रवेश किया । वही गायत्री हैं और वही नित्यके नित्य 
हैं| जब कूटस्थ-स्वरूपा गायत्री लय होती हैं, तब उसकी शक्ति क्रियाकी परा- 
वस्थामें रहती है। “देवात्मर्शाक्त स्वगुणनिगुढ़ाम्‌/--(हवेता० उप०) । माया- 
धीव्वर प्रमात्माकी वह आत्मभूता, अस्वतन्त्रा शक्ति स्वगुणों अर्थात्‌ सत्त्व, 
रर्‌ंजः, तमो नामक स्वकीय गुणोंसे तथा स्वीय कार्यों द्वारा आच्छादित है। जब 
साधक कूटस्थमें रहता है तब समस्त पापोंसे मुक्त होता है। उसके भीतर जो 
गुहा है उसमें साधक प्रवेशः करता है, वहाँ रात या दिन कुछ नहीं है। “असद्वा 
 `इदमग्रं आसीत्‌ ततः सदजायत’ “तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात्‌ तत्सुकृत- 
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र मुच्यते” । क्रिया करके कूटस्थदशंन और उसके बाद क्रियाकी परावस्था होती | , 
_५है। "क्रिया करके कूटस्थके भीतर जब देवतादिका दर्शन होता हैं, उसःसमय भी | 


पथ्चदशोव्ध्याय: स्स 


इन्द्रभाव रहता है। क्रियाकी परावस्थामें दर्शनादि नहीं हीते, उस समय लिद्वीदढोी | 
भाव होता है । वही ध्रुव, स्थिर और अक्षर है तथा दर्शनादि व्यापार अस्थिर 
और क्षर है। यद्यपि इस शरीरके भीतर ही कूटस्थ रहता है, परन्तु उ पहले वह 

नहीं दीखता। योनिमुद्रामें कूटस्थ-दर्शन होता है। कूटस्थ-दर्शन हो जानिके कक ता 
पश्चात्‌ उसमें ईशनशील सर्वज्ञ नारायणका दर्शन होता है, वही पुरुषोत्तम-रूप है।। 
कूटस्थके भीतर सत्‌-झसत्‌ सारी सृष्टि हो रही है, इसी कारण उसके भीतर 
त्रिलोक और त्रिलोकस्थ जीव देखे जाते हैं। पदचात्‌ पुरुषोत्तम या ईव्वरंका दशेने 

होता है। ये पुरुषोत्तम क्षर-अक्षरके संयुक्त भाव हैं। यहाँ क्षरकी प्रधानता नहीं 

है, इसी कारण नारायण प्रपञ्चके अधीरवर हैं। वह प्रपञ्चको लेकर क्रीड़ामात्र 

करते हैं तथापि सदा प्रपञ्चातीत भावमें अवस्थित हैं। यह हिरण्यगर्भाख्यं ः 
नारायण ही सब जीवोंके उपास्य हैं। हिरण्यगर्भ, नारायण, ईश्वर, विष्ण ये | 
सारे नाम एक ही के हैं। वही नवद्वार-विशिष्ट देहसें प्रविष्ट होकर सूत्रात्मा, | 
प्राण या हंसरूपमें निदिष्ट होते हैं। तब उनकी बहिमुंख वृत्ति फूट उठती है और 
इस व्यक्त जगत्‌-प्रपञ्चके व्यवहार चलने लगते हैं। तब वह सुप्तंवत जान पड़ते 

हैं मानो अपने ्रापको भुल गये हैं। ये सारे दृश्य पदार्थ सदा एक भावम नहँ | 
रहते, इसी कारण इनको क्षर कहते हैं। ये क्षर पदार्थ भी अक्षर पुरुषके दा 
परिव्याप्त हें । गुरूपदेशके अनुसार साधना द्वारा जब बाह्य वायु स्थिर होजाती | 
है, अति सूक्ष्म रूपमें केवल तत्त्व-तत्वमें चलती रहती है, तब वाह्य प्रक्त्तिया 
देहका अनुभव नहीं होता। क्षर तब अक्षरके भीतर प्रवेश करता है। तब हंस | : 
विपरीत भावसे गमन करके समस्त ' विएव-प्रपञ्चको ्रात्मसात्‌ करता है। तब | 2 
'“सोऽहं,सोऽहं' अर्थात्‌ समस्त दृश्य ही प्रात्माके द्वार। अतुप्राणित या आत्मासे अस्मिन्न | 
जान पड़ते हैं ।* साधनाका चरम फल क्रियाकी परावस्थाका सम्रुदय होने एर 


*पुरुष तीन हैं-क्षर, अक्षर' और पुरुषोत्तम । भूत-प्रकृतिमें सञ्वारित चैतन्य | 
क्षर पुरुष है, जेसे घट-जलमें सूर्यका प्रतिबिम्ब होता है । घटके परिवतंनसे सूका फरिवतंक 
नहीं होता या घटके नाशसे सूर्यका नाश नहीं होता, परन्तु घटताशके साथ घटमध्यस्थ प्ति 
त्रिम्बित चेतन्यका अस्तित्व नहीं रहता । जो प्रतिविम्बित चैतन्य नहीं परन्तु विष्वम्ृत 
चैतन्य है, जो भूतप्रकृतिसे विविक्त. है, देहरूपी घटके नष्ट होने पर भी जो रहता लो 
घटस्थ होकर भी सब घटोंमें एकरूप है अर्थात्‌ 'मनःस्थं मनोमघ्यस्थ” होकर भी जो 'सत्तो* 
बंजितं' है, जो अविनाशी . कूटस्थ है---वही गक्षर' पुरुष हैं | यही है 'जीबसूलां 
ययेदं धार्यंते जगतू'। यही है परा अकृति॥ इसके बिना सृष्टि आदि कुछ # 
सकती । यही प्राणरूपमें समस्त -विएव-ब्रह्माण्डको प्राणमय कर रहा है । यह अ, 
विनाशी पुरुष है। 5 "7 3: 8 5536 
उत्तम पुरुष भी इस अक्षर पुरुषके साथ भ्रमिन्त है,” 
है जो प्रक्षर पुरुषमें नहीं हैं। वह अतिशय रहेस्यजनक 
अवगत नहीं हो सकते । चेतन्यके सांथ जड़ संयुक्त हो 
चैतन्य जड़-सम्पके-रहित है, उसमें मनोबर्म नहीं है 
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२३० श्रीमद्भगवद्गीता 


फिर और दृश्य-दशेन नहीं होता । उस अवस्थामें सदा रहनेका'नाम महानिर्वाण- 
पद है। वहाँ काल चक्रवत्‌ भ्रमण नहीं करता । इस ग्रवस्थाको प्राप्त करनेके 
लिए प्रयोजन है (१) क्रिया करना, (२) क्रिया करके नशेमें मत्त हो जाना, 
(३) प्रकृतिस्थ होना अर्थात्‌ इड़ा, पिङ्गला श्रौर सुषुम्नाके एक हो जाने पर एक 
ग्रकारकी समताका अनुभव करना और वही हो जाना, (४) शान्तिपदकी प्राप्ति, 
(५) सदा शान्तिपदमें रहना । उस समय वात करनेकी इच्छा नहीं होती, मनमें 
किसी सङ्कुल्पका उदय नहीं होता, वस्तु-निरपेक्ष परम शान्तिके भाव फूट 
उठते हैं ।। ११७॥। ` 


यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


श्रनत्वय--यस्मात्‌ (क्योंकि) अहं (मैं) क्षरं अतीतः (क्षरके अतीत) 
झ्रक्षरात्‌ भ्रपि (अक्ष रसे भी) उत्तमः च (उत्तम) [हुँ] अतः (इस कारण) 
लोके वेदे च (लोक और वेदमें) पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि (पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ) ।।१८॥ 


ीधर--एवम्भूतं पुरुषोत्तमत्वं ग्रात्मनः नाम निथचनेन दशयति--यस्मादिति । यस्मत्‌ 

` क्षरं--जड़वगं ग्रतिक्रान्तीऽहं नित्यमुक्तस्वात्‌ । अक्षरात्‌ चेतनवर्गादपि उत्तमश्च नियन्तृत्वात्‌ । 

प्रतो लोके वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथितः प्रख्यातोऽस्मि। तथा च श्रुति:--"स वा झय- 
मात्म सवंस्य वशी सर्वस्येशानः स्वस्या धिपतिः सर्वं भिदं परशा स्तिं”--इत्यादि ।।१८।। 


परन्तु उस ज्योतिक भ्रन्तगंत पुरुष, जिसमें जड़धर्म नहीं है, वह शुद्ध चंतन्यमात्र होकर भी 
कर्ता और ईशान-भाव-समन्वित है । वह सबके हृदयस्थ होकर भी हृदय-भाव-द्वारा अनावुत 
है । उससे हम अपने मनकी बात बोल सकते हैं। वह कर्मरूप विधाता है, वह हमारी बात 
सुनता है, हमको जानता है, हमको प्यार करतां है तथा हमारा प्रेम ग्रहण करता है। वही 
नराक्कति नारायण पुरुषोत्तम या भगवान्‌ है। क्षर, अक्षर सब इसके अन्तर्गत हैं। इसको ही 
लोग भजते हैं। व्यक्त भावकी पराकाष्ठा यह पुरुषोत्तम भाव है। परन्तु परब्रह्म समस्त 
व्यक्त भावके अतीत हैं। उसका ही एकांश-माल्र यह कारणार्णवशायी भ्रादि पुरुष है । यही 
ज़गतृके पालनाथं अवतीर्ण होता है। परब्रह्मका स्वरूप इन्द्रिय, मन और वुद्धिक गतीत है, 
पुरुषोत्तम-भाव भी उसमें निमज्जित है। उसको जाननेका कोई उपाय नहीं है, वह सत्तामात्र 
है। सारे विशेषणोंके दुर हो जाने पर, समस्त नामरूप मिट जाने पर जो श्रवशिष्ट रहता है, 
जिसमें समुद्र-तरज्गोंक समान ग्रनन्त सृष्टि उच्छ्वसित होती है रौर जो स्वयं समस्त 
डच्छवाससे विवजित्‌ है, जो क्षर ग्रक्षर श्रौर पुरुषोत्त मका आश्रय है, जिसको पुरुष नामसे 
मी अभिहित नहीं कर सकते, जो न सर्वज्ञ है और न अज्ञ--वही ब्रह्म है। उपनिषदमें यह 
ब्रह्म ही प्रतिपादित है। ज्ञानी लोग इस सत्तामात्र वस्तुकी सत्यता स्वीकार कर शेष सारी 


 वृस्तु्रोके अस्तित्वको अस्वीकार करते हैं--यही परब्रह्म है । 
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अनुवाद-- [अपने नामनिवंचनके द्वारा एवम्भूत पुरुषोत्तमत्वको प्रमाणित 
करते हैं |--क्योंकि क्षरको अर्थात्‌ जड़वर्गुकों मैंने अतिक्रम किया है अतएव मैं 
नित्यमुक्त हूँ । मैं शरक्षर अर्थात्‌ चेतनवरगंसे भी उत्तम हैं, क्योंकि मैं नियन्ता हूँ । 
इसलिए लोक शार वेदमें मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ । श्रुति कहती है-“वही 
यह आत्मा है, वह सब लोकोंके वशीकरणमें समर्थ है, सत्र लोकोंका ईशान या 
ईइवर है तथा वह शासनकर्त्ता है” ।।१८।। # a5. 


ग्राध्यात्मिक व्यार्या--इस कारण कूटस्थ जो क्षरके तीत है पश्चात्‌ तुममें ही 
दीख पड़ता है, इस कारण श्रक्षरके परे उत्तम अर्थात्‌ ऊध्वंमें एक पुरुष देखनेमें आता है, 
इसलिए तुम जान लेने पर लोगोंमें कह सकते हो कि एक उत्तम' पुरुष देखनेमें आता हैं, 
जिसको समभ-बूककर अच्छे पुरुष लिख गये हैं--उसे ही वेद कहते हैं--5% - वह वेद 
३५कारसे निकला है, और वह उ>कारस्वरूप यह शरीर है--इस शरीरसे जो जाना जाता है 
उसका नाम वेद है 35 ३% ३४--प्रतएव समभ-बुभकर सब शास्त्रोमें पुरुषोत्तमका विषय 
वर्णन कर गए हैं--घरमें जिसे यव (जौ ) कहते हैं, इन्द्रयव कहनेसे जान पड़ता है कि इसी 
यवके समान कोई वस्तु होगी, बिना जाने पता नहीं इन्द्रयव कितना बड़ा होगा! ! अर्थात्‌ गुरु- 
'वक्त्र द्वारा जानने पर सब सहज है--और रामचन्द्रको सहज क्रियाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं 
(जो गुरुववत्नगम्य है) ।-- मैं पुरुषोत्तम हूं, क्योंकि पूर्वोक्त दोनों प्रकारके पुरुषोंके 
ऊपर मेरा स्थान है। कार्यरूप यह शरीर या जगत्‌ है, कूटस्थ इससे उत्कृष्ट है, 
उससे भी उत्तम है उत्तमपुरुष, वह कूटस्थमें लक्षित होता है। साधनाकी परि- 
पक्वावस्थामें कूटस्थ के भीतर उसको साधक लोग देखते हैं। यहाँ एक बात 
ध्यान देने योग्य है क्षर पुरुषके वह अतीत है तथा श्रक्षर पुरुषसे उत्तम है, ऐसा 
क्यों कहा गया । वह क्षर पूरुषके भीतर नहीं, यह मतलब. नहीं है । वह क्षरके 
अतीत है क्योंकि ये जड़वर्ग देहादि बहुत स्थूल हैं, अत्यन्त वहिमख हैं। जो जोग | 
इस देह ओर इन्द्रियादि जड़वर्गको लेकर ही पड़े रहते हैं, वे देहस्थित कूठस्थ-चेतत्य 
का कोई संधान नहीं पाते । वैसे लोगोंके लिए वह अनधिगम्य है। वह अक्षरकी 
अपेक्षा भी उत्तम है क्योंकि इस देहके अ्रभ्यन्तर जो चिरज्ज्योति कूटस्थ-मण्डल 
है, उसको जो गुरुकी क्पासे देखता है, वह भी हिरण्यवपु धृतशंखचक्त पुरुषोत्तम 
नारायणको कदाचित्‌ देख पाता है। यह हेमाण्ड कूटस्थ-ज्योति ही मानो उसका 
बाह्य शरीर है । उसके अभ्यन्तर वह पुरूषोत्तम नारायण है। यह उत्तम पुरुषही | 
क्रियाको परावस्थामें अखण्ड चित्सत्तासे अभिन्न होता है। यह प्रुषोत्तम भाव 


ही सगुण भावकी पराकाष्ठा है। निर्गूण भाव एकमात्र कियाकी पराव 


उपलब्ध किया जाता है। पुरूषोत्तम-दशनके बाद ही साधक क्रियाकी प 
अपने आपमें सहज ही प्राप्त कर सकता है। वह भी क्रियाकी परावस्था 
परन्तु वह सगुण भाव है। गुणातीत भाव ही सर्वोत्तम अवस्था है. 
वात पहले अभिज्ञ लोगोंके मुखसे सुनी जाती है, उसके . 
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आ्रात्मसाक्षात्कारके द्वारा तथा अपनी सांधनांकी झभिंजञाताके द्वारां जो जानते हैं 
उसे संसारके कल्याणके लिए लिपिब्नद्ध कर जाते हैं, वही शास्त्र और वेद हैं । 
वेदका मूल प्रणंव है। यह देह ही प्रेणवरूप है। इस देहको जिसने जान लिया है 
तथा देहके भीतर निखिल ब्रह्माण्डकां जिसने अनुभव किया है, वही प्रकृत वेदज्ञ 
ब्राह्मण है। बाह्य विचार द्वारा पुरुषीत्तमको जाननेकी चेष्टा करते समय नाना 
प्रकारके वाद उपस्थित होते हैं । यह पुरुषोत्त म-भांवं ही “रहस्यं ह्ेतदुत्तमम्‌” है। 
वस्तुतः यह कितना बड़ा रहस्य है ! जो लोग देहसे अलग और कुछ नहीं समझ 
पातें, केवल विचार-द्वारां इस चेतन पदार्थको लक्ष्य करते हैं, वह लोग--यह चेतन 
धारा जो अनन्त चित्सत्तासे आते-आते श्रनन्तं रूप ग्रहण करती है इसको जाने 
बिना--इस परम रहस्यको कैसे समझ पायेंगे ! इस शरीरके भीतर हम सवदा 
एक ज्योतिका स्फुरण देखते हैं, जिसके द्वारा चेतन इन्द्रिय मन आदि सचेतनके 
समान दीख रहे हैं। जिस सूत्रात्मा प्राणके प्रकम्पनसे ये समस्त विषय बोधगम्य 
हो रहे हैं, वह निखिल जीवोंका जीवनस्वरूप प्राणशक्ति और भी अ्रधिक रहस्य- 
मय हैं वह प्राणाधारा चित्कण-ज्योतिका एक प्रवाहमात्र है । चिदंश या स्थिर 
प्राण भौर भी कितना रहस्यमय है! उसके ऊपर पुरुषोत्तम नारायण है। भ्रतएव 
वह यदि रहस्योंमें उत्तम रहस्य हो तो इसमें विस्मयकी क्या वात हैं॥ १८।। 


यो माभेवससंमुढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविडूजति मां सर्वंभावेन भारत ॥१६॥ 


झनन्‍्वय--भारत (हे भारत ! ) एवम्‌ (इस प्रकार) यः (जो) असंमुढ़ः 
(मोहहीन होकर) मां (मुझको) पुरुषोत्तमं जानाति (पुरुषोत्तम रूपमें जानता 
हैं) सः (वह) सर्वभावेन (सव प्रकारसे) मां भजति (मुझको भजंता है) 
[त्रदनन्तर वह्‌] सर्ववित्‌ (सर्वज्ञ हो जाता है) ।। १९ 
श्रीधर--एवम्भूतेश्वरस्य ज्ञातु: फलमाह--य इति। एवं--उक्तप्रकारेण, असं मूढ़ः- 
निश्चितमति: सन्‌ यो मां पुरुषोत्तमं जानाति, स सर्वभावेन--सर्वप्रकारेण मामेवं भजति, 
ततश्चसरवंवित्‌-संवंज्ञो भवति ।। १६॥ 


र झनुवाद-- | एवम्भूत ईश्वरको जाननेका फल कहते हैं]-उक्त प्रकार 
निश्‍्चित-मति होकर जो आदमी मुझको पुरुषोत्तम-रूपमें जानता है वह सब 
भ्रकारसे मेरा ही भजन करता है। तदनन्तर वह सर्ववित्‌ , अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
होता है ॥ १६॥ 

झाध्यात्मिक व्याख्या--ो कोई मेरा भजन करता है (र्थात्‌ क्रिया करता है, गुरुवाक्य 
द्वारा उपदेश पाकर) सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रचेतन्य होकर [जगतको भूलकर, विषयोंके प्रति यह 
अनासेक्ति भाव ही भगवान्‌के प्रति निश्चितमति करता है ] भ्र्थात कभी भूल नहीं 
जाता, वह पुरुषोत्तमको जानता है भ्रर्थात्‌ देखता है--वह्‌ सब जानता है-- भौर सब भावोंमें 
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थात्‌ जिसमें मन लगाता है उसीमें उत्तम पुरुषकों देखंता है अर्थात्‌ सर्वत ही ब्रह्मको देखता 

है क्रियाकी परावस्थामें स्वेदा रहकर ।--ुँरुके उपुदेशंके अनुसार जो कैतव भासे 

साधना कंरता है, साधनां किसी फल-प्राप्तिके उद्देश्यसे नहीं केवल भगवंत्प्रोष्ति- 

की धारणा रखकर करता है, वहे जगतूंकी अन्यं सब बांतोंको भूल जातां हैं। 
भगेवानूके सिवो और कुछ भौ उसके मनमें नहीं रहता । इस प्रकार भजनं करते- 

करते वह उत्तम प्रुषको देखं पाता है। तंब उंसका सारा बन्धन मिंटं जाता है, 

तेव वह्‌ सवँविंत्‌ हो जाता है। क्यींकि संब वस्तुओंमें भगवानको देखतां है, 
भगवान्‌के सिवा कुछ नहीं देखता, झंतएवं भगवानको जानकर वह भी ब्रह्मरूपं 

हो जातां है--“ब्रह्म॑विद्‌ ब्रह्मव भवति” । जवतक संत्र ब्रह्मंदृष्टि नहीं होती, 

संवके साथ अंपनेको सांधक मिला नहीं देता, वृबतक सवंज्ञ'नहीं हो सकता । 
इसलिए ब्रह्मवित्के सिवा कोई दूसरा सर्वज्ञ नहीं हो सकता! सर्वज्ञ पुरुष ही 
सवंभावसे भगवान्‌की पूजा कर संकता है। चित्तके एकान्त होने पर जब उसमें 

अन्य किसी वृत्तिका उदय नहीं होता तभी सवंगत वासुदेवका भज॑न होता है। 
सर्वभावसे भजन करते-करते “सवं” अर्थात्‌ नामरूप मिट जाता हैं। तव किसी 
द्वितीयका भान नहीं रहता, यहाँ तक कि ज्ञातृभाव-पर्यन्त नहीं रहता, पहले वह 

सर्वत्र अपनेको देख पाता है, पंश्‍्चात्‌ सरवे नामको भी कुछ नहीं रहता, सर्वेका 

पृथक्‌ अनुभव भी मिटकर “एकमेवा द्वितीयं” भात्र अवशिष्ट रहता है । तब उस 

भावको जाननेके लिए भी दूसरा कोई नहीं रहता । क्रियां कंरते-करते क्रियाकी 
परावस्थाका थोड़ा-थोड़ा उदय होने पर नशेके समान भाव उदित होता हैं। 

उसमें आरम्भमें तो सब वस्तुएँ याद आती हैं परन्तु मन 'किसी वस्‍्तुसें नहीं 

जमता । क्रमशः फिर कोई बात याद नहीं अती, तब सब वरतुओंसे मन संहूत 

हो जाता है और वह अपने झ्ापमें जमकर बेठता है । तब फिर सद्धूल्प-विकल्प- 

की कोई तरङ्ग नहीं उठती । सङ्कूल्प-विकल्पके न रहने पर भी मन है यह बात 

समभमें नहीं आती । पश्चात्‌ यह भांव भी डूब जाता है। तव एक अविज्ञात 
राज्यका परदा खुल जाता है। जी ज्ञान पंहलें नं था, जो दृश्य पंहले देखनेमें 

नहीं आता था, जो शब्द पहले सुनंनेमें नहीं आतां था, वही वोर्घका विषय होता 

है। पश्चात्‌ वह अंलौकिक बोध भी नहीं रह जातां। तव सब बोध एंकके 

भीतर प्रवेश करके एके ही जाते हैं। जैसे सव नदियां समुद्रमें मिलकर समुद्र हो. ० 
जाती हैं, उनका पृथक्‌ नामरूप नहीं रहता, वैसे ही यह गुणातीत ब्रह्ममाव होता 
है। “रूपं भगवते यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ - भगवामूके उस रूप में कोई 7 
आकृति नहीं है, वह रूपका रूप हैं। मंन उसका दशन करके परम तृप्ति लाभ 
करता है, उससे सब शोक-ताप दूर हो जाते हैं र भगवान्‌के किसी मायिक रूपका 
दर्शन ही साघनाका अन्तिम फल नहीं है। उनके स्वरूपमें नित्यस्थिति तथा उस 
स्वरूपे अंपनेको डुबा देना ही भक्तिभावकी पराकाष्ठा है। यह मत जिजे 
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वोधरूप है, ज्ञानस्वरूप है। उसमें स्थिति लाभ करना ही भगवज्भूजनका 
सर्वोत्तम फल है। इस स्थितिकां नाम ही क्रियाकी परावस्था है। उनकी अली- 
किक शक्ति कार्यरूपसे दृश्य जगत्‌में भासमान हो रही ' है। मन इस प्रपञ्चको 
प्रकाशित करता है और भोग करता है। परन्तु समस्त दुश्यके मूलमें जो विन्दु 
है उस बिन्दु या केन्द्रमूलमें लौटकर जाना ही कार्यजगत्‌॒की अतीत परावस्थाका 
ग्राप्त होना है। वहाँ नानात्व नहीं है। कल्पनाका बहुमुखी प्रकाश ही वाह्य 
जगत्‌ है, मनको स्वरूप-च्युति है। उस कल्पना का मूल मन जव स्वकेनद्रमें लौट 
जाता है तो उसके बहुमुखी प्रकाशका अभाव हो जाता है। यही द्रष्टाका 
स्वरूपमें अवस्थान या योग है। यह योगाभ्यास सबका कत्तव्य है । योगाभ्यासके 
विना ज्ञात या भक्ति किसीकी भी प्राप्ति नहीं होती । योगाभ्यास आत्मदशनका 
प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वार्ला उपाय है। योगवलके तुल्य श्रौर कोई बल नहीं 
है । योगवलसे विहीन पुरुष इन्द्रियजयमें असमर्थ होकर विषयमें निमग्न हो 
जाता है ॥ १६॥। 


इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
२ “इति श्रीम:द्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्दशोऽध्यायः ॥। 
` श्रन्वय-अनघ भारत (हे निष्पाप अर्जुन ! ) इनि (इस प्रकार) गुह्य” 
तमं (परम गुह्य) इदं शास्त्रं (यह शास्त्र) मया उक्तं (मेरे द्वारा कहा गया) 
एतद्‌ बुद्ध्वा (इसे जानकर) [लोग] वुद्धिमान्‌ (ज्ञानी) कृतकृत्यः च स्यात्‌ 
(और कृतार्थं हो जाते हैँ) ।।२०॥ 
श्चीधर-अध्यायाथंम्‌ उपसंहरति-इतीति । इति गमनेन संक्षेप-प्रकारेण गुह्यतमं 
अतिरहस्यं सम्पूर्णं शास्त्रमेव मयोक्तम्‌ । न तु पुनविशतिरलोकं भ्रध्यायमात्रम्‌ । हे अ्नघ-- 
व्यसनशून्य ! भरत एतत्‌ मदुक्तं शास्त्रं बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ सम्यग्‌ ज्ञानी सयात्‌, कृतकृत्यश्च 
स्यात्‌ योऽपि कोऽपि । हे भारत ! त्वं कृतकृत्योऽसि इति कि वक्तव्यमिति भावः ।।२०।। 


संसारशाखिनं छित्वा स्पष्टं पञ्चदशे विभृः। 
पुरुषोत्तमयोगाख्ये परं ` पदमुपादिशत्‌ ॥ , ` 


इति श्रीश्री धरस्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुचोधिन्यां 
र्‌ न्यां प्रुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चशोऽध्यायः ॥ i 


श्रतुवाद-- [अध्यायाथका ' उपसंहार करते हैँ] इस प्रकार संक्षेपमें अति- 
-रहस्पपुणं सम्पूर्ण शास्त्रको मैंने कहा है। इसमें शास्त्रका सम्यक्‌ रहस्य कहा 
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गया । हे भ्रनघ” अर्थात्‌ व्यसनशून्य ! मेरे कथित इस शास्त्रको जानकर कोई भी 
आदमी सम्यग्‌ ज्ञानी तथा कृतकृत्य हो सकता है । अतएव तुम भी कृतकृत्य हो 
सकते हो, इसमें तो कहना ही क्या है ॥२०॥ 


.. विभु भगवान्‌ने संसाररूपी वृक्षको छेदन करके ए: पोत्तमयोग नामक 
पञ्चदश अध्यायमें स्पष्टरूपसे परम पदका उपदेश दिया है । 

: श्राध्यात्मिक व्याख्या-यह अत्यन्त गुप्त शास्त्र मैंने कहा, यह स्थिर करके क्रियाः 
की परावस्थामें रहकर बुद्धिमान बनो (क्रियाकी परावस्थामें जो नहीं रहता, वह बुद्धिमान्‌ 
नहीं होता) और कृतकृत्य बनो अर्थात्‌ क्रिया करके क्रियाको परावस्थामें रहो |-- यह्‌ 
अ्रध्याय अत्यन्त रहस्यमय है। आचार्य शङ्कुर कहते हैं कि समस्त गीताशास्त्रका 
जो अर्थे है, वह इस ग्रध्यायमें संक्षेपमें प्रतिपादत्त किया गया है। समस्त वेदका 
अर्थ भी इस अध्यायमें संक्षेपसे कहा गया है। “यस्तं वेद स वेदवित”, “वेदैश्च 
सर्वेरहमेव वेद्यः” इत्यादि वाक्यों द्वारा यही प्रतिपादित होता है। सबके भीतर 
पुरुषोत्तम रहते हैं।. उनको जानकर कोई भी व्यक्ति कृतकृत्य हो सकता है। 
केवल यत्नपूर्वक साघंनाभ्यास करना होगा । साधनाभ्यासके फलस्वरूप इस देहः 
में ही कूटस्थ तथा उसके भीतर पुरुषोत्तमका दर्शन करके जीवन सफल किया 

जाता है। परन्तु जीवका ऐसा दुर्भाग्य है, वह इतना अवोध है कि जिन समस्त 
कर्मोको करके केवल ज्वाला और सन्ताप सहना पड़ता है, उन्हीं कर्मोंको पुनः 
पुनः करता है, परन्तु जिन कर्मोको करनेसे सब सन्ताप मिट जाता है, झन्तः- 
करणकी सारी वृत्तियाँ निवृत्त हो जाती हैं, अनन्त शान्तिपथका द्वार खुल जाता 
है, उन कर्मोकी सांधनाकी ओर एक बार भी दृष्टि नहीं जाती । उस मागेसे 
कोई नहीं जाता और रोग-शोक-दुःखकी ज्वाला में दरघ होकर त्राहि-त्राहि करता ( 
रहता है। बुद्धिमान्‌ वही है जो क्रिया करता है, क्योंकि क्रिया करनेपर क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त होती है । उससे ही जीवन कृतकृत्य होता है । समस्त शास्त्रोंके 
दवारा प्रतिपादित पुरुषोत्तम इस साधनाके द्वारा अवगत होता है ॥२०॥ 
इति शयामाचरण-ग्माध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके पञ्चदश ध्यायः 
की आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । Eh 


पञ्चदश अध्यायका साराँश । 


यह वृक्षाकार कलेवर है । इसका मूल ऊपर अर्थात्‌ मस्तकमें है और हस्त 
पाद आदि सब कुछ नीचेकी ओरे हैं। हस्त-पांदादि कर्मेन्द्रियाँ तथा चक्षु-कर्णे 
आदि ज्ञानेन्द्रियाँ वस्तुतः सव काम करती हैं, परन्तु आदेश मिलता है मस्तकसे 
सारे कायं जो जीवको कमंसूत्रमें आबद्ध करते हैं, गुणत्रयसे उत्पन्न हैं। इडा, 
पिङ्गला, सुषुम्नाके भीतर सारे गुण पुष्ट होते हैं ओर वहसे प्रस्फुटित es होल 
संसाराभिमुख प्रधावित होते हैं। इस अवस्थामें जो कर्म होते हैं 
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युक्त होनेके कारण जीवका बन्धन बनते हैं। अतएव देहके ऊध्वमें, अर्थात्‌ मस्तक- 
में यदि प्राणकी स्थिति नहीं होती हैं तो वन्धनावस्थाका भोग करना ही पड़ता 
है। आज्ञाचक्रके ऊपर जो मूल है, वह कर्मानुबन्धिः नहीं है । मस्तकमें 
(सहस्नारमें) प्राणकी स्थिति होनेपर ही गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है । यह 
अश्वत्थ-रूप कलेवर, जो कलतक रहेगा या नहीं, पुष्टि लाभ कर रहा है अर्थात्‌ 
वारंवार जन्म-मरण-संकुल देहादि धारण कर रहा है। इसका मूल वासना है। 
इस वासनाका मूलच्छेद किये विना वारंवारका जन्म-मरण छूटने वाला नहीं है। 
मन लगाकर क्रिया करने पर क्रियाकी परावस्था अर्थात्‌ इच्छा-रहित अवस्था 
प्राप्त होती है। यही संस।र-वृक्षका मूलच्छेदक अस्त्र है। क्रिया करके कूटस्थ 
ब्रह्मके अणुके भीतर प्रवेश करने पर ही क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती है | वही 
अ्पुनरावृत्ति-स्थिति है। वही आदि पुरुष हैं, वह कूटस्थके परे दीख पड़ते हैं। 
इस अवरथासे च्युत होने पर ही यह सब कुछ हुआ है, तभी मन अन्य वरतुमें 
आसक्तिके साथ लक्ष्य करते-करते तट्ूप होकर इस विश्‍्वप्रपञ्चको प्रकाशित 
करता है। क्रियाके परेकी स्थिति बड़ी भ्राश्‍चयंजनक है ! वहाँ चन्द्रकी दीप्ति 
नहीं है, सूर्यकी रश्मि भी नहीं है, तथापि वह धाम अपनी महिमामें सर्वदा 
प्रभान्वित है । वही परमात्माका परम धाम अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था है। 
आठों पहर इस अवस्थामें पड़ रहने पर ही क्रियाकी परा-स्थितिरूप अविनाशी - 
पद प्राप्त होता है। ` 
परमात्माका किस प्रकार जीव-भाव होता है, कैसे वह देहमें आते हैं और 
वाहर होते हैं, इन्द्रियासक्त अज्ञानी जीव इस रहस्यको कुछ भी नहीं समझ 
सकता । आत्मा इन्द्रिय और मनमें ्रधिष्ठित होकर किस प्रकार विषय-भोग 
कर रहा है, यह अत्यन्त ही विस्मयजनक व्यापार है । इन्द्रिय-ग्राह्य समस्त विषय 
देहस्थ षट्चत्रके द्वारा विद्यदू-वेगसे द्विदलपदममें मनःस्थानमें उपनीत होते हैं. 
तत्पश्चात्‌ तत्काल सहस्रदल-पद्ममें पहुंचते हैं, उसके बाद हमको विषयका अनुभव 
होता है। यह भ्रनुभव होनेमें क्षण-मात्रकी भी देर नहीं होती । क्रियाके द्वारा 
आज्ञाचक्रमें स्थिति होनेसे जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वे ही इस सूक्ष्म अ्नु- 
भवको पकड़ सकते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है भ्र्थात्‌ जो विमूढ़ हैं वे 
इसकी कुछ भी धारणा नहीं कर सकते । इस स्थिर बुद्धिस ही सर्वज्ञता प्राप्त 
होती है । 
यह दिव्य दृष्टि उनको ही होती है, जो ध्यान-धारणाःसमाधि द्वारा 
मनको निरोध कर सकते हैं । जो श्रक्ृतात्मा हैं अर्थात्‌ कूटस्थ ब्रह्ममें अवरुद्ध 
नहीं हैं उनको उत्तम-रूप स्थिति यानी दिव्य दृष्टि नहीं होती । बाहर सूर्यकी 
'किरणोंसे जैसे जागतिक वस्तु-समूह प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार कृटस्थःकिरण 
ही इस शरीर और इन्द्रियादिको प्रकाशमय किये रखती है । यह तेज ब्रह्मका 
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रूप है, यह आकाशसे आता है। इस झ्राकाशके ही भीतर परव्योम-स्वरूप अणु है 
और उस अणुके भीतर शत-शत ब्रह्माणु रहते हैं। तथा एक-एक ब्रह्माणुके 
Re ब्रह्माण्ड हुँ कि उनकी सीमा नहीं है । इस अणृके ज्ञानसे ही ब्रह्मज्ञान 
होता है । 
आत्मा प्राणरूपमें सब वस्तुगओोमें है, इसीसे हम सब वस्तुओं 
as a Hi के ग्रस्तित्वका अनुभव करते हैं। प्रत्येक वस्तुमें कितने गुण 
हैं, प्रत्येक लता-गुल्म-उड्िद्में कितने गुण हैं, इसको योगी 
लोग आत्म-प्राणको मुरद्धामिं स्थिर करके पूर्णतः जान सकते हुँ। परन्तु इच्छा 
करके यह सव जानना अच्छा नहीं है, इससे ग्रात्मसाक्षात्कारमें विघ्न होता है। 
हृदयमें निःशेष-रूपसे स्थिति होने पर ही प्रकृत ज्ञान होता है। यदि सव जानना 
चाहते हो तो क्रियाकी परावस्थामें स्थिर हो जाओ । इससे जो कुछ जानने योग्य 
है सब जान जाश्नोगे और तब जाननेका भी अन्त हो जायगा । उस भ्वस्थामें 
कोई इच्छा नहीं रहती, परन्तु जो जानने योग्य है उसे क्रियाकी परावस्थामें 
इच्छा न होते हुए भी जान सकते हैं । 


इस लोकमें दो प्रकारके पुरुष हैं--क्षर और अक्षर । अक्षर पुरुष कूटस्थ 
है। यह देह-प्रकृति और दुश्यमान समस्त बस्तुएँ “क्षर पुरुष हैं। जो लोग 
झासक्तिपूवंक इन देहादि दृश्य पदार्योको देखते हैं, उत्तका 
Fs क तथा- नारा होता है, उनको आत्मज्ञान या शान्तिलाभ कुछ भी 
3. नहीं होता। जो कूटस्थमें दृष्टि स्थापित कर अाठों पहर बेठे 
रहते हैं, वे ही अक्षर पुरुषके साथ एक होकर अविनाशी पदको प्राप्त होते हूँ 
कूटस्थको देखते-देखते एक ओर पुरुषका साक्षात्कार होता है, वह उत्तम पुरुष _ 
है। उसको ही शास्त्रमें परमात्मा कहते है, वही चमड़ेका जामा पहनकर सर्वेत्र 
विराजमान है, वह अव्यय, अविनाशी हैं, वह ईश्वर और कर्त्ता है तथा वही 
जीवरूपमें सर्वत्र कार्य कर रहा है । किन्तु ये सब अनित्य हैं। ब्रह्महूपमें वह कुछ _ 
भी नहीं करता । कूटस्थका ज्ञान होने पर योगी लोग भली-मभाँति जांन लेते हैं. 
कि वह विनाशशील नहीं है भ्रर्थात्‌ क्षरके श्रतीत है। जो उससे भी ऊपर है वह. 
पुरुषोत्तम है। के 
सर्वे वेदां यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्ददस्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥॥ 
कृठ ० उप० । १-२: 


ब्रह्मपद ही प्राप्तव्य है, ऐसा वेद निर्देश करते हैं इसी हे. 
(प्राणायामादि साधनाएं) ग्नुष्ठित होती है। साधक ट जस 
प्रावस्था या ब्रह्मपदकी प्राप्तिके लिए बरह्मचयंका अनुष्ठान करते है, उस 
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पदको संक्षेपमें कहता हूँ कि वह '३# है। [3#कारका रहस्य गीताके प्रथम 
भागमें देखो ।] : 


र जो गुरु-वाक्यमें विश्वास करके दृढ़तापूर्वंक और अनुरागके साथ साधना 
करते हैं, वे उत्तम पुरुषको इस देहके भीतर ही देख पाते हैं तथा क्रिमाकी परा- 
 वस्थामें स्त्र ब्रह्मदर्शन करके उसमें स्थिति-लाभ कर सकते हैं। यह अत्यन्त 
गुप्त रहस्य है। जो मनुष्य-जीवन प्राप्त कर कृत-कत्य होना चाहते हैं, 
.. उन्हें श्रद्धाके साय क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें रहनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये! [ 


र * ३ॐ हरि ॐ 


' घोड़शो5ध्यांय: 
(देवासुरसम्पदू-विभाग-योगः ) 
श्रीभगवानुवाच 
(देवी सम्पद्‌-तत्त्वज्ञानका अधिकार): 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर््ञांनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमइच यज्ञशच स्वाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥।१॥ 
अन्वय--श्री भगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌ बोले) अभयं, (भय-शून्यता) 
सत्वसंशुद्धिः (चित्तशुद्धि) ज्ञानयोगव्यवस्थितिः (ज्ञान और योगमें निष्ठा, 
अथवा आ्रात्मज्ञानके उपायमें परिनिष्ठा) दानं (दान) दमः च (दम) यज्ञः च 
(यज्ञ) स्वाध्यायः. (झास्त्रपाठ, ब्रह्मयज्ञ या जपयज्ञ) तपः (तपस्या). आजंवं 
(सरलता ) ॥१॥। ः 
श्रीधर--पआसुरी सम्पदं त्यक्त्वा देधीमेवाश्रिता नरा:। 
मुच्यन्त इति निर्णतुं तद्विवेकोऽथ षोड़शे ॥ 
= पूर्वाध्यायान्ते "एतदबुद्ब्ब। बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतङ्कत्यरव भारत” इत्युक्तं, तत्न क एतत्‌ 
तत्त्वं बुध्यते को वा न बुब्प्रते इत्यपेक्षायां तत्त्वज्ञाने ्रधिकारिणः भ्नधिकारिणश्च विवेकार्थं 
षोडशाध्यायस्य आरम्भ: । निरूपिते हि कार्यार्थे अघिकारिजिज्ञासा मवति । तदुक्तं भट्टे; 
भारो यो मेन वोढव्यः स प्रागालोडितो यदा । 
तदा कस्तस्य बोढ़ेति राक्यं कत्तु निरूपणम्‌ ॥ इति 
तत्र ्रधिकारिबिशेषणभूतां देवीं सम्पदमाह-भ्रभयमिति त्रिभिः । अभयं भयाभावः । 
सत्त्वस्य चित्तस्य संशुद्धिः सुप्रसन्तता । ज्ञानयोगे ग्रातमज्ञानोपाये व्यवस्थितिः परिनिष्ठा। 
दानं स्वभोज्यस्य अ्—नन्नादेः यथोचितसंविभागः। दमः वाह्येन्द्रियसंयमः। यज्ञः यथाधिकारं 
दशंपौ्णेमासादिः । स्वाध्यायः ब्रह्मयज्ञादिः जपयज्ञो वा । तपः उत्तराघ्याये वक्ष्यमाणं शारी- 
रादि । ्जेवम्‌ अवक्रता ।।१।।.. जु 
्नुवाद-“आसुरी सम्पद्‌ त्यागकर देवी सम्पद्को आश्रय करनेवाला 
हर pn है, यही निर्णय करनेके लिए सोलहवें अध्यायमें इसका विचार 
करते हैं । \ 
[पूर्व अध्यायके अन्तमें कहा गया है कि “हे भारत ! यह जानकर लोग 
ज्ञानी और कृतकृत्य होते हैं” । इस तत्त्वको कोन जान सकता है और कोन नहीं 
जान सकता, इस अअपेक्षामें तत्त्वज्ञानके अधिकारी और अनधिकारीका निर्णय 
करनेके लिए इस सोलहवे भ्रध्यायका प्रारम्भ किया जाता है। कर्तव्य विषय 
निरूपित होते ही उसके श्रधिकारीके विषयमे जिज्ञासा होती है । इसीसे कुमारिल 
भट्ट कहते हें-“कौन भार किसके द्वारा वहन किया जायगा, यह तभी 
हो सकता है जब पहले यह झालोचित हो जाय कि वह भार क्यः 
झधिकारि-विशेषणरूप देवोसम्पर्‌ तीत इलोकों द्वारा कथन करते हूँ. त 
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शब्दका अर्थ है भयका झ्रभाव । सत्त्व-चित्त, संशुद्धि--सुप्रसन्नता । ज्ञानयोगमें 


व्यवस्थिति--आत्मज्ञानके उपायमें परिनिष्ठा । दान--स्वभोज्य अन्नादिका 
यथोचित संविभाग । दम-वाह्येन्द्रिय-संयम । यज्ञ--यथाधिकार दर्शपौर्णमासादि 
यज्ञ। स्वाध्याय--न्रह्मयज्ञादि या जपयज्ञ। तपः--शारी रादि तपस्या । आर्जव- 
अवक्रता, सरलता ॥१॥ 


झ्राध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थके द्वारा भ्रनुभव हो रहा है--क्रियाकी परावस्थामें 
रहनेसे मरनेका भय क्रमशः चला जाता है--सदा सुषुम्नामें रहकर सम्यक प्रकारसे निर्मल 
बुद्धि द्वारा सव देख पाता है; ज्ञान--यो निमुद्रामें रहना; घारणा ध्यान समाधि करना, करके 
विशेषरूपमें स्थिति; क्रियादान, इन्द्रियादिका दमन, झौर क्रिया करना, ग्रौर वुद्धिके परे परा 
बुद्धि में स्थिर रहनः, कूटस्थमें रहना, सरल होना, किसी विषयकी इच्छा रहते कोई सरल 
कभी नहीं हो सकता और हिंसारहित भी नहीं हो सकता, जो होनाः उचित है--अपत्ते आपको 
देखे बिना कंसे दूसरेको देखोगे, जो भ्रपनेको देखेगा वह सबको समान देखेगा । क्रिपाकी परा- 
वस्थामें रहने पर, सब एक हो जानेके कारण अपने आपकमें तुष्ट, यह क्रियान्वित लोग ही 
देखते हैं ।--नवम अध्यायमें कह चुके हैं कि जीवोंकी प्रकृति तीन प्रकारकी होती 
है-दैवी, आसुरी और राक्षसी भ्रासुरी और राक्षसी प्रकृति बन्धनका कारण होती 
है और देवी प्रकृति मोक्षःप्राप्तिके अनुकूल होती है । पूर्वाध्यायके अन्तमें 
अगवान्‌ने कहा है कि इस गुह्यतम' ज्ञानको जानकर कृतकृत्य हो जाओ। श्रब 
इस तत्त्वको जाननेका प्रकृत अधिकारी कौन है, यह जान लेने पर उस अधि- 
कारकी प्राप्तिके लिए मुमुक्षु जीव प्रस्तुत हो सकते हैं, इसीसे उस अधिकारकी 
वात इस अध्यायमें कहीं जाती है। मुमुक्षका लक्ष्य एक प्रकारका है ्रौर 
संसारीका लक्ष्य दूसरे प्रकारका । मुमुक्षके लिए जो प्रयोजनीय है, वही देवी 
सम्पत्‌ है। संसारी अर्थात्‌ विषयासक्तके लिए जो प्रयोजनीय है वही असुरी 
सम्पत्‌ है। आजकल असुरोंके द्वारा जगत्‌ परिपुर्ण है, इसी कारण श्रासुरी 
सम्पत्के लिए जीव लालायित रहता है, दैवी सम्पत्‌की ओर कोई फिर कर भी 
नहीं देखता । जिसके द्वारा जीव मुक्तिका अधिकारी बनता है वही दैवी सम्पत्‌ 
है तथा जिस लौकिक ज्ञानके द्वारा जीवका कामोपभोग .परिवधित होता है, वही 
आसुरी सम्पत्‌ है । श्रासुरी सम्प्रतृके द्वारा जीवके वारंवार श्रावागमत्तका मार्ग 
रुद्ध नहीं होता । देवी सम्पतूके द्वारा जीवकी मोक्ष-मार्गानुकूल प्रवृत्तिका उदय 
होता है, जो उसको शान्तिके मार्गमें सत्यके मार्गमें ले जाती है । इसी कारण यहाँ 
देवी सम्पत॒के जो अधिकारी हैं, उनके लक्षण और गुण क्या क्या हैं, इसके 
*विषयमें सारी बात भगवान्‌ अर्जुनको कह रहे हैं। क 


(१) अभय-भयशून्यत्ा । मेरे सिवा कोई ह भी है, इस द्वितीग्रका 
अभिनत्तिवेश जवतक है, तबतक झभम्रकी प्राप्ति नहीं होती । क पद 
ही प्रकृत ्रभयपद है, जिसको प्राप्त कर लेने पर फ़िर यह चित्त संसाराभिमुखी 
“नहीं हो सकता । इसलिए शरुतिमै झादेश किया है-'झभयं स्वेभूतेभ्य:-सारे प्राणी 
मुसे ग्रभय लाभ करें तथा मैं भी सब प्राणियोंसे मय श्राष्त कर सक्‌ । .किसीको 
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भी पराया न समझो । इससे किसीके प्रति हिसा-भाव न होगा। हिसा प्रतिं 
ष्ठित हुए बिना वेर-त्याग नहीं होता। दूसरेकी उन्नति देखकर मेरी भी ऐसी 
उन्नति हो, इस प्रकारकी चाहना करनेसे आत्मभाव प्रतिष्ठितं नहीं होतां और 
परके भीतर अपनेक्रो देखना नहीं होता, पर पर ही बना रहता है। सबको अपनों 
बनानेके लिए वासना-त्यागकी आवश्यकता है। वासना-त्याग करनेके लिए मनों- 
नाशकी श्रावदयकता है । जीवके लिए सबसे वड़ा भय मृत्युभय है। मृत्युभयसे 
जीव सदा सन्त्रस्त रहता है। यह भय कैसे जाय और अभय परम पदकी प्राप्ति 
कसे हो ? जो लोग श्रद्धालु होकर क्रिया करते हैं तथा क्रिया करके थोड़ा थोड़ा 
क्रियाकी परावस्था का अनुभव करते हैं, “उन्हीं का हृद्रोग नष्ट होता है। उन्हे 
मृत्युका भय नहीं रहता क्योंकि वे प्रतिदिन देहसे पृथक्‌ होकर मृत्युका स्वाद कुछ 
कुछ पाते रहते हैं । वह कितने नन्दकी ्रवंस्था.दै, यह जानकर उनको मृत्युकी 
कोई ग्राशङ्का या व्याकुलता नहीं रहती । मनकी निःशङ्कः अवस्था होती है हो मे 
पीड़ा होगी, सपं-व्याघ अाक़मण करेंगे, मुझको कौन देखेगा-ऐसे उद्वेग नहीं होते। 
(२) सत्त्वसंशुद्धि--अन्तःकरणके अ्रशुद्धिभाव, जसे प्रंवंञ्चना; {मिथ्या 
व्यवहार इत्यादिका परिवर्जेन-धोतर बाहर समान । जिनका भभ्तेःकेरेण शुद्ध 
नहीं है, वे कभी भयशून्य नहीं हो सकते। बुद्धि केसे निर्मल होती है ? जो लोग 
प्राणायामादि योगाभ्यास करते हैं, उनके नाड़ी-प्रवाह शुद्ध हो जाते हैं । नाड़ी शुद्ध 
होने पर उसका स्पन्दन भी शुद्धं हो जातां है। स्पन्दन विशुद्ध होने पर वृत्ति भी 
विशुद्ध हो जाती है-। जो लोग सर्वदा सुषुम्नामें रहते है, उनका चित्तंस्पन्दन 
विशुद्ध होगा ही साधारणतः इड़ा-पिङ्गलाके प्रवाहमें पड़ने पर ही जीवकी संसार 
वासनाका उदय होता है। इस प्रवाहके रुद्ध होने पर जब सुभुम्नाका मार्ग खल 
जाता है, तव जीवके सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है, प्रत: वासनाकी शुद्धि हो जाती है। 
(३) ज्ञान तथा योगें एकान्त निष्ठा--श्रीमद्‌ आ्राचार्य शङ्करने कहा है 
कि “ज्ञात और योगके विषयमें तत्परता या एकाग्रता ही प्रधान दैवी सम्पद्‌ है! !' 
ज्ञान और योगके बिना सत्त्वसंशुद्धि होनेका कोई उपाय नहीं हैँ। आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान तो ज्ञान है, परंन्तु वह केवल पुस्तक पढ़ लेने से प्राप्त नहीं होता । 
आत्माका प्रतयक्ष अनुभव होता है योनिमुद्रामें । जो योनिमुद्रामें रहते हैं उनको 
कूटस्थ मण्डलसे लेकर पुरुषोत्तम-दर्शंन तक सब प्राप्त होता है। यह योनि: 
मुद्रा ही प्रधान पीठस्थान है। साधकको यहाँ ही अलौकिक अध्यात्मज्ञान तथा 


विइवरूपादिका दर्शन होता हैं। इतनी बड़ी दैवी सम्पद और कुछ नहीं ह। 


योंग--क्रियाको परावस्थामें स्थिति, अभ्यासपट्ताद्वारा धारणा, ध्यान, समांघिमें 


स्थिति प्राप्त कर सकना । -योगावस्था ज्ञानावस्थाकी प्राप्तिमें और ज्ञानोवस्थी 


योगप्राप्तिमें सहायता करती है। पना i कक 
(४) दान--अपनी वस्तुमें आसक्तिका परित्याग करके उसको परार्थभ 
उत्सृष्ट करना ही दान है। अपने सामर्थ्यंके अनुसार अच्ादिका संविभागं कॅरतेफे 5 
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त्यागकी शिक्षा मिलती है। जबतक परार्थेमें अपना चित्त, शक्ति और सामर्थ्यं हम 
नहीं लगाते, तबतक चित्त स्वार्थभावनासे कलुषित बना रहता है । इस प्रकारके 
कलुषित चित्तमें ज्ञानप्राप्ति या योगनिष्ठा नहीं हो सकती । सबसे बढ़कर त्याग 


या दान है जीव को सत्पथ अर्थात्‌ भगवानका मागे दिखला देना । क्रियाभ्यास . 


भगवतप्राप्तिका प्रशस्त उपाय है। इसलिए क्रियादान ही सर्वश्रेष्ठ दान है । 

(५) दम-बाह्येन्द्रियका निग्रह । जो अपने इन्द्रियदमन में अशक्त है, वह॒ 
अपनी समस्त शक्ति और अर्थको अपनी इन्द्रियतृप्तिरूपी वह्लिके इन्धनरूपमें 
व्यवहार करता है। वह भला दूसरेके दुःख-अभावकी वात कँसे सोचेगा ? इस- 
लिए अजितेन्द्रिय आदमी कभी दान नहीं कर सकते । जो लोग अभय लाभ करना 
चाहते हैं, वे इसके लिए इर्द्रियदमनमें मन लगावें । 

(६) यज्ञ-त्रेदविहित देवयज्ञ, नृयज्ञ आदि पञ्च महायज्ञ | मनुष्य जन्म 
लेते ही पांच प्रकारके ऋणोंसे ऋणी होता है। उन सब ऋणोंसे मुक्ति इन पाँच 
प्रकारके यज्ञोसे होती है। द्विजातिको, विशेषतः साधकको सन्ध्या-वन्दनादिके. 
बाद 'देवयज्ञ' करना चाहिए । 'देवयज्ञ' अर्थात्‌ अपने इष्टदेवता और गृहदेवताकी 
पूजा । पहले पञ्च देवताकी पूजा करे-- । 

` आदित्यं गणनाथञ्च देवीं रुद्रं यथाक्रमम्‌ । 
नारायणं विशुद्धाख्यमन्ते च कुलदेवताम्‌ ॥ 

क्रमशः गणेश, सूर्य, नारायण, रुद्र, देवी ग्रौर भ्रन्तमें कुलदेवताकी पूजा" 
करनी चाहिए । 

पञ्चात्‌ इष्ट श्रौर गृहदेवताकी पूजा करनी चाहिए-- 

अन्नेन सुमनोभिश्च गन्धः धूपैः प्रदीपकः । 
गृहस्थः पूजयेन्नित्यं स्वगृहे गृहदेवताम्‌ ॥ 
: गृहस्थ घ्लादमी अपने घरमें गन्ध, पुष्प, धूप, दीप भर अन्नके द्वारा गृह- 
देवताकी पूजा करे । 

देवपुजाके परचात्‌ होम करे। नित्य होमका अनुष्ठान अब हमारे देशसे 
प्रायः उठ गया है परन्तु नित्य होमका अनुष्ठान करनेसे बहुत कल्याण होता है। 
इसकी उपयोगिताको लोग आज समक नहीं रहे हैं । यह नित्य होमका अनुष्ठान 
कुछ झाडम्वरमय या जटिल नहीं है। गृहस्थ जो भोजन करता है, उससे भी 
आहुति का कार्य हो सकता हैं । 

वेश्‍वदेव--“यो विश्वं भुवनमाविवेश'--जो देवता विश्वभुवनमें प्रविष्ट 
हो रहा है, उसी विश्वदेव विष्णु की पूजा करनी चाहिए । ““३% वेइवदेवाय 
नमः” कहकर प्रातःकाल ग्रौर सायंकाल वेश्वदेबकी पूजा और श्राहुति करे। ये 
सब देवयज्ञक अन्तगंत हैं । 

शास्त्राध्ययन झर भ्रध्यापनके द्वारा 'ऋषियज्ञ' सम्पादित होता है । तर्पण 
झौर श्रद्धादिके द्वारा 'पितृयज्ञ' सम्पन्न होता है। 
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वलि-इसक द्वारा समस्त प्राणियोंको न्न देनेकी व्यवस्था है। यही 
भूतयज्ञ है। “देवा मनुष्याः पशवो वयांसि”से “प्रेताः पिश्ाचास्तरवः समस्ताः’ 
तक सभी अन्न-दानके पात्र हैं। ” 

पिपीलिका-कीट-पतंगकाद्याः बुभुक्षिताः कर्मनिबद्धबद्धाः । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्तं तेभ्यो विसृष्टं मुदिता भवन्तु ॥ 

देवता, मनुष्य, कीट, पतंग, वृक्ष तथा बन्धुहीन और पतित सब मेरे दिये 
हुए इस श्रन्न को ग्रहणकर तृप्त और मुदित हों । 

अतिथि पूजा-नृयज्ञ। “प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खः पण्डित एव वा । 

सम्प्राप्तो वेइवदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥। 

प्रय या द्वेष्य हो, मूख या पण्डित हो-त्रैशवदेव-क्रियाके भ्नन्तमें जो अतिथि 
प्राप्त हो, वह साक्षात्‌ स्वगप्रद है । - 

“हिरण्यगर्ेबुद्ध्वा तं मन्येताभ्यागतं गृही”-श्रभ्यागत व्यक्तिको साक्षात्‌ 
ब्रह्मा समझकर सत्कार करे। अतिथिका नाम, कुल, देश और विद्याके विषयमें 
पूछताछ करने का शास्त्रमें निषेध है । यद्यपि “'अन्तर्यागात्मिका पूजा सर्वपुजोत्त- 
मोत्तमा” तयापि “बहि:पूजा विधात5्या यावज्ज्ञानं न जायते।” इसीलिए बाह्म 
अनुष्ठान के विषथमें यहाँ विस्तारपूर्वक कहा गथा । परन्तु योगी का असल यज्ञ है 
क्रिप्राका अभ्यास । योग-यज्ञ ही सत्र यज्ञोंका सार है । प्राणमें अरपान और अपानमें 
प्राणका होम ही प्रकृत होम है--“ब्रह्मग्नौ हूयते प्राणो होमकमं तदुच्यते ।” 

(७) स्वाध्याय-वेदादिका अ्रध्ययन, `वेदान्तादि मोक्षशास्त्रकी आलो- 
चना । यह बाह्य भाव है। अधि+-इ+अनट्-5अध्ययन । इ धातुका अर्थं है गमन, 
अधि का भ्रर्थ है ऊपर । ` अस्तु, ग्रध्ययन तब होता है जब क्रिया करते-करते 
प्राणापानकी गति उध्वेमें र्यात्‌ मस्तकमें जाकर स्थिर होती है । "इकारं परमे- 
शानि, स्वयं कुण्डली-मूत्तिभान्‌” । यही परम हवये है । 'अधि'का र्थे ऐरवर्यं और 
आधिपत्य भी होता है। कुण्डलिनी-शक्ति सह्रारमें उत्थित होकर वहाँ स्थित 
होती है । अतएव पुजनीय लाहिडी महाशयने जो कहा है कि “स्वाध्याय का अर्थ 
हैं ह परे परा बुद्धिमें स्थिर होना, वह 'स्वाध्याय'के धातुजनित अर्थसे किया 
गया है । 

(८) तपः-शारीरिक क्लेश, इसका परिचय भ्रागे दिया जायगा [ 

न तपस्तप इत्याहुब्रं चर्यं तपोत्तमम्‌ । 
ऊध्वेरेता भवेद्‌ यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 

ब्रह्मचयं ही सर्वोत्तम तपस्या है । ब्रह्मामें विचरण अर्थात्‌ उसमें स्थिति ही 
असल ब्रह्मचर्य है । केवल शुक्र धारण करनेसे ही कोई ऊध्वरेता नहीं हो सकता । 
ऊध्वरेता अर्थात्‌ जिसका रेतः उध्वंगत हुआ है। कठोर तप के अनुष्ठानके बित्ा | 
कोई ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकता । रेतः शब्द “री' धातुसे बना है अर्थात्‌ जो क्षर 
होता है यानी एक स्थान पर नहीं रहता, करमशः बहिगेत हो जाता हैं । 6 रा. 
चित्त ही वह रेत: है। यह चित्त जिसका ऊर्ध्वमें जाकर स्थित होता है उसको 


~ 
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“ऊध्वेरेता' कहते हैँ । “उध्वंरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः । इसी कारण 
आध्यात्मिक व्याख्यामें तपका अर्थ होता हैं “कूटस्थमें रहना ।' ह 

(६) अजंव-सरलता । जिसकी वासना श्रधिक है, वह सरल नहीं हो 
सकता । लोभातुर चित्त क्या कभी सरल हो सकता है ? इसूलिए जवतक इच्छा 
या कामना जागृत ;है, तबतक वक्रता रहेगी ही। जो अपने आपमें तुष्ट है, 
उसको दूसरे का सौभाग्य देखकर दुःख नहीं होता, वहिक अन्य के सुखको अपना 
सुख समझता है। मन स्वच्छ रहता है, इसीलिए लाभालाभके प्रति दृष्टि नहीं 
रहती । अतएव किसीकी हिसा नहीं करनी पड़ती तथा भाव-गोपन करनेके लिए 
बहाना नहीं करना पड़ता । जो समभमें राता है, कह उठता है। अतएव दूसरे 
को भी धोखा नहीं खाना पड़ता | १॥। 

अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया भूतेषवलोलुप्त्वं मार्दवं ह्वौरचापलम्‌ ॥२॥ 

प्रन्वय--्अआहिसा, सत्यम्‌, अक्रोधः (अहिसा, सत्य और अक्रोध) त्यागः 
शान्ति: (त्याग और शान्ति) श्रपेशुनं (परनिन्दा-त्याग, श्रखलता) भुतेषु दया 
(सर्वेभूतोके प्रति दया) अलोलुप्त्वं (निर्लोमभाव) मादंवं (मृदुता) ही: (कुकमे- 
में लज्जा) अचापलं (अचाञ्चल्य) ॥२॥ 

श्रीधर--किज्व--प्रहिसेति । हसा परपीड़ावर्जेनम्‌ । सत्यं यथादुष्टीर्थंभाषणम्‌ । 
प्रकोघः ताड़्तिस्यापि चिते क्षोमानुत्त्तिः। त्यागः ओदार्यम्‌ । शान्तिः चित्तोपरतिः । 
गरपेशुनं--पंशुनं परोक्षे परदोषप्रकाशनं, तद्वर्जनं भ्रपैशुनम । भूतेषु दया--दीनेषू दया । 
ग्रलोलुप्त्वं --लोमाभाव: (अ्वर्णलोपस्तु ग्रार्षः) । मादंवं, भ्रक्रूरता । ह्ी:-अकायंप्रवृत्तौ 
लोकलज्जा । प्रचापलं---व्यथ क्रियाराहित्यम्‌ ॥२॥। 

झनुवाद-- (और भी कहते हैँ)--अहिसा=परपीड़ावरजन। सत्य=जो ठीक 
हो, उसके अनुरूप भाषण । श्रक्रोथ=किसीके द्वारा ताड़ित होने पर क्रोधकी 
गरनुत्पत्ति। त्याग=ग्रोदायं, जेसे दानमें क्लेश अनुभव नहीं करना। शान्ति= 
चित्तकी उपरति । अअपंशुन=परोक्षमें परदोष प्रकाशित न करना। भूतों पर 
दया=दीनोंके प्रति दया। ग्रलोजुप्त्व=लोभका अभाव। मादव =मृदुता, भ्रकूरता। 

=भ्रकायंकरणमें लोकलज्जा | अचापल्य-व्यर्थ क्रिया न करना ॥२।। 

ग्राध्यात्मिक ब्पाख्या-हिसा न रहने पर इच्छा नहीं रहृती-_क्रियाकी परा- 
बस्थामें रहे बिता इच्छाका नाश नहीं होता, जितनी वस्तुएँ देखते हो सब मिथ्या हैं, 
बयोंकि जो कुछ देखते हो वह सब क्रियाकी परावस्थामें नहीं देश्वने में प्राते--अतएव सत्य वह 
ब्रह्म है; क्रियाकी परावस्थामें 'मैं हूं! इस प्रकारका बोध भी नहीं होता, जब अपने ही नहीं, 
तब दूसरा भी नहीं, किस प्रकार किसके ऊपर क्रोध होगा ? क्रियाकी परावस्थामें किसी 
विषयकी इच्छा नही होती; इसलिए जब कि इच्छा नहीं तो फल क्या हो ? क्रियाकी परा- 
बस्थामें में कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं--में ही नहीं तो फिर खलता करूँगा किसके साथ ? में 
आनन्द करू झौर दूसरे को आनन्द करने दूं, इसका नाम है दया; ब्रह्मके सिवा झौर कोई 
वस्तु नहीं है फिर लोभ किसमें करूँगा ? सब लोगोंकी बात पर ठेंगा--कामकी बात किंसीके 
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मुखसे नहीं निकलती, जो क्रियाकी परावस्थामें होती है--उस समय चञ्चलत्व नहीं 
रहता ।- (१०) अहिसा-प्राणियोंको पीड़ित न करना । हिंसा बहिर्मुख जीवका 
स्वाभाविक धर्म है। परपीड़न किये बिना जीविका नहीं चलती, इसी कारण जीव 
हिसा-परायण होता है। जवतक अपनी सुखेच्छा रहेगी, तवतक उस इच्छाकी 
पूर्तिकि लिए दूसरेकौ पीड़ित किये बिना काम न चलेगा । इसलिए जिनकी वासना 
संयत हो गयी है, अपने सुखकी अभिलाषाकी ओर दृष्टि नहीं है वे ही हिंसाशूक्य 
हो सकते हैं । जबतक इच्छाका नाश नहीं होता, तबतक यह अवस्था नहीं आती । 
क्रियाकी परावस्थामें ही सारी इच्छाग्रोंक! सम्यक्‌ नाश होता है। परावस्थामें 
जो रहते हैं वे महापुरुष अपने झापमें स्तब्ध होते है। उनके चित्तमें हिसाकी 
तरंगें नहीं खेलतीं, इसीसे उनका हृदय विशवःप्रेमसे पूर्ण होता है। कोई हिंसक 
जन्तु भी उनकी हिसा नहीं करता, बल्कि उनके पास आने पर उसका हिस्न 
स्वभाव भी परिमाजित हो जाता है । ० 


` (११) सत्य--जो वस्तु या घटना जैसी है, उसको उसी भाव से ठीक- 
ठीक कहना ही सत्य है । छिपाकर बोलना या जो नहीं है उसे कहना उसके विपः 
रीत यानी मिथ्या है। मिथ्या रोचक होने पर भी कहना उचित नहीं है। सत्य 
अप्रिय होने पर या दूसरोंको पीड़ाप्रद होने पर मिथ्या के समान है । यह तो हुई 
बाह्रकी वात परन्तु प्र कृत संत्य और ही वस्तु है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या! 
ब्रह्म ही सत्य है और सारे दृश्य पदार्थं मिथ्या हैं। क्रियाकी परावस्थामें इन दृश्य 
पदार्थो का अस्तित्व अनुभूत नहीं होता, परन्तु सत्य या ब्रेह्म-सत्ता का अभाव 
नहीं होता । 
(१२) अक्रोध-:दूसरोंके द्वारा पीड़त और अपमानित होने पर भी मनंमें 
किसी अन्य भावका न होना, तव भी मनकी शमता नष्ट न होने देना । क्रियोकी 
परावस्थामें मैं हूँ या नहीं, दूसरा कोई हैं या नहीं, यह सब वोध नहीं रहता । 
अतएव किसीने मुझको पीड़ा पहुंचायी, यह बात मनमें उदित ही नहीं होती, फिर 
क्रोध किसके प्रति होगा ? मैं या दूसरा कोई हो, तब न क्रोध हो | , 
(१३) त्याग-सव कमं करके कमफल ईश्वरमें समर्पण करना ही त्याग 
है। यह त्याग ही प्रकृत संन्यास है यानी संसारके किसी भोगके प्रति आसक्ति न 
रहना । क्रियाकी परावस्थामें ही ग्रह त्याग पूर्ण रूपसे फूट उठता है। किसी 
वस्तुको तब स्पृहा नहीं रहती । | 
(१४) शान्ति-अन्तःकरणका उपशम या चित्तकी उपरति। क्रियाको 
परावस्थामें तथा परावस्थाकी परावस्थामें -यह शान्ति उपलब्ध की जाती ह । | 
मन सङ्कृल्पशून्य होता है, अतएव मन नहीं रहता चित्तकी यह निस्तर्‌ङ्ग भ्रवस्था 
हीं शान्तिकी भ्रवस्था है। | A 
.. . (१५) अपेशुन - परोक्षमें किसीका छिद्रान्वेषण न करना | खल-स्वभाव- 
के लोग ही दूसरेका दोषकीर्तन करनेमें शतमुख होते हैं । क्ियाकी परावस्थामें 
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मै! रहता है और न 'मेरा', अतएव जब मैं नहीं और दूसरा भी नहीं तो खलता 
करेगा ? ® 
त स पर दग़ा--दुःखित या व्यथित प्राशीके प्रति कृपा या सहानु- 
भूति । मैं साधन करके शान्ति पाता हूँ, आनन्द पाता हू दूसरे सन्तप्त जीव भी 
` उस शान्तिका उपभोग कर सकें, लोग क्रिया प्राप्त कर झौर अभ्यास कर, इसक 
लिए चेष्टा करना । बाहुरके अभाव अर्धादिके द्वारा मिट सकते हैं, परन्तु मनमें 
जो दिनरात गान्ति की चिता जल रही.हैं, उसको निर्वापित करनेका उपाय 
बता देना ही प्रकृत 'दया' है।. के ः 
( ) झलोलुपता--विषयके सामने झाने पर भी इन्द्रियो का विकार- 
ग्रस्त न होना । ब्रह्मज्ञ पुरुषको किसी वस्तुके प्रति लोभ नहीं होता क्योंकि वह 
जानते हैं कि एक ब्रह्म पदार्थुके सिवा और कोई वस्तु नहीं है । कक 
(१८) मादंव--मृदुता, श्रक्रूरता। दाम्भिकताका अभाव, दूसरोंके प्रति 
व्यवहारमें कोमल भावकी रक्षा करना। पद-पद-पर क्रुध न हो उठना या सामान्य 
कारणसे बौखला न जाना | ६ 
(१९) लज्जा-अकायंमें अप्रवृत्ति। सवको लाँघकर बड़े होनेकी 
झनिच्छा । “या देवी सवंभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता”। इस लज्जाके न रहने पर 
मनुष्य पशुकी अपेक्षा हीन हो जाता है, किसी भी कुकार्यंके करनेमें उसका चित्त 
नहीं रकता । हम जिनकी कृपाकी प्राप्तिके लिए व्याकुल हैं, उनके प्रिय का्रेके 
साधनमें तत्पर न होकर भ्रकार्यंमें यदि प्रवृत्त होते हैं तो कौन मुह लेकर उनके 
सामने खड़े होंगे। इस प्रकारकी मनोवृत्ति 'ह्ली' कहलाती है। ऐसी सुकुमार वृत्ति 
रौर कोई नहीं है । जिसके पास लज्जा है, उसके पास सदा श्री, सौर्‍्दर्य रहता है, 
उसकी शोभासे सभी मुग्ध होते हैं । 
(२०) अचापल्य--बिना प्रयोजनके वाक्‌, पाणि या पाद प्रभृतिका व्यापार 
न होना ही ग्रचापल्य है। चपलताका कहीं अन्त नहीं है | मनुष्यके मन, इन्द्रियाँ 
तथा अङ्गःप्रत्यङ्गादि संदा व्यापारयुक्त होते हैं। वह क्या करते हैं, क्यों करते 
हैँ-यह स्ययं ही नहीं समझ पाते। तथापि इस चापल्यके दुर्दम्य प्रभावसे सारे 
नर-नारी पागल के समान अस्थिर हैं। जो प्रतिदिन नियमित रूपसे मनोयोग 
पूवंक क्रिया करता है उसका यह चाञ्चल्य धीरे धीरे कम हो जाता है। श्रन्तमें 
वह इतना कम हो जाता है कि उसका चित्त ध्यानानुशीलनकी योग्यता प्राप्त कर 
लेता है। ध्याननिष्ठ चित्तमें समाधि भ्रासन्न हो जाती है ॥२॥ 
तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं द॑वीमभिजातस्य भारत ॥।३॥ 
ग्रन्वय-भारत (हे भारत ! ) तेजः क्षमा धृतिः शोचम्‌ (तेज, क्षमा, धृति 
और शौच) अद्रोहः (अद्रोह) नातिमानिता (्नमिमान) [ये गुण] देवीं सम्पदं 
अभिजातस्य (देवी सम्पद्के ग्रभिमुख उत्पन्न व्यक्तिको) भवन्ति (होते हैं) ॥३।। 
श्रीधर--किज्च-- तेज इति । तेजः प्रागल्भ्यम्‌ । क्षमा--परिभवादिषु उत्पद्यमानेषु 
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. क्रोषप्रतिवन्धः । धृतिः दुःखादिभिः भ्वसीदतः चित्तस्य स्थिरीकरणम्‌ । शौचं वाह्माम्यन्तर- 
शुद्धिः । श्रद्रोहः- जिघांसाराहित्यम्‌ । ग्रतिमानिता--आत्मनि अतिपुज्यत्वाभिमानः तदभावः 
नातिमानिता । एतानि झुभयादीनि षड्विशतिप्रकाराणि दवीं सम्पदं अभिजातस्य भवन्ति । 
देवयोग्यां सात्त्विकीं सम्पदं ग्भिलक्ष्य तदाभिमुख्येन जातस्य भाविकल्याणस्य पुंसः अवन्ति 
इत्यर्थः ।। ३॥। १३ 

अनुवाद -[ग्रौर भी कहते हैं] तेज-प्रागल्भ्य, तेजस्विता । क्षमा-- 

पराभवकी उपस्थितिमें क्रोध होने पर भी उसमें प्रतिबन्ध लगाना । घृतिः-द्रुःख 

आदिके द्वारा भ्रवसादग्रस्त चित्तको स्थिर करना । शोच--वाह्याभ्यन्तर-शुद्धि । 

ग्द्रोह-जिघांसा-राहित्य। नातिमानिता--भ्रपनेमें अति पूज्यत्वामिमानका 

अभाव । । अभय आदि ये छब्बीस प्रकारके गुण दैवी सम्पद्‌ वाले व्यक्तिके होते हैं। 

- देव-योग्य सात्त्विकी सम्पद्‌ प्राप्त करके जो जन्मुग्रहण करतेः हैं, उच्हींका भाबी 
जीवन कल्याणमय होता है ॥॥३॥। RE 

श्राध्यात्मिक. व्याख्या--तेज अर्थात्‌ मनका तेज, जिसके द्वारा सब देख और कर 

सकता है---किसी विषयको ग्राह्म न करके क्षमा करता है_-भ्रपने गाप स्थिर रहता है, 
सव॑दा ब्रह्ममें रहता है--दुसरे का ग्रनिष्ट जानबूककर नहीं करता-गतिशय मानको भ्रभि- 
लाषा नहीं रहती-- जो झावइयक है वह ्रल्प-रवह्प रहती है--ये सब क्रियाकी परावरथामें 
रहते-रहते, ब्रह्ममें सदा रहनेसे सम्यक्‌ प्रकारसे ये सारी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, इनका ही 

"नाम दैवी सम्पद्‌ है।- (२१) तेज--यह तेज बाह्म चमंगत दीप्ति नहीं है। यह 
तेज मनका साहस है, हृदयका बल और उत्साह है। यह तेज जिसके पास रहता 
वह कभी काम, लोभ प्रभृति द्वारा पराभूत नहीं होता, सहस्नों विपत्तियां पने 
पर भी सत्य या धमंपथसे विच्युत नहीं होता। साधनाके द्वारा मनका यह तेज i 
जब वृड़िको प्राप्त होता है तब उनको योगबल कहते हैं । यह तेज जिनमें पर्याप्त 
वृद्धिको प्राप्त होता है, वह इसके द्वारा जो देखना चाहते हैं वही देख सकते हैं 
गौर जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। 

(२२) क्षमा- कोई गाली दे या मारे तो सामथ्यं रहते हुए भी उसको 
सहन करता है, क्रोध नहीं ग्राने देता । यदि क्रोध हो तो तत्काल मनके वेगको 
प्रशमित कर सकता है, उसके मनोविकारको' बाहर कोई नहीं समझ पाता। 
क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें बमभोला बनकर बैठा रहता है। कौन उसके 
बारेमें क्या कहता है उस पर ध्यान ही नहीं देता । Pepe: 

(२३) धृति-आचाये शङ्कर कहते हैं-“देह और इन्द्रियोंके अवसाद 
ग्रस्त होने पर उसके प्रतिषेधके लिए अन्तःकरणकी जो विशेष वृत्ति है उसको धृति 
कहते हैं” अर्थात्‌ जिस वृत्तिके द्वारा देह ग्रौर इन्द्रियोंको शक्ति संयत ho ब 
झवसन्न नहीं होने पाती । धृति वस्तुतः योगधारणा है। यह घृति जितची ही | 
बढ़ती है उतना ही योगी अपने आपमें स्थिर होता जाता है। मनके विक्षेपसून्यं 
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होने के कारण सुखःदुःख योगीको चञ्चल नहीं कर पाते । र 
(२४) शौच - यह बाह्य और आभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकार का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col lection 


२४८ श्रीमद्भगवद्गीता 


मृत्तिका, जल झादिके द्वारा जो शौच होता है वह वाह है। मन-बुद्धिकी निर्म- 
लता ही भ्रास्यन्तर शौच है। यह शौच तभी पूर्ण होता i जब क्रियाकी परावस्थामें 
स्थिति होती है। तभी ब्रह्मभाव होता है, तभी मैं नह ह और सब एक बोध 
होता है । आकाश ही सर्वापेक्षा शुचि है। चिदाकाशमें जो अवस्थित है. उसकी 
अपेक्षा शुचि दूसरा कौन होगा । 

(२५) झ्द्रोह-लोगोंके साथ विरोध न करना । जानबुभकर योगी दूसरों- 
का अनिष्ट नहीं करता । जिससे लोगोंका अनिष्ट हो, ऐसे कार्यं और चिन्तनसे 
योगी विरत रहता हैं। जो उदासीन हैं उसके साथ किसीका विवाद नहीं होता ! 

(२६) नातिमानितां--अतिमान अर्थात्‌ मैं अतिशत पूज्य हू, इस प्रकारक 
झभिसानका न रहना । साधनामें खूब अनुराग है, साधन भी खूब करता है, तथापि 
.मनकी म्रस्वच्छता'नष्ट न हुईं. इसीसे मनमें होता है कि लोग मुझको साधकके 
रूपमें जानें, मेरी शक्तिकी प्रशंसा करें और सम्मान करें। मनमें यह भाव रहने 
'पर साधनामें यथार्थ उन्नति नहीं होती। मन स्वभावतः अत्यधिक अभिलाषाओंसे 
पुणं रहता है, परन्तु साधकको उतनी ही स्वल्पमात्र अभिलाषा होती है जिसके 
रहे बिना काम नहीं चलता । ग्रति अल्पमें जिसको सन्तोष होता है, उसको फिर 
लोगोंके सामने बड़े होने की इच्छा ही क्यों होगी ? [ 

जो लोग पूर्वंजन्मकी सुकृतिके फल-स्वरूप इन सब दैवी सम्पदोंका अधि- 
कारी होकर जन्म-ग्रहण करते हैं, उनको उपर्युक्त सारे गुण स्वाभाविक हो जाते 
हैं। श्रुति कहती है-“पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन - पूर्व जन्मों के 


पुण्य द्वारा पुण्यमयी वासनाके कारण जीव उत्तरोत्तर पुण्यवान तथा पाप- 


वासनाके द्वारा पापयुक्त होता है ॥३॥ 
(असुरी सम्पद्‌) 
दस्भो दर्पोऽभिमानइच ऋधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
द झन्बय--पार्थं (हे पार्थं ! ) दम्भः (घमं-ध्वजित्व) दर्पः अभिमानः 
क्रोधः च (दपं, अभिमान और क्रोध) पारुष्यम्‌ (निष्ठुरता) अज्ञानं च एव (और 
अज्ञान) आसुरीं सम्पदं अभिजातस्य (आसुरी सम्पद्के अभिमुख उत्पन्न व्यक्तिको 
[होते हैं] ॥४।: [ 
श्रीघर-ग्रासुरीं सम्पदमाह--दम्भ इति। दम्भः- घर्मध्वजित्वं । दपं: घन विद्या दि- 
निमित्तः चित्तस्य उत्सेकः। म्रभिमानः व्याख्यात एब । क्रोधः प्रसिद्ध:। पारुष्यम 
निष्ठुरत्वम्‌ । अज्ञानं --श्रविवेकः। । झासुरीम्‌ इति उपलक्षणम्‌ । असुराणां राक्षसानाञ्च या 
सम्पद्‌ ताम्‌ ्रभिलक्ष्य जातस्य एतानि दम्मादीनि भवन्ति इत्पर्थंः ॥४॥ 
श्रनुबाद- [आसुरी सम्पद्‌ कह रहे हैं |--दम्भ--धर्मध्वजित्व । दर्ष-- 
घनविद्यादिके कारण चित्तका उत्सेक अर्थात्‌ अभिमान,। अ्भिमानकी व्याख्या 
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पहले ही की जा चुकी है । क्रोध-शब्द प्रसिद्ध अर्थमें व्ववहृत है। पारुष्य 
निष्ठुरता । अज्ञान--श्रविवेक। जिन लोगोंने ्रासुरी और राक्षसी सम्पद्को 
लक्ष्य करके जन्म लिया है उनको ही ये दम्भ-दर्प आदि होते हैं ॥४॥। 

ग्राध्यात्मिक व्याख्या-मन ही मन कुलीन होनेका घमण्ड करना--वल दै इस 
कारण छाती उभाइकर चलना----जितना मान झावइयक है उसकी उपेक्षा ्रधिक चाहता- 
सवेदा कोषमें रहना--निष्ठुर वचन वोलना-ग्ौर झात्मामें न रहना अर्थात्‌ क्रिया न 
करना--मे सब गासुरी सम्पद्‌ हैं अर्थात्‌ जो क्रिया नहीं करते उनका इस प्रकारका स्वभाव 
झपने आप होता है ।--( १) दम्भ--अपनी घामिकताकी प्रसिद्धिके लिए धर्मा- 
नुष्ठान करना, इसको धमंध्वजी कहते हैं। हाथमें माला फिरती है परन्तु मन 
अन्य स्थानमें घूमा करता है। मन ही मन विषय-त्रन्तन होता हैं। परन्तु जब 
कोई आदमी पास आता है तो आँखें मू दकर ध्यानका नाट्य करते हैं । अपनेको 
्रौरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ विशवास करते हैं परन्तु मु हसे विनयकी पराकाष्ठा दिख- 
लाते हैं । कुलीन होनेका अभिमान है, परन्तु कायंमें अधम हैं। इस प्रकारकी 
प्रवञ्चना ही दम्भ है। 

(२) दर्ष--घन, मान, विद्या, बुद्धिमें मेरे समान कोई नहीं है, इस प्रकार'- | 
की धारणा । धन-जनके गवंसे जमीन पर पैर नहीं पड़ते । चलनेके समय सर्वा | 
छाती तान कर चलते हैं । दूसरे किसीकी बात करते समय नाक सिकोड़ते हैं और 
दूसरे अपनेसे कितने छोटे हैं यही भावसे प्रकट करते हैं । अपने से श्रेष्ठ व्यक्तिका 
` झनादर करनेमें नहीं चूकते । उनकी भ्रपेक्षा कोई अधिक जानता है, विद्यार्मे या 
ज्ञानमें बड़ा है, यह सुन नहीं सकते । सर्वेज्ञताका दावा रखते हैं । ये सब दर्षके 
लक्षण हैं । 

(३) अभिमान--मैं पूज्य हूँ, मैं सव विषयों में श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकारको 
धारणा । कुछ भ्रभिमान सबको होता है। अभिमान होता हमेशा खराब नहीं 
होता, परन्तु अधिक अभिमान अच्छा नहीं है । मान लो कि किसीको पण्डित्य हैं, 
परन्तु इसके लिए अन्य सबको तुच्छ समभना--यही श्रभिमान है । और पाण्डित्य _ 
तो बिल्कुल ही नहीं है अथवा सामान्य-मात्र है, तथापि उसके अभिमानमें फूलकर 
बैठना दपं है । | 

(४) ऋघ-सर्वंदा कुपित रहना, तनिक भी मनके विरुद्ध होते पर उत्ते- 
जित हो जाना । क्रोधीसे लोग डरते हैं और घृणा करते हैं । म 

(५) पारुष्य--निष्ठुर वचन बोलना, लोगों के सर्म-स्थातमें चोट पहु | 
चानेवाली वात बोलना । लौगोंकी जाति, कुल या अङ्गहोनता आदिको लक्ष्य | 
करके मजाक करना । जीवको वृथा कष्ट देने की प्रवृत्ति । wo 

(६) अज्ञान--अविवेक, कत्तेव्याकत्तव्यकें विषयमें मिथ्या घारणा । | 
ग्रालस्यवश कुछ नहीं करते, मु हसे कहते हैं कि भगवान्‌ जसा करा रहे है वेसाः 
ही कर रहा i उनकी इच्छाके बिना कुछ नहीं होता इत्यादि । म या हा 
साधना करनेसे यथार्थ कल्याण होगा, आत्मप्रतिष्ठा प्राप्त होगी, शान्ति मिलेगी, 
परन्तु इतना कौन करे-इस प्रमाद और झालस्यमें कालक्षेप करना। जो 2 
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लोग साधन नहीं करते उनकी बुद्धि भौर भी विकृत हो जाती है । जिसको पूर्व- 
जन्म की साधना होती है, उसकी इस प्रकार की दुर्मति नहीं होती । साधनामें 
उसकी स्वतः प्रवृत्ति होती है । परन्तु,पूवंजन्मोंमें जिसने कुछ नहीं किया है उसकी 
बुद्धि में ये सब विपरीत भाव आते हैं। आसुर सम्पद्‌ भोग करनेके लिए जिनका 
जन्म हुआ है उनको ही दम्भ-दपं आदि हुआ करते हैं ।।४॥ 
(देवी और झासुरी सम्पद्‌का फल) 
देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
सा शुचः सम्पदं देचीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 

झनन्‍्वय--देवी सम्पद्‌ (देवी सम्पद्‌) विमोक्षाय (मोक्ष के लिए) श्रासुरी 
(आसुरी सम्पद्‌) निवन्धाय (बन्धनके निमित्त) मता (श्रमिप्रेत है) । पाण्डव (हे 
पाण्डव ! ) मा शुचः” (शोक मत”करो) देवी सम्पदम्‌ (देवी सम्पदको) अभि 
(लक्ष्य करके) जातः असि (तुम पैदा हुए हो) ॥ ५ 

श्रीधर--एतयोः सम्पदोः कार्यं दशंयन्‌ झाह--देवीति । देवी या सम्पत्‌ तया युक्तः 
मयोपदिष्टे तत्त्वज्ञाने भ्रधिकारी । श्रासुर्या सम्पदा युक्तरतु नित्यं संसारी इत्यर्थः। एतत्‌ 
श्रुत्वा किम ग्रहम्‌ अत्न अधिकारी न वेति सन्देहःव्याकुल-चित्तं अर्जुनं ्राइवासयति--हे 
पाण्डव, मा शुचः शोकं मा कार्षी: । यतस्त्वं देवीं सम्पदं भ्रभिजातोऽसि ।।५।। 

अनुवाद--[ इन दोनों सम्पदोंके कायं क्या हैं, यह दिखलाते हुए कहते , 
हैं]-देवी सम्पद्से युक्त पुरुष मेरे उपदिष्ट तस्बज्ञानमें अधिकारी होता है। श्रौर 
जो ग्रासुरी सम्पद्‌-यरक्त पुरुष हैं वे नित्य संसारी वने रहते हैं । यह सुनकर मैं 
अधिकारी हूँ या नहीं--इस सन्देहसे व्याकुल-चित्त अर्जुनको ग्राइवासन देते हुए 
कहते हैं कि हे पाण्डव ! तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी सम्पद्‌ भोग करनेके 
लिए पेदा हुए हो ॥५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-देवी सम्पद्‌ जो ऊपर मैं कह चुका हूं, वह विशेषरूपसे 
मोक्ष क्रियाक्री परावस्था में रहकर है, भौर आसुरी मतमें अर्थात्‌ क्रिया न करनेसे निःशेष- 
रूपसे बन्धन--ग्रन्य वस्तुमें ग्रासक्तिपूवंक दृष्टि करके उसी वस्तुका हो जाता है।-- पूर्वे- 
जन्मोंके कर्मफलसे मनुष्य आसुरी सम्पद्‌ या दैवी सम्पद्‌ लेकर जन्म-ग्रहण करता 
-है। वासनाबहुल मानव-चित्त भोगसुखके अन्वेषण में लालायित रहता है । सुखके 
लिए जीवमें तृष्णा का होना स्वाभाविक है। साधूसङ्ग और शास्त्रनिष्ठाके 
अभावसे मनुष्यकी प्रवृत्ति और भी विषयों की ओर दौड़ती है। विषयोंमें सुख 

/ यह भ्रम कदापि दूर नहीं होता । अनेक जन्मोंके पुण्यकर्मके फल से यथार्थ 

सुखकी शोर मनुष्यका लक्ष्य होता है । तव साधुसङ्ग ओर शास्त्रज्ञानके प्रभावसे 
वह समझता है कि सुख बाहरकी वस्तु नहीं है, वह घन-जन, मार्नःप्रतिष्ठामें 
' नहीं है, यथार्थे सुख ग्रात्मामें है । तब आत्माके भ्रन्वेषणमें जीव व्याकुल होता 
है, विषयोंमें बेराग्य उत्पन्न हो जाता है। परन्तु दो-एक जन्ममें पूर्ण वराग्यकी 
_ ग्राप्त नहीं होती और न चित्त पूर्ण आत्ममुखी ही होता है। इसके लिए उसको 
वारंवार जन्म ग्रहण करना पड़ता है | जो पूर्व जन्मोंमें वैराग्यको प्राप्त हो चुके 
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हैं या श्रल्पाधिक परिमाणमें आत्मान्वेषणमें सचेष्ट रह चुके है उनका वर्तमान _ 
जन्म देवीसम्पद्‌-युक्त होता है । इसी कारण देखनेमें आता है कि बहुतसे लोगोंका | 
चित्त साधु-गुरुका उपदेश न पाकर भी अपने आप भगवन्मुखी होता है। उत्का _ 
“विवेक निम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तं” होता है। पूर्व जन्मोंके साधनके फलश्चरुूप 
वे भूतात्मा और जीवात्माके ऊपर प्रत्यगात्माके साथ एकीभूत हो जाते हैं। उसे 
निम्न स्तरके भी कुछ साधक होते हुँ जिनको भूतात्मा श्रौर जीवात्माके भेदका _ 
पता होता है, क्योंकि वे भी वाह्य विषयों में म्न होकर नहीं रहते। उके | 
सामने विषयरस विरस जान पड़ता है। ये जीव जब जगतमें ते हैं तव देवी | 
सम्पद्‌-युक्त होकर ही आते हैं। दूसरे ऐसे जीव हैं जो इन्द्रियभोगमें अत्यन्त आसक्त 
होते हैं, वे पशुधमी होते हैं, वे भोगलालसाकी चरितार्थंताके सिवा कोई उच्च 
भाव समक ही नहीं सकते । ऐसे लोगोंको अभिज्ञताकी प्राप्तिकेःलिए वारंवार | 
जगत्में आना-जाना पड़ेगा । यद्यपि द्रष्टा या,पुरुष चिन्मात्र है, अन्यान्य धर्मादिके 
दवारा परामृष्ट (असंस्पुष्ट) है, परन्तु एक एक पुरुष अनादिकालसे एक एक 
चित्त या प्रकृतिके साथ संयुक्त है। प्रकृति ही चित्ताकारमें परिणत होती है, इसी 
कारण चित्तको प्रकृति कहते हैं । योगदर्शनमें लिखा है-- है. 
“द्षष्टदृश्ययो: संयोगी हेयहेतु::--(२-१७) ` + | 
द्रष्टा और दृश्यका संयोग ही हेयका हेतु हैं। चिन्मय पुरुष द्रष्टा है और द ब्क 
बुद्धि दृश्य है, क्योंकि समस्त दृश्य ही बुद्धघाकारमें परिणत होते हैं। इन दोत्तोंका 
संयोग-सम्वन्ध जबतक प्रतीत होता रहेगा, ज्ञान भी, तबतक रहेगा.। यह अज्ञान | 
ही वास्तविक 'हेय' है, यही समस्त दुःखों का मूल है। बस्तुतः झात्माके साथ 
दुझ्य वस्तुका कभी संयोग नहीं हो सकता । ग्रात्मस्वरूपभें वह एक और अढितीय | 
है, वह क्रियाकी परावस्थामें जाना जाता है। उस समय कोन किसका दुश्यात॒था | 
कौन किसका द्रष्टा रहेगा ? संयोगके न रहने पर भी जो संयोगकी प्रतीति होती 
है, वही अज्ञान है । इसलिए द्रष्टा श्रौर दृश्यका जो संयोग है वह अ्ज्ञानके कारण | 
ही होता है। क्रियाकी परावस्थामें अज्ञानके विलुप्त होने पर दुझ्य वस्तुओंका _ 
कोई अस्तित्व नहीं रहता। क 
इस चित्ताकारा या प्राणाकारा (चित्त प्राणका हीं स्पन्दच है) प्रकृतिका 
संशोधन ही समस्त साधनाका मूल उद्देश्य है इसी कारण योगी लोग प्राणको 
साधना के द्वारा अपनी बहिम्‌ँखी वृत्तियोंको अन्तर्मुख कर देते हैं । प्राण 
अन्तर्मुख होकर सुषुम्तावाही होता है तो चित्तका स्पन्दन ह्वासको प्राप्त होता र 
गौर साथ ही वासनाका वेग भी घट जाता हैं। विक्षेपशुन्य चित्त प्राणके. 
एक होकर परम स्थिरताके भावको प्राप्त होता है। यही चित्तकी झु | 
प्राणका शोधन कहलाता है । शुद्ध चित्त और शुद्ध प्राण योगीके जन्मान्तरके पुण्य 
स्वरूप हैं। उसके ही फलसे शुद्धसत्त्व होकर वे जन्म ग्रहण करते [नन्‌ 
ऐसी अवस्था होती है, वे सुर और राक्षसकें समान स्वेच्छाचारः 
हो सकते तथा परमाथ साधनमें भी मनोयोग-शून्य नहीं हो सकते 
झनुरागके साथ नित्य क्रियां करते हैं। वे क्रियाकी परावस्थ 
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प्राप्त करेंगे बयोंकि दैवी सम्पद्से युक्त हुए बिना क्रियाके प्रति अनुराग नहीं 
होता । क्रियाके प्रति अनुराग होने पर संयम की थोर दृष्टि जायगी। श्रद्धा और 
संयम प्रभृति देवी सम्पद्‌ जीवको मुक्तिक्की प्राप्तिमें सहायता करती हैं श जो लोग 
श्रद्धाहीन हैं, अच्छी तरहसे क्रिया नहीं करते या विल्कुल ही क्रिया नहीं करते, वे 
बहिदृं ष्टिसम्पन्न हैँ । बाहरी वस्तुश्रोंमें ही उनकी झासक्ति होती है। उन्हीं 
वस्तुओंमें उनका प्राण पड़ा रहता है। यही प्राणका बन्धन है । आसुरी सम्पद्‌ का 
यही फल है ॥५॥। 
द्वौ भूतसगौ लोकऽस्मिन्देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु ॥६।॥। 

श्रन्वय-पार्थं (हे पार्थं ! ) अस्मिन्‌ लोके (इस जगत्में) दैवः ्रासुरः 
च एव (देव और आसुर) द्वौ (दो प्रकार की) भूतसगौ (भूतसृष्टि हुई है) 
देवः (देव सम्पद्‌) विस्तरशः प्रोक्तः (विस्तार पूर्वंक कही गई है) आसुरं (झासुर 
सम्पद्का विषय) मे शुणु (मुझसे सुनो) ॥६॥ 

श्रीघर--श्रासुरी सम्पद्‌ सर्वात्मना वर्जयितव्या इत्येतत्‌ अ्रथेम्‌ श्रासुरीं सम्पदं 
पञ्चयितुमाह_ द्वाविति । द्वौ ह्िप्रकारौ भूतानां सगौः मे मद्वचनात्‌ श्वुणु । आसुरराक्षस- 
प्रकृत्योः एक़ीकरणौ द्वौ इत्युक्तम्‌ । भ्रतः “'राक्षसीमासुरीञ्चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिता”-_ इत्या- 
दिना नवमाध्यायोक्त प्रङ्तित्रैविध्येन अविरोधः । स्पष्टम्‌ अनन्यत्‌ ॥६॥ 

गनुवाद-- [ आसुरी सम्पद्‌ सवंतो भावसे वर्जनीय है, इसलिए आसुरी 
सम्पद्‌ की वात विस्तृत रूपसे कहते हैं]-भूतोंकी जो दो प्रकारकी सृष्टि है 
उनमें आसुर और राक्षस प्रकृति को एक करके दिखाया गया है, इसलिए देव और 
आसुर दो ही प्रकारकी सृष्टिका यहाँ वर्णन किया गया है। अतएव नवें अध्याय 
के “राक्षसीमासुरीम्‌” इलोकमें जो त्रिविध प्रकृतिकी बात कही गई है, उससे 
यहाँ विरोध नहीं होता ॥६।। व 

आध्यात्मिक व्याख्या--दो प्रकारके लोग हैं, एक देवी और दूसरा झासुरी-- 
दैवीके विपथमें त्रहुत कह चुका हूं, जो लोग क्रिया नहीं करते उनका मन किन किन वस्तुओं में 
रहता है, यह अब बतलाते हैं ।--मनुष्य-सृष्टि ही भूतसगे है । यह भूतसर्गे दो प्रकार- 
का है । सृष्ट मनुष्य या तो दैवी सम्पद-युक्त होते हैं या आसुर सम्पद्‌-युक्त । देवी 
भूतसर्गका परिचय दूसरे ग्रध्यायमें स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षणके वणेनमें, बारहवें 
अध्यायमें भक्तके लक्षणकी व्याख्यामें, तेरहवें अ्रध्यायमें ज्ञानका विषय कहकर, 
चौदहवें अध्यायमें गुणातीतका लक्षण वर्णन करते समय और सोलहवें अ्रध्यायमें 
_प्रभय सत्त्वसंशुद्धिः" आदि वाक्योंमें विस्तृत रूपसे कहा जा चुका है। अब 
आसुरी सूतसगँका विषय भगवान्‌ कहते हैं । आसुरकी गुण-कहानी सुनकर ही 
जीव इस भयङ्कर आसुर भावका त्याग करनेके लिए कृतसङ्कुल्प हो सकता है। 
अर्थात्‌ मैं किस प्रकृतिका आदमी हूँ, यह निरचय कर सकता है तथा अपना संशो- 
घन ग्राप करने में लग सकता हैं । क्रिया करनेका क्या फल है, यह वहुत पहले कह 
चुका हू । अव क्रिया न करनेका फल क्या है, क्रियाहीनका मन किस प्रकार 
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विषयोंमें ग्रावद्ध होता है, यह कहा जाता है। इसे सुनकर श्रासुर प्रकृतिके लोग 
सावधान होवें और अपने अपने चरित्रके संशोधन में प्रवृत्त होवे ॥६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ ॑ 
श्रन्वय-- आसुरा: जनाः (श्रासुर स्वभाव के लोग) प्रवृत्ति च निवृत्त च 
(प्रवृत्ति और निवृत्ति) न विदुः (नहीं जानते), तेषु (उनमें) न शौचं (शौच 
नहीं) न च श्राचारः (आचार भी नहीं) न अपि सत्यं विद्यते (और न सत्य ही 
विद्यमान रहता है॥।७॥ 
श्रीधर--ग्रासुरीं विस्तरशः निरूपयति-्रवृत्ति चेत्यादि द्वादशभिः । घम प्रवृत्ति 
्रघर्मात्‌ निवृत्तिञ्च श्रासुरश्वभावा जना न जानन्ति। ग्रतः शौचम्‌ राचारः सत्यं च तेषु 
नास्त्येव ।।७॥। ० 
श्रनुवाद -[ 'प्रव॒त्ति च' से लेकर द्वादश इलोकोंमें आसुरी सम्पदका 
विस्तारपूर्वक निरूपण करते हैं |--प्रासुर स्वभावापन्न व्यक्तिक्री धर्ममें प्रवृत्ति 
और अधमंसे निवृत्ति नहीं हो सकती । अतएव उनमें शौच नहीं होता, आचार 
नहीं होता तथा सत्य भी नहीं होता ।।७॥ 
श्राध्यात्मिक व्याख्या--एक बार मनमें आता है कखे, फिर ्राता है नहीं कछेंगा-- 
यह्‌ किग्रा जो लोग नहीं करते उनको ही इस प्रकारके भाव होते हूं-त्रे ब्रह्ममें नहीं रहते 
रथान्‌ किसी विषयका निश्‍चय नहीं होत।--किसी एक भ्रात्रारप्नें नहीं र हते --मिथ्याके सिवा 
सत्य बोलनानहीं जानते--उनके पास सत्य रहता ही नहीं ।--धमे दो प्रकारका होता 
है-्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक । प्रवृत्तिमूलक घर्मानुष्ठान के द्वारा सनुष्यका 
सुकृतिसञ्चय होता है और निवृत्तिमूलक धर्मके द्वारा जीवन मुक्तिमार्गमें अग्रसर 
होता है। परन्तु ये सब स्वेच्छामूलक नहीं हैं, समस्त शास्त्र-विधि द्वारा शासित 
होते हैं। दोनोंमें शास्त्रानुसार पुरुषार्थ करनेकी आवद्वकता होती है। अतएव 
शास्त्रविघि क्याःहै यह जानना आवश्यक है। शास्त्रीय विधि-निषेधको जाने विचा 
तदनुसार कार्यं नहीं हो सकता । आसुर प्रकृति के लोगोंकी प्रवृत्ति घमंमें नहीं 
होती, अ्रतएव धमंशास्त्रके शासनको वे नहीं जानते, ग्राह्य भी नहीं करते। अधमं 
से भी उनकी निवृत्ति नही हौती, अतएव निवृत्ति मार्गमें पदापंण करानेवाली _ 
मानसिक शक्तिका भी उनमें नितान्त अभाव होता है। क्या घमं है और क्या | 
अधर्म है-यह सब अनुसन्धान करके देखनेका न तो उनमें सामर्थ्यं होता है और 
न इच्छा होती हैं । जो लोग इस प्रकार घर्माधमंज्ञानसे शुन्य होते हैं उनमें शोच 
सदाचार नहीं रहता । इस कारण उनमें सत्य भी नहीं रह सकता । इन्द्रियःमोग़ 
सुख भ्रादिं में वे इतने उन्मत्त होते हैं कि उन भोगम वस्तुओंकी प्राप्ति के लिए 
यदि सहस्नों मिथ्या प्रवङवना भी करनो पड़े तो वे उसको भी करनेके लिए तैयार _ 
होते हैं । इन मिथ्यावादी कपटी और वञ्चकोंके सामने सत्य क्या है अथवा 
झौर सदाचार ही क्या है ! इनका तो अभिप्राय सिद्ध होना चाहिए । 
भी ग्रहण करते हैं और गुरुके सामने करनेकी प्रतिज्ञा भी करते हें 
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प्रतिज्ञाका पालन नहीं कर सकते, नाना प्रकारके मिथ्या छल करते हैं। बदि कभी 
मनमें आता भी है कि साधन करें तो इतना भोगासक्त चित्त होता है द भोगको 
वस्तु पाने पर साधन दिमाग में ही रह जाता है। आध्यात्मिक विषयमें दृढ़ प्रत्यय 
तो उनको होता ही नहीं, दिखावटी कुछ अनुष्ठान करने पर भी उसमें उनका 
स्थिर विश्वास नहीं होता । यदि किसीसे सुन लेते हैं कि ऐसा अभ्यास करने पर 
शरीर अस्वस्थ हो जायगा तो भयसे वे साधन छोड़ देते हैं। अथवा यदि कोई 
कहता है कि एक ऐसा साघु आया है जो मन्त्रके द्वारा सोना वना सकता है, तो 
वह उसी समय उसके पास सोना वनानेका ढङ्गसीखने चल देते हैं--ऐसा उनका 
मनोभाव होता है । इस प्रकारके दुर्मल-चित्त व्यक्ति सत्यकी मर्यादाकी रक्षा कैसे 
कर सकते हैं। प्रवृत्तिका अर्थ इष्ट-साधनमें यत्नविशेष है, इसको ही साधना या 
क्रिया कहते हैं। इष्टसाधन या क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें जो मनका 
विराम या विश्राम होती है, वही तिवृत्ति है। जो लोग सुर नहीं, असुर हैं अर्थात्‌ 
जिनके चित्तमें राजसिक ग्रौर तामसिक भाव अत्यन्त प्रवल हैं, वे न तो क्रिया 
लेते हैं और न करते है। क्रियाकी परावस्यामें जो शान्ति है उससे वे अ्रवगत ही 
नहीं होते । झतएव ब्रह्मरूप सद्वस्तुके विषयमें उनका कोई अनुसन्धान ही नहीं 
होता | तदनुसार जीवनयापन करनेकी प्रणाली या आचार भी उनको अवगत 
नहीं होता तथा वह उनको अच्छा भी नहीं लगता ।।७॥ 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीइवरम्‌ । 

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥८॥ 

-श्रन्वय-ते (वे) जगत्‌ (जगत्को) सत्यं (मिथ्या अर्थात्‌ वेदादि-प्रमाण- 
शुन्य ) ग्प्रतिष्ठं (धर्माधर्मरूप व्यवस्थाविहीन अर्थात्‌ स्वाभांविक) अनीश्वरम्‌ 
(इश्वरशून्य) अपरस्परसम्भूतं (स्त्रीपुरुषसंयोगसे उत्पन्न) किमन्यत्‌ (इसके सिवा 
कोई कारण नहीं) [केवल | कामहैतुकम्‌ (कामभोगार्थमात्र ) ) आहुः ( कहते हैं)।। ८॥। 

श्रीघर- ननु वेदोक्तयोः धर्माधर्मयोः प्रवृत्ति निवृत्ति च कथं न विदुः ? कुतो वा धर्मा- 
घर्मयो: भ्रनङ्गीकारे जगतः सुखदुःखादिव्यवम्था स्यात्‌, कथं वा शौचाचारादिविषयां ईश्वराज्ञां 
ग्रतिवर्तेरन्‌ ? ईश्वरानङ्गीकारे च कुतो जगदुत्पत्तिः स्यात्‌ ? ? अत झाह--प्रसत्यमिति । नास्ति 
सत्यं वेदपुराणादिभ्रमाणं यस्मिन्‌ तादृशां जगत्‌ ग्राहुः--ेदादीनां प्रामाण्यं न मभ्यन्ते इत्यर्थं : । 
तदुक्तप्‌ “त्रयो वेदस्य कर्तारो घूर्तभण्डनिशाचराः' इत्यादि। अतएव नास्ति धर्माधर्म रूपा 
प्रति्डा--ञयवस्याहेतुः रस्य तत्‌ । स्वाभाविकं जगद्वैचित्र्यं ग्राहुरित्यर्थः । अतएव नास्ति 
ईश्वरः कर्ता व्यवस्थापकरच यस्य तादृशं जगद्‌ आहु:। तहि कुतोऽस्य जगतः उत्पत्तिं वइन्ति ? 
इति ग्रत म्राह-प्रारस्परसम्भूरमिति । ग्रपरश्व पररचेति अषरस्परम्‌ । परस्परतः 
अन्योऽन्यतः स्त्रीपुरुषमियुनात्‌ सम्भ्ुतम्‌ जगत्‌ । किमन्यत्‌ ? कारणमस्य नास्ति अन्यत्‌ 
किज्वितू \ किन्तु कामहैतुकमेव --सत्रीपूंतथो: उभयोः काम एव प्रवाहरूपेण हेतुरस्य इति 
गहुः इत्यरथः ।।८॥ 

श्रनुबाद--[यदि कहो कि असुर स्वभाववाले वेदोक्त धर्माधमं, प्रवत्ति 

निवृत्ति कयां नहीं जानते, धर्माधर्मेको न मानने पर जगतूकी सुख-दु:ला दि-च्यवस्था 
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कँसे होती है, कोई सुखी, कोई दुःखी क्‍यों है, वे शौच और आचारके विषयमे | 
ईश्वराज्ञा (वेदोक्त) का कसे श्रतिकमण करते हैं, ईश्वरको यदि नहीं मानते तो | 
जगत्‌की उत्पत्ति कैसे होती है, तो यहीं कहते हैं |--वेदपुराणादि प्रमाणरूप सत्य | 
नहीं हैं अर्थात्‌ वेदादिका प्रामाण्य नहीं मानते । उनके मतसे वेदके कत्ता तीन हैं-- 
वृत्तं, पाखण्डी और निशाचर । अतएव वे जगत्को '्रप्रतिष्ठ' अर्थात्‌ धर्मांधम- 
व्यवस्थाविहीन कहते हैं। वे कहते हैं कि जगत्वेचित्र्य स्वाभाविक है, किसी कारणके |. 
अधीन नहीं है। श्रतएव जगत्‌को अनीइवर अर्थात्‌ व्यवस्थापक और कर्त्ता हीन | 
कहते हैं । किस प्रकारसे इस जगत्‌की उत्पत्ति होती है, इसके लिए वे कहते हैं 
कि अपर और पर, अपरस्पर श्र्थात्‌ ्रन्योऽन्य स्त्री-पुरुष इन दोनोंसे जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है। किमन्यत्‌ अर्थात्‌ इसका अन्य कुछ भी कःरण नहीं है। कामहैतुकम्‌ श्र्थात्‌ 
स्त्री-पुरुष इन दोनोंका जो काम है वही प्रवाहरूपसे इस जगतका हेतु है ॥८॥ 
` ग्राध्यात्मिक व्याख्य(--वे मिथ्या ही स्थिर 'करते हैं--वे कहते हैं कि इस जगतमें 
ईश्वर कोई नहीं है--प्रपने श्राप होता है--त्रेश्थाके मनके समान दुसरा कुछ नहीं है ।-आसुर 
प्रकृतिके लोग जगतूको असत्य स्थिर करते हैं । ज्ञानो लोग जगतको मिथ्या कहते 
हैं, उनकी धारणा ऐसी नहीं होतो। ज्ञानी लोग कहते है कि इस नामःरूपमय 
जगत्‌ के नामरूप सत्य नहीं हैं, परन्तु जिसको आश्रय करके ये नामरूप हैं, वह 
आश्रय-पदाय भ्रसत्य नहीं है । वही परम सत्य है। रज्जु में सपंश्रम होता है, वह 
सर्पे मिथ्या है, परन्तु सपँज्ञानक्रा अ्धिष्ठानभूत रज्जु मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार 
ˆ नामरूपमय जगत्‌ मिथ्या होने पर भी उसकी ग्रधिष्ठानभ्रूत चेतन्य-सत्ता नित्य 
सत्य पदार्थ है । आसुर प्रकृतिवाले इस प्रकार जगत्को मिथ्या नहीं कहते । वे 
कहते हैं कि धर्माधमं-रूप व्यवस्था इस जगत्में नहीं है यदि होती तो कोई इसका | 
नियन्ता होता, परन्तु जगत्में ऐसा कोई नियन्ता नहीं है। नियन्ता माननेमें उनको | 
बड़ी आपत्ति है, क्योंकि शुभाशुभ कमका फल विधान करनेवाला कोई हो तो 
उनको तज्जनित दण्डादि भोग करना अनिवार्य हो जायगा । वे अपने मनको 
समभाये रखते हैं कि इस भ्रकारका कोई नियन्ता या जगतका कारण नहीं है । 
इसी कारण उनके स्वेच्छाचारकी सीमा नहीं रहती । ये जगत्‌ जीव कहाँ से होते 
हैं, उनका प्रेरक कौन है, इसके उत्तरमें वह कहते हैं-कामसुखाभिलाषी स्त्रीः 
पुरुषके परस्पर समागनका ही यह फल है। घर्मावमेंङूप अड या ईश्वर इसका 
कारण नहीं है। “एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ जीवबहुल इस जगत॒के सब 
जीवोंके समस्त भोग्योंका जो विधान करता है वह एक और अद्वितीय ह्यह | 
ग्रासुर प्रकृतिके लोग कदापि स्वीकार नहीं करना चाहते । वे कहते हैं कि मनके | र 
विविध सङ्कुल्प-विकल्प वेश्‍्याके समान अविरत एकको छोड़कर दूसरेको पकड़ते 
हैं, यह मन ही अच्छा है। यदि मत न होता तो सुख कहाँसे होता, इसमें विक्षेप 
है तो अच्छा ही है, नहीं तो कामभोग्य वस्तुका भोग कैसे होगा । कासत्ताका 
त्याग करना, मनको शान्त करना, भगवान्‌का भजन करना, ये सब पागलके के कम | 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽर्पबुद्धयः । ' 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।।९॥ 


झ्रन्वय-एतां दृष्टि (इस प्रकारकी दृष्टि, मत या बुद्धिको) अवष्टभ्य 
(झाश्रय करके) नष्टात्मानः (नष्टस्वभाव, मलिनचित्त ) अल्पबुद्धयः (क्षुद्रमति) 
उग्रकर्माणः (क्ररकर्मा) अहिताः (जगतृके शत्रु या ग्मङ्गलकारी लोग) जगतः 
क्षयाय (जगतूके विनाश के लिए) प्रभवन्ति (जन्मग्रहण करते हैं) ।।&।। 

श्रीधर--किज्च---एतामिति । एतां लोकायतिकानां दुष्टि-द्शनम्‌ आश्रित्य, 
नष्टात्मानो--मलिनचित्ताः सन्तः, ्रल्पबुद्धयः दृष्टार्थं मात्रमतयः अतएव उग्रं हिस्रं कमं 
येषां ते, प्रहिताः वरिणः भुत्वा जगतः क्षयाय प्रभवन्ति--उद्कवम्ति इत्यर्थः ॥६8॥। 

झनुवाद-[और भी कहते है]--लोकायतिक निरीइवरवादी चार्वाक 
दर्शनका ाश्रय करके मलिनचिपँ प्रत्यक्षवादी अल्पबुद्धि लोग हिसख्रकर्मा होते हैं 
और जगतूके ध्वंसके लिए जन्मग्रहण करते हैं ।।६॥ 

ग्राध्यात्मिक व्याख्या -इस प्रकार लक्ष्ण रखकर, जो अपने ग्रापपें नहीं रहते 
र्यात्‌ क्रिया नहीं करते कदापि बुद्धिको स्थिर नहीं कर पाते--उग्र कर्मे, मार डालना 
इत्यादि जगतृके क्षत्रे हेतु होता है-जिम्रसे दूसरे की बुराई होती है वही करते हैं ।-जो 
लोग साधन नहीं करते, वे ग्रात्माको नहीँ जान सकते। वे देको ही सब कुछ 
समभते हैं इसलिए देहका पोषण करनेके लिए ही सारा जोवन व्यथ करते हैं । 
ऐसा कोई भ्रकमं नहीं, जिसे वे न करते हों। ऐसे लोगोंकी बुद्धि साधारणतः 
तमसाच्छन्न ही रहती है । इसीसे सूकर-कूकरके समान पुरीष-सूत्रमय इस देहके 
लिए ही वे सदा व्यस्त रहते हैं । उनकी बुद्धि अल्प होती है, इसलिए उनके ज्ञानका 
विषय भी अल्प होता है । वे अपरिमेय ज्ञान-वस्तु या आत्माके पास तक नहीं 
जाते । वे ही नष्टात्मा हैं ग्रर्थात्‌ श्रीगुरुके उपदेशके अनुसार श्रपने आपमें नहीं 
रहते, रहनेका उपाय या कौशल भी उनको अवगत नहीं होता। ऐसे लोगोंकी 
प्रकृति प्रायः हिसाप्रवण होती है । वे शास्त्रनिषिद्ध कार्य करनेमें कभी सङ्कोच 
नहीं करते । उनका यह जन्म तो ऐसे ही चला गथा, परजन्ममें भी वे हिख-स्व- 
भाववश सर्पादि हिस्रकुलमें जन्म ग्रहण करते हैं और जगत्‌-जीवोंका कल्याण 
करके संसारको व्याकुल करते हैं ।।६॥ 


काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः । 
सोहाद्‌ गृहीत्वासद्ग्राहान्‌ प्रवत्तेन्तेऽशुचित्रताः ॥१०॥ 
घ्रन्वय-ते[--वे लोग] दुष्पुरं (कठिनाईसे पूरा होनेवाले) कामम्‌ 

आश्रित्य (कामका श्राश्रय करके) दम्भमानमदात्विताः (दम्भ, मान ओर मदसे 
उन्मत्त होकर) मोहात्‌ (मोहवश) श्रसद्‌ग्राहान्‌ (असद्‌ आग्रह या अशुभ सिद्धां- 
त्तका अवलम्बन करके-अमुक मन्त्र जप करके इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करूंगा 
इत्यादि ग्रशास्त्रीय मनगड़े सिद्धान्त ) गृहीत्वा (ग्रहण करके) अशुचिब्रताः (अशुचि 
रथात निरयगवतोधयोगी कर्मेमें) प्रजत्तंत्ते (प्रृत्त होते हैं) ।।१०॥ 
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षोड़शोध्ध्यायः १४७: 
श्ीधर-अपि च--काममाश्रित्येति | दुष्पूरं--पूरयितुमशक्यं कामं प्राश्य | 
दम्भादिमिः युक्ताः सन्तः, क्षुद्रदेवताराघनादौ प्रवत्तंन्ते। कथम्‌ ? भ्रसद्ग्राहान्‌ गृहीत्वा न 
अनेन मन्त्रेण एतां देवतां आराष्य महानिधीन्‌ साघयिष्याम इत्यादीन्‌ दुराग्रहान्‌ मोहमात्रेण 
स्वीकृत्य प्रवत्तंन्ते । अशुचिव्रताः शुचीनि मद्यमांसादिविषयाणि ब्रतानि येषां ते ।।१०।। 
च झनुवाद-- [ भर भी |--दुष्पुर अर्थात्‌ जो पूर्णं नहीं की जा सकती ऐसी 
` कामनाको आश्रय करके वे दम्भादियुक्त होकर क्षुद्र देवताक़ी आराधनामें प्रवृत्त 
होते हैं । असद्‌ ग्राहोंको ग्रहण करके शर्थात्‌ अमुक मन्त्र द्वारा अमुक देवताकी 
आराधना करके प्रचुर धनरत्न प्राप्त करू गा--इसप्रकार वे मोहवश उक्त कायंमें 
प्रवत्तित होते हैँ । अशुचित्रत-मद्य-मांसादि विषय ही उनके सेव्य टँ । १०।॥ - - 
आध्यात्मिक व्यार्या-मैथुन करना ही भ्रच्छा है, यही उनके गार्वेकी बात है 
दिल तोड़नेवाले मोहमें सद्वस्तुको ग्रहण नहीं करते भ्रर्थात््‌ सत्‌को एकंबारगी खा जाते हैं। 
ब्रह्मके सिवा जितनी भी वस्तुएं हैं उनहींमें प्रवृत्त हैं-3#3%।-वे उग्रकर्मा व्यक्ति क्या 
करते हैं, इसका ही परिचय दे रहे हैं। वे इर र कामनाके वशवर्ती होकर दम्भ, 
मान तथा मद इन तीनोंके साथ सद! युक्त रहते हैं। न पूणं होनेवाली दुराशाके 
वश होकर वे दम्भ और अभिमानके द्वारा शास्त्रविरुद्ध दुराप्रहका अवलम्बन 
करके कामें प्रवृत्त होते हैं। अमुक देवता की आराधनासे धनलाभ होगा अथवा 
नायिका-सिद्धि प्राप्त कर काममोगके लिए स्त्री-रत्तकी प्राप्ति हो जायगी इच 
सब दुराशाओंसे उद्भ्रान्तमति व्यक्ति अनेक देवताश्रोंकी आराघना करते हैं, अनेक | 
प्रकारके मन्त्रोंका जाप करते हैं। वे ग्रशुचिब्रत हैं, उनके द्वारा कोइ सात्त्विक कां ४ 
नहीं होनेवाला है | उत्तम विषयमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक नियमोंका 
पालन करना पड़ता है। उन ब्रतोंका पालन करनेसे शरीर-मत्त पवित्र हो जाते 
है, सत्त्वगुण वृद्धिको प्राप्त होता है, मन विक्षेपशुन्य हो जाता है, हृदयमें सात्त्विक 
बलका सञ्चार होता है। उनके .मुखमण्डलमें भी एक ऐसा स्निग्ध: भाव रहता है 
जिसको देखते ही मनमें श्रद्वाका उदय होता है। जिनके आचरण और निथमः 
निष्ठा इसके विपरीत हैं, वे ही अशुचिव्रत हैं। उनका आहार जेसा तमोगुणी | 
होता है वेसा ही उनका व्यवहार भी है। उनका चित्त, उनके कार्य और उनका. 
सङ्ग--सभीमें सात्त्विकताका अभाव होता है। किसी अच्छे विषयमें उनकी प्रवृत्ति 
नहीं होती, कोई सत्कार्यं करना वे नहीं जानते, केवल वही करते हैं जिससे संसार | 
का कल्याण हो । वे लोगोंको भय दिखलाकर उन्का वित्त अपहरण करनेकी 
चेष्टा करते हूँ। ये घोर तामसिक प्रवृत्ति के लोग कोई पकम नहीं छोड़ते । 
इन्द्रिय भोगके लिए उनका मन सदा उद्यत होता है। प्रकृत हित केसे होगा, किस 
प्रकार चित्त"ब्रह्ममावनासे भावित होगा, इसका वे कदापि विचार नहीं ही 
करते ।। १०॥ 


__ चिन्तामपरिमेयां च प्रलयास्तामुपाभिताः कः 
कामोपभोगपरमा एतदिति निड्चितः ॥११। 
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यन्वय--प्रलयान्ताम्‌ ( मृत्युकाल-पर्येन्त ) अपरिमेयांः ( परिमेय ) 
चिन्ताम्‌ उपाश्रिताः (चिन्ताको आश्रय करके) कामोपभोगपरमां (काम-भोग- 
परायण) एतावत्‌ इति निर्चिताः {कामभोग ही परम पुरुषार्थं है, ऐसा जिनका 
निश्‍चय है) ॥।११॥ ५ 

श्ीधर-किञ्च--चिन्तामिति। प्रलयः मरणम्‌ स एव अन्तः यस्याः ताम्‌। 
ग्रपरिमेयां- परिमातुं ग्शक्यां चिन्ताम्‌ प्राश्चिता:-नित्यचिन्तापरा इत्यर्थः । कामोपभोग 
एब परमो येषां ते । एतावदिति-कामोपभोग एव परमः 'पुरुषाथो नान्यत्‌ अस्तीति कृतनि- 
₹चयाः अर्थंसञ्चयान्‌ ईहन्ते इत्युत्तरेण अन्वयः। तथा च बाहुंस्पत्यसूत्रम्‌-काम एवैकः 
पुरुषार्थे इति | चेतन्यविशिष्ट: कायः पुरुष इति च ॥११॥ 


अनुवाद- [और भी कहते हैं |--वे मृत्युकाल पर्यन्त चिन्ता-ग्रस्त रहते 
हैँ । कामोपभोग ही परम पुरुषार्थ है, कमोपभोगके सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा 
उनका निश्चय है। वाहंस्पत्य सूत्रमें लिखा है--कामना ही पुरुषार्थं है और 
चेतन्य-विशिष्ट काय या देह ही पुरुष-शब्द-ताच्य है ॥११॥ 
ग्ध्यात्मिक ठप्र (हन्‍[--विस्ताकी कोई सीमा नहीं है, महप्रभयत्रे समय जैसी 
विन्ता, भोजन और मैयुनके सिता और कुछ भी ग्रचडा नहीं यही उनका निश्चय है।— 
आसुरी प्रकृतिके मनुष्यके लिए कामिनी-काञ्चन ही परम पुरुषार्थं है, अतएव वे 
सवेदा ही कामोपभोगकी चिन्ता में पड़े रहते हैं। मृत्युकाल पर्यन्त उनकी इस 
प्रकारकी चिन्ता बरावर बनी रहती है। वे इस चेतन्ययुक्त देहको ही पुरुष तथा 
कामोपभोगको ही पुरुषार्थ मानते हैं । उनकी यह धारणा होती है कि देहावसानके 
साथ ही सब समाप्त हो जाता है, देहान्तके बाद किसीको कोई कर्मफल भोग 
नहीं करना पड़ता, ग्रपने कमो के लिए किसीके सामने जवाब नहीं देना पड़ता । 
इसीलिए वे लोग अपनी भ्रभिलाषा की पूर्तिके लिए कोई पकम नहीं छोड़ते । 
भगवानुकी शरण लेना तथा उनका भजन करना उनकी दृष्टिमें व्यर्थ प्रयास 
तथा मास्तिष्ककी दुर्बलता है ॥। ११॥ 


आशापाइशतेबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थंसञ्चयान्‌ ॥१२॥। 
प्रन्वय--आशापाशशते: (शतशत ग्राशारूपी पाशोसे) बद्धाः (श्राबद्ध) 
कामक्रोधपरायणाः (काम तथा क्रोधपरायण लोग) कामभोगार्थं (काम-भोगके 
लिए) न्यायेन (असत्‌ उपायोंसे) र्थृसञ्चयान (अर्थसञ्चय कर्‌नेकी) ईहन्ते 
(इच्छा करते हैं) ॥१२॥ 
श्रीघर--्रतएव-_श्राशेति । । आशा एव पाशा: तेषां शतानि तैः बद्धाः इतस्तत: 
श्रङव्यमाणाः कामक्रोघपरायणा: कामक्रोधौ परमयनं प्राश्यो येषां ते । कामभोगार्थम्‌ 
भन्यायेन--चौर्थादिना, भ्र्थानां सञ्चयान्‌ राशीन्‌ ईहन्ते इच्छन्ति ॥१२॥ 
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श्रनुवात-सँकड़ों भ्राशारूपी पाशोंसे जो आवद होते हैं भ्रौर कामक्रोध 
जिनका परम आश्रय होता है वे लोग काम-भोगके लिए चोरी श्रादिके द्वारा भी 
अर्थराशि.संग्रह करनेकी इच्छा करते हैं ॥१२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--नाना प्रकार की आशाश्रोंमें बद्ध-- संकड़ों प्रकारके 
अन्यायसे पेसा कमाते हैं भ्रर्थात्‌ किसीको मारकर भी पेसा ले लेते हैं-काम और फ्रोघसे 
युक्त होते हैं-वह पैसा लेकर मैथुन भौर-भोजन करते हैं ।--सैकड़ों आशाञ्रोंके पाशमें 
वे लोग आबद्ध होते हैं। लोगोंके पास जो कुछ देखते या सुनते हैं उससे ही आकृष्ट 
हो जाते हैं तथा मुझको भी वैसा ही क्योंकर हो, इस प्रकारकी चेष्टामें लग 
जाते है। यदि देवात्‌ आशा सफल नहीं हुई या किसी प्रकारका विघ्न घटित हुआ 
तो क्रोधसे आगबबूला हो जाते हैं । यहाँ तक कि आशा अर लोभके वश आदमी 
की हृत्या भी कर डालते हैं और नरकका मार्ग तयार करते हैं। दूसरेकां घन 
पहरण करनेमें तथा देव भर ब्राह्मणके द्रव्यादि बलपूर्वक ग्रहण करनेमें इनके 
मनको कोई दुविधा नहीं होती । मानो धन-संग्रह और उसके द्वारा कामोपभोग 
ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य हो, इसलिए वे दुर्व॒ त्त लोग दूसरोंको ठगकर उनके 
घनादिको हड़प लेते हैं ) वे इतने अधिक कामुक होते हैं कि पर-स्त्रीको भी बलः 
पूर्वक ग्रहण करनेसे मु ह नहीं मोड़ते ॥ १२।। 

(धनतृष्णा-लोभ) 
इदकद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनारथम्‌'। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।।१३॥ [ 

झन्वय-अद्यः (आज) (इदं) (यह) मया लब्धम्‌ (मैंने प्राप्त किया) 
इमं मनोरथं (यह भ्रभिलषित या इष्ट वस्तु) प्राप्स्ये (मैं प्राप्त करूगा) इदं मे 
अस्ति (यह्‌ मेरा है) पुनः (फिर) इदं धनम्‌ अपि (यह धन भी) भविष्यति 
(हो जायगा) ॥१३॥ 

श्रोधर--तेषां मनोरथं कथयन्‌ नरकप्राप्तिमाह्‌-इदमद्येति चतुभिः। प्राप्स्ये 
प्राप्स्यामि । मनो रथं-मनसः प्रियम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । एतेषां च त्नयाणां रलोकानां इति अज्ञान- 
विमो हिताः सन्तो नरके पतन्तीति चतुर्थेन अन्वयः ।१३।। र 

्नुवाद- [उनके मनोरथका वर्णन करके चार इलोकोंमें उनकी नरकः 
प्राप्ति के बारेमें कहते हैं]-मैंने आज यह घन प्राप्त किया । अपनी यह अभिः 
लषित वस्तु फिर प्राप्त करू गा या मेरा यह मनोरथ सिद्ध होगा । मेरे पास यह 
धन है और भी इस प्रकार मुझे धन होगा ।।१३॥ 

झाथ्यात्मिक व्याख्या-भाज २५) मिला, और भी ५०) पाऊंगा एक आदमी 
को मारकर--यह ७५) हुआ--भौर भी २५) पाऊंगा, क्या और २५) नहीं पाऊंगा ? उससे | 
ही १००) हो जायगा ।-भ्रासुर प्रकृतिके लोगोंकी घनतृष्णा बड़ी प्रबल ड 
लोग मन ही मन सोचते हैं कि यह धन तो झब मिल गया, और भी 
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ओर भी इतना मुझे प्राप्त होगा। और भी कुछ मिल जाने पर मेरा मनोरथ पूर्ण 
हो जायगा, मैं लखपती हो जाऊंगा, उससे लोगोंमें मेरा कितना मान होगा । क्या 
बाकी रुपया किसी प्रकार इकट्ठा न कर सकूंगा ! किसी प्रकार से इकट्ठा 
करना ही होगा । लोग चाहे मुझे जो कहें । a 
मनुष्यको नरकगामी वनानेमें इस धनेषणा के समान औरु कोई वस्तु नही 
है । धनमदसे मत्त व्यक्तिका हृदय इतना क्षुद्र हो जाता है कि भ्र्थेके लिए वह 
पिशाच का भी अभिनय करनेसे मु ह नहीं मोड़ता। धन जैसा मनुष्यको मत्त 
करता है, वैसा दूसरी कोई वस्तु नहीं करती । धन मनुष्यके चित्तको पत्थरके 
समान बना देता है ।। १३।। > 
असो भया हतः इत्रुहनिष्ये चापरानपि । 
ईइवरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 
प्रन्वय-असौ शत्रुः (यह शत्रु) मया हतः (मेरे द्वारा मारा गया) अपरान्‌ 
अपि च (और अन्य शतुश्रोंको भो) हनिष्ये (मार डालूंगा) अहं ईश्वरः (मैं 
ईश्वर अर्थात्‌ सत्रका निग्रन्ता या प्रमु हूँ) श्रई भोगी (मैं भोगी हुँ) अहं सिः 
(मैं सिद्ध या कृतकृत्य हु) बलवान्‌ सुखी (मैं वलवान्‌ श्रौर सुखी हूँ) ॥१४॥ 
श्रीघर--किञ्च--अ्रसौ इति । सिद्धः कृत्तकृत्य : । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १४।। 
झनुवाद--[,और भी कहते हैं] -सिद्ध-कृतक्कत्य । मैंने इस शत्रुका नाश 
किया है, दूसरे शत्रुओंक[ भी नाश करू गा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध ह र 
मैं बलवान हूं और मैं ही एकमात्र सुखी हूँ, दूसरे लोग केवल पृथ्वीका भार बढ़ 
के लिए हैं ।। १४:। 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या-इस वार तो मैंने शत्रुको मार ही डाला--और भी जो 
शत्रु आयेगा उसको भी मार डालूंगा-मैं ईइ्वर हूँ, मैं भोगी हूं मैं सिद्ध हूं, मैं ही बलवान्‌, 
सुखी हूँ ।-वे लोग दूसरोंके सामने छाती तान कर कहते फिरते हैं कि मुझको कोई 
साधारण आदमी मत समझो । जानते हो अमुक आदमी कितना घमण्डी और 
धनवान्‌ था, मैंने उसका घमण्ड चूर-चूर कर दिया है। जो मेरे पक्ष में न रहेगा 
उसका किसी प्रकार से भी निस्तार नहीं है, उसका मैं सर्वनाश अवश्य ही कर 
डालूंगा ! ! और जो भ्रमुक अमुक मेरे शत्रु हैं, उनको मैं जूके समान पीसकर मार 
डालूंगा । चाहे कोई कितनी ही चेष्टा करे, मेरा बाल बाँका नहीं कर सकता । 
कया वे जानते हैं कि मेरी लाठी में कितना बल है। मैं ही ईश्वर हूँ, और दूसरा 
कोन नियन्ता है, मैं जो करूंगा वही होगा। ऐसी मूल्यवान्‌ भोग्य वस्तु दूसरे 
किसके पास है ? मैं इन सव वस्तुओंका भोग नित्य करता हूं । अमुक लोग पत्ते 
चाटते फिरते हैं, उनके साथ मेरी तुलना ! मैं सिद्ध पुरुष हूं, मेरे सामने चालाकी 
नहीं अभी उनके ऊँचे महलको भूमिसात्‌ कर डालू'गा । मेरी बुराई करना 
आसान नहीं है । देखते हो, मेरे विरुद्ध वात करनेसे उसका कैसा सर्वनाश हो 
गया ! मेरी मन्त्रशक्तिका प्रभाव नहीं जानता ! उसके भीठे पर हल चलवा 
दूँ गा। मैंने अमुक आदमीका कैसा सर्वनाश कर डाला ! मुझको पकड़ानेकी चेष्टा 
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की थी, नहीं जानता कि मेरी सिड़िकां क्या प्रभाव है। मुझको पकड़ने आयेगा तो 
मैं पक्षी बनकर आकाश में उड़ जाऊंगा। मेरी दुनियाँ सुखकी दुनियाँ हैं। मेरे पास 
कितनी जमीन, घरद्वार और जमींदारी है, मेरे घर पर कितने नौकर हैं, कितने 
लोग खाते हैं, मेरे लड़के-वच्चे सब हीरेके टुकड़े हैं । इतना तेज, इतना सुख और 
किसके भाग्य में है इत्यादि ॥१४॥ , | 
अढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविसोहिताः ॥१५॥ 

श्रन्वय--[ मैं ढ्यः (धनवान्‌) अभिजनवान्‌ (कुलीन) अस्मि (हूँ) 
मया सदृशः (मेरे समान) भ्रन्यः कः अस्ति (दूसरा कौन है) यक्ष्ये (मैं यज्ञ 
करू गा) दास्यामि (दान करू गा) मोदिष्ये (भ्रानन्द करू गा) इति (इस प्रकार) 
अज्ञानविमोहिताः (अज्ञान में विमोहित) ॥१५४ 

श्रीधरकिञ्च--भ्राढ्य इति । श्राद्यः घनादिसम्पन्नः। अभिजनवान्‌ कुलीनः । यक्ष्ये 
यागाचनुष्ठानेनापि दीक्षितान्तरेम्यः सकाशात्‌ महतीं प्रतिष्ठां प्राप्स्यामि । दास्यामि स्तावके- 
स्घः। मोदिष्ये--हषं प्राप्स्यामि इत्येवं अज्ञानेन विमो हिताः_मिथ्याभिनिवेश्ं प्रापिताः ॥ १५॥ 

अनुवाद-[आर भी कहते हैं |--मैं धनादि सम्पन्न हूं। भ्रभि-जनवान 
अर्थात्‌ कुलीन हूँ । यक्ष्वे-यागादि अनुष्ठान द्वारा अन्य दीक्षित लोगोंकी भ्रपेक्षा 
_ या उनके सन्निकट महती प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा । स्तुति करनेवाले नट आदिको 
दान करू गा । मोदिष्ये आमोद करू गा, मौज करू ग्रा-इस प्रकार वे अज्ञात 
से विमोहित होते हैं अर्थात्‌ मिथ्याभिनिवेशको प्राप्त होते हैं ।।१५।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--मैं सबकी पेक्षा श्रेष्ठ हूं, मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे 
समान कोई नहीं है। इस प्रकार झज्ञानसे विमोहित होकर ।--ये ग्रासुर प्रकृतिके लोग 
दूसरोंके सामने कहते फिरते हैं कि धन में, मानमें, कुलमें, शीलमें मेरे समान इस 
इलाके में और कोई नहीं है। मैं इतनी धूमधामके साथ यज्ञ करूगा कि जिसे 
देखकर लोग भ्रवाक्‌ हो जायेगे । उनको कहना पड़ेगा कि ऐसा यज्ञ उन्होंने कहीं 
नहीं देखा । दीन-दुःखी ब्राह्मणोंको भी ऐसा दान पहले किसीने नहीं दिया। तब 
देखना, कितने झादमी मेरी खुशामद और स्तुतिगान करेंगे ! मैं उनको प्रचुर धत 
दू'गा । मेरे यशसे सारा देश भर जायगा! वन्धु-वान्धवोंके साथ कितना झाह्नाद, 
भोजन-पान चलेगा ! इस प्रकार अज्ञान-विमोहित मूढ़ लोग नाना प्रकारके 
चिन्तन करते रहते हैं ।।१५॥। 

(मूढ़ अविवेकी लोगों की नरकगति) 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजाल समाव॒ताः \ 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। १६॥ 
झन्बय-भ्रनेकचित्तविभ्रान्ता (नाना प्रकारकी कल्पनाओोमे विश्रान्तः 
चित्त) मोहजालसमावृताः (मोहजालमें सम्बद्ध) कामभोगेषु प्रसक्ताः 
भोगमें अत्यन्त आसक्त) अशुचौ नरके (ब्लेशमय या अपविन्न नरकमें 
(गिरते हैं) ॥१६॥ 
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श्रीधर-एवम्भूता यत्प्राप्नुवन्ति तच्छुणु-अनेकेति । अनेकेषु मनोरथेषु परवृत्तं चित्तं 
अनेऊणित्तं, तेन विश्रान्ता:--विक्षिप्ता: तेनेव मोहमयेन जालेन समावृत्ता:-- मत्स्या इव सूत्रः 
मयेन जालेन यन्त्रिता:। एवं कामभोगेषु प्रसक्ता:--अभिनिविष्टा:« सन्तः, अशुचो-कल्मषे 
नरके पतन्ति ॥१६॥। 

ग्नुवाद- [इस प्रकारके लोगोंको जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो] 
अनेक-चित्त-विश्रान्त- उनका भ्रनेक मनोरथोंमें चित्त रहता है अतएव वे विक्षिप्त 
हैं । मोहजालसमावृत मत्स्य जैसे सूत्रमय जालमें यन्त्रित होती है उसी प्रकार 
मोहमय जालके द्वारा वे समावृत होते हैं। कामोपभोग-प्रसक्त-काम-भोगमें 
भ्रभिनिविष्ट होकर वे बलेशयुक्त नरकोंमें गिरते हैं ।१६।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--चित्तकी अनेक प्रकारकी भ्रान्ति रौर मोहजालमें वृत्त 
होकर- काम और भोगमें ञ्रासक्त होकर नरकमें गिरते हैं अर्थात्‌ दुःखी होते हैं।-उक्त 
प्रकारके लोगोंके चित्त नाना प्रकार के सङ्कल्पो द्वारा परिपूर्ण होते हैं । एक वस्तुमें 
उनका चित्त स्थिर नहीं रहता । जिनका चित्त ऐसा विक्षिप्त होता है उनके मनमें 
कोई सात्त्विक भाव नहीं भ्रा सकता । वे लोग शिइनोदर-परायण होकर केवल 
अंसच्चिन्तनमें. ही कालक्षेप करते है तथा सबंदा भ्रमजालमें जडित होकर अक- 
ल्याणकर-कर्मोमें ग्रासत्त होते हैं। इस प्रकारका विषयासक्त चित्त मृत्युकालमें 
भी इन सब कुत्सित चिन्ताओ्रोंसे व्यापृत रहता है। अतएव घृणित संस्कारोके वश - 
नीच योनियोंमें जन्मग्रहण करके वे कुमिजालपूर्ण नरकोंमें गिरते हैं। कुकर्मासक्त 
मनुष्यके चित्तमें जो सङ्कल्प उठते है वे नरककी दिष्ठाके समान हैं। ऐसी चिन्तामें 
जो सतत्‌ मग्न रहते हैं, उनको नरकवास ही होता है । मृत्युके बाद वे तदनुरूप 
योनिमें जन्म ग्रहण करते हैं। वहाँ आहार, निद्रा, भय और मैथुन इन चार 
प्रकारके कर्मोके ग्रतिरिक्त दूसरे कमं नहीं रहते। इसकी अपेक्षा घोर क्लेशमय 
नरक और क्या हो सकता है। १६।। | 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा घनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपुर्वकम्‌ ॥१७॥ 

श्रन्वय-आत्मसंभाविताः (पूज्यताभिमानी, आत्मरलाघाकारी) स्तब्धाः 
(अन म्र, श्रविनयी ) धनमानमदान्विताः (धनके कारण अभिमान और मदसे युक्त) 
ते (वे) दम्भेन (दम्भके साथ) भ्रविधिपूर्वकं (अविधिपूर्वक, मनमाने ढंग पर) 

नामयञ्चः (नाममात्र यज्ञके द्वारा) यजन्ते (यजन करते हैं) ।।१७।। 
श्रीधर यक्ष्ये इति च यः तेषां मनोरथः उक्तः स केवलं दम्भा हंका रा दिप्रधान एव, 
न ठु सात्त्विक इत्त्यभिप्रायेणाह-श्रात्मेति द्वाभ्याम्‌ । ग्रात्मनैव सम्भाविताः पुज्यतां नीताः, न तु 
साधुभिः क॑रिचत्‌ । ग्रतएव स्तव्बाः अन ञ्राः। घनेन यो मानो मदरच ताम्यां समन्विताः सन्तः । 
ते नाममात्रेण ये यज्ञाः ते नामथज्ञाः यद्वा 'दीक्षितः सोमयाजी’ इत्येवमादिना नाममात्रप्रसिद्धये 
ये यज्ञाः तेः यजन्ते । कथम्‌ ? दभ्भेन, न तु श्रद्धया । अविधिपूर्वकं च यथा भवति तथा ॥१७॥ 
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झनुवाद-+ [ यज्ञानुष्ठान द्वारा न्य याजककी अपेक्षा महती प्रतिष्ठा प्राप्त 
करू गा, यह जो उनका मनोरथ पहले कहा जा चुका है, वह केवल दस्माहद्धार- 
प्रधान-मात्र है, यह सात्विक भाव नहीं है ।” उनका यह अभिप्राय दो इलोकोंमें 
कहते हैं] -आत्मसम्भावित-अ्रपनेसे पुज्यताको प्राप्त, परन्तु किसी सज्जनके 
द्वारा सम्भावित या पूज्य-रूपमें स्वीकृत नहीं, अतएव नञ्ज । वे घनके कारण 
मान तथा मदयुक्त होकर नाममात्रके लिए यज्ञका अनुष्ठान करते है। दीक्षित या 
सोमयाजी इत्यादि उपाधि और प्रसिद्विके लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इसे वे 
दंभके साथ करते हैं, श्रद्धा-पूर्वेक नहीं । उनका यह यज्ञ श्रविधिपुर्वंक होता है ॥१७॥ 
ग्रायशत्मिक व्याख्या--श्रपने पास जो कुछ है उसीसे घमण्ड करते हैं, तकियेके 
सहारे अ्कड़कर बेठे हैं, नाम और घमण्डके लिए कोई एक पूजा विशेषरूपसे मन स्थिर न 
करके करते हैं।_वे लोग ्रात्मसम्भावित होते हैं "अर्थात्‌ दूसरोंके द्वारा सम्मान 
प्राप्त न न होने पर भी वे अपने ही अपना सम्मान करते हैं। परन्तु कोई सत्पुरुष 
उनको वैसा सम्मानका पात्र नहीं समझता । उनकी धारणा होती है कि उनके 
समान सवंगुणयुक्त दूसरा कोई पृथिवी पर पैदा नहीं हुआ है । इसी से तकियेके 
सहारे अकड़कर गम्भीर होकर बेठते हैं या तिलक-फटाका देकर गलेमें माला 
पहनकर आँखें बन्द करके बैठते हैं । इच्छा यह होती है कि सव आकर उनके पैरों 
में गिरें। ये लोग बड़े अविनयी होते हैं। यदि उनके मान-सम्मानमें तनिक भी त्रुटि 
हुई तो झागबबूला हो जाते हैं। उनके पास रुपया-पेसा होता है तो उसके कारण 
मान और मद उत्पन्न होता है। सहज ही वे किसी के सामने नत होना नहीं 
चाहते । यदि यज्ञ भी करते हैं तो वह भी झात्माभिमानसे पूणे होकर करते हैं। 
देवताके प्रति भी किसी प्रकारकी श्रद्धा नहीं होती, वेद-विधिके प्रति भी लक्ष्य 
नहीं होता और न भक्ति होती है । किसी प्रकार होनेसे ही हुआ ! वे केवल नाम: 
मात्र यज्ञ करते हैं। शास्त्र-विहित भाव या श्रद्धान्वित होकर वे यज्ञ करना नहीं 
जानते । उनके यज्ञ केवल वाह्य आङम्बरसे युक्त होते हैं । अपनेको धामिक कहकर 
प्रसिद्ध करनेके लिए ही वे यज्ञ करते हैं। शास्त्रविहित पद्धतिका अवलस्बत्त त्त 
होनेके कारण यज्ञका यथार्थ फल भी नहीं मिलता । क्रिया करते हैं, जप करते हैं 
सब नाम पैदा करनेके लिए । वे मन स्थिर करके क्रिया नहीं करते, मनमें विशेष 
श्रद्धा न होनेके कारण क्रियाका फल जो स्थिरता है, वह भी नहीं प्राप्त कर 
सकते । आत्मयज्ञका यथार्थं उद्देश्य है अपने आपमें रहना, यह बात उनको अवगत 


नहीं होती । वे यशके लिए नाममात्रका यज्ञ करते हैं, अतएव सब कुछ अविघिः | र 


पूर्वक होता है । अमुकका शिष्य कहलाकर परिचय देनेको वड़ी इच्छा है, परज्लु | 
मनमें यह नहीं होता कि गुरुकी आज्ञाके अनुसार क्रिया करते चलें । केवल लोगों 
को दिखलाने के लिए एक दलमें नाम शामिल करना-मात्र उद्देश्य होता है ॥१७ 


अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः || 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः रो 
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२६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


गरन्वय-अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः (ग्हङ्कार, वल, दपं, 
काम और क्रोधका आश्रय करके) [वे] आत्मपरदेहेषु (अपने और दूसरोंकी देह 
में अवस्थित) मां (मुझको) प्रद्विषन्तः (द्वेष करके) अफ््यसूयकाः (श्रसूयाकारी 
या दोषदर्शी होते हैं) ।। १८॥। ड] 

श्रीघर-भ्रविधिपूर्वेकत्वमेव प्रपञ्चयति-ग्रहृ्कारमिति । श्रहङ्कारादीन्‌ संश्रिताः 
सन्तः आत्मपरदेहेषु--स्वदेहेषु परदेहेषु च चिदंशेन स्थितं मां प्रद्विषन्तो यज्ते । दम्भयञ्ञेषु 
श्रद्धया अभावात्‌ आत्मनो वूर्थेव पीड़ा भवति। यथा पर्वादीनामपि विधिना हिंसायां 
चैतन्यद्रोह एव भ्रवशिष्यते इति प्रद्विषन्त इत्युक्तम्‌ । भ्रभ्यसूयकाः- सन्मागंवतिनां गुणेषु 
दोषारोपकाः ।। १८॥। 

झनुवाद--(उनका यज्ञ कैसा विधिपूर्वक होता है, यह विस्तृत रूपमें 
कहते हैं) भ्रहङ्कार, बल, दर्प आदिका आश्रय करके वे अपने और दूसरोंकी 
देहमें चिदंशरूपमें स्थित मुझसे इष करते हुए यज्ञानुष्ठान करते हैं | दम्भयुक्त 
यज्ञमें श्रद्धाका अभाव होनेके कारण वे अपनेको व्यर्थं पीड़ा देते हैं । पशु आदिकी 
अवध हिसासे केवल चेतन्य-द्रोहका फल होता है। वे सन्मार्गवर्ती लोगोंके गुणोंमें 
दोषारोपण करनेवाले होते हैं ॥१८॥ 

आध्यात्मिक व्याराया--ग्रहङ्कार, बल, दपं, काम, क्रोध इनका आश्रय करके 


अन्य व्यक्तिके प्रति हिसा करते हैं। विद्यमान या भ्रविद्यमान गुणोंको अपनेमें भ्रध्या- 


रोप करके वह सोचता. है कि ये सब गुण मुझमें हैं-यही ग्रहङ्कार है। इस भ्रह- 
ङ्कार को अविद्या कहा गया है। भ्रग्यास्य दोषोंकी अपेक्षा यह भ्रहंकार-दोष 
सर्वाधिक बलेशदायक है । सब प्रकारकी अनर्थकारी प्रवृत्तियों और दोषोंका यही 
सूल है । दर्प-जिसका उद्भव होनेपर लोग धर्मका ग्रतिक्रम करते है उसे दप 
कहते हैं । काम-“स्त्री आदि भोग्य वस्तुओंके प्रति जो अभिलाषा होती है वही 
काम है/-शङ्कुर। 

'घट-घट विराजे राम'- प्रत्येक देहमें भ्रात्माराम विराज रहे हैं। देहात्म- 
वादी इस वातको न तो जानते हैं और न मानते हैं । इसीसे वे सर्वंदेहमें भव स्थित, 
सर्व कर्मोके साक्षी मुझ (ग्रात्मा) को प्रिय बोध नहीं कर पाते, बल्कि विद्वेष करते 
हूँ । वेदःशास्त्रादि में भगवानूकी जो आज्ञा है, उस श्राज्ञाकी अवज्ञा करके 
झवहेलना करते हूँ । साधु-क्रियावान्‌ लोग जो प्रतिदिन मेरे स्मरण-मनन द्वारा 
मेरे शरणापन्न होते हे उसको ये विद्वषकारी लोग सहन नहीं कर सकते । वे'इन 
सन्त जनों की निन्दा करते फिरते हें तथा अपने मद-मात्सर्यमें भूलकर सबंको 
लुच्छ और नगण्य समझा करते हैँ ॥१८॥ 


तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरी ष्वेव योनिषु ॥ १६।॥। 


अन्वयतान्‌--(उन) द्विषतः (द्वेष करनेवाले) करान (क्र) नराधमान्‌ 
(नराधम) श्रशुभान्‌ (अशुभ कमं करनेवालोंको) संसारेषु (संसारमे) 


[ 
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षोडशोऽध्यायः २६५ 


आसुरीष्‌ योनिषु एव (भ्रा सुरी योनियों में ही) अजस्र ( पुनः पुनः) क्षिपामि 
(डालता हूँ) ॥ १६॥ 
श्रीघर-तेषां च कदाचित्‌ म्पि ग्रासुरस्वभावभ्रच्युतिः न भवति इत्याह त्तानिति- 
दवाम्याम्‌ । तान्‌ श्रहं मां द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु जन्ममृत्युमार्गेषु तत्रापि शरसुरीष्वेव श्रतिक्ररासु 
व्या घसर्पादियोनिषु अजस्र ग्रनवरतं क्षिपामि - तेषां पापकर्मणां तादृशं फलं ददामीत्यर्थः ।।१९।। 


अनुवाद- [ उनका आसुर स्वभाव कभी दूर नहीं होता, यही दो इलोकोंमें 
कह रहे हैं]-उन विद्वेषकारी कूरोंको जन्ममृत्यु-मार्ग ्र्थात्‌ संसारमें पहलेसे 
भी अधिक आसुरी अर्थात्‌ श्रतिक्रूर व्याघ्र सर्पादि योनियोंमें अनवरत डालता हँ। 
उन पापकर्माओंको उनके पापोंके सदृश ही फल देता हूँ । ।।१६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-इस प्रकारके क्रूर लोगोंको प्रासुरी जन्ममें डाल देता हूँ, जो 
मनुष्योंमें भ्रम हैं--म शब्दसे मणिवन्ध कूटस्थ, उससे नीचे जो रहता है अर्थात्‌ कूटस्थमें 
जो नहीं रहता वह घम है !! भगवान्‌ने दशम अध्यायमें कहा है--“अहमात्मा 
गुडाकेश सर्वभृताशयस्थित:”--मैं सवं भूतोंके आशयमें अर्थात्‌ अन्तःकरणमे 
आत्मारूपसे अवस्थित हूँ । इसलिए यह 'झहं' ही कूटस्थ चैतन्य या क्षेत्रज्ञ पुरुष 
हैं। उनको न कोई द्वेष्य है न प्रिय, फिर वे कूरकर्माको सुरी योनिमें क्यों 
- डालते हैं ? उनके द्वं ष-प्रिय कोई नहीं हैं सही, परन्तु वह कर्मफलके विधाता 
हैं - जीव अपने-अपने कर्मोके अनुसार फलभोग करता है इस फलका विधान 
करनेवाले वही हैं। अपने-अपने किये कर्मोका फलभोग सबको ही करना 
पड़ता है। अचेतन कैम फल न दे सकता, यदि कर्मके साथ कमंफलका संयोग 
कर देने के लिए कोई चेतन कर्ता न होता। वह मनुष्यके समान रारद्वे षके 
अधीन होकर दण्डविधान करते हों, ऐसी वात नहीं है। उनकी सत्ताके 
प्रभावसे ही कमे-समूह फलोत्पादन करते हैँ तथा जीवगण कर्मानुरूप फलः 
भोग करते हें। अन्यथा भगवानूको कोई द्रष्य और कोई प्रिय नहीं 
हो सकता । वह सवंत्र ही समान हें। फिर दुष्टोंको वह ग्रासुरी योनिमें क्यो 
डालते हें। इसका कारण यह है कि साघु प्रकृतिके लोग हें उनका मना 
भ्राज्ञाचक्रमें और उससे ऊध्वंमें रहता है तथा आसुर प्रकृतिके लोगोंका तत्ता 
्राज्ञाचक्रसे नीचे रहता है। अतएव ऐसे लोग झासक्तिके साथ कमं करके अपने | 
आप अधोगतिको प्राप्त होते है। जो ग्राज्ञाचक्रमें, कूटस्थमें नहीं रहते वे ही अधम 
हें । उन लोगोंकी इस प्रकारकी अधम मनोवृत्ति होनेके कारण मृत्युकालमें भी वे . 
उच्च भावसे भावित नहीं होते। इसी कारण चित्तकी वृत्तियोंके अनुरूप उनको 
अधम देहकी प्राप्ति होती है। कौन किस प्रकारके कमंसे केसा फलभोग करेगा 
अथवा परजन्ममें कंसी गति होगी, ईइवरकी स्व-नियन्तृत्व-शक्ति ही र इसक 
नियामक है। यह कैसे होता है, इस विषयमें भगवानूने गीता झ० १५ के १ 
इलोंकमें स्वयं कहा है-- 
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२६६ श्रीमज्भगवद्गीता 


“सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ठो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहुनञ्च ।* 
सब प्राणियोंकी बुडिवृत्तिमें झन्तर्यामीरूपसे मैं अधिष्ठित हूँ । पक ही 
पूर्वानुभूत विषयजनित स्मृति, विषयेन्द्रिय-संयोग-जनित ज्ञान तथा इन दोनोंका 
विलोप साधित होता है । अतएव उनके Fh कुछ न करने पर भी उनका अस्तित्व 
ही देवता, मनुष्य तथा अन्यान्य जीवोंको स्व-स्वकर्ममें नियन्त्रित करता है। 
भगवान्‌ के इस विराट्‌ शासनके अन्तरगत सभी हैं, देवता भी इसको अन्यथा 
नहीं कर सकते । उस पारमेश्वरी नियमके वशमें होकर ही जीवके कमें अनुरूप 
फलोत्पादनमें समर्थ होते हें । भगवानको द्वेष्य या प्रिय कोई नहीं है, फलभोग 
करता है जीव अपने कर्मोके ग्रनुसार। यह नियम श्रूखला न रहती तो यह्‌ 
विराट्‌ जगत्‌ कैसे चलता । ईशवरेच्छासे ही प्रकृतिके नियम दुर्लङ्ध्य हैं । जो जैसा 
कर्म और चिन्तन करता है, उसका मनोभाव मृत्युके समय भी तदनुरूप ही रहता 
है तथा उस मनोभावके श्रनुसार उसको उच्च या नीच योनिमें जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है । छान्दोग्योपनिषद्में लिखा है-“आअथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ शवयोनि वा झूकरयोनि वा चण्डालयोनि वा” (५- 
१०-७) -दूसरी गर श्रनुशयी लोगोंमें भ्र्थात्‌ चन्द्रमण्डलसे लौटने वाले जीवोंमें 
जो अशुभकर्मा हें वे भी अविलम्ब अपने कर्मके अनुसार कुत्सित योनिको प्राप्त 
होते हे-कुकुर, शूकर या चाण्डाल योनिमें जाते हें । जो लोग क्रिया करके देहा- 
तीत या प्रकृतिके अतीत क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त होते हैं, वे देहाभिमान न - 
होनेके कारण देहजनित कर्ममें आवद्ध नहीं होते । होने पर भी देहातीत अवस्थामें 
देहका फलभोग वे समझ नहीं पाते । इसलिए मन जिससे ग्राज्ञाचक्रमें या उससे 
ऊर्ध्वमें रह सके तदनुरूप साधनका अभ्यास करना आवश्यक है। जिनका मन - 
गराज्ञाचक्रके नीचे रहता है, वे श्रासक्तिके साथ कर्म करके द्वप ग्रौर क्रूर बुद्धि- 
सम्पन्न होकर वारंवार अशुभ कर्म करते रहते हें । उसके फलसे वे क्रूर झौर नीच 
योनिमें आकर जन्म ग्रहण करते हें। १६।। 
आसुरीं योनिमापन्ना मढ़ा जन्मनि जन्मनि । 
सामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
च्वय-कोन्तेय (हे कोन्तेय ! ) मूढ़ाः (मूढ़ लोग) जन्मनि जन्मनि ( जन्म 
जन्ममें) आसुरीं योनि (श्रासुरी योनिको) श्रापन्नाः (प्राप्त होकर) माम्‌ 
(मुझको ) अप्राप्य एव (न पाकर) ततः (तदपेक्षा भी) अधमां गति यान्ति 
(रघम गतिको प्राप्त होते हैं ॥२०॥। 
श्रीधर-किञ्च-ग्रासुरीमिति। ते च माम्‌ अप्राप्येव इति एवकारेण मत्प्राप्ति 
शंद्धापि कुतस्तेषाम्‌ ? मत्प्राप्त्युप'यं सन्मागे' भ्रप्राप्य ततोऽपि ग्रधमां कृमिकीटादिगति यान्ति 
इत्युक्तम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥२०। ` 
श्रनुवाइ_ [भौर भी कहते हें] -उनको मत्प्राप्तिकी सम्भावना कहाँसे हो 
सकती है, क्योंकि मत्प्राप्तिके उपाय-रूप सन्मार्गको प्राप्त न करके वे वर्त्तमानसे 
भी अधम कृमिकोटादिकी गतिको प्राप्त होते हैं।॥२०॥ 
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आध्यात्मिक व्याख्या-इस प्रकार श्रासुरी जन्म लेते-लेते पदचात डोम-चमार 
होते हैं।-पूवं जन्मके संस्कारके वश वे लोग इस जन्ममें भी दुष्ट कार्य करनेमें 
प्रवत्त होते हैँ । उसके फलस्वरूप उनकी प्रकृति अत्यन्त दूषित हो जाती है और 
दूषित प्रकृतिसे सत्कमंमें प्रवृत्तिनहीं होती । जन्म-जन्मान्तरसे ऐसे नीच कर्माको 
करते करते अन्तमें उनका डोम-चमारके घर जन्म होता है। चित्तशुद्धिके अभावमे 
भगवतप्राप्तिका मार्ग उनको ज्ञात नहीं होता, जानने पर भी उसको वे ग्रहण नहीं 
करते, वल्कि उपहास करते हैं, इन सब कारणोंसे वे साधु मागेको प्राप्त नहीं 
होते। आत्मक्रियामें उनको आस्था नहीं होती, अतएव उसको करना वे भ्रनावश्यक 
समभते हैं । जिससे बुद्धि ्रच्छी होती है, भगवन्मुखी, होती है, उस ओर इनकी 
कोई चेष्टा नहीं होती । इस प्रकार उनकी दूषित प्रकृतिका भी संशोधन नहीं 
होता । स्वेच्छाहार-विहारी होकर वे श्रासुरी सम्पद्का त्याग नहीं कर सकते, 
अतएव उच्च कुलमें या उच्च योनिमें जन्म ग्रहण कर चित्तशुद्ध करनेका 
सामर्थ्ये नहीं होता इस प्रकार उनके अनेक जन्म नष्ट हो जाते है, वारंवार 
गर्भवासका क्लेश उठाना पढ़ता है। जीवकी यह कैसी विपज्जनक अवस्था है, 
इसको वह तनिक भी विचार करके देखे तो उसका प्राण दैवी सम्पद्की प्राप्तिके 
लिए व्याकुल हुए विना न रहे ॥२०॥ 

(नरकके त्रिविध द्वार) 

त्रिविघं नरकस्येदं हरं नाशनमात्मनः ^ 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


अन्वय-कामः क्रीधः तथा लोभः (काम, क्रोध और लोभ) इदं त्रिविधं 
(ये तीन प्रकारके) नरकस्य द्वारं (नरकके द्वार हैं) आत्मन: नाशनं (झआत्माके 
नाशक हैं), तस्मात्‌ (श्रतएव ) एतत्‌ बयं (इन तीनोंको ) त्यजेत्‌ (त्याग करे) ॥।२१॥। 

श्रीघर--उक्तानां ग्रासुरदोषाणां मध्ये सकलदोषमूलभुतं दोषत्रयं सर्वथा वर्जनीयं 
इत्याह_त्रिविघमिति। कामः कोधो लोभश्च इति इदं त्रिविधं नरकस्य द्वारं प्रतएव ग्रात्मनो 
नाशनं--नीचयोनिप्रापकम्‌ । तस्मात्‌ एतत्‌ त्रयं सर्वात्मनः त्यजेत्‌ ॥२१॥ 

अनुवाद-[उपर्यृक्त आसुर दोषोंकी जड़ जो तीन दोष हैं, वे सवेथा परिः 
त्याज्य हैं, यह बतलाते हैं |--काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकके द्वार हैं, 


अतएव “आत्मनाशन” अर्थात्‌ नीचयोनिको पहुँचाने वाले हैं इसलिए इन तीनोंका 


सर्वंथा त्याग करे ।।२१॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या-काम, क्रोध और लोभ, इन तीनोंमें रहनेसे ही आत्मामें 
रहना नहीं होता, इसलिए इनका त्याग करना उचित है-त्याग शब्दका अथ है 


फलाकाङ क्षाराहित्य ।--आसुरी सम्पद्के असंख्य प्रकार होने पर भी काम, क्रोध 


और लोभ ये तीन ही मुख्य हैं। इन तीनोंका त्याग करने पर झासुरी सम्पद्का 


परिहार हो सकता है । ये झत्मज्ञानके नाशक हैं। इन तीन वृत्तियों द्वारा आल्मः | 


ज्ञान आच्छादित रहता है। जो आत्मज्ञानहीन हें, उनको नीचयोति ५ 
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'इन तीनोंमें जो मग्न रहते हैं, उनका आात्मामें रहना नहीं होता । मस्तिष्कमें 
किसी ज्योतिका प्रकाश नहीं होता | भ्रतएव मुमुक्षु साधकके लिए विशेष चेष्टा 
करके इन तीनोंका त्याग करना आवश्यक है। फलाकाइक्षारहित होना ही यथार्थ 
त्याग है। परन्तु क्रियाकी परावस्थाके बिना फलाकाइक्षाका त्याग नहीं होता । 
फलाकाइक्षाहीन साधकको सदसत्‌ किसी,भी कमेमें प्रवृत्ति नहीं होती | स्वभावतः 
जब जिस भावका उदय होता है, तदनुरूप कमं चेष्टा होती है । परन्तु जो मुमुक्ष हें, 
उनको इन तीनोंके ऊपर विशेष लक्ष्य रखनेकी आवश्यकता है। श्ाचार्य शङ्कुर 
कहते हैं-- “नरक प्राप्तिक ये तीन द्वार हैँ, इन द्वारोंसे प्रविष्ट होने पर आत्मा 
नाशको प्राप्त होता है भ्रर्थात्‌ दूसरे किसी पुरुषार्थके योग्य नहीं रह सकता । इन 
तीनोंमें जो इवे रहते हें, उनके लिए मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध रहता है । इन तीनोंमें 
्रासक्ति रहने पर'इच्छा होनेसे भी मोक्षमागंमें जानेका कोई उपाय नहीं है। 
इसलिए मुक्तिमागंमें जाने की इच्छा करनेवाले पुरुषके लिए इन तीनोंके संयममें 
विशेष लक्ष्य रखनेकी ्रावश्यकता है॥२१॥ 
(काममुक्त पुरुषका श्रेयःसाघनमें सामर्थ्यं) 
एतेविसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारंस्त्रिभिनंर । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 

श्रन्वय-कौन्तेय (हे कोन्तेय ! ) एतैः त्रिभिः (इन तीन) तमोद्वारैः 
(नरकके द्वारोंसे ) विमुक्तः (मुक्त होकर) नरः (मनुष्य) आत्मनः श्रेयः (अपना 
कल्याण) आचरति (साधन करता है) ततः (उससे) परां गति याति (परम 
गतिको प्राप्त होता है) ।॥।२२॥ 

श्रींघर-त्यागे च विशिष्टं फलमाह-एतेरिति । तमसः नरकस्य द्वारभूतेः एतेः 
त्रिभिः कामादिभिः विमुक्तो नरः आत्मनः श्रेयःसाघनं--तपोयोगादिकम्‌ ग्राचरति। ततरच 
मोक्षं प्राप्नोति ॥२२॥। 

श्रनुवाद--[दोषत्रयके त्यागका विशेष फल कहते हें ]-'तमसः' अर्थात्‌ 
न्रकके ट्वारस्वरूप जो कामादि दोषत्रय हें, उनसे विमुक्त मनुष्य ग्रात्माके 
श्रेयःसाधक तप-योग आदिका ग्राचरण करता है, तदनन्तर मोक्षको प्राप्त 
होता है ॥२२॥ 

झाध्यात्मिक व्याख्या-इन तीनोंको छोढ़कर झात्मामें सचंदा रहते हुए गुरु- 
वाक्यके द्वारा क्रिया करके उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है ।--चित्त उपद्रव शून्य हुए बिना 
कोई श्रेय:साधन में कृतकार्यं नहीं होता। काम, क्रोध और लोभके प्राबल्यके 
कारण मनुष्य अपने श्रेय आचरणसे वञ्चित होता है। जो इन क्रिविध उपद्रवोंसे 
मुक्त हं, उनको ही मुक्ति प्राप्त होती है। देह-इन्द्रिय आदिके विषयोंकी ओर गति 
होने पर नरकका मार्ग प्रशस्त होता है। देह-इन्द्रिय आदिके साथ मिलकर मन 
कामलोभादिकी वासनाको चरितार्थ करता है। जो लोग काम-लोभादिका ही 
उपभोग करना चाहत हं, उनकी दृष्टि विषयोंकी सीमा अतिक्रमण नहीं कर 
सकती । उनके प्राणकी गति बराबर इड़ा-पिङ्गलामें ही प्रवाहित होती रहती है, 
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ˆ श्रतएव चित्त विशेषरूपसे वहिमख हो जाता है। इससे केवल त्रितापकी ज्वाला 
उठकर मानवको दुःखके सागरमें निमज्जित कर देती है। देहेन्द्रियके यन्त्रको 
चलाती हैं प्राणादि वायु । उनके ही विशेष विशेष प्रवाहसे ये काम-क्रोघ-लोभादि 
समुद्ध त होते हैं। भ्रतएव प्राणको शान्त किये बिना इस रिपुत्रयके हाथसे छुट- 
कारा नहीं मिल सकषता। सद्गुरुके उपदेशके अनुसार प्राण-किया करने पर-प्राणकी 
गति इड़ा-पिङ्गलासे लौटकर सुषुम्नामें,प्रवेश करती है । सुषुम्नामें प्राणकी गति 
होने पर परा गतिकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ सहस्नारमें स्थिति होती है। यही 
जीवकी सर्वोत्तम गति है। उस समय काम-क्रोध-लोभ आदिको दुर करनेकी 
चेष्टा नहीं करनी पड़ती । वे प्राणकी स्थिरताके साथ-साथ स्वयं निर्वापित हो 
जाते हैं ॥२२॥ 
यः शास्त्रविधिमृत्सुज्य वत्तंते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं ने परां गतिम्‌ ॥२३॥  * 


अन्वय--यः (जो आदमी) शास्त्रविधि उत्सृभ्य (शास्त्रविश्विका त्याग 
कर) कामकारतः (स्वेच्छानुस।र) वर्तते (कमें प्र वृत्त होता है) सः (वह 
आदमी ) सिद्धि (सिद्धि) न श्रवाप्नोति (प्राप्त नहीं कर सकता) न सुखं न परां 
गतिम्‌ (न सुख, न परा गतिको ही प्राप्त होता है) ।।२३॥ 

श्रीघर-कामादित्यागरच स्वघर्मावरणं विना न सम्भवतीत्थाह-य इति । शास्त्रः 
विधि -वेदविहितं घमं उत्सृज्य, यः कामकारतः-यथेच्छं वत्तते, स सि द्वि_तत्त्वज्ञानं न 
प्राप्नोति, न च सुखं-उपशमं, न च परां गति--मोक्षं प्राप्नोति ॥२३॥ 

अनुवाद_[कामादिका त्याग स्वघर्माचरणके बिना नहीं हो सकता, यह 
कह रहे हें |-जो आदमौ वेदविहित धर्मका परित्याग कर यथेच्छ भावसे रहता 
है अर्थात्‌ स्वेच्छाचारका अनुवर्ती होकर करममें प्रवृत्त होता है, वह तत्त्वज्ञानको 
प्राप्त नहीं होता । सुख अर्थात्‌ उपशम तथा परा गति ्र्थातू मुक्तिको वह प्राप्त 
नहीं होता ॥२३॥। 

अध्यात्मिक व्यार्या-शास्त्रकी विधि भर्थात्‌ क्रियाके द्वारा विशेष रूपमें स्थिति 
न होकर फलाकाङ क्षाके साथ जो कर्म करता है उसको सिद्धि नहीं होती-सुख झौर परम 
गतिकी प्राप्ति नहों होती--परम गति श्रर्थात्‌ स्थिति ।-शास्त्र क्या है ? शास्त्र कहुनेसे 
वेदका ही बोध होता है। वेदानुगत स्मृति और पुराणको भी शास्त्र कहते हैँ । 
स्मृति-पुराण यदि कहीं वेदविरुद्ध होते हें तो उनका प्रामाण्य पण्डित लोग स्वीकार 
नहीं करते। जो अज्ञात वस्तु है, शास्त्र उसका ज्ञापक है। जिस वस्तुको सत्ता 
है परन्तु हम उसे नहीं जानते, उसके साथ शास्त्र ही हमारा परिचय कराता है। 
उस अज्ञात वस्तुको जाननेके लिए विशेष विधि या साधना है, उस विधिका बोधक, 
भी शास्त्र या वेद होता है। वह विधि अपूर्व, नियम और परिसंख्या भेदसे. 
प्रकारकी होती है। अज्ञात विषय का उपदेश ही “मपु विधि' है जैसे “स्वर्गकामी 
पुरुष अग्निहोत्र करे” अथवा “प्रतिदिन संध्या करे”। अग्निहोत्रके अनुष्ठानसे 
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जो स्वग प्राप्त होता है, उससे हम अवगत नहीं है, परन्तु हक उसको मानकर 
चलते हें इसीलिए कि वह वेदका उपदेश है। यह उपदेश ही “पूर्व है। पुनः जो 
झांशिक रूपमें अज्ञात है और आंशिक ज्ञात है, वह नियम कहलाता है। जिस 
प्रकार धानका छिलका हटाने पर चावल होता है यह हमलोग जानते हूँ, धानको 
छिलका-रहित करनेके भ्रनेक उपाय हैँ, उनमेंसे ऊख़लमें कूटकर जो चावल निक- 
लेगा उसीसे यज्ञ करना होगा, यह जो आंशिक अज्ञात विधि i इसीको 'नियम 
कहते हें । स्वभावतः मनुष्य अपनी रुचिके अनुस।र अनेक विषयों में अनुरक्त होता 
है जसे, पशुमांस-सक्षण इत्यादि । परन्तु शास्त्रका उपदेश है कि 'पञ्चनखं त्राणी- 
के सिवा अन्य पशुका मांस न खाझ्रो-इस विधिका नाम “परिसंख्या है। वेदोक्त 
कर्म या उपासना इन तीन प्रकारकी विधियोंके द्वारा शासित हें। वेंदमें कर्म काण्ड 
और ज्ञानकाण्ड हैं । कर्मकाण्डकी विधिके अनुसार कमं करके लोग स्वर्गादि उच्च 
लोकको प्राप्त होते हें ज्ञानक़ाण्डका फल और ही प्रकारका है । वह्‌ अलौकिक 
ज्ञान है, इसके द्वारा जीवको निःश्रेयस अर्थात्‌ मुक्तिकी प्राप्ति होती है। इसलिए 
चेद सवें पथका प्रदर्शक है। बेदके विना जीवको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 
इसीसे दुर्गासप्तशतीमें कहा है- 
शब्दात्मिका सुविमल्ग्‌ यजुषां निधान- 
मुद्‌गीतरम्यपद- पाठवताञ्च साम्नाम्‌ । 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
- वार्त्ता च सर्वजगतां परमात्तिहन्त्री ॥ 
हे देवि ! तुम शब्द-ब्रह्मरूपा हो, तुम विशुद्ध ज्ञानप्रद ऋग्‌ और यजुर्वेदके 
आश्रय हो, तुम उदात्तादि स्वरयोगमें रमणीय पदयुक्त सामवेदका भी गश्रय हो, 
झतएव तुम त्रयी अर्थात्‌ वेदरूपा हो । तुम सर्वार्थ-प्रका शिका हो, तुम्दीं सर्वेश्वये- 
युक्ता हो, तुम संसारःप्रवाहकी रक्षाके लिए कृषिवाणिज्यादि वृत्तिरूपा हो। तुम 
निखिल जगत्की परम दुःख नाशिनी हो । 
इसलिए जो लोग शुभ कमं नहीं करते या करके भी शास्त्रविधिका उल्लङ्कन 
कर स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त होते हें, उनको सिद्धि, सुख या मोक्ष कुछ भी प्राप्त नहीं 
होता। परन्तु शास्त्र संख्य हें, उन्तमें विधि भी अनन्त हें, अ्रतएव सब लोग सव 
शास्त्रोंको मानकर चलेंगे, इसकी सम्भावना कहाँ हैं। शास्त्रोंमें विधि-निषेध 
इतना अधिक है और वे परस्पर इतने विरुद्धभावापन्न हें कि उनको मानकर चलना 
किसीके लिए संभव नहीं जान पड़ता । क्योंकि सव विधियां सदा सवके लिए नहीं 
होतीं । उ किसके लिए कब कोन विधि सुसङ्गत होगी, यह वतलानेके लिए भी 
शास्त्रमें अगाध ज्ञान होना आवश्यक है। केवल-शास्त्रज्ञान होनेसे ही काम न 
चलेगा । जिज्ञासुके लिए कोन विधि युक्तियुक्त है, यह समभनैके लिए यथेष्ट 
मेधाकी आवश्यकता है। परन्तु यह सबको नहीं होती । केवल मेधामात्र रहनेसे 
काम न चलेगा, यह मेधा “विदिताखिल-शास्त्रसारा” होनी चाहिए । इसके द्वारा 
सब शास्त्रोंके सारभूत ब्रह्मको जान सकते हैं। साधकको बहुत साधनाके फल- 
स्वरूप जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस साधन-सिद्धिके हुए बिना कोई केसे बतला 
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सकता है कि .किसके लिए कौन साधना उपयोगी है। तएव वाह्य रूपमें 
केवल शास्त्रानुशीलनसे काम न चलेगा । बहुत शास्त्राभ्यास ग्रौर बहुत शास्त्रा- 
लोचनाका निषेध भी किया गया है। इसीलिए भगवान्‌ कहते हेँ-“शब्दब्रह्मणि 
निष्णातः न निष्णीयात्‌ परे यदि । श्रमस्तस्य वृथा ज्ञेयः ह्यधेनुमिव रक्षतः ।” जो 
शास्त्रमें भिज्ञ हैं, परन्तु परनिष्णात नहीं हें अर्थात्‌ परब्रह्मका ध्यान-घारणा 
आदि नहीं करते, उनका शास्त्रपाठ केवल श्रममात्र है जैसे बन्ध्या गायको पालन 
करने वालेका श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसीसे-- 
अनन्तशास्त्रं वहु वेदितव्यं स्वल्परच कालो बहवश्च विघ्नाः | 
यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्‌ ॥ 

शास्त्र अनेक हैं, ज्ञातव्य विषय भी बहुत हैं, परन्तु रायु स्वल्प है और 
विघ्न बहुत हैँ, अतएव जो सारभूत है वही उपासितव्य है। जैसे हंस जलमिश्रित 
उग्धका सारभाग ग्रहण करता है, उसी प्रकार ज्ञास्त्रसे सारभाग लेना चाहिए । 
यद्यपि ग्रात्मतत्व सुविज्ञेय नहीं है, शास्त्रानुसार ही उसका अनुसन्धान करना 
होगा, परन्तु स्वेच्छाचारसे शास्त्रानुशीलन भी विशेष हानि करता है । 
आजकल हम इसे नहीं मानते । इस इलोकका वाह्य अर्थ भो अतिशय उपादेथ है, 
परन्तु इसके भीतर जो एक आध्यात्मिक तत्त्व है उसकी विवेचना की जाती है । 

शास्त्रका रयं है वेद तथा वेदका अये है ज्ञान। वेद अपौरुषेथ है, पुरुषको 
चेष्टाके फलसे ज्ञान नहीं होता । ज्ञान नित्य सिद्ध वस्तु है। जैसे स्वतः प्रकाशित 
सूर्येका सामयिक झावरक मेघ है, उसी प्रकार नित्य सिद्ध.ज्ञान-वस्तुका सामयिक 
ग्रावरक अज्ञान है। यह अज्ञान ग्रात्मदृष्टिका अभाव सूचित करता है । आत्मः 
दृष्टिके अभावसे हमको भ्रम उत्पन्न होता है । ग्रात्मदृष्टिसम्पन्न होने पर वह श्रम 
नहीं रहता । जो सत्य नहीं, उनको सत्य मानकर ग्रहण करना भ्रम है। जो वस्तु 
जैसी है उसको वैसा न मानकर अन्य वस्तु समझना ही भ्रम है। ग्रात्मदृष्टिके 
भावके वश यह भ्रम हमको सर्वदा हो रहा है। परन्तु हमारे भ्रमक कारण सत्य 
वस्तु में कोई विकार घटित होता हो, ऐसी वात नहीं है। जैसे रज्जुमें सपंश्रम 
होने पर रज्जु रज्जु ही रहती है, उसी प्रकार नित्य सत्य ब्रह्मवस्तुसें जगदादि 
ग्रसद्वस्तुका भ्रम होने पर भी, जो स्वतः सिद्ध सत्य है उसके सत्य रूपमें कभी 
कोई व्यभिचार नहीं होता अतएव हम समझें या न सममे, आत्माके स्वरूपमें 
कोई विकार नहीं होता, वह सर्वदा ही एकरूप रहता है। इस एकत्वका दर्शन 
सबको नहीं होता, क्योंकि सूर्थके अङ्कमें मेघके समान, सत्यज्ञानके अङ्के कुछ 
आवरण पड़ जाता है। यह्‌ आवरण ही अज्ञानका जनक है। आवरणके दूर हो 
जाने पर हम सूर्थके स्वतः प्रकाशका अनुभव कर i हैं। परन्तु हमारे जाननेके 
पहले भी उसके स्वतः प्रकाशमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता । : इसलिए पुरुषकी 
चेष्टाके फलसे ही ज्ञान समुत्पन्न होता हो ऐसी वात नहीं है, पुरुषकी चेष्टाके 
फलसे केवल ज्ञानका झावरण-मात्र दूर होता है । यह ज्ञानका आवरण ही 
या क्षेत्र है । मन इस प्रकृतिमें जबतक रहता है, तवतक वह विषयोंका अनु 
करता है, नानात्व देखता है, जन्म-मृत्युकी क्रीड़ा देखता है, ज्ञान ढेंका रह उ 
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उस ज्ञानकी प्राप्ति करनेके लिए शास्त्रका अनुशीलन करना पड़ता है। शास्त्रका 
अर्थ है शासन या आज्ञा । किसके शासनमें यह शरीर-यन्त्र चल रहा है ? “वायु- 
घाता शरीरिणाम्‌”वायु ही इस शरीरका विधाता या शासक है। वायुके बलसे ही 
ये इन्द्रिय, मन, बुद्धि या समस्त प्रकृतिके काये परिचालित ही रहे हैं । सब वायुओंमें 
प्राण मुख्य है । इस ध्राणके नियंत्रणमें ही सब कार्य हो रहे हैँ । तएव वायु 
शरीरका शास्ता या शास्त्र है । इस शास्ताक्ले शरणागत होकर चलनेसे ही सारी 
प्रकृति उसके भ्रधीन हो जाती है। तव वह प्रकृतिके ग्रधीइवर पुरुषको भी अवगत 
हो सकता है। इस प्रक्कति-पुरुषसे अवगत होकर जीव जन्म-मरणसे रहित हो 
जाता है । अतएव तैत्तिरीय उपनिषदमें लिखा है--“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि ।” यह वायु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, हे वायो ! तुमको नमस्कार। “घ्राणग्नय 
एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति/--इस देहरूप पुरमें प्राणरूपी अग्नित्रय सर्वदा जागरित 
रहते हैं । प्रजापतिनें कहा है कि यज्ञके साथ सारी प्रजा सृष्ट हुई है। यह प्राण- 
यज्ञ ही वह यज्ञ है। यज्ञ करनेसे ही ्रात्मोन्नतिकी प्राप्ति होती है। वही सबको 
झभीष्ट भोग प्रदान करता है। 

यह वायु सचञ्चल होकर मनको उत्पन्न करती है । मनके द्वारा विषयभोग 
होता है । यह वायु जब स्थिर होती है तो मन प्राणके साथ मिलकर एक हो जाता 
है, तभी ब्रह्मदशंन होता है । प्राणायामके द्वारा इस वायुके वशीभूत होने पर अप- 
रोक्षानुभूति होती है । इस वायुकी साधना ही ज्ञ।तव्य वस्तु हैँ। प्रश्‍नोपनिषड्में 
ऋषिने इस विषशप्रकी ब्रिस्तृत आलोचना की है। वायु सवका शासक हैं, अतएव” 
इसकी क्रिया-सम्वन्धी जो नियम या विधियाँ हूं, उनका ही नाम है शास्त्रविधि। 
इस वायुको क्रियाको ही ब्रह्मविद्या कहते हैं। क्रिया द्वारा मूलाधारसे सहस्रार 
पर्यंन्त चेतन्यप्राप्त होने पर ही वेदज्ञान होता है । यह वेदज्ञान पूणं हो जाने पर 
साधक वेदातीत चरम ज्ञान को प्राप्त करता है। तब द्वितीय भ्रध्यायमें भगवानूनेः 
अर्जुनको क्यों कहा कि “त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन” अर्थात्‌ वेद 
त्रिगुणात्मक हैं, तुम गुणातीत बनो । इस वाक्यमें वेदकी श्रवहेलना करनेके लिए 
नहीं कहा गया है (द्रतीय ग्रध्यायके इलोक ४५ की व्याख्या देखो) । वेदविधिके 
द्वारा ही वस्तुतः निस्त्रंगुण्य अवस्था प्राप्त की जाती है वेदविधि है-मेरुदण्डके 
भीतर षट्चक्रकी क्रिया । ज्ञानके द्वारा ज्ञेयको जान लेने पर जैसे फिर ज्ञानका 
प्रयोजन नहीं होता, उसी प्रकार षट्चक्रमें प्राणायामादिकी क्रिया करने पर अन्तमें 
जो विशेष स्थिति प्राप्त होती है, उस गुणातीत ब्रवस्थाकी प्राप्तिके बाद फिर 
क्रियाको ग्रावरयकता नहीं होती । इसीलिए झारम्भमें शास्त्रविधिका त्याग कर 
स्वेच्छाचारी होनेका निषेध किया गया है। मनको षट्चक्रमें न रखकर बाहरकी 
वस्तुओंमें रखना ही शास्त्रविधिका उल्लङ्घन है । सहस्नारमें घ्राणकी स्थिति होने 
पर क्रियाका अन्त होता है। इसलिए षट्चक्रक्री क्रिया ही वेदका कर्म काण्ड तथा 
सहस्रारमें स्थिति ही ज्ञानकाण्ड है। “ज्ञाने परिसमाप्यते”-ज्ञानमें समस्त समाप्त 
होता है । इस विशेष स्थितिके द्वारा ही मनका चाञ्चल्य तिरोहित होता है, मन 
परम शान्त होकर परमानन्दरूष श्रात्मामें चिर दिनके लिए निमरन हो जाता है । 
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„ क्रिया पहले इड़ा-पिङ्गलामें ही श्रारम्भ करनी पड़ती है, क्योंकि वही उस समय 
प्रत्यक्ष होती है ।. क्रिया करते-करते इड़ा-पिङ्गलामें कार्य बन्द होकर सुषुम्नामें. 
कार्य होने. लगता है । सुषुम्नामें प्राण-वायुका प्रवाह चलने पर ही निर्मल सत्त्वः 
गुणका आविर्भाव होता है। पश्चात्‌ साधक.गुणातीत हो जाता है। जो क्रिया 

' नहीं करता, उसकी इड़ा-पिङ्गलाकी गति शुद्ध नहीं होती, श्रतएव परमा स्थिति 
लाभ न होनेसे उसको यथार्थ सुख या परम गति (निर्वाण-मोक्ष) की प्राप्ति नहीं 
हो सकती ॥२३॥ « 

(शास्त्र कार्य्याकार्यका प्रमाण है) 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कंतुमिहाहसि ॥२४॥ 
इति श्रीमड्भ|गवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन- 
संवादे देवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥। 
ग्न्वय- अस्मात्‌ (इस कारण) कार्याकार्यव्यवस्थितौ (कत्तव्य आर अकः 
त्तेव्यके निरूपणमें ) शास्त्रं ते प्रमाणम्‌ (शास्त्र हीतुम्हारा प्रमाण है) [अतएव] 
इह्‌ कर्माधिकारमें वत्त मान रहकर) शास्त्रविधानोक्त (शास्त्र जो विधान बतः 
लाता है उसको) ज्ञात्वा (जानकर) कर्मे कतूं' (कर्म करनेमें) अर्हसि (योग्य 
बनो) ।।२४।। ; 
श्रीधर--फलितमाह--तस्मादिति । इदं कार्यं इदं भ्रकार्य---इति अस्यां व्यवस्थायां 
ते--तव, शास्त्रं--श्रुतिस्मृतिपुराणादिकमेव प्रमाणम्‌ । अतः शास्त्रविधानोक्त कमं ज्ञात्वा 
इह--कर्मा घिकारे वत्तेमानः यथाधिकारं कर्म कत्तं ग्रहंसि, तन्पूलत्वातू सत्त्वशुद्धिसम्यगज्ञान- 
मुक्तीनाम्‌ इत्यथें: ।।२४।। हे " 
देवदेतेयसम्पत्तिसं विभागेन षोडशे । 
तत्त्वज्ञानेऽधिकारस्तु सात्तिविकस्येति दशितम्‌ ॥ 
इति श्रीश्चीधरस्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां दैवासुरः 
सम्पद्‌चिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः । 
अनुवाद --[ फलितार्थ कह्‌ रहे हैँ] क्या कार्य है और क्या अकाय है यह 
निरूपण करनेकेलिए शृति-स्मृति-पुराणादि शास्त्र ही तुम्हारे प्रमाण हैं। अतएव 
शास्त्रविधानोक्त कर्मासे अवगत होकर तुमको यथाधिकार कम करना ही ठीक 
है क्योंकि सत्त्वशुद्धि, सम्यग्‌ ज्ञान और मुक्तिकी प्राप्तिका मूल कर्म ही है ।।२४॥ 
षोड़श अध्यायमें दैवी सौर झासुरी सम्पत्तियों का संविभाग दिखला कर 
सात्तिवकका तत्त्वज्ञानमें अधिकार है यह प्रदर्शित किया गया ॥ Fg 
आध्यात्मिक व्यार्या-इसलिए शास्त्रमें जैसा कहते हैं विशेष रूपसे बुद्धिके परे 
परा बुद्धि में स्थिर होकर जो कर्तव्य कमं अर्थात्‌ क्रिया करना उचित है--विशेष 
स्थिर होकर जो क्रियाकी परावस्था है ;--कत्तेव्याकर्त्तव्यके विषयमें शास्त्र ही प्रमाण 
हैं । शास्त्राचार जान लेने पर फिर स्वेच्छाचारमें प्रवृत्ति नहीं होती । जबतक 
शास्त्रको ठीक-ठीक नहीं जान लेते, तबतक गुरुके उपदेशके अनुसार साधनपथसें 
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चलना ही कत्तंव्य है। “इह” अर्थात्‌ इस कर्माधिकार-भूमिमें तुम वत्तेमान हो, » 
इसलिए तुम्हारे लिए शास्त्रनिदिष्ट पथमें चलना ही उचित है। शास्त्र पहले 
ठीक-ठीक समझमें नहीं आता । यह भी बात नहीं है कि पढ़ लेनेसे ही शास्त्रज्ञान 
हो जायगा, परन्तु शास्त्रमें श्रद्धाका होना आवस्यक है । साधकके लिए शास्त्रका 
क्या अर्थ है, यह पूर्व इलोकमें कह चुका हूँ । थ 

कर्माधिकार क्या है ? योगी लोग प्राणायामके द्वारा वायु आकर्षण करके 
कूटस्थमें लक्ष्य करनेसे जानते हैं कि ज्ञातव्यं कया है भौर कत्तव्य क्या है । शारीरमें 
कोन गुण प्रबल है तथा क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌, व्योम इन पाँच तत्त्वोंमें किस 
तस्वकी क्रिया चल रही है, यह समभझनेका एक विशेष कौशल है। जगत्‌-मात्रका 
समाचार कूटस्थमें लक्ष्य करने पर समझमें भ्रा जाता है। तीन विन्दुओंकी वात 
पहले कह चुका हूँ । सत्त्व, रजः, और तमः ये तीन गुण त्रिकोणाकारमें तीन 
बिन्दुओंके रूपमें लक्षित होते हैं। रजः-बिन्दु बामकोणमें रक्त-श्राभाके समान 
दृष्ट होता है । तमः-बिन्दु दक्षिण कोणमें कृष्ण वर्णके सदृश दीख पड़ता है। 
सत्त्व-बिन्दु ऊ्ध्वंकोणमें शुञ्र किरणके समान जान पड़ता है। इनकोही क्रमशः 
चामा, रौद्री और ज्येष्ठा कहते हैं । ये सभी शक्तिरूपा हैं। क्षिति-तत्त्वका वर्ण 
हरिद्रावत्‌ है, जल-तत्त्वका वर्णं हलके सब्ज रङ्गका है, तेजस्तत्त्वका वर्णं जलते 
हुए भ्रङ्गारके समान हैं, वायु-तत्त्वका वर्ण जङ्गाल तथा व्योम-तत्त्वका वर्ण 
आाकाश-सदुश है। ये तीनों विन्दु मिलकर जव एक हो जाते हैं तो त्रिकोणके 
मध्यमें श्रीबिन्दुका दशन होता है, वही मुक्तिराथिती शक्ति है। ड 

ये सब शरीरस्थ वायुको शक्तियाँ हैं। घ्राणायामादि योग-क्रियाके द्वारा 
इन समस्त वायुओंके अनेक रहस्य जाने जा सकते हैं। वायुको आयत्त करना 
होगा । इस वायुकी गतिके अनुसार ही शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, गन्धादिमें ्रास क्त 
होकर जीव बहिर्मुख ग्रौर वद्ध होता है। वायुकी क्रियाके द्वारा इस वायुको वशमें 
करने पर जीवका अन्तलेक्ष्य आरम्भ होता है। क्रिया जितनी ही भ्रधिक करोगे, 
वायुकी शक्तिसे श्रभ्यन्तरस्थ नाड़ीसमुदाय उतना ही विशुद्ध रौर मलशून्य हो 
जायगा । नाड़ी-मुखमें वायुकी गतिके अनुसार ही शुभाशुभ इच्छाएँ और सङ्कुल्प 
समुद्‌ भुत होते है । नाड़ी जितनी ही शुद्ध होगी उतना ही मनकी गतिका प्रवाह 
शुद्ध और निर्मल हो जायगा । क्रिया आरम्भ करते ही नाड़ी शुद्ध नहीं हो 
जाती । जिसका जितना अधिकार होता है तदनुसार ही उसकी उन्नति होती है। 
श्रीमत्‌ श [राचे कहते हैँ--“'इस इलोकके 'इह' शब्द द्वारा 'कर्माधिकारकी 
भूमि प्रदर्शित हुई है । यह शरीर कर्मका क्षेत्र या भूमि है, इससे कमंके भ्रधि- 
कारानुरूप फल मिलता है ।', 

शास्त्रविधि-शास्त्र-रान्द शास्‌ घातु से बना है अर्थात्‌ जो झ्चासन करता 
है या श्राज्ञा देता है। वायु ही इस देहेन्द्रियो शासन करके इनको स्वस्व कर्म में 
नियुक्त करती है (प्रश्नोपनिषद), अतएव वायु ही शास्त्र है। विधि-वि पूर्वक 
'घी' घातुसे बना है, जिसका अर्थ है विशेषरूपसे धारण करना । ग्रतः वायु विशेष- 
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रूपसे स्थिर होकर जव मस्तकमें स्थित होती है तो यही विधि शास्त्रविधि हैं 
इसको क्रिया की परावस्था कहते हैं । 


इस विधिके पालनका जो नियम गुरु ब्रतला देते हैं, उस नियम के अनुसार 
चलने पर साधक उच्चसें उच्चतर सोपानमें ्रारोहण करता है। तब साधक जिस 
सोपान पर रूढ़'होता है तदनुसार क्रियाके भी नानाध्रकारके विधान हैं, गुरु 
उसे बतला देते हैं। साधनमें जिसका जितना अधिकार हैं, वही उसका स्वभावज 
कमे है। यही शास्त्रविधानोक्त कमं कहलाता है। वही कर्म करनेसे साधकको 
क्रमशः उन्नति प्राप्त होती है । इस मा्गेमें यदि नाना विघ्नबाधाएँ आकर उपः 
स्थित हों, तो भी जो श्रधिकारानुसार साधन करता जाता है उसका प्राण धीरे- 
धीरे स्थिर हो जाता है। पश्चात्‌ विशेषरूपसे स्थिति होने पर क्रियाकी परावस्था 
की प्राप्ति होती है। इस अवस्थाको प्राप्त करने पर ही मनुष्य-जीवनका जो 
चरम लक्ष्य है उस लक्ष्य-स्थल्में उपनीत हो सकता है। अतएव किया-क्षेत्र इस 
शरीरको प्राप्त करके क्रिया करनेमें कभी भ्रवहेलना नहीं करनी चाहिये। यही 
भगवद्वाक्थका अभिप्राय है ।।२४॥ 


इति इयामाचरण-ग्राध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके षोडश अध्याय की 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 
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सप्तदशोऽध्यायः , 
(श्रद्धात्रयविभागयोगः) : 
अजुन उवाच 
ये शास्त्रविधिमृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥ 


श्रन्वय--श्रर्जुन उवाच (श्रर्जुन बोले )--कप्ण (हे कण्ण ! ) ये (जो लोग) 
शास्त्रविधिम्‌ उत्मूज्य (शास्त्रविधिका परित्याग कर) तु (किन्तु) श्रद्धयान्विताः 
(श्रद्धायुक्त होकर) यजन्ते (देंवदेवियोंकी पूजा करते हैं) तेपां निष्ठा का (उनकी 
निष्ठा कसी होती है) सत्त्वं (सात्त्विकी) रजः (राजसी) आहो तमः (श्रथवा 
तामसी ? ) ॥१॥ 

श्रीधर--उक्ताविकारहेतूनां श्रद्धा मुख्या च सात्त्विकी । 

इति सप्तदशे गोणश्रद्धाभेदस्त्रिधोच्यते ॥। 

पूर्वाध्तायान्ते “यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वत्तंते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति” 
इत्यनेन शास्त्र क्तविधिमुत्सृज्य कामकारेण वत्त॑मानस्य ज्ञाने भ्रधिकारो नारित इत्युत्त म्‌ । तन्न 
शास्त्रबिधि उत्सृज्य कामंकारं विना श्रद्धया वत्तंमानानां किम्‌ ्रघिकारोऽस्ति नारित वेति 
बुभुत्सया श्रजुंन उवाच--ये शास्त्र इति। श्रत्न च शास्त्रविधिम्‌ उत्सुञ्य यजन्ते इत्यनेन 
धास्त्राथं बुद्ध्वा तम्‌ उल्लब्लूय वत्तंमाना न गृह्यन्ते, तेषां श्रद्धया अजनानुपपत्तेः। ग्रास्तिवय- 
बुद्विहि श्रद्धा । न चासौ शास्त्रविरुद्धे श्रथ शास्त्रज्ञानवतां सम्भवति। तान्‌ एव श्रधिक्ृत्य 
“त्रिविधा भवति श्रद्धा” “यजन्ते सात्विका देवान्‌” इत्याद्यत्तरानुपपत्तेच । अतो नात्र 
शास्त्रोल्लद्भिनः गृह्यन्ते, श्रपि तु क्लेशवुद्ध्या वा श्ालस्याद्वा शास्तार्थज्ञाने प्रयत्नं अक्ृत्वा 
केवलम्‌ भ्राचारपरम्परावशेन श्रद्धया क्यचिद्वेवताराधनादी प्रवत्तमाना गृह्यन्ते । श्रतोऽयमर्थ्‌ः- 
ये शास्त्रविधिम्‌ उत्सृज्य दुःखबुद्ध्या आलस्याद्वा श्रनादुत्य केवलम्‌ भ्राचारप्रामाण्येन श्रद्धया- 
म्विता सन्तो यजन्ते तेपां तु का निष्ठा? का स्थिति; ? क आश्रय: ? तामेव विशेषेण 
पूच्छति कि सत्त्वम्‌ ? श्राहो कि वा रजः ? ग्रथवा तम इति? तेषां तादृशी देवपूजादिः 
प्रवृत्तिः कि सत्त्वसंश्रिता ? रजःसंश्चिता वा ? तम:संश्रिता वा ? इत्यर्थः । श्रद्धायाः सात्त्विक- 
स्वात्‌ क्लेशबुद्ष्या ग्रालस्पेन च शास्त्रानादरस्य राजसतामसत्वात्‌ त्रिघा सन्देहः । यदि सत्त्व- 
संश्रिताः ताहि तेपामपि सात्त्विकत्वात्‌ यथोक्तातमज्ञाने श्रधिकारः स्यात भ्रन्यथा न इति 
प्रदनतात्पर्यार्थ: ।।१।। 

प्रनुवाद--[ उक्त तत्वज्ञानमें ्रधिकारके हेतुओंमें सात्विकी श्रद्धा मुख्य 
हेतु है, इसीलिए सप्तदश भ्रध्यायमें तीन प्रकारकी श्रद्धा कथित हुई है। पुर्व 
श्रध्यायके अन्तमें ''यः SEN) ज्य” इत्यादि इलोकोंमें शास्त्रविधि त्याग 
करके यथेच्छभावसे कमेमें प्रवृत्त लोगोंका ज्ञानमें अधिकार नहीं होता, यह कहा 
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गया है । इससे झास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धापुरवेक कर्मानुष्ठानमें प्रवत्तंमान 
पुरुषका तत्त्वज्ञानमें अधिकार है या नहीं,, यह जाननेके लिए इच्छुक होकर | 

ग्रज्‌ंन वोले-यहाँ “शांस्त्रविधि परित्याग करके जो यज्ञ करता है, इसके द्वारा 

उन लोगोंको ग्रहण नहीं किया गया है जो शास्त्रार्थको समझकर भी उसका 
उल्लङ्घन करते हैं। उनके लिए श्रद्धा पूर्वक यजन करना सम्भव ही नहीं हैत 
आस्तिक्य-बुद्धि ही श्रद्धा कहलाती है। शास्त्र-विषयके जानने वाले पुरुषको 
शास्त्र-विरुद्ध विषयोंमें श्रद्धा नहीं हो सकती । इन लोगोंको वहाँ ग्रहण करने पर 

“श्रद्धा तीन प्रकारकी होती हैं” “सास्विक लोग देवता्रोंका यजन करते हैं” 

इत्यादि आगे कहे जाने वाले विषयोंकी अनुपपत्ति अर्थात्‌ असङ्गति होती है। 
प्रतएव शास्त्रविधिका उल्लङ्खत करने वाले यहाँ ग्रहणीय नहीं हैं। जोलोग 
क्लेशबुद्धिसे य। ्रालस्य-वश शास्त्रार्थंको जाननेग़ें प्रयत्न नहीं करते, परन्तु केवल 
आाचार-परम्पराके वश श्रद्धापूर्वक किसी देवताकी आराधनामें प्रवृत्त हैं, वेही 
यहाँ ग्रहणीय है । अतएव इस इलोकका यह अर्थ है कि जो लोग शास्त्रोक्त विधियों ह 
का त्याग कर अर्थात्‌ क्लेश-बुद्धि या झालस्यसे केवल आचारके प्रमाण्यवश श्रद्धा- 
न्वित होकर यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा अर्थात्‌ स्थिति किस प्रकारकी होती हैँ। ; 
इसी कारण विशेष रूपमें पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, उनकी यह देवपूजाकी प्रवृत्ति 
सत्त्व-संश्रित, रजः-संश्रित, या तमः-संश्रित है। श्रद्धा सात्त्विक वस्तु है, अतः 
क्लेशबुद्धि मौर ग्रालस्यके वश शास्त्रमें अनादरके कारण राजसिकत्व और ताम- 
सिकत्व-दोष होनेसे त्रिविध श्रद्धामें यहाँ सन्देह होता है। उनकी निष्ठा श्रद्धायुक्त 
होनेके कारण उनके सात्त्विक होनेकी प्रतीत होती है, तथा क्लेशबुद्धि आर आलः 
स्यके कारण शास्त्रमें अनादर राजस या तामस भावको सूचित करता है । अतएव 
प्रर्न यह है कि यदि वे लोग सत्त्वसंश्रित हैं तो उनका यथोक्त आत्मज्ञानसें 
अधिकार हो सकता है या नहीं । १।। बह 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा है--जो लोग शास्त्र: 

विधि अर्धात्‌ क्रियाकी परावस्थामें न रहकर कमं करते हैं फलाकाड क्षाके साथ, उनकी 
निःशेष रूपमें स्थिति सत्त्व, रजः, तमः कमंमें किस प्रकार होती है ?--कर्मानुष्ठान करने 
वाले तीन श्रेणियोंमें विभक्त हैं--(१) जो झास्त्र-विधि जानकर भी उसमेझश्नद्धा _ 
करके भ्रपनी इच्छाके अनुसार कर्मका अनुष्ठान् करते हैं वे असुर-सम्प्रदायके हैं । 
(२) जो शास्त्रके विधि-निषेधको जानकर तदनुसार श्रद्धापूर्वक कर्मका अनुष्ठान 
करते हैं, वे देव-सम्प्रदायके हैं। (३) परन्तु एक प्रकारका और सम्प्रदाय हैँ 
झास्तिवय-बु्धिशाली हैं, उनको देवपूजामें, नित्य-तेमित्तिक क्रियाओमें अश्चद्धा 
नहीं है, वह अनुष्ठान भी यथासमय जो करना चाहिये करते हैं, परन्तु वे पण्डित 
नहीं हैं, शास्त्रविधि ठीक-ठीक नहीं जानते और न जाननेकी चेष्टा ही करते 
उनकी पूजा-यज्ञादि ठीक शास्त्रानुसार हुए हैं या नहीं, इस विषयका भे 
कोई ज्ञान नहीं होता, परन्तु जो परम्परासे चला झाता है उसे 
हैं। इस श्रेणीके लोग एक ओर तो श्रद्धायुक्त होते हैं और दूसरी! 
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विधि के ठीक ठीक पालनमें शिथिल-भावापन्न हैं । ऐसे लोगोंकी श्रद्धा सात्त्विक 
होगी अथवा राजसिक या तामसिक्‌ ¦ { 
जो यथार्थं पूजा है वह साधारणतः सबके द्वारा हवाली, नहीं है। 
शास्त्रविहितरूपमें पूजा या यागयज्ञादि करना विशेषतः वर्तमान कालमें कठिन है। 
शास्त्रविधि-विधानके अनुसार पूजा बहुत क्रम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम 
सव विधान नहीं जानते, जानने पर भी उसे कर सकना हमारे सामथ्यंके बाहर 
है । इसलिए वर्तमान कालमें जो पूजा या यज्ञादि होते हैं वे शास्त्रविधिके अनुसार 
नहीं होते । तथापि कुलपरम्पराके अनुसार गृहदेवताकी या समय-विशेषपर जो 
विशेष पूजा हम करते हैं, वह विधि-अनुसार न होने पर भी उसमें श्रद्धाका अभाव 
नहीं होता । इस प्रकारकी निष्ठा सात्त्विक, राजसिक अथवा तामसिक किस 
श्रेणीको कही जा सकती है ? ,इस इलोकका आध्यात्मिक तत्त्व यह है कि कार्य तो 
सभी करते हैं, एक साधारण आदमी से लेकर एक असाधारण आदमी तक सबको 
ही कोई न कोई काम करना पड़ता है । अत्यन्त संसारासक्त दुर्जन आदमी भी 
काम करता है श्रौर निःस्वार्थ साधुजन भी दूसरेके लिए परिश्रम करते हैं । संभ- 
वतः सव श्रेणीके लोग साधनामें प्रयत्न कर सकते हैं, परन्तु उनकी निष्ठामें यथेष्ट 
पार्थक्य होता है । कोई आदमी क्रिया इसलिए करता है कि शरीर अच्छा रहेगा, 
कोई लोगोंके ऊपर प्रभूत्व स्थापनके लिए साधना करता है, कोई केवल लोगोंको 
दिखानेके लिए करता है। कोई कोई ही आत्मस्वरूपकों जाननेके लिए साधर्स 
करते हैं । मनुष्य-जन्मका यही सर्वोत्तम कर्त्तव्य है, इसलिए वे थ्रन्य विषयोंमें 
विशेष लक्ष्य न करके केवल वही प्रयतन करते है जिससे ग्रात्मज्ञान या भग्वड्भक्ति 
प्राप्त हो । इन सब श्रेणियोंके लोगोंकी निष्ठा गुणयुक्त होती है अर्थात्‌ किसीकी 
सात्त्विक निष्ठा होती है, किसीकी राजसिक तथा किसीकी तामसिक । परन्तु एक 
प्रकारके और कर्मी हैं जिन्हें कमं करनेका प्रयोजन नहीं होता, तथापि वे लोक- 
' शिक्षाके लिए यथाविहित कम करते जाते हैं, कर्मोमें उनकी तनिक भी भ्रासक्ति 
नहीं होती । सव आदमी इस प्रकारके कर्म नहीं कर सकते। जिन्होंने साधनके 
प्रभावसे ही परावस्था प्राप्त की हैं, वे उस अवस्थामें रहकर जगत्के सब 
व्यवहारोंको यथायोग्य भावसे सम्पन्न कर सकते हैं। परन्तु वे कर्मी जो शास्त्र- 
विधिमें न रहकर अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें न रहकर फलाकाङ क्षाके साथ 
क्रिया करते हैं और फलाकाङक्षाके विषयमें जिनकी दृढ़ निष्ठा होती है, उन्हें 
उससे कया फल प्राप्त होता हैं? उनका इवास तो सुषुम्नामें चलता नहीं है, 
अतएव मनमें सात्त्विकी निष्ठा नहीं होती | सात्त्विकी निष्ठा हुए बिना गुणातीत 
क्रियाको परावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती । उनका इवास ग्रधिकतः इड़ापिङ्गलामें 
ही चलता है, परन्तु तो भी क्रियामें निष्ठा गहनेसे वे प्रतिदिन किसी न किसी 
तरह क्रिया करते चलते हैं। उनके इस प्रकारके आचरणको क्या कहा 
जायगा ? कोई कोई ऐसे भी हैं जो शास्त्र मानते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना 
भी करते हैं, परन्तु विधिपुवंक पूजा करनेके लिए जैसा साधनशील होना आवश्यक 


 हैवेवेसेसाधनसम्पन्न नहीं होते। उनकी पूजा-अर्चना किस गुणकी होगी, 
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यही अर्जुनका प्रश्‍न है। वहुतसे क्रियावान्‌ लोगोंकी क्रियाके प्रति यथेष्ट श्रद्धा 
होती है, परन्तु जिस प्रणालीसे क्रिया करने पर ठीक विधिसङ्गत साधना होती 
है, उसको वे नहीं जानते या नहीं कर सकते । इस प्रकारके क्रियावान्‌ क्रियाके 
फलको प्राप्तिमें समर्थ होंते हैं या उससे वञ्चित हो जाते हैं, यही अर्जून का 
प्रश्‍न है ॥१॥ - 
श्री भगवानुवाच 
(मुख्य श्रद्धा सात्त्विकी, गोण श्रद्धा त्रिविधा) 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्त्विको राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ।।२॥ 
ग्रन्वय श्रीभगवान्‌ उवाच (श्रीभगवान्‌०बोले) देहिनां (शरीरधारियों 
की) सा श्रद्धा (वह श्रद्धा) स्वभावजा (स्वाभाविक अर्थात्‌ पूर्वजन्मके संस्कारोसे 
उत्पन्न) [होती है] एव च (और वह) सावित्त्की राजसी तामसी च (सात्त्विको, 
राजसी गौर तामसी) इति त्रिविधा भवति (यह तीन प्रकारकी होती है) तां 
शरण (उसे सुनो) ॥२॥ 
श्रीधर---अत्न उत्तरं श्रीभगवान्‌ उवाच--त्रिविधेति । ग्रयमर्थः शास्त्रतत्त्वज्ञानतः 
प्रवतं मानानां प रमेशवरपुजाविषया सात्त्विकी एकविघेव भवति श्रद्धा। लोकाचारमात्रेण तु 
“प्रवत्तमानानां देहिनां या श्रद्धा सा तु सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । त॒त्र 
हेतु: स्वभावजा--स्वभावः पूर्वसंस्कारः तस्माञ्जाता। स्वभावं अन्यथा कतं समर्थ हि शास्त्रोत्थ 
विवेकज्ञानं । तत्तु तेषां नास्ति। अतः केवलं पूव॑स्वभावेन भवन्ती श्रद्धा त्रिविधा भवति । 
तामिमां त्रिविधां श्रद्धां श्रुणु। तदुक्त--“व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ~ _ 
इत्यादिना ॥२।। 
गनुचाद---[ इसके उत्तरमें] श्रीभगवान्‌ बोले कि शास्त्र और तत्त्वज्ञानके 
अनुसार कर्ममें प्रवृत्त लोगोंकी परमेश्वरपूजाबिषया श्रद्धा एकमात्र सात्तिकी ही 
होती है , परन्तु लोकाचारके अनुसार कममें प्रवृत्त मनुष्योंकी जो श्रद्धा होती है 
वह सात्त्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है। इसका कारण यह 
है उनकी श्रद्धा स्वभावजा अर्थात्‌ पूर्वंसंस्कारसे उत्पन्न होती है। स्वभावको 
अन्यथा करनेमें शास्त्रजनित विवेकज्ञान ही समर्थ होता है। जो लोकाचारके 
अनुसार कर्मानुष्ठान करते हैं उनके पास वह नहीं होता। अतएव केवल के 
स्वभावके अनुसार या संस्कारवश जो श्रद्धा होती है, वह तीन प्रकारकी होती हे, | 
इसीसे द्वितीय अध्यायमें भगवान्‌ ने कहा है कि “निझचयात्मिका बुद्धि एक ही 
होती है” ।।२।। कल. 
आध्यात्मिक व्यास्या-कटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है-- तीन प्रकार को द्वा 
होती है--सात्त्विकी, राजसी, तामसी ।-- श्रद्धा तीन प्रकारको होती ,है। वह प्राणियोंमें र 
स्वाभावज होती है अर्थात्‌ पू्वेजन्ममें भ्रनुष्ठित जो धर्मादि संस्कार हैं तथा| 
मरणकालमें अभिव्यक्त होते हैं, वे पूर्वे संस्कार ही वर्त्तमान देहमें स्वभाव 
प्राप्त होते हैं । यह श्रद्धा सात्त्विकादि प्रकृतिभेदसे तीन भ्रकारकी' होती. 
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स्वभावको लेकर ही मनुष्य जन्म लेता है। जिसका जैसा पूर्व संस्कार होता है, उसकी 
वैसी श्रद्धा विना शिक्षा के भी होती-है । इस प्रकार विभिन्न प्रकृतिके अनुसार 
श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, उसीके वारेमें भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं । शास्त्रादि 
पाठ, साधुसङ्ग और साधन जनित सात्विकी श्रद्धा जो साधकोको होती है, उसके 
बारेमें यहाँ नहीं कहते हैं। मनमें निरन्तरः्तीन गुण खेल करते हैं, मन जब जिस 
गुणमें भ्रवस्थित होता है, उसके अनुसार ही उसकी श्रद्धा-सात्तिवकी, राजसी 
या तामसी हुआ करती है। ये गुण जीवकी प्रकृतिमें होते हैं, अतएव श्रद्धा भी 
प्रकृतिके भावानुसार तीन प्रकारकी होगी ही। शारीर, इन्द्रियाँ और मनमें इन 
तीनों गुणोंका निरन्तर परिवर्तेन होते रहनेके कारण श्रद्धामें भी निरन्तर परि- 
वतन होता रहता है । इवास इड़ा-पिङ्गलामें रहने पर श्रद्धा भी तदनुसार राज- 
सिक या तामसिक होती रहती “है | सुषुम्नामें इवास रहने पर सात्विकी श्रद्धाका 
उदय होता है । स्वाभाविक श्रद्धा पूर्व कर्मोके अनुसार होती है, परन्तु सात्विकी 
श्रद्धा साधन भजन, साधुसङ्ग रौर शास्त्रालोचना द्वारा तैयार करनी पड़ती 
है ॥२॥। 
(पुरुष श्रद्धामय है) 


सत्त्वानुरूपा सर्वेस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एवं सः ॥३॥। 


भ्न्वय--भारत (हे भारत ! ) सर्व॑स्य (सबकी) श्रुद्धा (श्रद्धा) सत्त्वानु- 
रूपा भवति (अपने अन्तःकरणके अनुरूप होती है), अयं पुरुष: श्रद्धामयः (यह 
जीव श्रद्धामय है) यः (जो) यच्छुद्धः (जिस प्रकार श्रद्धायुक्त होता है) सः एव 
सः (वह उसी प्रकारका होता है) ॥३॥ 

श्रौघर--ननु श्रद्धा सात्त्विकी एव सत्त्वकार्यत्वेन त्वयैव भगवता ऊद्धवं प्रति निर्दिष्ट- 
त्वात्‌ । यथोक्तम्‌, 


“शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः । 
तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा ह्वीदँया दिः स्वनिय्‌ ति:।”” 
इत्येताः सत्त्वस्य वृत्तय इति । अत: कथं तस्याः त्रैविध्यम्‌ उच्यते ? सत्यम्‌ । तथापि 
रजस्तमोमुक्त-पुरुपाश्रयत्वेन रजस्तमो मिश्चितत्वेन सत्त्वस्य त्रैविष्यात श्रद्धाया श्रपि त्र विष्यं 
घटते इत्याह सत्त्वेति । सत्त्वानुरूपा-सत्त्वतारतम्यानुसारिणी, सर्बस्य--ब्रिवेकिनः झवि- 
बैकिनो वा लोकस्य श्रद्धा भवति। तस्मात्‌ श्रयं पुरुषो लौकिकः श्रद्धामयः श्रद्धाविका रः 
त्रिविघया श्रद्धया विक्रियते इत्यर्थः । तदेवाह--'यो यच्छुद्ध:' यादृशी श्रद्धा यस्य, 'स एव 
सः --तादृशथद्धयुक्तः । यः पूर्व सत्त्वोत्कर्षेण सात्त्विकश्रद्धया युक्तः पुरुषः स पुनः तादृशः 
सत्वसस्कारण सात्विकश्रद्धया युक्त एव भवति। यस्तु रजस उत्कर्षेण राजसश्र द्वायुक्तः स 
पुनः तादुश. एव भवति। यस्तु तमस उत्कर्षेण तामसश्चद्धायुक्तः स पुनः तादृश एव भवतीति| 
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लोकाचारमात्रेण प्रवत्तंमानेषु एवं सात्त्विकराजसतामसश्रद्धाध्यवस्था। शॉस्त्रजनितविवेष- 
ज्ञानयुक्तानां तु स्वभावविजयेन सात्त्विकी एकंच श्रद्धेति प्रकरणार्थः ॥३।। 

अनुवाद-- श्रद्धा वस्तुतः सात्त्विकी ही होती हैं क्योंकि भगवान्‌ ने उद्धव 
से कहा है कि, शर्म, दम, तितिक्षा, विवेक, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, तुष्टि, 
त्याग, अ्रस्पृहा, श्रद्धा, लज्जा, दया तथा आत्मनिवृत्ति ये सारी सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ 
हैं । अतएव श्रद्धा को कैसे त्रिविध कहना सम्भव हो सकता है, इसके उत्तरमें 
कहते हैं कि यह वात सत्य है कि श्रद्धा सात्त्विक वृत्ति है, तथापि सत्त्व, रज और 
तमके मिश्रणसे सत्त्वके त्रिविध होनेके कारण, श्रद्धाकी भी त्रिविधता घटती है]- 
सत्त्वानुरूप अर्थात्‌ सत्त्व-तारतम्यके अनुसार विवेकी गौर अविवेकी सबको ही 
श्रद्धा हो सकती है। इसी कारण यह लौकिक पुरुष श्रद्धामय है अर्थात्‌ त्रिविध 
सत्ताके द्वारा विकारको प्राप्त होता है इसीसे कहते हैं कि “यो यच्छद्ध:” अर्थात्‌ 
जिसकी जैसी श्रद्धा होती हैं, “स एव सः” वह वैसा ही श्रद्धायुक्त होता है । जो 
पहले सत्त्वोत्कर्षताके कारण सात्त्विक-श्रद्धायुक्त था, वह उसी संस्कारके कारण 
पुनः सात्तिवक-श्रद्धायुक्त हो जाता है। जो पहले रजोगुणकी उत्कर्षताके कारण 
राजस-श्रद्धायुक्त था, वह पुनः उसी प्रकार राजस-श्रद्धायुक्त हो जाता है, तथा 
जो तमोगुणकी उत्कर्षंताके कारण तामस-श्रद्धायुक्त था, बह पुनः तामस-श्रद्धा- 
युक्त हो जाता है। इसलिए लौकिक आचारके अनुसार कर्मेमें प्रवृत्त व्यक्तियोंके 
लिए ही इस प्रकार की सात्तिवकी, राजसी और तामसी श्रद्धाकी व्यवस्था है। 
शास्त्रज्ञान-जनित विवेकयुक्त पुरुषको स्वभाव-विजयी होनेके कारण एकमात्र 
सात्त्विकी श्रद्धा ही होती है । इस प्रकरणका यही अर्थ है ॥३॥ 

भ्राध्यात्मिक व्याख्या -सत्त्वगुणमें भर्थात्‌ क्रिया करता है ब्रह्मके भ्रणुमें रहकर 
वही पुरुषोत्तम वही ब्रह्ममय है--क्रियाकी परावस्थामें जो रहता है वही ब्रह्म है।-विशिष्ट 
संस्कारयुक्त भ्रन्तःकरणको ही 'सत्त्व' कहते हैँ । अन्तःकरणके प्रकाश-स्वभावके 
कारण उसको 'सत्त्' कहते हैं । जिस भ्रन्तःकरणमें जिस प्रकारका संस्कार प्रबलः 
होता है, उस संस्कारके अनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है | गुण-संमिश्रणके कारण 
अ्रन्तःकरणमें भी तारतम्य होता है। इसी कारण श्रद्धामें भी विचित्रता आती है। _ 
श्रद्धा अन्तःकरणका ही धर्म है, इसलिए कोई पूर्णरूपेण श्रद्धाहीन नहीं हो सकता । 
जीवमें चाहे जो गुण प्रबल हो, सत्त्वगुण कुछ रहेगा ही, अतएव श्रद्धा न [छ 
रहेगी । इसीसे जीवको श्रद्धामय कहते है । निश्‍्चयही अत्यन्त तमःप्रधान में 
सत्त्वगुण अत्यन्त अस्फुट रहता है, इसलिए उनमें सास्विक वृत्तिका काये बहुत 
ही स्वल्प देखनेमें आता है । जो लोग केवल लोकाचरण-मात्रका अनुसरण करके 
कार्य करते हैं उनकी श्रद्धाका उत्कर्ष नहीं होता । श्रद्धाका उत्कष-साघन घन 
लिए शास्त्रज्ञान और साधनाकी आवश्यकता है । गुरु और वेदान्त-वाक्यमे दृढ़ 
प्रत्यय ही श्रद्धा हैं, परन्तु अन्तःकरण अशुद्ध रहने पर सार्विकी दृढ़ 
उदय नहीं होता | साधककी दृढ़ श्रद्धासे साधन-विषयमें उनका चित्त द 
निबद्ध हो जाता है। गीता कहती है. कि श्रद्धावान लोग अर्थात्‌ जो 
संयतेन्द्रिय हैं, वे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानप्राप्तिके बाद 
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मिलती है । जो जितना ही मन लगाकर क्रिया करेगा, उतनी ही उसकी सत्त्व- 
संशुद्धि होगी । सुषुम्नाके भीतर से .प्राणधारा प्रवाहित होने पर ब्रह्माणुमें स्थिति 
प्राप्त होगी और पश्चात्‌ क्रियाकी परावस्थामें साधक ब्रह्मस्वरूप हो जायगा । 

क्रियाकी परावस्थामें ब्रह्मभावके सिवा और कोई भाव नहीं रहता, उस 
समय साधक गुणातीत हो जाता है। परन्तुर्कियाकी परावस्थासे नीचे अथवा क्रिया 
करते करते जब मन कुछ स्थिर हो जाता है परन्तु पूर्णं निरोधावस्थाकी प्राप्ति 
नहीं होती, तब मनमें विषय-चिन्ता न रहनेके कारण वह सत्त्वगुणकी भ्रवस्था 
होती है। उस अवस्थाके प्राप्त होने पर साधनामें जो उम्र प्रयत्न होता है, उससे 
ध्यान और घ्यानसे समाधि ग्रासन्न हो जाती है। मुक्तिके लिए सुतीब्र इच्छा के 
कारण मुक्तिकी प्राप्तिमें जो प्रयत्न होता है, वही सात्त्विकी श्रद्धा है। श्रद्धा 
चेतसः सम्प्रसादः' है—श्रद्धासेशचित्तको प्रसन्नता होती है । चित्तमें भ्रधिक मलका 
अंश न रहनेसे साधनामें प्रयत्नकी अधिकता होती है। प्रयत्न के आधिक्यसे चित्त 
महास्थिरतामें प्रवेश करता है । जैसे समुद्रके गहरे तलमें डबकी मारकर लोग 
रत्न-संग्रह करते हैं उसी प्रकार समाधिमग्न योगी ज्ञानरत्न प्राप्त कर कृतकृत्य 
होता है। सत्त्वगुण जितना ही वृद्धिको प्राप्त होता है उतनी ही ग्रणु सदृश ब्रह्मकी 
अनुभूति होने लगती है । सात्त्विक, राजस और तामस गुणसे समुद्भूत यह प्रकृति 
ब्रह्मका ही विलास है। क्रिया जितनी अधिक करोगे उतनी ही मात्रामें तुम गुणों 
का अतिक्रमण करके ,गुणातीत अवस्थामें पहुँच सकोगे। साधनाका क्रम भ्रौरं 
उसका फल नीचे लिखा जाता है-- 

कूटस्थ ही देवता है, उस कूटस्थके भीतर नारायण हूँ । कूटस्थमें मन रखने 
पर, कूटस्थ जैसा सर्वव्यापक है, साधकका मन भी वैसा ही सर्वव्यापक हो जाता 
है । कूटस्थ ही ब्रह्म, गुरु और आचार्य हैं । कूटस्थमें रहने पर चित्तकी प्रसन्नता 
होती है । यही सत्त्वसंशुद्धि श्रौर चित्तकी सत्त्वगुणमें स्थिति है परमपद आआत्मामें 
ही रहता है। जो विषयोंके वीच रहते हुए भी सर्वदा कूटस्थमें मन रख सकता 
है, वहदी{नऋषि है। श्रात्मामें लक्ष्य रखनेका अभ्यास करने से ही ात्मामें मनकी 
स्थिति होती है और मन रात्माके साथ एक हो जाता है। आत्मा ही कूटस्थ 
गौर ब्रह्माणु है । ब्रह्माणुके भीतर त्रिलोक वत्तंमान हैं। क्रियाकी परावस्थामें 
ब्रह्म-अणुमें भीतर प्रवेश करने पर स्वे, मर्त्यं सर्वत्र गमनागमन किया जा 
सकता हैं क्योंकि स्वर्ग, मत्यं सब उस ब्रह्माके ्रणुके भीतर हैं। साधक उस ब्रह्म- 
अणके भीतर प्रवेश करने पर सर्वत्र पहुँच सकता हैया रह सकता है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। कूटस्थके भीतर ही पुरुषोत्तम रहता है । जो शक्तिके साथ साधन 
करता है, वह इस शरीरके भीतर ही उसको देख सकता है। बही प्रकृष्टरूपमें 
शरीर धारण करके जन्म ग्रहण करता है। वही सर्वत्र है, इसी कारण उसको 
“विष्णु” कहते हैं। षड़ेशवर्यवान्‌ होनेके कारण उसका नाम 'भगवान्‌' है। कूटस्थके 
भीतर ss निर्मल पुरुषोत्तम है, इसीलिए उसका नाम 'शिव' है । क्रियाकी 
परावस्थामें यह अपने आपमें रहता है । वह सव रसोंका रस तथापि स्वयं अरस 
हैँ । क्रियाकी परावस्था ही विज्ञानमय अवस्था है, वहाँ न ्रालोक है न अन्धकार। 
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उस समय वह सर्वमय होता है क्योंकि 'सवं' उसका ही प्रकाश है। इसलिए 
क्रियाकी परावस्थामें जो रहता है, वह सर्वज्ञ होता है ॥३॥ दे 
(श्रद्धाकां दृष्टान्त--गुणभेदसे पुजाका प्रकार-भेद-- 
सात्त्विक, राजसी और तामसी व्यक्तिकी पूजा) 
यजन्ते सात्त्विका देयान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
श्रन्वय-सात्तिवकाः (सात्त्विक लोग) देवान्‌ यजन्ते ) हा जा 
करते है, राजसाः (राजसी लोग) यक्षरक्षांसि (यक्ष-राक्षसोंकी) अन्ये (दूसरे) 
तामसाः जनाः (तामसी लोग) प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च यजन्ते (प्रेत ओर भूतोंकी 
पूजा करते हैं) ।४।। 
श्रीधर-सात्तिविकादिभेदमेव कार्यभेदेन प्रपञ्चयति यजन्ते इति । सात्त्विका जनाः 
सत्त्व्रकृतीन्‌ देवान्‌ एव यजन्ते-पूजयन्ति | राजसास्तु रजःप्रक्ृतीन्‌ यक्षान्‌ राक्षसांक्च 
यजन्ते । एतेभ्यः श्रन्ये विज्ञक्षणाः तामसाः जनाः तामसाने व प्रेत।न्‌ भूतगणांइच यजन्ते । सत्त्वादि- 
प्रकृतीनां तत्तद वादीनां पूजारुचिभिः तत्तत्पूजकानां सात्त्विका दिरवं ज्ञातव्य मित्यर्थः ।४॥। 
अनुवाद-- [सात्तिवकादि-गुणभेद उनके कार्य-भेदके द्वारा प्रदर्शित करते 
हैं] — सात्त्विक लोग सत्त्व-प्रकृति देवताओंकी पूजा करते हैं। राजसिक पुरुष 
'रजः-प्रकृति यक्षराक्षस आदिकी पूजा करते हैं। इन दोनोंसे भिन्न या विलक्षण जो 
तामसिक पुरुष हैं वे तमः-प्रक्ृति प्रेत और भूतोंकी पूजा करते हैं ।॥४।। 
आध्यात्मिक व्यार्णा- देत्रता अर्थात्‌ कूटस्थकी उपासना सत्त्वगुणावलग्वी लोग 
करते हैं, रजोगुणसे घनकी उपासना ब.रते हैं और भोग, तथा तमोगुणमें मृत्यु और पञ्चभूतों 
की उपासना करते हैं।-जिनकी सत्त्व-प्रकृति स्वाभाविक है वे देवताभ्रोंकी पूजा 
करते हैं कूटस्थ ही पर-देवता हैं, अतएव कूटस्थके दर्शनादि जिनको नित्य होते हूँ 
उन्हींको सात्त्विक समझना चाहिए। ये सात्त्विकादि गुण किसमें रहते हैं, इसको 
इस प्रकार जान सकते हैं--एक ही साधन सबको वतलाया गया, एक आदमी 
बहुत श्रद्धापूर्वक करने लगा तथा उसे प्रतिदिन कटस्थःदशंन और स्थिरताका 
अनुभव होने लगा। परन्तु जो लोग राजसी हैं वे भ्रथं और भोग चाहते हैं, अत- 
एव वे क्रिया करके फल पाना चाहते हैं । उनका विशेष लक्ष्य यही होता है कि 
किस प्रकार क्रिया करके दो चार छोटी मोटी ्रनायास-लभ्य सिद्धियाँ प्राप्त की 
जाँय । जो लोग क्रिया नहीं करते, वे कुवेर आदि यक्षों भौर नेऋत आदि राक्षसो 
की पूजा करके धनप्रप्तिकी आशा करते हैं। फलस्वरूप वे कामजालमें रौर भी 
जड़ित होकर मोक्षके मार्गको श्रवरुद्ध करते हैं। जो लोग तमोगुणी हैं, वे: , 
प्रेतादिकी पूजा करते है। बहुत सी असभ्य जातियाँ इसी प्रकारके देवताकी 
करती है । सभ्य जातिमें भी कुछ लोग भ्रपना महत्त्व दिखलाकर लोगों पर ! 
स्थापनके लिए सूत-पिशाच ञ्ादिकी उपासना करते हैं । उनमें कोई-कोई 
प्राप्ति भी करते हें। परन्तु उस सिद्धिके फलस्वरूप उनकी ओर 
होती है । कोई कोई पञ्चभ्रूतोंके उपासक हैं । उनकी दृष्टि स्थूल हो 
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लिए जल, अग्नि आदि पञ्चीकृत भ्ूतोंकी उपासनामें वे कालक्षेप करते हैं । परन्तु 
जल और अग्निके भीतर जो एकमात्र पर देवता रहते हैँ उनको वे नहीं जान 
पाते । इसलिए वे अमृतत्वको न प्राप्त कर मृत्युलोकको प्राप्त होते हें। मृत्युके 
बाद वे स्वघमं-श्रष्ट प्रेतादिके उपासक वायुमय देह धारण कहके उल्कामुख-कट- 
पतनादि नामक प्रेतयोनियोंको प्राप्त होते हैं ॥४।। 
(झासुरिककी पूजा) 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दस्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 

अन्वय-दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः (दम्भ ग्रौर ग्रहङ्कारसे संयुक्त) कामराग- 
बलान्विता (कामना, आसक्ति और बलयुक्त) ये [अचेतसः] जनाः (जो श्रविवेकी 
लोग) अशास्त्रविहितं (शास्त्रविरुद्ध) घोरं तपः (भयङ्कर तपस्या) तप्यन्ते 
(आचरण करते हैं) ।।५॥। 

श्रीघर--राजसतामसेष्वपि पुनविशेषान्तरमाह--ग्रशारत्रविहितमिति द्वाभ्याम्‌ । 
शास्त्रविधि जानन्तोऽपि केचित्‌ प्राचीनपुण्यसंस्कारेणोत्तमाः सात्त्विका एवं भवर्ति । केचित्तु 
मध्यमा राजसा भवन्ति । ग्रघमास्तु तामसा भवन्ति । ये पुनः श्रत्यन्तं मन्दभाग्याः ते गतानु- 
गत्या पाषण्डसङ्गन च तदाचारानुवतिनः सन्तः ग्रशास्त्रविहितं घोरं--भूतभयङ्कुरं तपः 
तप्यन्ते -कुवंन्ति। तत्र हेतवः दम्भाहङ्काराभ्यां संयुक्ताः। तथा कामः भ्रभिलाषः, रागः 
सक्तिः, बलं आग्रह: एत रन्विताः सन्तः तान्‌ आसुरनिद्चयान्‌ विद्वि इत्युत्तरेण अन्वयः ॥५॥ 

अनुवाद-- [ राजस और तामसमें भी विशेषता है, उसे दो इलोकोंमें दिख- 
लाते हैं |-.शास्त्रविधिको न जानकर भी कोई कोई उत्तम' लोग पूवे पुण्य-संस्कार 
के वश सात्त्विक होते हैं। कोई कोई मध्यम लोग राजस होते हैं, परन्तु जो अधम 
लोग हैं वे तामस होते हैं भ्रौर तो अत्यन्त ही मन्दभाग्य हैं वे गतानुगतिक भावसे 
पाखण्डियोंके सङ्गमें पड़कर उनके ग्राचारका अनुसरण करते हुए भ्रशास्त्रविहित 
घोर अर्थात्‌ भूतभयङ्कर तप करते हैं । इसका कारण यही है कि वे दम्भ ग्रौर 
ग्रहङ्कार से युक्त होते हैं तथा काम (ग्मभिलापा) राग (आ्रासक्ति) और बल 
अर्थात्‌ आग्रह द्वारा युक्त होते हैं ।५।। 

ग्ाघ्यात्मिक व्याख्या--क्रिया न करके जो घोर तपस्या करते हैं पचतपादि, 
दम्भ-ग्रहङ्कारके साथ इच्छा और क्रोध तथा वल्पूर्वक ।-_दम्भ और ग्रहङ्खारके साथ 
जिनका नित्य सम्वन्ध है, वे काम, राग और वलसे उन्मत्त होकर भ्रशास्त्रविहित 
घोर तपस्या करते हैं वे शरीरको सुखा डालते हैं अर्थात्‌ भ्रति क्षीण कर डालते 
हैं। वे इन्द्रियोंको वाह्य उपायोंके द्वारा अचैतन्य किये रखते हैंब कभी-कभी 
इन्द्रियोंकी उत्तेजनामें वे पाखण्डीके समान घोर अत्याचार करते हैं। अस्वाभाविक 
रूपमे इन्द्रियोंको क्षीण करनेसे संयम-श्रभ्यास नहीं होता तथा संयमका फल भी 
श्राप्त नहीं हो सकता । वे समभते हैं कि इन सब अस्वाभाविक उपायोंसे तपस्या 
करने पर शीघ्र ही तपस्याका फल प्राप्त होगा । किसी किसीको इस प्रकारकी 


| . तपस्या का कुछ फल मिलता भी है, परन्तु विवेक वैराग्य न होनेके कारण 
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सप्तदशोऽध्यायंः २ द, 
ˆ अहक्का र-अभिमानके वश शास्त्र, गुरु और देवताकी अवहेलना करके वे अपने 
लिए घोर्‌.नरकका रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। ूर्वेकालमें हिरण्यकशिपु, रावणादि 
ने घोर तपस्या की थी! तपस्याके फलस्वरूप उनको ऐश्वर्य, शक्ति और समृद्धि 
प्रचुर परिमाणमें प्राप्त हुई थी, किन्तु विवॅकःवैराग्यके अभावमें असंयमादिके 
कारण उनको शी ही ध्वंसको प्राप्त होना पडा । इसी कारण आसुरी तपस्या 
करनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है। जिनकी देह और इन्द्रियां खाद्चके अभावमें 
दुर्बल हो जाती हैं, उनकी विषयासक्ति कम नहीं होती । लोभवझ वे सकाम 
तपस्यामें अपनेको नियुक्त करते हैं । इसके द्वारा मन भर बुद्धि और भी मलिन 
हो जाती हैं और वे ात्मदशँनके श्रनुपयुक्त हो जाते हैं ।।५।। 
कशयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीस्थं तान्विद्ध्यासुरनिइचयान्‌ ॥६॥ 
„ __ धन्वय--अचेतसः जनाः (अविवेकी लोग)°शरीरस्थं ( देहस्थित) भूतग्रामं 
(पञ्चभूतोंको ) अन्तःशरीरस्थं मां च च (और शरीरमध्यस्थित आत्मस्वरूप मुझको ) 
कर्शयन्त: (विलष्ट करके) [ये तपश्चरन्ति=जो तप करते हैँ] तान्‌ (उनको) 
झासुरनिश्चयान्‌ (आसुरनिइचय भ्रर्थात्‌ जिनका निश्चय असुरके समान है) 
विद्धि (जानो) ॥६॥ 
श्रीघर--किञच--कर्शयस्त इति। शरीरस्थं रम्भकत्वेन देहे स्थितं, भुतानां 
पृथिव्यादीनां ग्रामं-समूहं कशंयन्तः बुर्थंव उपवासादिभिः कहां कुवन्तः, अचेतसः अविवेकिनः 
माञ्च अन्तर्यामितया अन्तःशरीरस्थं, देहमध्ये स्थितं मदाज्ञालझ्भुनेनेव कशयन्तो ये तपः 
चरन्ति तान्‌ ग्रासुर निश्चयान्‌ गासुरः ग्रतिक्रूरो निश्चयो येषां तान्‌ विद्धि ॥६॥ 
अनुवाद-- [ और भी कहते हैं | --शरीरके आरम्भक रूपसे देहमें अवस्थित 
भूतग्राम अर्थात्‌ पृथिव्यादि भूतोंको वृथा उपवासादिके द्वारा कुश करके भ्रविवेकी : 
लोग अन्तर्यामीरूपसे देहमें अवस्थित मुझको भी क्लेश देकर तपश्चरण करते हैं। 
उनको अतिक्रूर निशचयवाला जानो ॥।६।। 
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श्राध्यात्मिक व्याख्या-शरीरको सुखाकर सारे इन्द्रियादिको अचंतन्य रखकर [ 


अर्थात्‌ कूटस्थमें न रहकर, शरीरमें जो.मैं हूँ, इस प्रकार मुझको क्लेश देकर जो तपस्या 


करते हैं, वह ग्रासुरी तपस्या होती है अर्थात्‌ वह अच्छी नहीं, सकाम है । देहके भीतर कः 


आत्मा साक्षीस्वरूपमें अवस्थान करता है। ग्रासुर बुद्धिवाले उस आत्माको भी 
कृशं करते हैं। ्रात्माको कृश करनेका भ्र्थ यह नहीं हैं कि आत्मा देहादिके समान | , 
क्षीण या दुबल हो जाता है। आत्मा कृश तभी होता है जब ईइवरीय वाक्यकी 

अवहेलना होती-है। शास्त्रादिको न. मानने या तदनुसार कार्यादि न करने पर 
ही ईशवरके वाक्यकी अवहेलना होती है और उससे आत्मसम्बन्धी ज्ञान आवृत हो 
जाता है। आंत्माके ऊपर जितना ही वह आवरण पड़ता जाता है, उतना ही | 
हमारे मन बुद्ध्यादि आत्माके स्वप्रकाशका अनुभव नहीं कर पाते। यही है | 
झात्माको कुश करना । “सूर्यको टिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम'इस 
श्रात्मज्योतिक्के प्रकाशका अनुभव योगी लोग करते हैं। परन्तु जो ल 


4 PC SOT 
. ..CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
op NAN ८. ४०४८ ST At Tesi ज् 


२८६ श्रोमङ्गवद्गीता र 
या अत्याचारी हैं, वे साधन-तन्त्रके कठोर नियमोंका पालन नहीं कर पाते । मनमें ' 
प्रकृत वैराग्यका उदय न होनेके कारण विषयभोगमें अधिकाधिर्क रुचि कम नहीं 
होती । फलस्वरूप देह और इन्द्रिय अदि भी क्षीण और दुबल हो जाते हैं। 
ज्योतिको धारण करनेवाले देहादि बैलहीन हो जाते हुँ भ्ररैर उनके भीतरसे आत्मा 
का प्रतिविम्ब सुन्दरतापूर्वेक प्रतिबिम्बित नहीं हो पाता। जैसे क़ाँच और पत्थरमें 
स्वच्छताके तारतम्यके कारण ज्योतिके प्रकाशका तारतम्य होता है, उसी प्रकार 
देहेन्द्रियादिके सत्त्वभावापन्न न होने पर उनमें ्रात्मज्योतिका प्रकाश भी क्षीणता 
को प्राप्त होता है । इसलिए जो पापादि कमं-द्वारा शरीर, इन्द्रिय और मनको 
कलुषित करते हैं, उनके भीतर भ्रात्मज्योतिका प्रकाश भी मन्द हो जाता हैं, यही 
है “ग्रात्मस्वरूप मुझको कृश करना” । पूर्ण संयमके अभाव में योगी होनेकी 
इच्छा करना जैसा हास्प्रास्पद है, उसी प्रकार कूटस्थमें न रहकर शरीर सजाकर 
तपस्त्री वनना अस्वाभामिक और निष्फल चेष्टामत्र है। वहुतसे लोग समझते हैं 
कि तन्त्रके मतसे साधनादि वेदावरुद्ध व्यापार हैं। वेदको न मानना और बात है, 
परन्तु वेदविधिके पालनमें अक्षमताके कारण शिवोक्त तन्त्रानुसार कार्य करना 
“अशास्त्रविहित कार्य 'नहों है । तन्त्रा भो श्राम्तरिक उदेरग्र है वेदोक्त मागेकी 
रक्षा करना । जव मनुष्प्र कःलरोषसे कलि-रोगग्रस्त होकर श्रसम्थं हो जाता है, 
तो उस अप्तमर्थ जीवकुलको पुनः धर्ममें प्रत्रत्तित करनेके लिए, उसके रोगकी 
शान्तिके लिए चेष्टा करना ही सर्वप्रथम कत्तंञ्य है। इसीसे दूरारोग्य कलिदोष- 
द्विः व्याधिका उपशम करनेके लिए जगद्गुरु महादेवने जीवों के कल्याणक लिए: 
तन्त्रशास्त्रक्रा प्रणयन किया है। अतएव तन्त्रशास्त्रे. .मतसे साधन करने पर 
“ग्रशास्त्रविहित घोर तपस्या” होती हो, ऐसी बात नहीं है। “त्वया कृतानि 
तन्त्राणि जीत्रोद्धारगहेतवे'-जीवक्रे निस्तारक़े लिए ही -तन्त्रशास्त्रको भ्रापने 
प्रवतित किया है। तन्त्रमें जो भोगसाधन-वस्तुके द्वारा साधना की जाती है, 
उसका उद्देश्य है तन्त्रोक्त क्रियाको अभ्यासक द्वारा क्रमशः भोगवासनाको निवृत्त 
कर देना । पश्चात्‌ निवृत्तिका पथ अवलम्बन करके साधक मोक्ष की प्राप्तिके 
योग्य हो जाता है। इसीलिए तन्त्रमें लिखा है-- 
“यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः । 
देवी पदाम्भोज-समाश्चितानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥” 

जो भोगी है वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । मुमुक्षु पुरुषको भोगकी 
प्राप्ति नहीं हो सकतो । जिसने जगन्माताके चरण-कमलमें ग्राश्नय लिया है भर्थात्‌ 
जो तन्त्रोक्त विधानके अनुसार उपासना करते हैं वे भोग और मोक्ष दोनोंको 
प्राप्त करते हूँ । इसीलिए तन्त्रो क्त पञ्च मकारकी साधना प्रवत्तित हुई । उसके 
भीतर भी योगाभ्यास का विधान है । जो तत्त्रान्वेषी हैं वे यदि पच मकारके , 
गुढ़ उद्देश्ससे अवग॒त होकर साधना करते हैं तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती । 
परन्तु जो स्थूल भावसे साधन करनेमें अभ्यस्त हैं, वे यदि यथार्थे सद्गुरुके चरणों 
का आराश्रय लेते हु तो उनकी आज्ञाके ्रनुसार चलनेपर कृतकृत्य हो सकते हें। 
स्वमांस-होम या ब्राह्मण-रक्त द्वारा होम करके जो इष्ट देवताके तर्पणकी विधि 
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` है, उसकभ्र्थको साधारण लोग नहीं जानते । इसलिए गुरुमुखसे तन्त्रादि शास्त्रों 
को सीखना आवश्यक है। महाभारतके टीकाकार श्रद्धास्पद नीलकण्ठ जैनःधर्मा- 
वलम्बी थे। उनको तन्त्रका यथार्थ रहस्य और तन्त्रके साङ्कृतिक अर्थका ज्ञान न 
था । इसलिए इन बातों में जीवहत्याका उल्लेख समझकर उन्होंने इनको ग्रशास्त्रः 
विहित वतलाया है। परन्तु वास्तविक तन्तोक्त मत से साधना श्रशास्त्रविहित 
नहीं हो सकती । जीव-हत्याका विषय बैदिक यज्ञमें भी है, परन्तु उसका आध्या- 
हा र है । बाह्य अर्थ-मात्र लेकर विंचार करने पर स्वयं वेद भी 'अशास्त्रीय' 
जाते हूँ । 
कूटस्थमें रहना ही प्रकृत तपस्या है, इसे न जानकर जो लोग भक्तिके 
साथ केवल वाह्यानुष्ठानमें ञ्रासक्त होते हैं, उनकी तपस्याका भी कुछ फल होता 
है। परन्तु जो वाह्याडम्तरपूर्णं अनुष्ठानमें रत होकर शास्त्रविधिका उल्लङ्कन करते 
हैं, तथा कुछ फल पानेकी ग्राशासे तपस्यामें रत होकर झरीर-मनको क्षीण कर 
डालते है, उनकी वह तपस्या झासुरिक तपस्या होती है उसमें कूटस्थ-दशन नहीं 
होता और क्रियाकी परावस्थाकी भी प्राप्ति नहीं होती । प्रकृत आध्यात्मिकताकी 
दृष्टिसे वह पुणं निष्फल प्रथास जान पड़ता है ॥६।। 
आहारस्त्वपि स्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥ 
प्रवय -सर्वेस्य (सव प्राणियोंके) आहार: तु अपि (आहार भी) त्रिविधः 
प्रिय: भवति (तीन प्रकार प्रिय होता है ) तथा (उसी प्रकार) यज्ञः तपः दानं 
(यज्ञ, तपस्या और दान) [तीन प्रकारका होता है] तेषां (उनके) इमं भेद 
(इस भेद को) श्वणु (सुनो) ॥।७॥ 
श्रीघर--आहारादिभेदादपि सात्त्विकादिभेद दशं यितुमाह--अ्हारस्तु इत्यादि त्रयो- 
दशभिः । सवंस्यापि जनस्य य प्राहार:-.- अन्नादिः, स तु यथायथं त्रिविधः प्रियो भवति । 
तथा यज्ञतपोदानानि च त्रिविधानि भवन्ति । : तेषां च वक्ष्यमाणं भेदं इमं णु । एतच्च 
राजस-तामक्ाहार-यज्ञादि-प रित्यागेन सा्त्विकाहार-यज्ञादि-सेवया सत्ववृद्धौ यत्नः कर्तव्यः 
इत्येतदर्थं कथ्यते ।।७।। 
अनुवाद-- [ आहारादिके भेदसे सात्त्विकादि गुणभेद दिखलानेके लिए 
१३ इलोकोंमें कह रहे हैं |--अन्नादि आहार त्रिविध रूपोंमें प्रिय होते हैं। इसी 
भकार यज्ञ, तपस्या और दान भी त्रिविध होते हैं। र/जस-तामस आहार और 
यज्ञादिका परित्याग कर सात्त्तिक आहार और सात्तविक यज्ञादिके सेवन द्वारा 
सत्त्ववृद्धि करना आवश्यक है, यही कहते हैं ।७।॥ 
आध्यात्मिक व्यास्या- हार, यज्ञ, तपस्या, दान तीन प्रकारके होते है-उन्हें | 
बतलाता हूँ ।--म॑नुष्योंकी प्रकृतिके अनुसार आहार, यज्ञ, तपस्या और दान भी ल्‍ 
तीन प्रकार के होते हैं। कौन सत्त्वनिष्ठ है, कौन रजोनिष्ठ और कौन तभो निष्ठ, 
यह मनुष्यकी विशेष विशेष राहारके प्रति प्रीति देखकर जान सकते हैं । सात्त्विक ' 
आहार करने से प्रकृति बहुत-कुछ सत्त्वभावापन्न होती है, अतएव जिससे सत्त्व 
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गुणकी वृद्धि होती है, वेसा ही सात्त्विक आहार साधकको ग्रहण करना चाहिए ० 


तथा राजस और तामस हारका त्याग करना चाहिए। इन “विषयोंको ध्यानमें 
रखनेके लिए ही सात्त्विक, राजसिक भौर तामसिक आहारादिके भेदोंकी व्याख्या 
यहाँ भगवान्‌ विस्तृत खूपसे कर रहे हैं ॥७। ; 
(सात्त्विक आहार ) 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हुआ आहाराः सात्विक-प्रिया: ॥८॥ 
ग्रन्वय--आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धनाः (आयु, सत्व, बल, 
आरोग्य, चित्तकी प्रसन्नता तथा रुचिकी वृद्धि करनेवाले) रस्याः (सरस) स्निग्धाः 
(स्नेहघृतादियुक्त) स्थिराः (जिसका सारांश देहमें स्थायी हो सके) हृद्याः 
(प्रीतिजनक) झाहाराः (सव आहार) सात्त्विकप्रियाः ( सात्तिवक लोगोंको प्रिय 
होते हैं) ॥८॥ | c दर 
श्रीधर--तत्न प्राहारत्रैविध्यमाह--भ्रायुरिति त्रिभिः। आयुः जीवितम्‌ । सत्त्वं 
उत्साहः, बलं शक्तिः, श्रारोग्यं रोगराहित्यं, सुखं चित्तप्रसादः, प्रीतिः अभिरुचिः, आयुरादीचां 
्िवद्धेनाः विशेषेण वृद्धिकराः। ते च रस्याः रसत्रन्तः, स्निग्धाः स्मेहृयुक्ताः, स्थिराः देहे 
सारांशेन चिरकालावस्थायिनः, हृद्याः दृष्टिमात्रादेव हृदयङ्गमाः। एवम्भूता ग्राहाराः भक्षय 
भोज्यादयः सात्त्विकप्रियाः ।।८।। 
पनुवाद-- [आहारकी त्रिविधता तीन इलोकोंमें कह रहे हैं | ह 
उत्साह, शक्ति, आरेग्य, चित्तकी प्रसन्नता, अभिरुचि-इनकी विशेषरूपसे वृद्ध 
करनेवाले, साथ ही रसवाले, स्नेहयुक्त तथा जिसका सार अंश देहमें चिस्स्थायी 
हो और जो मनको आनन्द प्रदान करे, इस प्रकारके , भक्ष्य-भोज्यादि आहार 
सात्त्विक लोगोंको प्रिय होते हैं ।।८॥ 
झाध्यात्सिक व्याख्या आझायुवृद्धि होती है क्षीरसे, सत्त्वगुण बढ़ता है घृतसे, बल 
दुरघसे, भ्रारोग्य तिक्तसे, सुख मधुसे, प्रीति पायससे--रसाल वस्तुएँ उण्डी होती हैं । स्थिरा 
होता है हविष्यान्न हृद्य होता है पायस-घृत-मधुमिश्चित--ये सब सात्विक आहार हैं ।-- 
सात्त्विक लोगोंका जो प्रिय आहार है तथा जो सत्त्वगुणवद्ध क है, उसे बतलाते हें । 
(१) जिससे ग्रायुवृद्धि होती हो, जैसे क्षीर। (२) जिसके द्वारा मनका उत्साह 
बढ़े, शरीरका अवसाद दूर हो तथा सत्त्वगुणकी वृद्धि हो, जैसे घृत । (३) जिससे 
बलवृद्धि हो जैसे दुग्ध । (४) जिसके द्वारा पीड़ासे छुटकारा होकर आरोग्य प्राप्त 
हो, जैसे तिक्त द्रव्य । (५) जिसके द्वारा सुख प्राप्त हो, जैसे मधु । (६) जिसको 
भोजन करते ही तृप्ति मिले, जैसे पायस (७) जो रसयुक्त वस्तु हो, जैसे मीठे 
फल ग्रौर रसादि । रसीली चीजों को खाने से शरीर ठण्डा रहता है । (८) जो 
स्निग्ध वस्तु हो, जैसे मक्खन, मट्ठा प्रभृत्ति। (६) जो स्थिर हो अर्थात्‌ जिसका 
सार अंश शरीरमें स्थायी भावसे रहे, जैसे हविष्यान्न। (१०.) जो हृद्य हो 
श्र्थात्‌ जो देखनेमें मनोरम जान पड़े, किसी प्रकारकी मलिनता जिसमें न हो, 
जैसे पायस घुत-मघु-मिश्चित आहार । ये सात्त्विक आहार हें। जो योगाभ्यासमें 
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“रत हैं, उनको भार्‌म्भमें यदि आहारकी बस्तु सात्त्विक न हो तो साघनामें बहुत 
विघ्न होता है । जिन्होंने साधनामें उन्नति प्राप्त की है तथा बहुत देर तक प्रति- 
दिन साधना करते है उनकी श्वास की स्थिरता बढ़ती है और स्थिरता-वृद्धके 
साथ उनके आहारका परिमाण क्रमशः लघु हो जाता है। इससे शरीर दुर्बल या 
रोगग्रस्त नही होता१।८॥। 
(राजसिर्क आहार ) 
केट्वम्ललवणात्युष्णतीक्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥ 
अन्वय--कट्‌वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरक्षविदा हिनः (अति कटु, अति अम्ल, 
अति लवणाक्त, भ्रति उष्ण, झति तीक्ष्ण, अति रूक्ष, अति विदाही) दुःखशोका- 
मय प्रदाः (दुःख, शोक और रोगजनक) झाहाशः (सब हार) राजस्य 
(राजसी लोगोंके) इष्टाः (प्रिय होते हैं) ।।६॥। 
श्रीधर तथा कट्विति। ग्रति शब्दः कट्वादिषु सप्तस्वपि सम्बध्यते। तेन ग्रतिकटुः 
निम्बादिः । शरत्युग्ः, प्रतिलवण:, भ्त्युष्णर्च प्रसिद्धः । ग्रतितीक्ष्णः मरीचादिः। ग्रतिहक्षः 


` कङ्ग,कोद्रवादिः। प्रतिविदाही सर्षपादि:। म्रतिकट्बादय ग्राहारा राजसस्य इष्टा: प्रियाः | 


दुःखं तात्कालिक हृदयकन्तापादि । शोकः पश्चाद्भावि दोरमेनस्यम्‌ । प्रामय:--रोग:। एतान्‌ 
प्रयददति-प्रच्छन्तीति तथा ॥।8॥ 

अनुवाद -- [ और भी कहते हें |--अति-शब्द कटु आदिःसातों शब्दोंके साथ 
सम्वन्ध रखता है। अति कट्‌ जैसे निम्बादि । ति अम्ल, ति लवण और अति 
उष्ण द्रव्यादि प्रसिद्ध हें:। अति तीक्ष्ण जैसे मरीचादि | अति रूक्ष जैसे कंगुनी 
और कोदो नामक धान्य विशेष | ञ्रति विदाही सर्षपादि । ति कटु आदि आहार 
राजसी लोगोंको प्रिय होते हें। वह दुःख, शोक, अप्रसन्नता तथा रोग्रप्रद 
होते हुँ॥९।। 

आध्यात्मिक व्याख्या -कड़वा, अम्ल, सवण, उष्ण, तीक्ष्ण, जो द्रव्य रूक्ष करते 
हैं मिर्चा, मरीच--ये राजसिक ग्राहार हैं-खाने पर दुःख और शोक होता है--भ्रच्छी 
तरहसे ।--जिन वस्तुञ्रोंका सेवन करनेसे दुःख, शोक और व्याधि उत्पन्न होती है 
वे राजसी लोगोंको प्रिय होते हें, यथा (१) अति कटुः जैसे निम्व, चिरायता 
श्रादि । (२) अति अम्ल जैसे कच्ची इमली, अमड़ा झादि । (३) अति लवण । 
(४) अति उष्ण जैसे जलता हुआ भात, दूध आदि जिससे जीभ जल जावा ॥ 
(५) भ्रति तीक्षण जैसे तीखा मिर्चा, मीच आदि । (६) ग्रति रूक्ष --जो थे 
रूखापन पैदा करे, जैसे कंगुनी, कोदो आदि । स्नेहहीन--चावलका भूजा, चनेका 
भूजा आदि। (७) अति विदाही-जिसको खाने पर मुह, पेट, छाती, गला जल 
उठे जेसे सर्षप आदि | ये भोजनके समय भी दुःखप्रद होते हैं, क्योंकि शरीरंमें _ 
कष्टका अनुभव होता है। इसका परिणाम भी दुःखजंतक wt है, क्योंकि इसके 
दारा व्याधि उत्पन्न होती है। इन सव वस्तुओंके सेवनसे शरीर अस्वस्य हो जाता _ 
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है तथा साधनमें विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए क्रियावान्‌ लोग़ों को इस विषयमे 
सतकं रहना चाहिए ॥६९॥ 
(त्प्रमसिक आहार) _ 
यातयामं गतरसं पुति पयु षितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
भ्रन्वय-यातयामं (पक्व वस्तु जो एक पहर पहले पकायी गयी और ठंढी 

हो गयी हो) गतरसं (रसहीन जिसका सार निकाल लिया गया हो) पूति पर्यू षितं 
च (पहले दिन का पका, बासी और दुगन्धयुक्त हो) उच्छिष्टम्‌ अपि (तथा 
दसरोंका भृक्तावशिष्ट) ग्रमेध्यं च (तथा अपवित्र) यत्‌ भोजनं (जो भोज्य वस्तु 
है) [तत्‌ू--वह | तामसप्रियं (तामस लोगों को प्रिय है) ।।१०॥ 

_ श्रीषर-तथा--यातायाममिति। यातः यामः प्रहरो यस्य पक्वस्य झोदनादे: तद्‌ 
यातूयामं-शेत्यावस्थाप्राप्तमित्यर्थं:। गतरसं निष्पीड़ितसररं, पूति दु्ंन्धं पर्युषितं दिनान्तर- 
पक्त्रम्‌, उच्छिष्टमू--प्रन्यभुक्ताव शिष्टं, अमेघ्यं प्रमक्ष्यम्‌ कलञ्जादि, एवंभूतं भोजनं भोज्यं 
तामसस्य प्रिमम्‌॥१०  ... ... ` 
`` _ अनुवाद--यातथाम--पक्व वस्तु जो एक. पहर बीत जाने पर ठंढी पड़ 
गयी हो | गतरस--नीरस, जिसका सार निकाल लिया गया हो । पूति--दुर्ग न्ध- 
मय । पयुंषितं-दूसरे दिनका पका हुआ। उच्छिष्ट-दूसरे का भुक्तावशिष्ट, 
जूठन । अमेध्य--अभक्ष्य, कलञ्जादि (विषास्त्रविद्ध पशुपक्षी आदिका मांस) । 
इस प्रकारके भोज्य तामसी लोगोंको प्रिय होते हैँ ।। १०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---दश-ग्यारह दण्ड पहले पकाया भात, सड़ा गला, वासी 
उच्छिष्ट, अपवित्न--ये सब तामस भोजन हैँ ।-गुणभेदसे ,आहारके भेद होंगे ही। 
जिसमें सत्त्वगुण प्रबल है वह राजसिक या तामसिक आहार ग्रहण नहीं कर 
सकता । ग्रहण करने पर उसका शरीर और मन अस्वस्थ हो जायग्रा। तामस 
या राजस प्रकृति के लोग सात्त्विक आहार ग्रहण करने पर पीड़ाग्रस्त हो जायेंगे । 
निश्‍चय ही राजसिक गौर तामसिक लोग यदि धीरे धीरे सत्त्वगुणयुक्त आहार 
ग्रहण कर सके तथा स्वानुरूप कार्य और चिन्तादिका अभ्यास कर सकें, तो 
उनका स्वभाव भी धीरे-धीरे परिवर्तित हो जायगा । परन्तु सहसा ऐसा करने 
पर अनर्थे उत्पन्न हो जायंगा । जिसका प्राण सुपुम्ना-मार्गमे प्रवाहित होता है 
उसके लिए अशुद्ध र आहार विपद्-जनक है। इसलिए योगियोंको अशुद्ध 
आहार ग्रहण करने में सांवधानीकी भ्रावश्यकता है, अन्यथा विपरीत फल प्राप्त 
होता है॥१०।* | ` ` . 
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* कहा जाता है कि सिद्ध साधक श्रीमत्‌ शङ्करा वार्यको किसी चाण्डालने निमन्त्रण 


दिया । उनको भोजन करानेके. लिए भ्रपेना खाद्य शूकर-मांस पकाकर रख्षां। उसका उद्देश्यं 
यह देखना था कि वह्‌ जों सबको ब्रह्म कहते हैं, वह केवल मौखिक बात है या उनके भीतर 
भी यही बात है। श्रोमत्‌ शङ्कराचायं कृते के वेशमें निमन्त्रण ही रक्षा करने आये । परन्तु 
चाण्डालोंने न पहचात कर उन कुक्कुर  वेशवारी शङ्कुराचार्थको मार भगाया। परचात 
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( सात्त्विक यज्ञ) 
अफलाकाङ्क्षिभियंज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११॥ 


` अन्वय-श्रफलौकाङ्क्षिभिः (फलाकाङ्क्षाहीन लोगोके द्वारा) विधिदिष्टः 
(शास्त्रविहित) यः यज्ञः (जो यज्ञ) य॑ष्टव्यमेव (अवद्य अनुष्ठेय है) इति मनः 
समाधाय (इस प्रकार मन समाधान करके) इज्यते (अनुष्ठित होता है) सः 
सात्त्विकः (वह सात्त्विक यज्ञ है) ॥ ११।। 


उन्हे स्वामीचोकी बहुत भ्रपेक्षा की और जब बह नही बजे के उ उ उ जा स्वामीजीकी बहुत अपेक्षा की और जब वह नहीं झाये तो उनको बड़ा दुःख हुआ । 
फिर ग्राचार्येके पास जाकर वे लोग बोले--..'भ्रापने झूठ क्यों कहा ? हम जानते'थे कि आप 
हमारा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, पहले हीं यह बात हमको» आपने कह दौ होती । हम आपके 
लिए प्रायोजन करके अपेक्षा नहीँ करते । यह हमारी समझें ग्रा गया कि आप जो 
ब्राह्मग श्रौर चाण्डाल, मनुष्य और पशु सबको ब्रह्ममय कहते हैं, यह बात कपटमयं है ।! 
शङ्कराचागरने उनका समादर करते हुए नम्नतापूर्वक कहा--“भाई:! मैं: तो भोजन करनेके 
लिए आपके यहाँ गया था, परन्तु भाषने मुझे भोजन नहीं कराया ।” उन्होंने उत्तर दिया. 
"हुम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ग्राप तो ग्राये'ही नहीं, यदि ग्राप ग्रांये होते तो क्या 
हममें से कोई भी ग्ापको. न देखता ? अतएव आपका वहाँ जाना कभी सत्य नहीं हो 
सकता।” इस पर चार्यते कहा--“ग्रापङ्गी यह्‌ बात ठीक है, परन्तु मैं भी असत्य नहीं 
बोलता | मैं मनुष्य-वेशमें आपके यहाँ नहीं गया: था । इसका कारण यह है कि ग्राप लोगोंने 
मेरे लिए जो भ्रन्न तैयार किया था, वह मेरे इस शरीरके अनुकूल ' नहीं या । फिर भी जब 
आपका निमन्त्रण मैंने स्वीकार किया था, तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए थी । अत्तएव 
जिस शरीरसे वह ग्राहार पचाया जा सकता है, उसके अनुसार ही मैं कुक्कुरके वेशमें ग्रापके 
घर निमन्त्रषकी रक्षा करनेके लिए गया था।' परन्तु आपने मुझे भोजन नहीं दिया, बल्कि 
डंडा मार कर भगा दिया ।” यह बात सुनकर चाण्डाल लोग बहुत लज्जित हुए । 

एक वार बुद्धदेव के समय भी ऐसी ही घटना घटी थी । बुद्धदेवके भक्त चण्ड ने 
उन्हें निमन्त्रण देकर शुकरका मांस खानेके लिए दिया था । करुणामय बुद्धदेव चण्डके दिये 
इए शुकर-मांसको ग्रहण कर रोगग्रस्त हो गये थे, यहाँ तक कि उसीसे उनका देहावसान तक 
हो गथा. बुद्ध रेवने कहा था कि शुकर-मांस चण्डका प्रिय आहार है, इसीलिए उसने मुझे 
दिया । परन्तु मेरा शरीर उप्तको सहन न कर सका, भ्राज उसके ही ` फलस्वरूप मेरा'शरीर 
नष्ट होने जा रहा है। , ४7: FPV 46765 हा 
" “राहारृशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” यह तो सत्यहै। ही, पुनः श्रीशङ्कुराचारयं नेः जो इर्द्रियः | 
ग्राह्म विषयोंको ही आहार कहा है वह भी अति सत्य है; क्योंकि राग, द्वेष; मोहःइन त्रिविध 
दोषे वित होकर इन्द्रियाँ यदि विष्य ग्रहण न करें, तों चित्त प्रसन्न न होगा, और निर्मल 
भी नहीं होगा । किन्तु जिनमें ऐसा उच्च अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ है, जो अध्यात्म-मार्गमें 
र्त क-मात्र हैं, उनके लिए भी आहार यथासम्भव पवित्र होना आवश्यक है । कद्यं भ्न्न 
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अीधर--यज्ञोऽपि त्रिविघः, तत्र सात्त्विकं यज्ञमाह--अफलाकांक्षिभिरिति त्रिभिः । ह 
फनाहाङ क्षारहितँः पुरुषः विधिना दिष्टः--आ्वश्यकतया विहितो यो थज्ञः इज्यते 
अनुष्ठीयते, स सात्त्विको यज्ञ: | कथम्‌ इज्यते ? यष्टव्यमेवे ति---यज्ञानुष्ठानमेव कार्य नान्यत्‌ 
फलं साघनीयमित्येवं मनः समाघाय एकाग्रं कृत्वा इत्यर्थः ।।११। i Chi 75 080 4 कल अली SE 

"ग्रहण करनेसे आयु क्षीण होती है, शरीर रोगग्रस्त होता है तथा प्रकलि-मृत्यु हो जाती है। 
भनुस्मृतिर्में लिखा है--“अनम्यासेन वेदानां आचारस्य च वर्जनात्‌ । ग्रालस्याद्‌ अन्नदोषाच्च 
कालो विप्रान जिघांसति ॥ ० ५-४ 

देह-मन शुद्ध न रहने पर अहरहः भगवत्स्मृतिका उदय नहीं हो सकता, अतएव देह- 
मनकी शुड्धिके लिए अन्न दोषवजित होना चाहिए । ग्राचार-वजित होने पर भी अन्न-शुद्धिकी 
हानि होती है, भ्रतएव भ्राचार सर्वंदा अवर्जनीय है। 

श्रीमद्‌ ग्राचार्य रामानुजने भी खाद्यके त्रिविध दोपोंका त्याग करनेके लिए कहा है-- 
(१) जातिदोष (२) श्रयदोष«(३) निमित्तदोष । जातिदोपका श्र्थं यह है कि नीच 
जाति या कुकर्मासक्त लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्राज भी यह आचार इस 
सम्प्रदायमें प्रवल भावसे विद्यमान है। संस्पशं-दोष भी बहुत बड़ा दोष है, परन्तु इस युगके 
लोग इस बातको मानना नहीं चाहते । इसका एकमात्र कारण है सत्त्वगुणका अभाव । आज- 
कजके चिक्रिततक़ भी उर्कट-च्याधि-पीड़ित स्यानके द्रव्यादि ग्रहण करने का निषेघ करते हैं । 
स्थूल शरीरे लिए दूषित स्थानका अन्न ग्रहण करने पर व्याधि होना प्रायः अनिवाय है। 
यदि व्याधिग्रस्त स्थानका अन्न ग्रहण करनेमें दोष होता है तो सूकम शरीर अर्थात्‌ मन, बुद्धि, 
ग्रहङ्कर, प्राण प्रौर इन्द्रियादि यदि हीन जाति या हीन कमं करनेवालोंके ग्रन्नसे दूषित हों ज्ञो 
इपमें ग्राश्व ही क्या है ? श्रुतिमें कहा है कि श्रन्न ही प्राण, मन, भौर बुद्धि रूपमें परिणामको 
प्राप्त होता है । अतएव जो ग्रादमी जिस अन्नसे पुष्ट होता है उसकी मन, बुद्धि और इन्द्रियों 
की चेष्टा भी तद्रूप ही होनेको बाध्य है। ज्ञान-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंने इसी कारण हिन्दु- 
समाजमें ग्राहारके सम्बन्घमें इतने कड़े नियम प्रचलित किये थे। यह किसीके प्रति विद्वेषके 
कारण नहीं था, विशुद्धिकी रक्षा के लिए ही वे ऐसा करनेको बाध्य हुए थे। पाजकल भी 
Segreg tion c2m7 होते हैं, प्रयोजन होने पर नगरमें यात्षियोंका एकाएक प्रवेश निषिद्ध 
किया जाता है । कल्पाणकी इच्छासे प्रेरित होकर ही सब काम किये जाते हैं। ईम सरकार 
या म्पुनिसिपेलिटीकी ब्राज्ञा माननेमें कोई आपत्ति नहीं करते, परन्तु शास्त्र की बात नहीं 
मानते--इसका कारण है श्रद्धाका अमाव । जो लोग इस प्राचीन पद्धतिको मानकर चलते 
हैं उनको रसोई घरमें ही घर्म रक्षा करनी पड़ती है । सूक्षमक्ा संयम करनेके लिए यदि पहले 
स्थूलक संयम करना ग्रावश्यक है, तो धर्मको रसोई-घरमें भी वनाये रखना जड़वाद नहीं 
कहा जा सकता । निशत्रप ही ज्ञातके प्रमावके कारण हम बहुघा सत्यो छोड़कर उसके 
ऊपरी छितकेको पकड़ लेते हैं, परन्तु क्या उसको एकब्रारगी छोड़ देने पर ही हम जड़ातीत 
अस्थामें पहुँच सकते हैं ? मनुष्य-समाज प्राचीन होने पर भी समाजस्य सङ्न लोग यदि घर्म 
का पालन नहीं करते हैं तो भी बहुतसे लोग भ्राणपनसे उसे करते हैं भौर ज्ञानपूर्वेक करते 
हैं। सब लोग वेसा ्राचारवान्‌ न भी हो सकें, परन्तु ्राचारहीन हो जाने पर लोग भ्रधि- 
कार अष्ड होकर नष्ट हो जायेंगे, यह हम वित्रार कर नहीं देखते । मनुने कहा है-- 
“ग्राचाराद विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।” 
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प्रनुषाद-- [यज्ञ तीन प्रकारके होते हें यह तीन इलोकोंमें कहते हें, उनमें 
सात्त्विक यज्ञके विषय में यहाँ कहते हें]--फलाकाङ्क्षारहित पुरुषों के द्वारा 
विधिदिष्ट भ्र्थात्‌ आवश्यक कहकर जो भ्रनुष्ठान विहित होता हैं, वही सात्त्विक 
यज्ञ है । मुझे यज्ञानुष्ठान करना है, अन्य फल साधनीय नहीं हैं, इस प्रकार 
मनको एकाग्र करके वे यज्ञ करते हें ।।११॥ 

ग्राध्यात्मिक व्याह्या-फल की ्राकांक्षासे रहित होकर क्रिया ऋरना--विदेष- 
रूपसे बुद्धि स्थिर करके क्रिपाके परे होकर, कत्तंव्य कमं है--इस प्रकार मनमें करके घारणा, 
ध्यान समाधिपूर्वक जो करता है वह सात्त्विक है ।--त्रिविध यज्ञोंमें सात्त्विक यज्ञ कैसा 
है यह वतलाते हें। यह यज्ञ फलाकाङ्क्षारहित होकर किया जाता है। सब यज्ञोंमें 
फलकी ाकाङ्क्षा होती है, फिर फलाकाङ्क्षारहित यज्ञ कौनसा है ? भगवत्प्री- 
त्यर्थ अवश्य कत्तव्य समभक्र जो यज्ञ अनुष्ठित होता है वह भी सात्त्विक है सही, 
परन्तु और भी एक प्रकारका यज्ञ है जिसमें फलाकाड्क्षा बिलकुल ही नहीं होती । 
वही वस्तुतः सात्त्विक यज्ञ है। इसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हें, क्योंकि ब्रह्मनाड़ीके 
भीतर प्राणको ले जाने पर बुद्धि विशेषरूपसे स्थिर होती है। वही एकमात्र कत्तव्य 
कमे है, वयोंकि उसके सिवा जीवके उद्धारका मरौर कोई उपाय नहीं है। जो अन्यान्य 
कर्तव्य हैं. उनको करने पर मनमें तदनुरूप संरकार रह ही जाते हें। मनको संस्का र- 
“शुन्य किये बिना वास्तविक कामनाशूच्य कोई नहीं हो सकता प्राणके भीतर जो 
कमके संस्कार या दाग पड़ जते हें उनको दूर हटाना तबतंक असम्भव है जब॒तक 
प्राण का शोषण नहीं किया जाता। प्राण जब शुद्ध होकर स्थिर होता है तभी 
मन शुद्ध होता है। शुद्ध मनमें सङ्कल्पकी तरङ्ग नहीं उठती। सङ्कुल्पशून्य अवस्था 
में ही समाधिप्रज्ञा का उदय होता है। इसीसे समाधिप्रज्ञाके लिए धारणाः 
ध्यानादि आवश्यक हेँ। धारणा-ध्यानके लिए जो प्राणायामादि पुरुषार्थ-साधन हं, 
वे ही सात्त्विक यज्ञ हें । उसे भी विधिदिष्ट रूपमें करना चाहिए। साधनाके लिए 
जो शास्त्रोपदिष्ट नियमादि पालन हैं, वही विधिदिष्ट यज्ञ है। मनमानी 
साधना करनेसे काम नहीं चलेगा । गुरुके उपदेश और ग्ादेशके अनुसार काम 
करना पड़ेगा और वह भी प्रतिदिन नियमपूर्वक ।११॥। 

(दास्भिकका राजस यज्ञ) 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२।॥ | 

ग्रन्बय्‌--तु फलं अभिसन्धाय (परन्तु फलकी अभिसन्धि करके) अपि च 

(तथा) दम्भार्थम्‌ एव (दम्भके लिए अर्थात्‌ श्रपने धामिकत्व और महत्वको. 


प्रकट करनेके लिए) यत्‌ इज्यते (जो यज्ञ अनुष्ठित होता है) तं यज्ञ (उस _ 


यज्ञको) राजसं विद्धि (राजस जानो) ॥१२॥ 


श्रीधर--राजमं यज्ञमाहृ--ग्रभिसन्धायेति । फलं झभिसन्धाय--उहिद्य, यत्‌ तु न्ड 
इज्यते -यज्चः कियते । स्वदम्भार्थृञव--महृततवख्यापनार्थं, तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥१२७ 
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झनुवाद- [राजस यज्ञके विषय में कहते हैं]--फलकी अभिसर्ध करके 
अर्थात्‌ फलके उद्देश्यसे तथा स्वमहत्त्व प्रकट . करनेके लिए जो यज्ञ किया जाता 
है, उसको राजस जानना चाहिए ॥१२॥ ? 0 
श्राध्यात्मिक व्यास्या--फलाकाङक्षाके साथ शौर दम्भके "साथ जो ऐसा करता 
है उसको राजसिक यज्ञ कहते हैं। फलके लाझकी कामना करके अथवा मुभको लोग 
धामिक जानें, इस प्रकार की वासना लेकर जो यज्ञ और क्रियादि करता है वह 
राजसी है। बहुत लोग इस उद्देश्यसे साधन करते हैं कि इससे रोग दूर हो जायगा 
तथा लोग उन्हें योगी कहेंगे। इन सब उद्देश्योंको लेकर जो क्रिया करते हैं, उनकी 
क्रिया ठीक नहीं होती | दाम्भिक लोगं वस्तुतः महान्‌ न होकर भी लोगोंके सामने 
सम्मान-प्रतिष्ठा चाहते हूँ । यदि लोग कार्य-विशेषसे उनसे मिलने आते हैं: तो. वे 
दरवाजा बन्द करके बैठते हैं ज्ोगोंको दिखलाते हूँ कि वे कितनी देर तक पूजा 
करते हें। सम्भवतः पूजा कुछ नहीं करते, केवल पूजाका नाट्य करके मन्दिरमें 
बेठे रहते हें और ऊघते रहते हें।॥ १२॥ 
(श्रद्धाहीनका तामस यज्ञ) 
विधि हीनमसुष्टान्नं सन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
अद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 

.__ प्रन्वय--विधिहीन (शास्त्रोक्त-विधिशुन्य) असृष्टान्नं (सत्पात्रको अन्न 
दान-शुन्य) मन्त्रहीनं (मन्त्र-वजित) अरदक्षिणं (दक्षिणारहित) श्रद्धाविरहितं 
(श्वद्धा-शुन्य) यज्ञं (यज्ञको) तामसं परिचक्षते (तामस कहा जाता है) ॥१३॥ 

श्रौ घर-तामसं यज्ञमाह--विधीति । विधिहीनं--शास्त्रोक्तविधिशुन्यं । असृष्टान्नं 
ब्राह्मणादिभ्यः ञ्रसृष्टं न निष्पादितं श्रन्न यस्मिन्‌ .तम्‌ । मन्त्रहीनं - मन्त्रहीनं । ग्रदक्षिणम्‌-- 
यथोक्तदक्षिणारहितं श्रद्धशून्यं च यज्ञं तामसं परिचक्षते--कथयन्ति शिष्टाः ।। १३॥ 
 अनुवाद--[तामस वज्ञक विषय में कहते हें]-शास्त्रोक्त विधिसे शून्य 
जिस यज्ञमें ब्राह्मणादिके उह्देश्यसे अ्रन्न-दान नहीं होता, जो मन्त्रहीन, दक्षिणारहित 
और श्रद्धाशून्य यज्ञ है, उसे शिष्टजन तामस यज्ञ कहते हें ।। १३।। 

ग्राध्यात्मिक व्यास्या-_क्रियाके परे विशेष रूपसे बुद्धि स्थिर न करके झौर 
क्रिया न करके तथा ३#कार क्रिया न करके जो कुछ किया जाता है, सब तामसिक कर्म है, 
अर्थात्‌ क्रिया गुरु-वाक््यके द्वारां प्राप्त करके समस्त कर्म करे, अन्यथा सब वृथा है ।--क्रिया 
विधिहीन तव होती है जब वह अनियमित रूपसे की जाती है। समयका ठीक 
नहीं, स्थानका ठीक नहीं, बेगारी करनेके समान काम करना । इसके अतिरिक्त 
जो नियमित भावसे भी प्रतिदिन क्रिया करते हैं वे यदि क्रिया समाप्त करके भट- 
पट गासन से उठ जाते हैं, तो वह क्रिया विधिहीन हो जाती. है । उसका नियम 
या विधि यह है कि मन लगाकर क्रिया करनेके बाद भी तबतक स्थिर होकर 
बेठा रहे, जव तक कि मन चञ्चल न हो जाय। इस प्रकार स्थिरतापूर्वक बैठे 
रहने का अभ्यास करने पर क्रिया की परावस्थाका आस्वादन होता है। `: 
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असृष्टान्न-अ्न्न=ध्राण, अ=नहीं, सृष्ट=मिलित। र्‌ 
्र्थात्‌ जो प्राण युक्त या मिलित नहीं यानी चञ्चल । FS 
अवस्थाका अनुभव न कर, पाना । ० | छः 
मं्त्रहीन--इवास ही मन्त्र है। इवास-प्रद्वासके द्वारा जों प्राणायामांदि 
क्रिया की जाती है, उसको न करना ही मन्त्रहीन यज्ञ है। सब पूजाओों के प्रारम्भमें ` 
प्राणायाम किया जाता है। उसके बिना पूजा मन्त्रहीन ह । 2 
अदक्षिण-दक्षिणां=कियाका शेषफल अर्थात्‌ परावस्था । उसकी अप्राप्ति 
ही दक्षिणाविहीन यज्ञ है। | i 
श्रद्धाविरहित-श्रद्धा-भक्तिभाव, विशवास, मनकी निर्मेलता । इन सब 
का न होना ही श्रद्धाविरहित भाव कहलाता है । जिसकी क्रियामें भक्ति नहीं है; 
विश्वास नहीं है, जो श्रनादरके साथ क्रिया करता है, क्रिया करके भी मन निर्मल 
नहीं होता या सङ्कल्पशून्य नहीं होता, उसीका यज्ञ श्रद्धाविरहित कहलाता है। 
उपर्युक्त दोंषोंसे रहित होकर क्रिया करनी चाहिए | इसे गुरुसे उपदेश 
लेकर करना चाहिए । केवल पुस्तक देखकर साधन करनेसे काम नहीं चलेगा । 
गुरु जैसे जैसे उपदेश दें, ठीक उसी प्रकारसे चलना पड़ेगा । ऐसा न करनेसे केवल 
परिश्रम ही हाथ लगेगा ॥ १३॥ ep Fee 


” (तपस्या तीन प्रकारकी होंती है-शारीरिक, वाचिक और मानस) 
(शारीरिक तप) 
देवहिजगुरप्राज्ञपुजनं शौचमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मचयर्माहसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
अइ्वय--देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं (देवता, द्विज, गुरु और प्राज्ञ पुरुषकी 
अचेना) शौचम्‌ (शौच) आर्जवम्‌ (सरलता) ब्रह्मचर्यम्‌ (ब्रह्मचयं) अहिंसा च 
(और श्राहसा) शारीरं तपः (शारीरिक तपस्या) उच्यते (कहलाती है) ।॥। १४।॥। 
श्रीघर-तपसः सात्त्विकादिभेदं दशं यितुं प्रथमं तावत्‌ श्ारीरादिभेदेन तस्य त्रेविध्य- 
माह देवेत्यादि्निभिः । तत्र शारीरमाह--- देवेति । प्राज्ञाः गुरुव्यतिरिक्ता भरन्येऽपि तत्त्वः 
विद: । देवत्राह्मणादिपुजनं शौचादिकं च दारीरं शरीरनिवंत्त्य॑ तपः उच्यते ॥ १४।। ` 
झनुवाद-- [तपस्याके सात्तिवकादिभेद दिखलानेके 'लिए पहले शारीरादि- 
भेदसे तपस्याके तीन प्रकारके भेदोंको तीन इलोकोंमें कहते हैं] देव, द्विज, गुरु 
ग्र प्राज्ञ अर्थात्‌ गुरुके अतिरिक्त अन्य तत्त्ववेत्ता पुरुषकी पूजा और शौचादि, 
आर्जव (सरलता), ब्रह्मचयं ग्रौर अहिसा--ये शारीरिक तप कहलाते हें । शारी- 
रिक तपस्या अर्थात्‌ जों तपस्या शरीर द्वारा सम्पन्न होती है ॥१४॥॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--देवता कूटस्थमें. ध्यान, क्रियान्वितः पुरुषके पास जाना, | र a 


झ्रात्मामें रहना, विशेष चैतल्य जिनको क्रियाके द्वारा हुआ है उनके पास जाना, 'पूजनं' न्या 
क्रना- ब्रह्ममें रहना, 'पाजंव' सरल होना अर्थात्‌:जो मनमें हो वही कहना, 'ब्रह्मचयं. ब्रह्मसें 
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ही रहना, भन्यको अच्छा देखकर कातर न होना--यह शारीरिक तपरयां है।--तपस्या तीन 
प्रकारकी होती है, उनमें शारीरिक तपके विषयमें यहाँ कहते हैं। (१) देवता की 
पूजा--पुष्प, धूप, नेवेद्य आदिके' द्वारा शास्त्रविधिके साथ 230 बाह्य पूजा 
हैं किन्तु जों योगाभ्यास में निरत हें उनकी पूजा है कूटस्थमें, ध्यान । कूटस्थमें 
ध्यान कैसे किया जाता है, यह सद्गुरुके पास सीखना Bl है र । (२) दविज पूजा 
बाह्य दृष्टिसे वेदज्ञ ब्राह्मणका सत्कार । अन्तर्लक्ष्यमें द्विज होंता है क्रियावान्‌ 
पुरुष जिसको कूटस्थ-दर्शन हुआ है ऐसे पुरुषका सङ्ग करना तथा उसके साथ साधना 
के विषयमें आलोचना करना । क्रियावान्‌ पुरुषोंको द्विज कहा जाता है, क्योंकि 
उनका दो बार जन्म होता है। पहला जन्म मातृगभंसे भूमिष्ठ होना है। द्वितीय 
जन्म तव होता है जब गुरु कूटस्थ दर्शन करा देते हैं, कूटस्थ दर्शनका उपाय बतला 
देते हैं । “मैं कौन, हूँ” यह भूल जानेसे जीवका देहात्मवोध प्रबल हो जाता है। 
जब गुरु कृपा करके 'मैं' को दिखला देते हैं, तब जिस श्रात्म-स्मृतिका उदय होता 
है, उस स्मृतिके कारण 'आत्म' सम्बन्धमें जो धारणा उत्पन्न होती है, वही संस्कार 
हैं। (३) य रुपुजा-बाह्य रूपमें माता-पिता-श्राचायंकी पूजा अन्तलंक्ष्यमें जो 
आत्मामें प्रतिष्ठित हैं उनकी पूजा ही गुरुपूजा है। आत्मा ही प्रकत गुरु है। 
“आत्मा वे गुरुरेकः”--श्रात्मा ही एकमात्र गुरु है। (४) प्राज्ञपूजा---्रह्मनिष्ठ 
पुरुषकी पूजा । द्विज और गुरुकी तो पूजा करनी ही चाहिए, परन्तु गुरु अथवा 
ब्राह्मण न होकर भी यदि वह ब्रह्मनिष्ठ और तत्त्वज्ञ पुरुष है, तो वह चाहे जिस 
वर्णके हों उनकी पूजा करना कत्तव्य है । अन्तलंक्ष्यमें प्राज्ञ वह है, जिसने क्रियाके 
द्वारा विशेष उच्च अवस्था प्राप्त की है थर्थात्‌ जिसकी सुषुम्ना चेतन्ययुक्त हो 
गई है और जिसको योग मागेकी बातें दुर तक मालूम हैं। ऐसे महात्माका सङ्ग 
करना तथा उनका सत्कार करना आवश्यक है। (५) शौच-मिट्टी, जल आदिके 
द्वारा शरीर-शुद्धि, तथा प्राणायाम आदिके द्वारा मनःशुद्धि रथ ति ब्रह्ममें रहनेकी 
चेष्टा। (६) ्आर्जव-अकपट भाव, मनमें जो है वही बोलना, मनके भावको 
न छिपाना । अन्तलेक्ष्यमें मन, इन्द्रिय और वाणीका संयत हो जाना । (७) ब्रह्म- 
चर्य-शास्त्रनिषिद्ध मैथुनका त्याग । अन्तलंक्ष्यमे मन जब ब्रह्माभ्यासमें रत हो 
जाता है और ब्रह्ममें ही रहता है, तभी प्रकृत ब्रह्मचयं होता है। उस ब्रह्मरत 
पुरुषको ही लक्ष्य करके कहा गया हैं--“स देवो न तु मानुपः'। (८) अहिसा-- 
प्राणीको पीड़ा न पहुँचाना, दूसरोंका भला देखकर व्यथित न होना । श्रूति कहती 
है--“मा हिंस्यात्‌ सर्वा भृतानि” प्राणियोंकी हिसा न करना । उनका प्राण 
हरना ही केवल हिसा नहीं है । दूसरोंको पीड़ा पहुँचाना, मर्मभेदी वात बोलना 
आदि भी हिसा है। मनुष्य जबतक स्वार्थरत रहेगा, तत्रतक वह किसी न किसी 
भ्रकार दूसरोंकी हिसा करेगा ही । यंम साधनमें सर्वोत्कृष्ट अहिसा ही है। हिंसा 
और द्व ब्रह्मांभावकी प्रतिष्ठाके परिपन्थी हैं। जो सबको अपना नहीं बना सकता 
तथा परोपकारके लिए अपना स्वार्थत्याग नहीं कर सकता, उसको भगवद्भक्ति 
नहीं होती, प ज्ञान होना तो दूर की बात है । ये शरीर-साध्य तप 
हूँ । शरीरके विना नहीं होते । इनके अन्तलेक्ष्य और वहिलक्ष्य, द्रोनोके प्रति 
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साधकको ध्यान रखना य्ावर्‍यक है। बाह्य और ग्राभ्यन्तर दोनों ही भावोंको 
ग्रायत्त किये.बिना प्रकृत आत्मोन्नति नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों ही +।व 
अनुष्ठेय हैं ॥ १४।। 
° (वाङ्मय तप) 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 

अन्वय-अनुद्दे गकरं (अनुद्वे गकर) सत्यं (सत्य) प्रियहितं च (प्रिय और 
हितकर) यत्‌ वाक्यं (जो वाक्य है) स्वाध्यायाभ्यसनं च एव (और वेदाभ्यास) 
वाङ्मयं तपः (वाचिक तपस्या) उच्यते (कहलाती है) ।।१५।। 

श्रीधर--वाचिक तफ प्राह-श्रनुद्वेगकरमिति । भ्उद्वेगं भयं न" करोतीति भ्रनुद्वेगव रं 
वाक्यं, सत्यं--श्रोतुः प्रियं, हितञ्च परिणामे सुखकरं, स्वाघ्यायाभ्यसनं--वेदास्मा९च 
वाङ मयं--वाचा निवंत्त्यं तपः उच्यते ।।१५॥ 

अनुवाद-- [वाचिक तपस्या बतलाते हैँ ]--उद्ठ ग का अर्थ है भय। जिस 
वाक्यसे किसीको भय नहीं होता वही भ्रनुद्वेगकर वाक्य है । जो श्रोताके लिए प्रिय 
रौर हितकर हो अर्थात्‌ जो परिणाममें सुखकर हो ऐसा सत्य वाक्य तथा वेदा- 
भ्यास--ये सब वाकय-द्वारा होनेवाली अर्थात्‌ वाङमय तपस्या है ॥ १५ 

ग्ाध्यात्मिक व्याख्य़ा--जिससे दूसरे किसीको उद्वेग ने हो ऐसी बात बोलना, 
सत्य -प्रिय भौर हित. वाक्य--स्वाध्याय - बुद्धिके साथ क्रिया करना, इसको वाङमयः 
तपस्या कहते हैं ।--श्रीमद्‌ झाचायें शङ्कुरने इस इलोककी व्याख्यामें जो लिखा हैं, _ 
उसका सारांश इस प्रकार है--अनुद्व गकरत्व, प्रियत्व, हितत्व तथा सत्यत्व इन 
चार धर्मेके साथ वाक्य का सम्बन्ध रहना चाहिए। 

वाक्य सत्य हो, पर उद्दे गकर, भ्रहित अथवा भ्प्रिय हो तो उस वाक्यको 
वाङ्मय तप नहीं कह सकते । और वदि वाक्य हित और अनुद्रे गकर हो, परन्तु 
सत्य न हो तो उसे भी वाङ्मय तप नहीं कह सकते । इसी प्रकार प्रिय वाक्य भी 
यदि सत्य, हित और अनुद् गकर न हो, तो उसकी गणना भी वाङमय तपस्यामें 
नहीं हो सकती । अतएव यह वाचिक तपस्या भी सहज नहीं है। 

आध्यात्मिक भावमें-क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें योगी जिन वाक्यों 
का उच्चारण करते हें वे कभी भ्रसत्य नहीं होते। वे जगतके लिए कल्याणकर 
और प्रिय होंगे ही । 

स्वाध्याय--स्व=जीव, अधि=अतिक्रम करना, इ=गमन करना । इसलिए 
स्वाध्याय=जीवभाव अतिक्रम करके गमन करना । यह अवस्था तब होती है जब 
बुद्धिके साथ क्रिया की जाती है। गमन करती है मूलाधार-स्थित कुण्डलिनो 
जीवशक्ति। वह परमानन्द रूप सहस्नारमें शिवक साथ स्थित होती है। ई 
शब्दका अर्थ है--“इकारं परमेशानी स्वयं कुण्डलीमूत्तिमात्‌ पट 
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इसको वाङ्मय तप क्यों कहां गया है ? वाक्यका मूल है प्राण। प्राण 
स्थिर करने पर अपने झ्राप वाक्यसंयम हो जाता है। साधक इससे संयतवाक्‌ 
होता है, इसी कारण इसको वाङ्मय तपस्या कह सकते'हैँ ॥ १५॥ 
(मानसिक तपस्या) : 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत तपो मानसमुच्यते ॥ १६।। 
ग्रन्वय-मनःप्रसादः (मनकी प्रसन्नता) सौम्यत्वं (सौम्यभाव--मुखकी 
प्रसन्नता झादिके द्वारा अन्तःकरणकी जो वृत्तिविशेष अनुमित होती है, वही 
“सौम्यत्व” है-शङ्कुर) मौनं (मौनभाव) आत्मविनिग्रहः (अन्त:करणका निरोध) 
भावसंशुद्धिः (अकपटता-हृदर्यशुद्धि) इति एतत्‌ (ये सब) मानसं तपः (मान- 
सिक तप)' उच्यते (कहलाते हैं) ।। १६॥ 
श्रीधर--मानसं तप ग्राह-मन:प्रसाद-इति । मनःप्रंसादः-स्वच्छता. सौम्यत्वम्‌ 
अक्ररता, मौनं-मुनेरभावः मननमित्यर्थंः, झात्मनो-मनसो विनिग्रहः-विषयेभ्यः प्रत्याहारः, 
मावसंशुद्धि:-व्यवहारे मायाराहित्यं इत्येतन्मानसं तपः उच्यते ।। १६।। 


झनुवाद- [मानसिक तपस्याके बारेमें कहते हैं]-मनःप्रसादः मनकी 
स्वच्छता, सौम्यत्य-अक्ूरता, मौनका अर्थ है मुनिका भाव अर्थात्‌ मनन । आर्तम 
विनिग्रह्‌-मनका विनिग्रह अर्थात्‌ विषर्योसे प्रत्याहार । भावसंशुद्धि अर्थात्‌ 
व्यवहार में मायाहीन रहना-ये मानसतप कहलाते हैं ॥ १६। 


आध्यात्मिक व्याख्था-क्रियाकी परावस्थामें रहकर मनकी संतुष्टता प्राप्त करना, 

स्थिर रहना, तृप्त रहना, श्रात्मामें ब्रह्ममें भ्रटके रहना- यह मानस तप है।--क्रियाके 
्रन्तमें एक प्रकारकी मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। उस समय कोई उद्बग 
नहीं रहता । मानसिक-तपस्याका सर्वोच्च फल है मनन या ध्यान। तब कोई 
सङ्कल्प नहीं रहता । “सौम्यत्व' मनकी प्रसन्नताका चिह्न है । यह साधकका मुख 
देखते ही समझमें आ जाता है। उस समय एक अपूर्व स्थिरता रहती है, मन 
आात्मामें प्रविष्ट होकर संलीन हो जाता है। 'मौन'---क्रियाकी परावस्थाकी 
प्राप्तिके कारण मनकी क्रिया नहीं होती । यह मन इतना स्थिर हो जाता है कि 
जब योगी व्युत्थित होता है. तब भी उसका नशा नहीं दुर होता, मन रहते हुए 
भी विचेष्ट रहता है। बाइरके विविध उत्पातोंके होते हुए भी उस स्थिर भावकी 
FR ची “आत्मविनिग्रह”-.चित्तवृत्तिका निरोध, अपने आपमें 
न ह्यन प्रटर्क रहता। “भावसंशुद्धि--इस अवस्थामें मनकी अ्रशुद्धि 
नहीं रहती । मनकी श्रशुद्धिसे ही सारे विकार होते हैं । विकार जब नहीं रत 
तो किसको पर या शत्रु साना जाय। जब काम, क्रोध, लोभ नहीं रहते, तब 
चित्तमें कोई छल या कपटका भाव नहीं रहता । यही है आत्मभावमें प्रतिष्ठाः। 


इच्द्रिय-विषयोंको देखकर तब मन फिर उछलकूद नहीं करता । इन्हीं सबको 
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मानस तप कहते हैं। यहाँ केवल मनको. रोकने का विषय ही विशेष रूपसे 
'आलोचनीय है ॥ १६॥ 


(सात्तिवक तपस्या) 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः । 
अफलाकाङ्क्षिभिय्‌ क्तः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥ 
४ अन्वय-अफलाका ड्क्षिभि: (फलाकाङ्क्षाशून्य) युक्ताः (योगयुक्त या 
एकाग्रचित्त) नरैः (पुरुषोंके द्वारा) परया श्रद्धया (प्रमश्रद्धाके साथ) तप्तं 
(अनुष्ठित ) तत्‌ (पूर्वोक्त) त्रिविधं तपः (त्रिविध तपस्याको) सात्विकं परिः 
चक्षते (साीस्वक कहा जाता है) ॥१७॥ | 
श्रीघर-तदेवं शरीरवाङ मनोभिः निवंत्यं त्रिविधं तपो दशितम्‌ । तस्य त्िविध- 
स्यापि तपसः सात्त्विकादिभेदेन `त्रेविध्यमाह-श्रद्धयेत्यादित्रिभिः। तत्र त्रिदिघसपि तपः 
:अरेष्ठया श्रद्धया फलाकाड क्षाशुन्य: युक्त: एकाग्रचित्तः नरैः तप्तं तत्‌ सात्त्विकं कथयन्ति ।।१७॥ 
अनुवाद- | इस प्रकार शरीर, वाक्य और मनके द्वारा सम्पादित होनेवाली 
त्रिविध तपस्याएँ कही गयीं । त्रिविध तपस्याएँ भी सात्विकादि-भेदसे तीन प्रकार 
को हैं, यह तीन इलोकोंमें बतलाते हैं]-उत्तम श्रद्धाके साथ फलाकाङक्षाशुच्य 
और एकाग्रचित्त मनुष्यके द्वारा सम्पादित जो त्रिविध तपस्या है, वह सात्विक 
कहलाती है ।। १७॥। o 
ग्रध्यात्मिक व्याख्या-इस प्रकार क्रियाकी परावस्थामें ब्रह्मामें रहकर फलाकाङ क्षा- 
रहित होकर अटके रहेका नाम सात्तिक है।-कायिक, वाचिक और मानसिक 
तपस्याकी वात कहकर गुणभेदसे ये भी तीन प्रकारकी होती है, यह बतलाते हैं । 
पूर्वोक्त तपस्याएं कब सात्विक होती हैं ? जब चित्त फलाकाइक्षारहित होतां है 
तभी वह एकाग्र होकर निरोघमुखी होता है, इसीसे शिष्ट पुरुष इसको सात्विक 
तपस्या कहते हैं । प्राणायाम ही परम तपस्या है। प्राणायाम करते करते जब 
साधक की प्राणधारा सुषुम्नामें चलने लगती है, तभी. चित्त एकाग्र होता है और 
बहिःश्वास क्षीण होते होते पूर्णतः रुद्ध हो जाता है। यही फलाकाङ्क्षाशुच्य 
सात्त्विक तपस्याका लक्षण है ॥१७।। र 
(राजस तप) 
सत्कारमानपुजार्थं तपो दस्भेन चेव यत्‌ । 


क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ।।१८॥। 
ग्रन्वय-सत्का रमानपूजार्थं (सत्कार, मान और पूजा पानेके लिए) दम्भेन 


च (तथा दम्भपूर्वंक) यत्‌ एव तपः (जो तपस्या) क्रियते (की जाती है) तत्‌ इह 


(वह इहलोकका सर्वेस्व अर्थात्‌ इहलोकमें फलप्रद) [अतएव] चलं (अल्पकालः 


स्थायी) [तथा] अध्रुवं (अनिश्चित) [तत्‌ तपः-वह तपस्या] राजसं प्रोक्तम्‌ 


(राजस कहलाती है) ॥१८।। -: . » 
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श्रीधर--राजस मा ह-सत्कारेति सत्कारः साधुकारः-साधुरयमित्ति तापसोऽयम्‌ 
इत्यादिवाक्‌पूजा। मान:-्रम्युत्थानाभिवादनादिः दंहिकी पूजा । पूजा-अ्रथेलाभादि:। 
एतदर्थं दम्भेन च यत्‌ तपः न्रियते। ्रेतएव चलं नियतं, भश्रवञ्च क्षणिकम्‌ । यत्‌ एवंभूतः 
तप: तदिह राजसं प्रो क्तम्‌ ॥ १८।। 


अनुवाद-[राजस तपस्याके विषऱमें कहते हैं |-सत्कार अर्थात्‌ साधुकार। 
लोग कहेंगे कि यह साधु हैं, तापस हैं इत्यादि वावपूजा है। मान-खड़े होकर 
अभिवादन गरादिके द्वारा जो पूजा की जाती है, वह देहिक पूजा है। पूजा-प्र्थ- 
लाभ आदि, श्र्थदानके द्वारा जो सम्मान-प्रदशंन होता है ्रतएव सत्कार, मान 
आर पूजा प्राप्त करनेके लिए और दम्भके साथ जो तपस्या की जाती है, ऐसी 
तपस्याका फल इहलोकमें अनित्य तथा अध्रुव अर्थात्‌ क्षणिक है। इस प्रकारकी 
जो तपस्या है, उसको यहाँ राजस कहा गया है॥१८॥ 

ग्राध्यात्मिक व्याख्या-अच्छा कमं, मान तथा पूजाके लिए दम्भपूर्वक जो तपस्या 
की जाती है, वह राजसिक है।-लोग मुझको तपस्वी कहेंगे, नि राहारी कहेंगे, मुझको 
देखकर सब भ्रभिवादन करेंगे, किसीके घर जाने पर वह उठकर सम्मान करेगा, 
उत्तम भोजन देगा, बहुत दान करेगा-ये सब आशाएँ हृदयमें पोषण करते हुए 
दम्भके साथ जिस तप का अनुष्ठान किया जाता है, वह राजस तपस्या है। 
इस तपस्याका फल अनियत श्र्थात्‌ चञ्चल ह । इससे कोई स्थायी फल नहीं 
प्राप्त होता । अल्प फल जो प्राप्त होता है वह भी ध्रुव नहीं होता। बिना साधना 
के कपटपूर्वेक जो नाम पैदा किया जाता है, वह कितने दिन तक टिक सकता 
है ! इस प्रकारके दिखावटी तपसे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकारके फलसे 
अन्त तक वञ्चित रहना पड़ता है ॥१८॥। 


(तामसिक तपस्या) 
सढ्ग्राहेणात्मनो यत्‌ पीड्या क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 


झन्वय-मूढ्ग्राहेण (अविवेकवश) ग्रात्मनः पीड़या (अपनेको कष्ट देकर- 
देहेन्द्रियादिको पीड़ा देते हुए) परस्य उत्सादनार्थ वा (अथवा दूसरोंके विनाशके 
सिए) यत्‌ तपः क्रियते (जो तप किया जाता हैं) तत्‌ तामसं उदाहृतम्‌ (उसको 
तामस तपस्या कहते हैं ॥ १६॥ 

श्रीधर--तामस तप झाह--मूढ़ेति । मूढ़ग्राहेण भ्रविवेकक्ृतेन डुराग्रहेण झात्मनः 
पीड़या यत्तपः क्रिय्ते । परस्योत्सादनार्थं वा-_प्रन्यस्य विनाथार्थम्‌ श्रभिचाररूपं, तत्‌ तामसं 
उदाहृतम्‌ कथितम्‌ ॥१९॥ 


अनुवाद--[तामस तपस्याके विषयमें कहते हैं]-भ्रविवेककृत दुराग्रहका 
अवलम्वन करके आत्म-पीड़ाके द्वारा अथवा दूसरोंके विनाशार्थ झभिचाररूप जो 
तपस्या की जाती है, वह तामस कहलाती है ॥ १६। 
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आध्यात्मिक व्याख्या--भ्रपनेको क्लेश देकर (उपवासादि) कर्म जो करते हैं-- 
दूसरोंका भला (न) होनेके निमित्तसे--उसको तामस क्रिया कहते हैं |--परजन्ममें राजा 
होनेकी आशासे पञ्चाग्नि आदि क्लेश-साध्य तपस्याका अनुष्ठान अथवा किसी 
आदमीके सर्वनाश या उसके विनाशके लिए मारण, मोहन, उच्चाटन आदिका 
अनुष्ठान ही तामसिक तपस्या है। मैंने एक तपस्वीकी बात सुनी थी । वह किसी 
आादमीको निर्वंश करनेके उद्दे स शीतकालमें रात भर जलमे पड़े रहते थे तथा 
ग्रीष्ममें सूयंकी ओर मुंह करके खड़े रहते थे। इस प्रकारकी मनोवृत्ति दूषित है। 
मेरी बात नहीं सुनी या मेरे मनके अनुसार नहीं हुआ, इसलिए किसीका सर्वनाश 
करनेके लिए तैयार हो जाना उचित नहीं है। हम दूसरोसे जिस प्रकारके चः 
रणकी आशा करते हैं, उसको ध्यानमें रखकर हमको भी लोगोंके साथ वैसा ही 
व्यवहार करना चाहिए । परन्तु कभी-कभी आदमीको दण्ड देना आवश्यक होता 
है, उससे दण्डनीय झादमीका तथा दूसरोंका भी प्रकृत उपकार होता है । इसीलिए 
कभी-कभी ऋषि लोग क्रोध करके दुष्टोंको शाप दे देते थे । उससे दुष्कर्म करनेवाले 
को पापका दण्ड मिल जाता था और सविष्यके लिए उसको तथा दूसरोंको सचेत 
कर दिया जाता था, जैसे दक्ष और इन्द्रके प्रति दुर्वासाका अमिशाप। वह ताम- 
सिकता नहीं थो । इस प्रकारका क्रोध लोकस्थितिके लिए आवश्यक है ॥१५॥ 


दानके भेद 
रे (सात्विक दान) 
दातञ्यमिति यह्दानं दीयतेऽनपकारिंणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्सृतस्‌ ॥२०॥ 
झन्वय-दातव्यम्‌ इति (देना कत्तव्य है इस बुद्धिस) अनुपकारिणे (प्रत्युः 
कारमें असमर्थ व्यक्तिको) देशे (उपयुक्त स्थानमें या पुण्यदेशे) काले च (पुण्य- 
कालमें अथवा उपयुक्त समयमें) पात्रे च (ब्राह्मणादि सत्पात्रमें अथवा उपयुक्त 
पात्रमें) यत्‌ दानं दीयते (जो दान दिया जाता है) तत्‌ दानं (वह दान) सात्त्विकं 
स्मृतम्‌ (सात्त्विक कहलाता है) ।२०॥। 
श्रीघर-पूवं प्रतिज्ञातमेव दानस्य त्रेविष्यमाह्‌--दातव्यमिति। दाठव्यभेव इत्येवं - 
निरचयेन यद्दानं दीयते अनुपका रिणे_परत्युपका रासमर्थाय । देशे कुरुक्षेत्रादो, काले ग्रहणादौी। 
पात्रे चेति देशकालसाहचार्यात्‌ सप्तमी प्रयुक्ता। पात्रे पात्रभूताय तपःश्रुतादि-सम्पन्नाय 
ब्राह्मणाय इत्यथे: । यद्वा पाल्न इति चतुर्थी एवंषा । पात्रे इति तूजन्तं रक्षकाय इत्यथः । _ 
स हि सर्वेस्मात्‌ आपदूगणात्‌ दातारं पातीति पाता, तस्मे यदेवम्भूतं दानं तत्‌ सात्त्विकम्‌ 
स्मृतम्‌ ॥२०॥ आ म 
प्रनुवाद--[ दानकी त्रिविधताके विषयमें कहते हैं -दान करना ही उचिता 
है, इस प्रकारका निश्चय करके प्रत्युपकारमें असमर्थ पुरुषको कुरुक्षेत्रादि हि ण्यः 
देशमें, ्रहणांदिके समय, तपस्या तथा श्रुति-सम्पन्न ब्राह्मणको जो दात 
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हो 


जाता है वही सात्त्विक दान है। [ 'पात्रे-यहाँ चतुर्थी न होकर्‌ विवक्षामें सप्तमी 
है । पात्र-शब्द का अर्थ है पात्रभूत अर्थात्‌ तपस्या और श्रुति-सम्पन्न ब्राह्मण । 
अथवा पात्रमें पातृ शब्दका चतुर्थीका एकवचन है। इसका अर्थ है 'रक्षकके 
लिए' जो दाता की सब प्रकार की आपदोंसे रक्षा करता है, उसको जो दान दिया | 
जाता है, वह सात्त्विक दान है] ।।२०।। 
श्राध्यात्मिक व्याख्या -- जिसके द्वारा कोई उपकार होनेवाला नहीं है उसको देश, | 
काल, पात्रक्की विवेचना करके दिया जानेवाला दान सात्त्विक दान है--जैसे क्रिया देना ।- | 
अभावग्रस्त या उपयुक्त पात्रको अन्नादिका दान भी दाने है, परन्तु उसकी अपेक्षा | 
भी एक उच्चतर दान है। वह दान देनेके लिए आध्यात्मिक शक्तिसे युक्त होना | 
पड़ता है । मनुष्यका सवसे वड़ा अभाव धनादि वस्तु नहीं है, मनुष्य आध्यात्मिक j 
दृष्टिसे वड़ा ही दीन है। यहाँ वह अन्धे, लज़ड़े और बहरेके समान सव प्रकारसे 
शक्ति-सामर्थ्यंहीन-है। जीव भूवरोगसे बड़ा ही कातर है और उसमें प्रतिकारका | 
कोई सामर्थ्यं नहीं है । इस प्रकारके निरुपाय, दीनात्तं व्यक्तिको जो भगवत्पदमें | 
पहुँचनेका उपाय बतला देते हैं, उनकी अपेक्षा बड़ा दानी भौर कौन हो सकता 
है ! इस प्रकारके दानका सामर्थ्य सबमें नहीं होता। जो साधन-सम्पन्न और 
विवेकी हैं, भगवान्‌ जिनके भीतर बैठकर इस प्रक़ारके जीवोंके उद्धारकी प्रवृत्ति 
को प्रेरणा करते हैं, वह धन्य हैं, वही प्रकृत दाता हैं । कबीरदासने ठीक ही कहा 
“गुरु समान दाता नहीं, याचक सिक्ख समान ।” चञ्चल मनवाले शिष्यकौ 
अपेक्षा कङ्गाल दुसरा कौन हो सकता है, क्योंकि उको किसी पदार्थसे तृप्ति 
नहीं होती । यह भिखारी चित्त भी एक दिन साधनके बलसे तृप्ति प्राप्त कर 
सकता है और क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें देवताओंके लिए भी दुलेभ परम 
निवृत्तिको प्राप्त कर कृतार्थं हो सकता है। भ्रतएव इस दानकी तुलनामें और 
सब दान तुच्छ हैं । 
यह दान कहाँ करना होगा ? प्रत्युपकारमें असमर्थ व्यक्तिको गर्थात्‌ जो 
किसी समय भी तत्तुल्य वस्तु देनेमें समर्थ न हो। देनेकी तत्तुल्य वस्तु भी तो कोई 
दूसरी नहीं है! गुरु भी उससे किसी प्रत्युपकारकी आशा नहीं रखते। अतएव 
जिससे जीव भवसागरसे पार हो सकें, इस प्रकारका उपदेश-दान ही प्रकृत दान 
र सात्त्विक दान है। 
अव देश, काल और पात्रके सम्बन्धमें आलोचना की जाती है। न 
देश --वही उपयुक्त स्थात है, जहाँकि लोग हरिभजन करना नहीं जानते 
और न सीखते हैं । साधनके सम्बन्धमें जो.देश अन मिज्ञ है, उसी देशमें साधनका 
बीज डाला जाता है। 
काल--जिस समय देश दुभिक्ष-पीडित हो या जिस समग्र रोगके प्रबलं 
रदुर्मावसे देश घ्वंसकी ग्रोर जा रहा हो, उसी समथ सुवेद्य और सुपथ्यकी 
आवद्यकता होती है। इसी तरह जिस समय धर्मका नाम-धाम भी लुप्त हो जाता 
है, जिस समय धर्मध्वजी लोग मनमाने धमका प्रचार करके दुःसाहसका परिचय 
देते हैं, उस समथ यदि कोई सःयदर्शी पुरुष मोहान्बक्रारमें पतित जीवके सामने 
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ˆ सत्यकी दीपवत्तिका हाथमें लेकर उसको सत्यके मागमे चलाता है, तो समझना 
चाहिए कि वह उपयुक्त कालमें ज्ञान-चक्षु दानः करके जगत्‌ श्रौर जीवका उपकार 
कर रहा है। K 

पात्र-जो भूखा है उसके लिए भ्रज्त को आवव्यकता है। जो भगवानके 
लिए व्याकुल है तथा जो पथिक मागेच्युत होकर रास्ता नहीं पा रहा है, उसको 
सत्पथ दिखला देना ही सत्पात्रको दान,देना है और वही सात्त्विक दान है । परन्तु 
करुणा या ममता के वशीभूत होकर अपात्रमें दान करनेसे ब्रह्मविद्या निष्फल 
हो जाती है। जिसको पथप्राप्तिके लिएव्याकुलता है, भगवत्प्राप्तिके लिए तृष्णा 
है, उसीको यह दान ग्रहण करनेका योग्य अधिकारी समझना चाहिए । जो लोग 
केवल कौतूहल निवारणके लिए अथवा पार्थिव वस्तुकी आशासे शावक उप- 
देश लेने जाते हैं, वे सब विवेकहीन साघन-चेष्टाशुन्य लोग दात्तके पात्र हैँ । 

इष्ट देवता या अन्तर्यामी भगवान्‌ ही कद्वस्तु हैं और सब असत हैं। 
इसलिए इष्ट देवता या परमात्मा ही प्रकृत सत्पात्रहै। अस्थितिमें जो स्थिति है, 
चित्तकी चञचलतामें जो एकमात्र अचज़चल है, उसको परमपद कहते हैँ-'“पदे 
तत्‌ परमं विष्णोः” । च!ञ्चल्पसे भ्ंचञचल भाव विलक्षण होनेके कारण उस 
अचञ्चल भावको जहाँ स्थिति होती है, वही देश है। देशकी कल्पना हुए बिना 
कालकी कल्पना नहीं हो सकतो, अतएव उद्धारकी प्राप्ति देश और काल-सापेंक्ष 
है। उपकार करनेके लिए कार्य आवश्यक होता है। जहाँ अपने आप सब कार्य 
बैन्द हैं, जो क्रियाको परावस्था है, उससे बढ़कर अनुपकारी पात्र और क्या हो 
सकता है ? इस प्रकारक पात्रके उद्देश्येसे "जागतिक असइस्तुका जो त्याग है या 
उसमें समर्पण हैं, वही सात्तिवक त्याग है ॥२०।।* 


* देश, काल और पात्रके सम्बन्धमें प्राचीन व्याख्याताम्नोंने जो ग्र्थं किया है, वह 
झाघुनिक ठ़याख्पाताझोमें किसी किसीके मनोनुकूल नहीं है। उतको उन व्याख्याभ्रोमें बहुत 
सङ्भीणंता दीख पड़ती है । प्राचीन लोगोंने शास्त्रके सिद्धान्तोका प्रचार किया है, क्योकि वे 
शास्त्रज्ञ प्रौर साधनशील थे । जिनको शास्त्रज्ञान नहीं है रोर शास्त्रवाक्यमें विश्‍वास भी 
नहीं है, उनके लिए शास्त्रके उद्देश्यक्को समझ पाना कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । इसी कारण 
वे ऋषिवाक्यमें अनुदारता देखकर क्षुब्ध होते हैं। पीड़ासे कातर एक मोची या डोमको दान 
करना या सहायता करना ऋषियोंको अनभिभ्रेत था, यह बांत किसी णास्तरमें या उसके भाष्य 
या टीकामें नहीं है। दानफे लिए उपयुक्त पात्रको ही दान करना चाहिए, भ्रपात्न या कुपात्रको _ 
दान न दिया जाम, यही टीकाकारों का झ्भिम्राय है। जिस देशके शास्त्रकारोंने दीन.दुखी 
(नृयज्ञ), पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग (भूत-यज्ञ के लिए नित्य बलि-प्रदानकी व्यवस्था की है, वे . 
ही शास्त्त-प्रणेता यदि भ्रनुदार हों, तो जगतुमें उदारता कहाँ मिलेगी, यहद समरे नह 
आता । परन्तु उस समय वे लोग जिस प्रकार देश-काल-पात्रको उपयुक्त समभते थे, प्राथनिक निक 
लोग उस देश-काल-पात्रके सम्बन्धमें वेसी श्रद्धा नहीं रक्षते । प्रतएव उन पात्रोको 
उपयुक्त नहीं समझते । यह प्राचीतोंकी: बुद्धिका 'भ्रम,है या आघुनिकोंका मति 
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(राजसिक दान) हे 
यतत प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिइय वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


झन्‍्वय--यत्‌ तु (जो) प्रत्युपकारार्थं (प्रत्युपकारकी „ आशासे) वा पुनः 
फलं उदक्य (अथवा फलःप्राप्तिके उद्देश्य से) परिक्लिष्टं च (तथा क्लेशके साथ 
या ्निच्छाके साथ) दीयते (दिया जाता है) तत्‌ दानं, (उस दानको) राजसं 
स्मृतम्‌ (राजस कहा जाता है) ॥२१॥ 

श्रीधर -- राजसं दानमांह्‌- यत्तु इति । कालान्तरे श्रयं मां प्रत्युपकरिष्यति इत्येवं 
अर्थं फलं वा स्वर्गादिकं उद्श्यि यत्‌ पुनः दानं दीयते, परिक्लिष्टं चित्तक्लेशयुक्त यथा 
अवति एवंभूतं यत्‌ दानं तत्‌ राजसं स्मृतम्‌ ।।१२॥ 

झनुवाद-[राजस दानकी बात कहू रहे हैं]-कालान्तरमें यह प्रादमी मेरा 
उपकार करेगा, इस आशासे अथवा स्वर्गादि फल की प्राप्तिके उद्देश्य से क्लिष्ट 
चित्तसे जो दान दिया जाता हैं, उसको राजस दान कहते हैं ॥२१॥ 
नहीं आता । सर्वेश्रेष्ठ दानके योग्य पात्र ग्रोर. दान देने के उपधुक्त कालके विषय में "जळे सनक शत पाज मीर दान देसेके उपयुक्त कालके विषय में प्राचीनोंकी 
जो घारणा थी वह घारणा पब बदल गयी है। यह अच्छा हुम्ना है या बुरा, इसके विचारने 
का यहाँ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि वह काल यह काल नहीं 'है। प्राबीन लोग भिक्षा माँगना 
सबके लिए उचित नहीं समझते थे । जिसको खाना नहीं मिलता उसको अन्न दो, जो रोगी 
है उप्तकी सुश्रूषा करो, जो असमर्थ है उसकी सहायता करो, जो भीत है उसे श्रभयदान दो- 
इस प्रकारका शास्त्रोपदेश तो सब गृहस्थोंके लिए पालनीय है। शास्त्रकारोंने गृहस्थोंको पञ्च 
महायज्ञों रा निर्देश किया है । दानकी बात यहाँ नहीं कही गयी है, यह तो प्रत्येकका नित्य 
कत्तव्य है । भूखा आदमी चाहे चमार हो, डोम हो, चाण्डाल हो--उसके लिए अन्न ही पथ्य 
है । अतएव भूखे को भ्रन्न देने के लिए अलग व्यवस्था आवश्यक नहीं है। यहाँ तक, कि श्रना- 
दर करके या अहद्धार-पूर्वक दान करनेका भी निषेघ है। इसलिए शास्त्रकारोंने पूर्वसे ही 
दाताको “ह्या देयं भिया देयं संविदा देय” कहकर सावधान कर दिया है। सब भूतोंमें 
आात्मदर्शन आयं ऋषियोंका चरम लक्ष्य था। उन्होंने सारी व्यवस्था इसी उद्देश्य को लक्ष्यमें 
रखकर की है। अन्नदान, ग्रौषधिदान, सुश्रूषा या जीव-सेवा, ये सभी महान कार्य हैं, इसमें 
सन्देह नहीं है। परन्तु इसकी प्रपेक्षा भी एक महत्तर कत्तंव्य है। उसीकी झोर उन्होंने दृष्टि 
कबित की है। जिस दानके द्वारा भूतमय स्थूल शरीरमात्रकी रक्षा होती है, प्राध्यात्मिक 
नित्य जीवनके विषय में विशेष कोई सहायता नहीं मिलती, उसको वे सर्वश्रेष्ठ दानके रूपमें 
स्वीकार नहीं करते । भ्रन्नदानके द्वारा प्राज भूखेकी भूख शान्त तो हो जायगी, परन्तु फिर 
भूख लगेगी तो उसकी निवृत्ति कँसे होगी ? जिस कमंपाशमें बद्ध होकर जीव,लाना प्रकारकी 
भूखोंसे उत्पीडित होकर दिनरात जल रहा है, जो भूख इस पार्थिव झन्नसे मिटनेवाली नहीं 
है, मनुष्प्रकी उस चिरक्ालकी भूख, प्यास, श्रशान्ति और उपद्रवको दूर करके जो उसको पूर्ण 
नीरोग बना सके-दु:खी जीवको वेसा मागं दिखला देना, उसको उस मागेमें परिचालित 
कर देना, उतरे उक म्रनस-जीतन-=यापी ग्रभावरो मिडनेका रास्त! पकड़ देना ही सर्वेश्रेष्ठ- 
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‘ श्राध्यात्मिक व्याख्या--प्रत्युपकारके निमित्त प्रौर फलाङ्काक्षाके साथ देनेके 
समय क्नेशसे देता है-उसका नाम राजसिक दान है-जेसे वेष्याको देना ।--जो दान 
इस आशासे किया जाता है कि समय झांने पर इस आदमीसे मेरा बहुत काम 
निकलेगा, अथवा फल-लाभकी आशासे अर्थात्‌ यह दान जो कर रहा हूं इसके 
दवारा मुझ स्वग सुख़की प्राप्ति होगी, अथवा जिसको देनेसे मनमें भरनुताप होता है 
अर्थात्‌ एक साथ इतना दानःन करनेसे भी काम चल जाता-इस प्रकार जो दान 
दिये जाते हैं, उनको राजस दान कहते हैं। साधना देनेके लिए उपयुक्त पात्र नहीं 
है, परन्तु उसको साधना देने पर हमारे दलमें एक धनी आदमी झा जायगा, उसके 
द्वारा भविष्यत्‌में हमारा बहुत उपकार होने की संभावना है, यह सब विचार 
करके जो अनुपयुक्त व्वक्तिको साधना दी जाती है, वह राजस दान है । पात्रत्वका 
विचार न करके साधन तो दे दिया, पश्चात्‌ उसके व्यवहारसे अनुतप्त होते हुए 
भी उसको जो शिक्षा दी जाती है, वह सब राजसिक दान है ॥२१॥ 


(तामसिक दान) 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेश्यशच दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२ 


दान है । वासनाकी भ्रत्यन्त दारुण क्षुघाको. निवृत्त करनेका उपाय जो बतला देते है वही 
सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। उनके दानको ही सर्वोच्च दानके रूपमें ऋषि-लोग स्वीकार करते थे । 
इसीसे वह दान कहाँ करना चाहिए, उस दानको ग्रहण करनेका योग्य .पात्न कौन है तथा 
दाता उस दानको किस  प्रकारसे दान करे, यह सब इस ज्ञानमयी गीतामें उल्लिखित है। 
ब्राह्मणक्रो सर्वश्रेष्ठ पात्र कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मविद्या का भण्डारी है। जो जगत 
के जीवोंको भवव्याधिकी पीड़ा निवारण करनेके लिए मोघ झौषधि प्रदान करनेमें समर्थ 
है, परन्तु अपने भोजनाच्छादनके लिए उदासीन है, जो लोभशून्य है, परहित-ब्रतमें जीवन 
समपित कर रखा है, ऐसे ही महातमाग्नोंको शास्त्रे दानका योर्‍यतम पात्र निदिष्ट किया 
है । परन्तु खेद है कि गाज इस देशमें ऐसे ब्राह्मणोंका ग्रम्तित्व ढूंढे भी नहीं मिलता । र 
मान युगके सन्ध्या-जप-विहीन, संयमी, तपःशून्य, मूर्ख, कपटाचारी नाममात्रके ब्राह्मणोंको | 
दान करनेका शास्त्र निषेध करते हैं। ग्रन्षिसंहितामें लिखा है २ 
“आब्रताइचानधीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजाः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभत्तप्रदं बघेः।!” | ड 

जो ब्रह्मं व्ये ग्रौर विद्यास्यासी नहीं हैं, उनको जिस गाँवके! लोग भोजन कराते हैँ | 

राजा उस गाँवको चोौरोचित्त दण्ड दे। द 

„ साधुं-विद्वानका प्राप्य न्न जव अविद्वान्‌ रौरुतपस्वी ग्रहण करते हैं तो वह पर- 
स्वापहरणके तुल्य हो जाता है। और जो उनको दान करते हैं वे भी उस असत्‌ कार्यके 
प्रश्नयदाता होनेके कारण दण्डनीय हैं । ; og ahem 
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३०६ श्रीमद्भगवद्गीता 


अन्वय-अदेशकाले (झपुण्य-देश या अशुचि स्थानमें तथा अ्रशौचा दिवेः 
समय या अपुण्यजनक कालमें) अपात्रेभ्यः च (ओर मूर्ख, तस्कर तथा नट आदि 
अपान्रमें) सत्कृतं (सत्कार न करके) अवज्ञातं (अवज्ञापूर्वक) यद्दानं दीयते 


(जो दान दिया जाता है) तत्‌ वह) तामसम उदाहृतम्‌ (तामस कहलाता. 


है) ॥२२॥ 


श्रीधर--तामसं दानं आह- देशेति । अदेशे अशुचिस्थाने। अकाले अशौचा दिं- 
समये । श्रपात्रेम्यः विटनटनत्तं का दिभ्यः, यद्दानं दीयते । देशकालपात्नसम्पत्तावपि असत्कृतं - 
पादप्रक्षालनादिसत्कारशून्यम्‌ । ्रवज्ञातं तिरस्कारयुक्त । एवम्भूतं दानं तामसं उदाहृतम्‌-- 
कथितम्‌ ॥२२॥ 


अनुवाद--[तामसिक दान के विषयमें कहते हैं] आशुचिस्थानमें, अशौ- 
चादि समयमें, अपात्र अर्थात्‌ धूत्तं, नट तथा नर्त्तक श्रादिको जो दान दिया जाता 
है, बह तामस दान है। उपडुक्त देश, काल, पात्रके होते हुए भी असत्कृत अर्थात्‌ 
पादभ्रक्षालनादि-सत्कारशून्य ग्रौर अवज्ञात अर्थात्‌ तिरस्कारयुक्त भावसे जो दान 
दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं ॥२२॥ 


ग्राध्यात्मिक व्याहया-_रैश-क्रालकी विवेचना न करके पात्रमें और कुकर्म 
करके दे वह तामप्त दान है--जैसे किप्तीको मार डालने के लिए रुपये देना । ->देश, काल 
और पात्रकी विवेचना करके ही दान किया जाता है । परन्तु जो दान अपुण्य-देश 
में, अनुपयुक्त कालमें और मूखें, चोर और नट आदिको दिया जाता है वह ताम- 
सिक दान है । उपयुक्त देश और उपयुक्त पात्र होने पर भी दाता यदि दान लेने 
वालेको प्रिय-सम्भाषण या सत्कार न करके अनादरपूर्वक दान देता है तो बह्‌ 
तामसिक दान है जैसे किसी मिखारीके प्रति इस प्रकार कहना कि बहुत देर से 
हैरान कर रहा है, एक-आध पेसा दे दो, हटाओ । इसीलिए शास्त्रमें कहा है-- 
“श्रद्धया देयम्‌ ्रश्रद्वया न देयम्‌,'। ग्रहीताकी सामर्थ्यहीनताको जानकर भी 
चरित्रहीन और दुष्ट लोगोंको जो साधन दिया जाता है, उससे उनका कोई उप- 
कार तो होता नहीं, बल्कि वे साधनको लेकर सबके सामने अवज्ञा-प्रदशंन, हसी- 
मजाक करते हैं, जिससे उनका श्रकल्याण ही होता है। वे तामस प्रकृतिके लोग 

। उनको क्रिया नहीं देनी चाहिए ॥२२॥ 


(ब्रह्मका निर्देश) 
ॐ तत्सदिति निर्दशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइच यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥२३॥ 
बय- 3४ तत्‌(सत्‌ ` इति (3+ तत्‌ सत्‌ यह) त्रिविधः (तीन प्रकारका ) 
ब्रह्मणः निदेशः ¦ (ब्रह्मका नाम) स्मृतः (शास्त्रमें कहा गया है) तेन (उनके 
द्वारा) ब्राह्मणाः (ब्राह्मणादि तीन वर्ण) वेदाः च (सारे वेद) यज्ञाः च (और 
यज्ञसमूह्‌) पुरा (पूवंकालमें या सृष्टिके आदियें ) विहिताः (सृष्ट हुए हैं) ॥२३॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः ३०७ 


श्रीधर--नेनु एवं विचायंमाणे सर्वमपि यज्ञतपोदानादि राजसतामसप्रायमेवेति व्यर्थो 
यज्ञा दिप्रयासः इत्याशङ्कूय तथाविधस्यापि सात्त्विकत्त्वो पपादनप्रका रं दरश यितुयाह-3#मित्ि। 
55 तत्‌ सत्‌ इति निविधो ब्रह्मणः परमात्मनो निदेशो नामव्यपदेशः स्मृतः शिष्टैः । तत्र 
तावत्‌ “३+मिति त्रिवृद ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धोरोमिति ब्रह्मणो, नाम । जगत्कारणत्वेन 
भ्रतिप्रसिद्धत्वात्‌ अविदुषां परोक्षत्वाच्च । तुत्शब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमार्थृसत्त्व-साघुत्वः 
प्रशस्तत्वादिभि: सच्छशब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । “सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीत्‌' इत्यादिश्रुतेश्च । 
रयं त्रिविधोऽपि नामनिर्देशो विगुणमपि सगुणीकतु समर्थ इत्याशयेन स्तौति । तेन त्रिविघेन 
ब्रह्मणो निदेशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यज्ञाइच पुरा सृष्टयादौ विहिताः विधात्ना निर्मिताः सगुणी 
कृता इति वा । यद्वा यस्यायं त्रिविधो निर्देशः तेन परमात्मना ब्राह्मणादयः पवित्रतमाः 
सृष्टाः तस्मात्‌ तश्यायं त्रिविषो निदेशः झतिप्रशस्त इत्यथः २३ ¬ ` { 


श्रनुवाद-[यदि कहो .कि इस प्रकारके विर्चारसे तो सारे यज्ञ, तप, दानादि 

राजस या तामसप्राय होते हैं, ्रतएव 'यज्ञादिके लिए प्रयास करना व्यर्थ हैः, तो 
इस अाशङ्काके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा होने पर भी उनको सात्विकं वनानेके 
उपाय हूँ । उन्हीं उपाथोंको वतलाते हैं]-3% तत्‌ सत्‌ ये तीन परमात्माके निर्देश 
हैं। इनमें अकार, उक्रार, मकार स्वरूप-त्रिवृत्‌ ३#कार श्रृतिप्रसिद्ध ' ब्रह्म॑का 

. नाम है। जगतूके कारणहूपमें अतिभ्रसिद्ध परन्तु अविद्वान्‌ पुरुषोंके लिए परोक्ष 
, अर्थात्‌ अगोचर होनेके कारण 'तत्‌' शब्द भी ब्रह्मका नाम है। परंार्थसत्ता, 
साधुत्व और प्रशस्तता आदि व्यक्त करनेके कारण 'सत्‌' शब्द भी ब्रह्मंका नाम 
है । श्रुतिमें लिखा है--“सदेव सौम्येदमग्र ासीत्‌ ।” ये त्रिविध नाम विगुणकों 
भी सगुण कर सकते हैं । इन त्रिविघ ब्रह्मके नामोंके द्वारा सृष्ठिके ग्रांदिमे ब्राह्मण, 
वेद और यज्ञ विहित हुए हैं अर्थात्‌ विधाताके द्वारा निमित या गुणान्वित किये गये 
हैं अथवा जिस ब्रह्मके ये तीन नाम हैं उस परमात्माके द्वारा पवित्रतम ब्राह्म णादि 
सृष्ट हुए हैं। अतएव ब्रह्मके ये त्रिविध निर्देश या नाम अति प्रशस्त हैं। ।२३ 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या--3ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मके तीन स्थान .हैं--(१) अ“कार--पह 
शरीररूप है, (२) तत्‌-कूटस्थ है, (३) सत्‌--ब्रह्म अर्थात्‌ ‰ब्रह्ममें जो रहते हैं, उन्हें 
पहले श रीरमें क्रिपा करनी चाहिए जिसका नाम यज्ञ है। दान-_क्रिया करनेके बाद मन 
देना श्रर्यात्‌ स्थिति तगोब्रह्ममें रहना । क्रिपा करने पर ही ब्राह्मण है; क्रिया करके स्थिति | 
होने पर ही जान सकता है, उकी जाननेका नाम वेद है--प्रात्मा ब्रह्ममें लीन करनेका नाम 
यज्ञ है प्र्यात्‌ क्रिपाके पश्चात्‌ की स्थिति ।--शास्त्रविहित कर्मादिके अनुष्ठानमें भी | 
कभी-कभी अज्भहानि होते देखी जाती है, इसलिए भगवान्‌ वेगुण्यक 'निवारणका 
उपाय वतलाते हैं प्रकृत सत्य ग्राच्छादित रहता है। सत्यका अन्वेषण करते समय 
प्रायः असत्य ही प्रमादवश सत्य-सा प्रतीत होता है । यहद भूल जिससे न होने 
इसका उपाय भगवान्‌ निर्देश 'कर रहे हैं। सुर्यके आलोकसे जैसे सारी 
झालोकित हो उठती हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश इस हया मन 
बुद्धिको प्रकाशित करता है। इसी से ये सत्र मतर चेतततरर्‌ प्रतीत 
ऐसी स्यितिमें जत्र तक़् हम चेतयिताको नहों पकडते, तर तक | 
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वस्तुएँ ही भ्रमवश आत्मवत्‌ ज्ञात होती हैं। प्रकाशक आधार - अनन्त हैं, परन्तु 
प्रकाशमय वस्तु एक और अद्वितीय है। जो कुछ इन्द्रियगोचर हो रहा है तथा जो 
कुछ अतीन्द्रिय सत्ता है, सभी उसका ही रूप या प्रकाश है। “सर्वस्वरूपे सर्वेशे 
संश क्तिसमन्विते”-जो कुछ है सब वह हैं और सबके नियन्ता भी वही हैं। 
समस्त नामरूप में उनकी स्वरूप-सत्ता ग्रावृत हो रही है। उस आवरणको हटाये 
बिना वह क्या है, कोई समझ नहीं सकत! । “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
सुखम्‌ । तत्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।” हे परमात्मन्‌, उस सत्यस्वरूप 
्रह्मका चैतन्यभाव ज्योतिमंय पात्रके द्वारा आवृत है | सत्यका अनुसन्धान करने- 
वाले मुझ जैसे की ज्ञानप्राप्तिके लिए 'तत्‌' ्रर्थात्‌ उस चंतन्य-स्वरूपको उन्मुख 
और प्रकाशित करो । यही प्राचीनतम ज्ञानी लोगोंकी एकमात्र हादिक कामना 
थी । परमधामके चारों ओर ज्योतिःपुञज विच्छुरित हो रहा है। वह ज्योति 
जिसकी तनुभा है, उसको ही भानो वह ज्योति या विविध प्रकाश ्ावृत कर रहे 
हैं। हे प्रभु! उस ग्रावरणको तुम हटा दो जिससे उसके भीतरके चेतन्य-स्वरूपको 
हम जान सकें, ज्योतिका जड़त्व दूर होकर उक्षमें चैतन्यका स्फुरण हो, ज्योतिके 
ग्नन्तरालमें जो तुम रहते हो इसको हम जान सकें । यहाँ उसी उपायको भक्तसुहृद्‌ 
भगवान्‌ बतलाते हैं। भगत्रान्‌ मानो भक्तमे कह रहे हैँ कि मेरी खोजमें तुमको 
इधर-उधर जाना नहीं है | तुम्हारे भीतर ही मैं रहता हूँ । विचार करके देखो, 
तुम मेरे ही प्रकाशमात्र हो । एकबार दिव्य चक्ष खोलकर देख लो कि साध्य और 
साधक एक ही वस्तु है । तुम जिस शरीरको दिनरात ढोते फिरते हो, जानते हो 
वह किसके चेतन्यसे चेतन्ययुक्त हो रहा हैं ? यह स्थूल शरीर, मन और इन्द्रियाँ 
सभी तो जड़ हैं। वे चेतन्यके रूप में तुम्हारे सामने झाकर खड़े होते हैं। तुम 
उनको देख देखकर विमुग्ध हो गये हो और यह भूल गये हो कि ये सव जड़ हैं । 
अव यदि उस जड़ातीतको अनुभव करना चाहते हो तो इस देह-समष्टिको भूलने 
की चेष्टा करो । पहले इस स्थूल देहक अन्तःस्थित सुक्ष्म देहको समभनेकी चेष्टा 
करो, उसके भीतर एक और सूक्ष्म कारण-देह है उसका श्रन्वेषण करो । ये सव 
एक दूसरे को लिङ्गन किये हुए हैं। इस त्रिविध देह को समक लेने पर इनके 
भीतरक देहातीत ब्रह्म-चैतन्यको जान सकोगे । उस ब्रह्मके प्रकाश-स्थान तीन हैं। | 
उनमें स्थूलतम प्रकाश जिसमें होता है वही इस त्रिदेहकी-समष्टि या त्रिपुर है-- 
वही #शब्द-वाच्य है । #कार ब्रह्मका नाम है। नामक द्वारा जैसे व्यक्तिका परि- 
. चय होता है, वैसे ही इस त्रिविध शरीर द्वारा हम त्रिविध शरीरस्थ चैतन्यसे 
परिचित हैं, इसलिए यह ब्रह्मका नाम है। यह ब्रह्मका कार्यरूप नाम है । उनका 
कारणरूप नाम भी है। गृहमध्यस्थ पुरुषको देखने के लिए जैसे गृहमें जाकर उसको 
देखना होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्मका अन्वेषण करनेके लिए ईस त्रिपुर-सम- 
न्वित देहका ही पहले श्रवलम्बन करना होगा। इसी कारण साधनके लिए इस 
देहको प्रथम और प्रधान ग्रवलम्बनके रूपमें ग्रहण करने पर सत्य वस्तुका सन्धान 
'मिल सकेगा । यह त्रिपुर देह#कारका रूप या #क्रारमय है । ॐ=अर+-उ-म । 
अ=स्थूल शरीर, उ=सूकष्म शरीर, म्‌=कारण शरीर । इन तीनोंका विकास नाद, 
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बिन्दु और कलासे हैं, जिनका सङ्केत “ ' है। ये नाद, बिन्दु और कला तीनों 
मिलकर प्रकृतिरूपिणी जगन्माताके रूपमें हैं। यही गाद्या शक्ति बिन्दूरूपा है। 
यही चिदंश जीवको संज्ञा है। यही 'तत्‌' स्वरूपका वाच्य है। यही “एतस्य महतो 
भूतस्य नाम”-- यही कारण सृष्टि है। “सत्‌” ब्रह्म, यह कार्य--कारणके ग्रतीत 
सत्तामय भाव है। “सदेव सौम्येदमग्र ग्रासीत्‌”--सृष्टिके पूर्वमें यह सत्‌ ही था, 
यही तुरीय ब्रह्म या क्रियाकी परावस्थौ द्वारा उपलक्षित है। 


यह ब्रह्म ही जीवकी चरम गति है--'निधानं वीजमव्ययम्‌' इस ब्रह्मः 
भावका अनुभव करनेके लिए पहले इस शरीरमें क्रिया करनी पड़ती है । वह॒ क्रिया 
यद्यपि अपने आप हो रही है, तथापि साधकको केवल उसकी ओर लक्ष्य रखना 
होगा । इसीका नाम यज्ञ है। साधन द्वारा प्राणको हृदयमें रखने पर झात्मज्योति 
का दर्शन होता है। उस ज्योतिमें लक्ष्य स्थिर होते-होते ध्येय वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञात 
होता है । उसके द्वारा प्रज्वलित अ्रात्म-संयमरूप अग्निसे प्राणकी स्थिरावस्था 
प्राप्त होती है तथा इन्द्रिय-वृत्तियाँ तिरोहित होती हैं। यही है श्रात्मसंयमरूपी 
योगाग्निमें प्राणको होम करना । “ब्रह्माग्नौ हूयते प्राणो होमकमं तदुच्यते -- 
जो यह यज्ञ करता है वही साग्निक - ब्राह्मण है। ब्राह्मण वेदपारग अर्थात्‌ सर्वे- 
विषयवेत्ता होता है। क्रियाके द्वारा स्थितिपद प्राप्त होने पर साधक को कुछ 
अज्ञात नहीं रह जाता । इस जानने या ज्ञानका नाम ही वेद है। 

; साधक इस प्रकारके यज्ञानुष्ठानके द्वारा पहले भूतमृय प्राकृत देह को ब्रह्मे 
लीन करे । इसीको भूतशुद्धि कहते हैं । 

“ॐ तत्‌ सत्‌--ये तीन परमात्माके नाम हैं। इन तीन स्थानोंमें उनको 
जानना होता है। जब सूक्ष्मादि शरीरोंको जान लें तो अ्भ्कारका जानना हो 
जायगा । पश्चात्‌ क्टस्थके चैतन्यको जान लेने पर साधक उसके 'तत्‌' नामको 
जान लेता है । 'तत्‌' को जान लेने पर साधक ब्राह्मणत्वको प्राप्त करता है । 
पश्चात्‌ और भी उच्च अवस्थामें पहुँचने पर साधक जब नामरूपमय जरत्‌ और 
अपने आपको भी भूल जाता है, जब भगवान्में डूबकर “अस्तं गच्छन्ति नामरूपे 
विहाय” अर्थात्‌ सब एक हो जाता है, तव त्रिगुणातीत अवस्था आती है । वही 
'सत्‌' शब्द का वाच्यार्थं है । इन तीनोंके मिलने से ही सृष्टि, स्थिति और लय 
होता है। जब तीनोंका प्रकाश नहीं रहता, केवल एकमात्र सत्‌ रहता है, तब 
सृष्टि, स्थिति, लय कुछ भी नहीं रहता । इन तीन भावोंमें मिलकर ही ब्रह्मका 
लीला-विलास होता है। इसलिए इन तीन नामोंके समान पावन और कुछ नहीं 
है । ब्रह्मके इस पवित्र नामत्रयके द्वारा ही उसका स्वरूप अवगत होता ह। 


यह ब्रह्मनाम अवाच्य होने पर भी इसकी एक प्रकार की ध्वनि है, जो 
प्राकृत शब्दके समान न होने पर भी ध्वनित होता है। वह अशब्द का हि हे। 
वह कर्णरन्ध्रमें सुन नहीं पड़ता, फिर भी सुनने जेसा अनुभव होत। है। प्रणवकी | 
तीन मात्राएँ स्थूल, सुक्ष्म झौर कारण रूप हैं। प्रणवकी अद्ध मात्रा ' ' विश्वः | 
कारण अना प्रकृतिरूप हैं । उसके ऊध्वेमें परव्योम विदेहरूप अवाच्यावस्था है 
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प्रणवके सप्त झवयवोंमें मूलाधरसे विशुद्ध पर्यंत (गुह्यद्ठारसे कष्ठ तक) प्रकृतिका 
लीलाक्षेत्र है । ्राज्ञाचक्र या भ्रूमध्य प्रकृति और पुरुषका मिलन-स्थान है तथा 
ब्रह्मरन्ध्र या सहस्रार निरञ्जन ब्रह्मका स्थान है। यह केवल्य-ज्ञान देहके ऊर्ध्वमें 
झतितुर्यावस्था या विदेहभाव कहलाता है। । 
. ` इस. प्रणवको जाननेके लिए या इसकी सूक्ष्म पवित्र ध्वनिके साथ परिचय 
प्राप्त करनेके लिए साधन-शिक्षाकी भ्रावश्यकता है । जीवके हृदयमें श्रविश्रान्त 
“घुक्‌-धुक्‌ शब्द हो रहा है। यह हृदयसे सर्वाङ्गोंमें रत्त्रोत या जीवनधाराकी 
परिचालना कर. रहा है। वाहरका यहु शब्द उस भ्राभ्यान्तरिक शब्दकी अभि- 
व्यक्तिंमात्र है । इस शब्दसे ही कुछ सृष्ट हुआ है, इसलिए यह शब्द समस्त सृष्ट 
पदार्थोके हृदयके साथ गु था हुआ है। विश्वके समस्त चेतन श्रौर ग्रचेतन पदार्थो 
के भीतरसे यह सुर बराबर निकल रहा है। थोड़ा स्थिर होने पर ही यह सुना 
जाता है। प्रत्येक जीवके हृदययें जैसे “धुक्‌-धुक्‌” शब्द होता है उसी प्रकार 
विञ्वरूप भगवान्‌के हृदयक भीतर जो एक अस्फुट कोमल नाद भंकृत[हो रहा 
है, वही प्रणवध्वनि है । मनुष्यके हृदयका शब्द जैसे उसके जीवनका परिचायक 
है, यह प्र णवध्वनि या नाद भी उसी प्रकार विश्वात्माके अस्तित्वका स्मारक- 
चिल्ल है। इसीलिए प्रणव ही सब मन्त्रोमें प्रधान मन्त्र है भर इसी मन्त्रकी 
सहायतासे ही बद्ध जीव भवसागर पार हो जाता है । योगी लोग इस प्रणवध्वनि 
को ही श्रीकृष्णकी बंशीध्वनि कहते हैं। विश्वात्मा परमेश्वरके साथ जिस साधक 
का हृदय मिल जाता है वही साधक प्रणवध्वनि सुनकर कृत्यकृत्य होता है। इस 
ध्वनिकी सहायतासे साधक अपने हृदयको परमात्माके हृदयके साथ मिला दे 
संकता है। इसी कारण प्रणवको ईद्वरका वाचक कहा गय।-है। हमारे हृदयकी 
स्फुट ध्वनि घुक्‌-धुक्‌ जेसे हमारा जीवन या भमै है, उसी प्रकार प्रणव-ध्वनिका 
वाच्य वह महाचैतन्य भ्रवाच्य, विदेह या ्रगोचर ब्रह्म है। यही एकमात्र 'सत्‌' 
पदार्थ है । और जो कुछ है सब 'भ्रसत्‌' या परिणामी है। विश्व-प्राण $कारको 
जो समझ सकता है, वह अपनेको सर्वभूतस्थ जान पाता है । यह ज्ञान ही वस्तुतः 
वेदज्ञान है । यह ज्ञान जिसको होता है उसका ही मन्त्र-चैतन्य होता है । तब 'ॐ 
तत्‌ सत्‌ भावना करने पर एकवारगी विश्वात्माकी स्मृति होती है और अभिमान- 
युक्त 'मैं का कत्त त्वाभिमान लुप्त हो जाता है। तब चराचर समस्त विश्व 
वासुदेवमय जान पड़ता है । 

तीन स्थानोंमें ब्रह्मका परिचय होता है । ब्रह्मके निविशेष होने पर भी 
इन तीन स्थानोंमें ज्ञान-प्रकाशका पार्थक्य होनेके कारण वहू निविशेष-भाव भङ्ग 
हो गया है । इसी कारण भजनशील व्यक्ति “भगवानको 'त्रिभङ्ग-भङ्ङ्गिम' रूपमे 
अनुभव करते हैं । जाग्रत स्वप्न श्रौर सुषुप्ति ये तीन भ्रवस्थाएं एकही चँतन्यके 
तीन विभाव हैं। विलोमरूपसे देखने पर (१ ) 'सत्‌-स्वरूप ब्रह्म जो नित्य सत्य 
अविनाशी सत्ता है, वही परचात्‌ स्फुटित होते होते (२) 'तत्‌ः अर्थात कूटस्थ- 
ज्योति हैं। परचात्‌ और भी स्थूल भावमें (३) यह त्रिपुर-समन्वित देह या 
प्रकृति है । इसी कारण ब्रह्मको जाननेके लिए इस दृष्ट स्थूल शरीरका अवलम्बन 
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करके ही साधन आरम्भ करना पड़ता है। साधन करते-करते निविड़ भावभैं 

मन जितना ही डूबता जायगा उतनी ही स्थूल भावकी विस्मृति होगी । यही 
अपनेको देना या उनके चरणोंमें झात्मसमर्पण है । यह आत्मसमर्पण जितना हीं, 
निविड़ भावसे होगा'उतनी ही तपोलोकमें, कूटस्थमें अर्थात्‌ झाज्ञाचत्रमें स्थिति 

प्राप्त होगी। इस स्थितिके परिणाम कीं न्यूनाधिकताके द्वारा ही जातिका निर्णय 

होता है। जिनकी यह स्थिति अत्यन्त अधिक होती है, वे ही साधन-राज्यके 
ब्राह्मण हैं। इस प्रकारके ब्राह्मणके पदरजसे मानवकी भवः-व्याधि शान्त हो 

जाती है ॥२३॥ ै 

(च) 


तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतएऽक्रियाः । : 
धरवत्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


्न्वय-तस्मात्‌ (इस कारण) इति (ॐ यह शब्द) उदाहृत्य (उच्चा- 
रण करके) ब्रह्मवादिनां (ब्रह्मवादियोंके) विधानोक्ताः (शास्त्रोक्त) यज्ञदानतपःः [ 
क्रियाः (यज्ञ, दान और तपस्यादि कर्म) सततं (निरन्तर) प्रवर्त्तन्ते (झनुष्ठितं 
होते हैं) ।।२४॥ ब 
ˆ श्रौधर--इदानों प्रत्येकं अ#कारादीनां प्राशस्त्यं दशांयिष्यन्‌ अकारस्य तदेवाह 
तस्मादिति । यस्मादेवं ब्रह्मणो निर्देशः प्रशस्तः, तस्मात्‌ झोमिति उदाहृत्य उच्चारे कृता 
वेदवादिनां यज्ञाद्याः शास्त्नोक्ता: क्रिया: सततं-सवंदा भ्रङ्गवैकल्येऽपि प्रकर्षेण वत्तन्ते सगुणा 
भवन्तीत्यथंः ।।२४।। [ 
अनुवाद-- [अव ॐ#कारादि शब्दत्रयके प्राशस्त्यको दिखलाते हैं। वहाँ 
उ#कारका प्रारास्त्य कहते हैं]--क्योंकि ब्रह्मके ये निदेश प्रशस्त हैं, इसलिए 
३ इस शब्द का उच्चारण करके वेदवादी लोगोंकी यज्ञादि शास्त्रोक्त 'कियाएं 
अङ्ग-वैकल्य होने पर भी प्रकृष्ट होती हैं भर्थात्‌ अ#कार उच्चारणके फलसे 
सगुण होती हैं ।॥२४।। +न 
श्राध्यात्मिक व्याख्या--इसलिए इंस शरीरके द्वारा आत्मक्रिया करने पर देखोगे 
कि आत्मा क्रिपाके परे अपने भाप स्थिर हो गया है तथा झात्माका ब्रह्ममें अपंण हुमा है, 
झौर स्वख्पमें कूटस्थ ब्रह्ममें भ्रवस्थिति हुई है अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था-इस भ्रकारके कर्म में 
ब्रह्मवादी सदा रहते हैं ।---ब्रह्म विषयक आलोचना यथा ध्यान धारणा करके | 
. जिन्होंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की है, वे सव आत्म वित्‌ पुरुष कहते हैं कि इस शरीर 
के द्वारा आत्मक्रिया करो। वस्तुतः केवल मु हसे ४४” शब्द कहनेसे काम न चलेगा, 
यह अनुच्चायें है। यह “कार देहत्रय है, यह कहा जा चुका है। इस सस्बन्धमें 
एक साधन है जिस साधनके ग्रभ्यास-फलसे शरीरमें जो अहंज्ञान है, वह तिरोहित 
हो जाता है । क्रियाभ्यास करने पर अपने आप वह स्थिरावस्था आती है, जहाँ. 
न 'मैं' रहता है न'मेरा'। तभी सब कमं ब्रह्मापंण होते हैं और स्वरूपसें अवस्थान 
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होता है । इस अवस्थामें ही यज्ञ-दानादि अर्थात्‌ क्रिया करना और क्रियादान 
होता है । वह कँसे होता है तथा व्रह यज्ञ दानादि क्या वस्तु ह, यह भाषा द्वारा 
नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह ॐकार की साधना ही ब्रह्ममें सर्वकम-समपणका 
उपाय है ॥२४॥ Ts के 
(तत्‌) 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाइच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥ 
घ्रन्बय--तत्‌ इति (तत' यह शब्द) [उच्चारण करके] फलं श्रनभिसंघाय 
(फलकी झशिसन्धि न करके) मोक्षकाङ्क्षिभिः ` (मुमुक्षुओंके द्वारा) विविधाः 
(अनेक प्रकारके) यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाः च (य॒ज्ञ-क्रिया, तपक्रिया और दान- 
क्रिया) क्रियर्‍्ते (की जाती हैं) ॥२५॥। 
श्रीघर--द्वितीयं नाम प्रस्तौति तदिति। उदाहृत्य इति पूवस्य श्रमुषङ्गः। 
तदिति उदाहृत्य-उच्चायं शुद्धचित्तः मोक्षकाङि क्ष भिः पुरुपः फलाभिसर्धिं शकरा यज्ञाद्याः 
क्रियाः क्रियन्ते । ग्रतः चित्तशोधनद्वारेण फलसंकल्पत्यजनेन मुमुक्षुत्वसम्पादवरवात्‌ तच्छब्द- 
निर्देशः प्रशस्तः इत्यर्थः ।।२५॥। 
झनुवाद-- [ द्वितीयं नाम तत्‌की प्रशंसा करते हैं |--तत्‌” यह शब्द उच्चा- 
रण करके शुद्धचित्त मुमुक्ष पुरुष फलाभिसन्धि छोड़कर यज्ञादि क्रियाका अनुष्ठान 
करते हैं । अतएव चित्तशोधन द्वारा. प.ल-सड्धू हपका त्याग, करके मुमृक्षुत्व सम्पा- 
दनका हेतु होनेके कारण अर्थात्‌ प.लकामनाका त्याग मोक्षसाधक होनेके कारण 
'तत्‌' शब्दका निर्देश प्रशस्त है ॥२५॥ 
आराध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थमें प्रवेश करके, फलाकाङ क्षारहित किया करके -. 
ब्रह्ममें रहकर--दान गौर विविध प्रकारके अनुष्ठान गोक्षकाङ क्षी लोग-क्रिया करते है |-- 
मोक्षार्थी लोग कूटस्थमें लक्ष्य रखकर सारी क्रियाएं किया करते हैं। फलस्वरूप 
वे कूटस्थमें प्रवेश करके फलाकाइक्षारहित हो जाते हैं। घर्षणसे जैसे तिलके 
भीतरसे तेल, दहीके भीतरसे घी, काष्ठके भीतरसे श्रग्नि निकलती है, उसी प्रकार 
क्रिया करने पर आत्माका प्रकाश अनुभूत होता है । श्रात्माको देखने और जानने 
का साधारणतः कोई उपाय नहीं है, वह हैं या नहीं इस विषयमें भी सन्देह हो 


सकता है परन्तु वह है भौर सत्य है-यह कूटस्थमें रहते-रहते इस प्रकारका अनु- _- ह 


भव होता है मानो हम उसको देखते हैं। वह सर्वेव्यापी है, परन्तु उसको जाननेका 


मूल है कूटस्थमें रहना । ब्रह्म अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे हृदयस्थ होकर भी नख « .. , 


से लेकर सिख पर्यन्त सारे शरीरमें व्याप्त रहता है । वह ग्णुस्वरूप आत्मा अन्य 


शरीरोंमें भी व्याप्त रहता है। इसलिए दूसरे लोग जो सोचते हैं वह अपने मतमें ॑ 
भी ण हो सकता है। साधारणतः मनके चञ्चल होनेके कारण यह अनुभव `. 
नहीं होता । चञ्चल मनके स्थिर होने पर सबके मनका भाव अपने मनमें जाना 5... 
जा सकता है। साधारण भवस्थामें जानना, न जानना, यहमन, वह मन झादि'.. 
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पृ थक्‌ पृथक्‌ भावमें रहते हैं। ॐकारःक्रियाके द्वारा परव्योममें आरोहण करने 
पर फिर नानात्वकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर है 
ही नहीं £ हीं हो कि वहाँ ब्रह्मके सिवा और कुछ है 

; (सत्‌) 
स-द्टावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ।॥२६॥ 


अन्वय--पार्थ (हे पाथं ! ) सद्भावे (सत्‌ अर्थात्‌ है, अस्तित्व वतलानेमें) 
साधुभावे च (साधु भाव अथवा श्रेष्ठ अर्थ समभानेमें ) सत्‌ इति एतत्‌ (सत्‌ यह 
शब्द) प्रयुज्यते (प्रयुक्त होता है) तथा (और) प्रशस्ते कर्मणि (माङ्गलिक कर्म 
भी) सच्छब्दः ('सत्‌' शब्द) युज्यते (व्यवहृत होता है) ॥२६।। 

सच्छब्दस्य प्राशस्त्यमाह--सद्भाव इति-द्वाम्याम्‌ । सद्भावे भ्रस्तित्वे, देवदत्त स्य 

पुत्नादिकम्‌ अस्ति इति अस्मिन्‌ ग्रथे, साधुभावे च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादि श्रेष्ठमिति 
अस्मिन्नर्थे, सदित्येतत्‌ पदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते —माङ्कलिके विवाहादिकमंणि च सदिंद॑ कमेति 
सच्छन्दो युज्यते--प्रयुज्यते सङ्गच्छत इति वा ॥२६॥ ` 

श्रनुवाद- [दो इलोकोंके द्वारा 'सत्‌' शब्दका प्राशस्त्य कहते हैं |--सद्भाव' 
में भ्र्थात्‌ अस्तित्व बतलानेमें, जसे देवदत्तके पुत्र हैँ .तथा (२) “साधुभाव”” 
अर्थात्‌ साधूत्वमें, जैसे देवदत्तके पुत्रादि श्रेष्ठ हैं तथा (३) प्रशरत कम अर्थात्‌ 
मालिक विवाहादि कमंमें 'सत्‌' शब्द का प्रयोग सङ्गत होता है॥२३। | 

ग्राध्यात्मिक .व्यास्या--स-द्भावमें ब्रह्ममें ही केवल भ्रटके रहते हैं--साघन 
क्रियामें अनवरत लगे रहते हैं, वे ही क्रिया ब.रते करते ब्रह्मामें लीन हो जाते हैं। प्रकृष्ट रूपमें 
क्रियाकी परावस्थामें रहने पर शान्तिपद भ्रवस्थामें फिर कुछ भी कमं नहीं रहता, इसलिए 
्रह्मके सिचा भ्रौर कहीं मनको नहीं योजित करते ।-- सद्भाव अर्थात्‌ ब्रह्मभाव । सद्भाव 
तभी होता है जब साधक केवल ब्रह्मामें प्रटका रहता है। साधारणतः सवका मत 
संसारमें अटका रहता है । जब मन केवल ब्रह्ममें अटका रहता है, तव सद्भाव 
या कॅवल्यस्थिति होती.है । तब ब्रह्मके सिवा अन्य किसी विषयका प्रत्यय उदित 
नहीं होता । साधुभाव-साधन-क्रियामें जो अविरत लगे रहते हैं, उन्हींका कायं 
साधु अर्थात्‌ सम्यक्‌ है । और सारे कर्म विषय-कमं हैं। इन सव कर्मोके द्वारा 
समता नहीं भ्रा सकती । केवल प्राणकमंमें जो लगे रहते हैं, उच्हींका चित्त ब्रह्म॑ 
लीन होता है । इसलिए इस प्राणकर्मको भी 'सत्‌' कहा जाता है | जो ब्रह्मप्राप्ति 
का कारण है वहं ब्रह्म ही है। प्रशस्त कमं भी 'सत्‌ कमे है। प्र+-शन्‌स्‌+त= 
` प्रशस्त श्र्थात्‌ प्रशंसाके योग्य कर्म, मङ्गलकमं ।. सर्वापेक्षा मङ्गलजनक झर 
. प्रशंसायोग्य अवस्था क्रियाकी परावस्था है, क्योंकि इस अवस्थामें चित्तमें संसार _ ह 
` भाव नहीं रहता । वही परम शान्तिकी अवस्था है, अतएव इसकी अपेक्षा मज्ूल- 
“जनक र कुछ नहीं हो सकता । लोग संसार-तापसे सन्तप्त होकर केवल 
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३१४ श्रीमद्गवद्गीता 


केवल ब्रहमें युक्त होता है, अभ्य किसी विषयमें वह जा ही नहीं सकता । यही 

शान्तिपद है, यहाँ प्राण स्थिर होता है भ्रतएव कोई कमं नह रहता। यह परम 
मङ्गलमय ग्रवस्था जिस साधनाके द्वारा प्राप्त होती है वही कमं सत्‌ है तथा जो 
लोग उस कम॑में सदा लगे रहते हैं, वही साधु हैं ॥२६-। = 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 

झन्‍्वय- यज्ञ तपसि दाने च (यज्ञ, तपस्या भ्रौर दानमें) स्थितिः (जो 
निष्ठा या तत्परता है) सत्‌ इति च (सत्‌ नामसे) उच्यते (कही जाती है) 
तदर्थीयं (ईश्वरके उद्देश्यसे) कमं च एव (कमं भी) सत्‌ इति एव ्रभिधीयते 
(सत्‌ नामसे ही पुकारा जाता है) ॥२७॥ अ 

श्रीघर--किच्च--यज्ञ इति। यज्ञादिषु या स्थितिः तात्पर्येण श्रवस्थानं तदपि 
सदित्युच्यते । यस्य चेदं नामत्रयं स एव परमात्मा भ्रथंः फलं यस्य तत्‌ तदर्थं कर्म--पूजोपहार- 
गृहाङ्गनपरिमार्जनोपलेपनरङ्गमाङ्गलिकादित्रियाः तत्‌ सिद्धये यदग्यत्‌ कमं त्रियते उद्यान- 
शासिक्षेत्र-घनाजेनादि-विषयं तत्‌ वर्मं तदर्थीयम्‌ । तच्च गतिव्यवहितमपि सदित्येव 
गभिघीयते । यस्मात्‌ एवं ग्रतिप्रशस्तं एतन्नामत्रयं तस्मात्‌ एतत्‌ सर्वकमंसाद्गुण्या थ॑कीत्तेयेत 
इति तात्पर्यार्थः । अत्र च अर्थंवादानुपपत्या विधिः कल्प्यते “विधेयं स्तूयते वस्तु” इति 
न्यायात्‌ । अपरे तु “श्रवततंन्ते विघानोक्ताः” “क्रिय्ते मोक्षका ङि क्षिभिः” इत्या दिवत्तं माने 
पेक्षः “समिषो यजति” इत्यादिवत्‌ विधितया परिणमनीय इत्याहुः । तत्तु ' सद्भावे साधुभावे 
च* इत्यादिपू प्राप्ताथत्वात्‌ न संगच्छत इति पूर्वोक्तक्रमेण विधिकहपनेव ज्यायसी ॥२७॥ 


झनुवाद-- [ और भी कहते हैं] यज्ञादिमें र्थात्‌ यज्ञ, तपस्या और दानमें 
जो स्थिति है या तत्परतारूपमें जो भ्रवस्थान है बह भी सत्‌ नामसे कथित होता 
है । “ॐ तत्‌ सत्‌” ये नामत्रय जिनके हैं वही परमात्मा हैं। वे कर्म जिनका फल 
परमात्माकी प्राप्ति है तदर्थीय कमं हैं, जैसे, पुजोपहार-संग्रह, देवगृहा ङ्गन-परि- 
माजन, उपलेपन इत्यादि माङ्गलिक कमं । इन कर्मोकी सिद्धिके लिए जो पुष्पो- 
द्यान, धान्यक्षेत्र और धना्जनादिरूप कमं हैं, वे भी तदर्थीय कर्म हैं। ये कर्म 
अतिशय व्यवहित होने पर भी 'सत्‌' नामसे कथित होते हैं। क्योंकि ३ तत्‌ सत्‌ 
ये नामत्रय अति प्रशस्त हैं इसलिए कर्मोंको सद्गुणयुक्त करनेके लिए इस नामत्रय 
का कीर्तन करना ही विधि है। इस विषयमें अर्थवाद (प्रशंसा ) की अनुपपत्ति 
होनेके कारण विधि-कल्पना ही उचित हैँ । क्योंकि “विधेयं स्तूयते वस्तु” विधेय 
वस्तुका स्तवन किया जाता है--इस न्यायके अनुसार विधिकल्पना ही उचित 
है । दूसरे ह कहते हैं कि “प्रवर्त्तन्ते विधानोक्ताः” “क्रियन्ते मोक्ष काङ्क्षिभिः?” 
इत्यादि इलोकोमें वत्तमान उपदेश “समिधो यजति” इत्यादिके समान विधिरूपमें 
परिणमनीय है भ्र्थात्‌ विधिरूपे परिणत करने योग्य है । परन्तु यह सङ्गत नहीं 
है, क्योंकि “सद्भावे साधुभावे” इस इलोकमें उसकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
पूर्वोक्त रूपें विधिकल्पना ही श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ "३ तत्‌ सत्‌” केवल श्रर्थवाद | 
` याप्रश्साथं व्यवहृत नहीं होते, उनका कीतन करना ही विधि है ॥२७॥ . 
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„. (अनुष्ठित तपस्या) थत्‌ च कृतं (और. अन्य जो कुछ किया जाता है) 
 : - भ्रसत्‌ इति उच्यते (असत्‌ कहलाता लारा » पार्थं (हे पार्थं! ) तत्‌ 
` “(न इस लोकमें) .न प्रेत्य (न परलोकमें) [कोई 


सप्तदशोऽध्यायः ३१५ 


आघ्याटि मकै व्यास्या-- त्रिया करनेके समय, कूटर्थैमें रहुनेके समय तथा क्रिया- 
दानके समय केवल ब्रह्मका ही उद्देश्य रहता है, इस प्रकारकी;स्थिति सदा-सर्बदा ्रह्ममें, जो 
हैं, रहते हैं, वे ही ब्रह्मस्वरूप हैं, अथवा कोई कर्म ्र्थोत्‌ जो कुछ करते हैं उस ब्रह्मको ह्वी 
देखकर तथा उसके ही उद्देश्यसे ब्रह्म ही संदा स्थिर बुद्धिमें रखते हैं अर्थात्‌ क्रियाकी 
परावस्था ।-यज्ञकर्म में, तपस्यामें और दानमें जो स्थिति है उसका ही नाम स 
है। तदर्थीय अर्थात्‌ “3 तत्‌ सत्‌' इन तीन शब्दोंक्रे प्रतिपाद्य जो परमेदवर हैं 
उनके लिए जो यज्ञादि कर्म अनुष्ठित होते हैं, वे ही कमं तदर्थीय कर्म हैं। सत्‌-शब्द 
के द्वारा तदर्थीय कर्म भी ग्रभिहित होता है-- (शङ्कर-भाष्यका अनुवाद) । यज्ञ 
अर्थात्‌ क्रिया करके जो स्थिति होती हैं, तपोलोक या कूटस्थमें रहनेके समय जो 
स्थिति होती है तथा क्रिया-दानके समय अर्थात्‌ जीवके कल्याणार्थ क्रियाके उपः 
देशके समय जो स्थिति होती है, यह सब सद्भाव या ब्रह्मभाव हुँ । क्योंकि जो 
संदा ब्रह्ममें रहते हे, वे चाहे -जिस अवस्थामें रहें, उसी अ्रवस्थामें उनके सारे 
कार्य ब्रह्मो दवेश्यसे अनुष्ठित होते हैं । वे ब्रह्मको पृथक्‌ करके कुछ भी नहीं कर 
सकते । उनके सभी कार्योमें ब्रह्मोद्देश्य रहता हे । जैसे नटी मस्तक पर कलसी 
रखकर हाव-भाव दिखलाकर नृत्य-गीतादि करती है, परन्तु उसका लक्ष्य कलसी 
के ऊपर रहता है, उसी प्रकार योगीकी जो क्रिया'जनित स्थिर बुद्धि होती है, 
उसमें एकमात्र ब्रह्म ही लक्षित होता है। उसके समस्त कार्यादि स्थिर बुद्धिमें 
अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें रहकर होते हैं। यह कैसे होता है इसको योगीके 
सिवा और कोई नहीं जान सकता । इवास सुषुम्नामें प्रवाहित न होकर जब इड़ा- 
पिङ्गलामें चलता है. तो वही कर्मका वेगुण्य हं। इस वैगुण्यके समाधानके लिए 
ही “३% तत्‌ सत्‌” का उपदेश है । इसका मुखसे उच्चारण करना भी पुण्यजनक 
है, क्योंकि यह मन्त्र सत्यभाव और साधुभावका उद्दीपक है। परन्तु केवल मन्त्र 
का उच्चारण करके चुप हो जानेसे इसका सम्यक्‌ फल प्राप्त न होगा । इसलिए 
म्रात्म-हितेच्छु ब्यक्तिको चाहिए कि इसका प्रकृत रहस्य और साधना सद्गुरुसे 
सीखें । इस साधनमें जो सिद्ध हैं, वे ही प्रकृत साधु हैं । उनकी बुद्धि सवंदा स्थिर 
और ब्रह्ममें युक्त होती है। अतएव वे जो कुछ कहते या करते हैं सब ब्रह्ममें 
तन्मय होकर। इसीसे उनके क्म और वाक्य सब ब्रह्म-भावमय और सत्यमय 
होते हैं ॥२७॥ 
अश्वद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्‌ प्रेत्य नो इह ।२५॥ 
इति श्रीमञ्भगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुत- 


संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 3 
अन्वय--श्रश्रद्वया (अश्द्धाके साथ) हुतं (होम) दत्तं (दान) 
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श्रीघर--इदानीं सर्वकर्मसु श्रद्धयेव प्रवृत्त्यथंम्‌ अ्श्रद्धया' कृतं सर्वं निन्दति 
ग्रश्नद्वयेति । ग्श्रद्धया हुतं--हवनं, दत्तं दानं, तपः तप्तं निर्वत्तितं । यच्च अन्यदपि कृतं क्म 
तत्‌ सबं असत्‌ इत्युच्यते । यतः तत्‌ प्रेत्य लोकान्तरे न फलति विग्ुणत्वात्‌ । नो इह--न 
चास्मिन्‌ लोके फलति भ्रयशस्करत्वात्‌ ॥। 


रजस्तमोमयीं त्यकत्वा श्रद्धां सत्त्वमयीं श्रितः । 
तत्त्वज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदशे, स्थितम्‌ ।।२८॥। 


इति श्रीश्रीघरस्वामिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुवोधिन्यां श्रद्धात्रय- 
विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। 
झनुवाद-- [ कर्मो में श्रद्धायुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके लिए ग्रश्रद्धासे कृत 
कर्मोकी निन्दा करते हैं |--अश्रद्धापूवंक हवन, दान, तपस्या तथा अन्य सारे कृत 
कमं सत्‌ कहे जाते हैं। वयोंकि वे भ्रद्भवैगुण्यके कारण लोकाऱ्तर में कोई फल 
प्रदान नहीं करते । ग्रयशस्कर होनेके कारण इह लोकमें भी फलप्रद नहीं 
होते॥२८॥ 
रजस्तमोमयी श्रद्धाका त्याग करके सत्त्वमयी श्रद्धाका जो आश्रय लेते हैं, 
वे तत्त्वज्ञानके अधिकारी होते हैं, यही सप्तदश भ्रध्यायमें कथित हुआ है। 
आध्यात्मिक व्यास्या-ब्रह्ममें न रहकर होम करना (३टकारकी क्रिया), देना 
(न्िया-दान), तपस्या करना अर्थात्‌ कूटस्थमें रहना--इहामें न रहवःर क.नेसे ही इसम्‌ हो 
जाता है, उसका इसलीक श्रौर परलोकमें कल्याण नहीं है ।--कर्म यदि तदर्थीय नहीं 
होता तो असत्‌ हो जाता है। कमं कैसे तदर्थीय होता है? श्रद्धाके साथ साधन 
करने पर रभिमान नष्ट हो जाता है। भ्रभिमानपूर्वक किया हुआ कमं शुभ होने 
पर भी शुभ फल प्रदान नहीं करता । गुरुपदेश और शास्त्रोपदेशको अमान्य करके 
जो स्वेच्छाचारसे कार्य करते हैं उनका कार्यं कभी सात्त्विक नहीं होता भर्थात्‌ 
उस कार्येके द्वारा कभी सुषुम्नामें प्राण प्रत्यावर्तन नहीं करता । सुषुम्नामें प्राणके 
परिचालित होने पर जो कार्यं अनुष्ठित होते हैं, वे सभी सात्त्विक कमे हैं। 
इस प्रकार जो कर्म सात्त्विक नहीं है, उसमें प्रवृत्तिका प्राबल्य होनेसे वह न 
तो इहकालमें ्रानन्द-जनक होता है और न परकालमें मङ्गलप्रद । सात्त्विक 
आवसे कमं होना आवश्यक है क्योंकि सात्त्विक भाव श्र्थात्‌ सुषुम्नामें प्राण 
प्रवाहित हुए विना किसीको श्रात्मप्रत्यक्ष नहीं होता तथा न कोई स्थूल-सूक्ष्म 
देहादिके परे जा सकता है। स्थूल और सूक्ष्म देहरूप उपाधिके रहते किसीको 
प्रकृत ज्ञानभक्तिका उदय नहीं होता । इड़ा-पिङ्गलामें जिनका इवास प्रवाहित 
होता है वे ज्ञान-प्राप्तिके अधिकारी नहीं हैं । इसलिए जिससे „इवास सुषुम्नामें 
प्रवाहित हो, इस प्रकारकी साघनामें प्रयत्न करना आवद्यक है। इससे ब्रह्मामें 
स्थिति प्राप्त होगी । ब्रह्ममें स्थिति हुए बिना चाहे ३#कार-क्रिया करो या कटस्थ 
में रहो या सहस्र सहन लोगोंको क्रियादान करो--इससे कोई प्रकृत कल्याण नहीं 
प्राप्त होगा | इन सब क्रियाओंके फलस्वरूप कुछ बाह्य सिद्धि प्राप्त.हो सकती है, 
परन्तु वह कामोपभोगका अतिक्रमण न कर सकनेके कारण असत्‌ है अर्थात्‌ उस 
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क्रियासे प्रकृत कल्फाण नहीं होता। परन्तु जो सांसारिक लाभ-हानि 
करके प्राणपणसे प्रीतिपूर्वंक नियमित रूपसे क्रिया करते हैं, उनका पिना 
होता है । उनका कम भगवतप्रीत्यर्थं होता है, , अतएव उनकी जागतिक फलकी 
ओर दष्टि नहीं रहती । वह शुद्ध अच्युतके चरणोंकी ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ते 
हैं । इस प्रकारके साधकोंके समस्त कर्म भगवदुदेश्यसे अ्रनुष्ठित होते हैं, अतएव 
उनके द्वारा किये गये आहार, विहार, पूजा, साधन करना और साधन देना आदि 
समस्त कर्म सात्त्विक हो जाते हैं। इस प्रकारके योगी सत्त्व-शुद्धिकी श्रवस्था प्राप्त 
होने पर भक्ति और ज्ञान प्राप्तिके अधिकारी होते हैं। इस अधिकारकी 
घ्राप्तिके लिए ही भगवानूने ३ तत्‌ सत्‌' मन्त्रका उपदेश दिया है । इस मन्त्रको 
जो जानता है तथा इसका साधन करता है, उसको ही भ्रधिकारको प्राप्ति होती 
है, अन्यथा लोगोंको दिखलानेके लिए साधन करने पर कोई फल हाथ नहीं 
लगता ।॥।२८॥ ८ ह 
इति श्रोश्यामाचरण-ग्र(ध्य[त्मिक-दी पिका नामक गीताके सप्तदश अध्याय 
की आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 


--ॐ तत्‌ सत्‌-- 
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अष्टादशोऽध्यायः 
(मोक्षयोगः) i 
अजु ने उवाच 


संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्‌ केशिनिषूदन ॥ १॥। 


गरन्बय-अर्जुन उवाच (अर्जुन बोले)-महावाहो (हे महावाहो ! ) 
हृषीकेश (हे हृषौकेश ! ) (केशिनिषूदन (हे केशिनिषूदन ! ) संन्यासस्य त्यागस्य 
च तत्त्वं (संत्यास और त्यागके तत्त्व) पृथक्‌ (पृथक्‌ रूपमें-परस्पर विभक्त 
रूपमें) वेदितुम इच्छामि (मैं जानने की इच्छा करता हूँ ॥ १॥ 
आऔधर-- न्यासत्यागविभागेन सवंगीताथंसंग्रहम्‌ । 
स्पष्टमष्टादशे प्राह परमार्थविनिणेये | 
रत्र चः “सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी”. (५।१३), संस्यासयोग- 
युक्तात्मा”--(९।२८) इत्यादिषु कर्म संन्यास उपदिष्टः, तथा "त्यक्त्वा कर्म कलासङ्ग' नित्य- 
तुप्तो निराश्रयः" (४२०) “सबंकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतातमवान”-- (१२।११) इत्यादिषु 
च फलमात्रत्यागेन कर्मानुष्ठानं उपदिष्टम्‌। न च परस्परविरुद्धं सर्वज्ञः परमकारुणिको भगवान्‌ 
उपदिश्ञेत्‌ । ग्रतः कर्मसंन्यासस्य तदनुष्ठानस्य च अ्विरोघप्रकारं बुभुत्सुः ग्र्जुंन उवाच-- 
संन्पासस्पेति। भो हृपीकेश --प्र्वेन्द्रयनियामक, हे केशितिपूदन--के शिनाम्नो महतो हयाङृतेः 
द्यस्य युद्धे मुखं व्यादाय भक्षयितुम्‌ थ्रागच्छतः ग्रत्यन्तं व्यात्ते मुखे वामबाहुं प्रवेक्षय ततक्षणमेव 
विवृद्धेन तेनेव बाहुना ककं टिकाफलवत्‌ तं विदार्य निषू दितवान्‌ । भ्रतएव हे महाबाहो इति 
सम्बोघनम्‌ । संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथक्‌ -विवेक्ेन वेदितुम्‌ इच्छामि ॥।१।। 
अनुवाद--[ परमार्थेका विशेषरूपसे निर्णय करनेवाले अष्टादश अध्यायमें 
संन्यास और त्यागका विभाग कथन करते हुए समस्त गीताके भ्रर्थोका संग्रह स्पष्ट 
रूपसे कहते हैं। “सर्वकर्माणि मनसा” (५।१३) तथा “संन्यासयोगयुक्तात्मा” 
(९।२८) आदिके द्वारा कम पंन्‍्यासका उपदेश दिया गया है। फिर “त्यक्त्वा 
कर्मफलासङ्गं” (४।२०) तथा “सर्वकमं फलत्याग” (१२।११) आदि इलोकोंमें 
फलमात्रका त्याग करके कर्मानुष्ठान करनेका उपदेश दिया गया है । परम कारु- 
णिक सर्वेज्ञ भगवान्‌ परस्परविरुद्ध वाकयोंका कभी उपदेश नहीं कर सकते । 
अतएव कर्मसंन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनोंका विरोध जिससे नहो, वही 
समभनेक लिए इच्छुक होकर] अर्जून बोले--हे हृषीकेश अर्थात्‌ हे सर्वे न्द्रियोंके 
नियामक ! हे केषिनिषूदन ! हे श्रीकृष्ण | संन्यास और त्यागके तत्वका पार्थक्य 
जाननेको मुझे इच्छा ह। रहो है । (केशो नामक एक बृह्त्‌ अरवाक्षृति देत्यके 
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*फेले मु'हमें वाया हाथ घुसाकर, तत्काल उस हाथको बढ़ाकर, ककड़ीके फलके 
समान उसको विदीर्ण करके वघ किया था। इसी कारण श्रीकृष्णको महाबाहु 
और केशिनिषूदन कहकर सम्बोधन किया गया है) ॥ १॥ 

्राध्यात्मिक व्यास्या--शरीरके तेजके द्वारा प्रकाश हो रहा है--संन्यास प्रर 
त्यागमें पार्थक्य क्या ,है ?--ऋषिप्रणीत शास्त्रोमें द्विजातियोंके लिए, विशेषत: 
ब्राह्मणोंके लिए चार झाश्रमोंका विधानु है । वे चार आश्रम हैं-(१) ब्रह्मचर्यं, 
(२) गाहंस्थ्य, (३) वानप्रस्थ और (४) संन्यास प्रत्येक परवर्ती ग्राश्रमके 
लिए उसके पूर्ववर्ती आाश्चमर्में योग्यता प्राप्त करनी होती है। भ्रतएव किसी 
आश्वमका त्याग करनेसे काम नहीं चलता। हमारे वर्तमान शिक्षालयोंमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ श्रेणीविभाग हैं । एक श्रेणीका पाठ तैयार करने पर छात्रको दूसरी श्रेणीमें 
पढ़नेकी योग्यता प्राप्त होती है । वह योग्यता प्राप्त हुई है या नहीं, इसके लिए 
परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा देनेके बाद जब छात्र योग्य सपझा जाता है तो 
उसको उच्च श्रेणीमें पढ़नेका अधिकार दिया जाता है। भारतवर्षका वर्णाश्रम- 
विभाग भी उपर्युक्त श्रेणी-विभागके अनुरूप कहा जा सकता है । अन्तर केवल 
इतना ही है कि पाठशाल'श्रोंके श्रेगीविभाग संख्यामें अधिक होने पर भी कुछ 
वर्षोकी चेष्टासे भ्रतिक्रम किये जा सकते हैं, परन्तु ऋषियोंके वर्णाश्रम-विभागमें 
उन्नत श्रेणीका अधिकार कुछ ही व्षोमें नहीं प्राप्त होता, यहाँ तक कि अनेक 
जन्मोमें भी नहीं प्राप्त हो सकता है। जन्मजन्मान्तरसे इस विद्व-शिक्षालयमें 
पाळ ्रभ्यास करनेके लिए जोवसमूह प्रेरित होदे हैं, जैसे-जैसे पाठाम्यासमें योग्य 
होते जाते हैं वैसेवेसे शिक्षार्थी तदनुरूप दूसरे जन्ममें उच्चैसे उच्चतर श्रेणीमें 
पहुंचते हैं । उद्देश्य होता है और भी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना। इस संस्कारके 
अनुसार जीव आगामी जन्मके लिए प्रस्तुत होता है। जिसका जैसा अभ्यास 
और जैसी चेष्टा होती है, वह तदनुकूल फल प्राप्त करता है इस शिक्षाका 
चिल्ल प्रत्येक जन्ममें संस्कार रूपसे प्रत्येक जीवके शरीर, इन्द्रिय और 
मनमें जम जाता है। फलस्वरूप चार प्रकारके जीव जगतूमें देखे जाते हैं-- 
(१) मुक्त, (२) मुमुभु (३) संसारी और (४) पाखण्डी मुक्त पुरुष ज्ञानी 
7 उनका पाठ समाप्त-प्राय समझना चाहिए । मोक्षरूप परमानन्दका अचिः 
कारी होनेके कारण उनको कमंके साथ बद्ध नहीं होना पड़ता । इसलिए कमंमें वे 
लिप्त नहों होते । मुमुसु, सं्ारी और पाखण्डो जोवों के अभ्युदयके लिए कमको 
व्यवस्था हैँ। वर्ण-विभाग भा उनके कर्मकरी अनु हलताके लिए हो व्यवस्थित 
है साधारणत: ब्राह्मग मुमुक्षु हैं, क्षत्रिय मुमुक्षु और संसारी हैं, वैश्य संसारी हैँ 
तथा नीच-वृत्तिवाले कूर पाखण्डी शुद्र-श्रेणोक भ्रत्तर्गत हैं । सबसे निम्नश्रेणीके 
लोग भी अपने कूर्मोके अनुसार क्रमशः उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रमें इसको 
व्यवस्था हूँ । इस क्रमिक उच्चतिके फलस्वरूप वे संसारी और मुमुक्ष होकर अन्तमे 
्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ और तत्त्वज्ञान-परायण गृहस्थ _ 

होकर वे वर्णेविहित गृहस्थाश्रमं के नियमों का पालन करते हैं। साधनामें सफल 

होनेके लिए पूर्णरूपसे आत्मतलका प्रयोग करनेक्रे निमित्त वे संसारका त्यागकर _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di [ 


३२० श्रोमद्भूगवद्गीता 


बानप्रस्थाश्रम तथा अपनेको उपयुक्त समझकर संन्यास-शआश्रम तक ग्रहण कर 
सकते हैं। श्राजजल तो अधिकार हो या न हो इच्छा होते ही लोग संन्यासी हो 
जाते हैं। प्राचीन कालमें इस प्रकार इच्छानुसार संन्यास-ग्रहणकी व्यवस्था नहीं 
थी । इसी कारण उस समय चतुर्थाश्रममें संन्यासियोंकी संख्या बहुत ही कम थी । 
इसके सिवा प्रथम तीन अ्राश्चमोंके कायं समाप्त करते करते वृहुतोंकी भ्यु समाप्त 
हो जाती थी । उस समयके लोग इतने विचारशील थे कि वे जबतक अधिकारी 
नहीं होते थे उच्चतर आश्रम ग्रहण नहीं करते थे । अतएव ब्रह्मचर्य भ्रौर गृहस्था- 
श्रमके सिवा अन्य किसी आश्चममें अधिक संख्यामें "लोगोंका समागम नहीं हो 
सकता था । जेसे-जेसे साधनाके द्वारा ज्ञान विकसित होता था, तदनुसार ही वे 
उच्च आश्रमको ग्रहण करते थे। उनका विशवास था कि जन्मान्तरके कर्मोके 
फलसे ही उच्च वर्णमें जन्म होता है । आजकलके समान पुस्तकी विद्या ही उनका 
संबल न थी । अकर्मण्य रहकर ऊंचा बननेकी प्रवृत्ति किसीमें न थी । यदि ऐसी 
प्रवृत्ति किसीमें होती भी थीं तो राजशासन उसे यथास्थान संस्थापित कर देता 
था । अतएव आधुनिक समयके अनुसार अनधिकारी व्यक्ति किसी आश्चममें प्रवेश 
करके उसको कर्लाङड्कृत नहीं कर पाते थे । अवश्य ही श्रुतिमें ऐसा उपदेश है कि 
“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेत्‌”-जभी वैराग्य हो तभी प्रब्रज्याश्रम ग्रहण 
करे । इस नियमके घ्रनुसार कोई-कोई ब्रह्मचर्याश्मम को समाप्त करके ही चतुर्था- 
श्रमको ग्रहण करते थे, परन्तु ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत ही स्वल्प थी। इस प्रकार 
चतुर्थाश्रम ग्रहण करनेका विधान उन्हीं लोगोंके लिए था, जिनको प्रबल वैराग्य 
उत्पन्न होता था । उस वैराग्यभावकी गतिको कोई रोध नहीं कर पाता था, किसी 
बाह्य आकर्षणसे वह बेराग्यवान्‌ आकर्षित नहीं हो सकता था, अतएव उसके 
लिए अन्य ्राश्रमोंको शिक्षा प्रयोजनोय नहीं थी । आज़ जैसे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
छात्रको द्विगुण उन्नीत (4०७।७ एः००६।००) किया जाता है, शास्त्रमें भी उपयुक्त 
अधिकारीके लिए ऐसी व्यवस्थाका अभाव नहीं था । परन्तु तीब्र वैराग्यके बिना 
इस प्रकारकी उन्नति प्राप्त करना किसीके लिए संभव न था । उस समय राज्य 
झोौर समाजका शासन शास्त्रानुसार चलता था। अतएव मनीषी लोगोंकी इस 
गोर खूब तीक्षण दृष्टि होती थी कि शास्त्रविधिका कहीं ला नहो। उस 
समय अनधिक्ार प्रवेश बिल्कुल न था। बौद्ध विप्लावनके बाद वेदविधिको सुर- 
क्षित और समाजको सुपरिचालित करनेके लिए लोकशिक्षकोंकी विशेष झआावश्य- 
कता होनेके कारण आचाये शङ्करने संम्यासी-समाजका भ्रायतन बढ़ानेके लिए 
उपर्युक्त वेदविधिका आश्रय लेकर समाजमें संन्यासियोंकी संख्या बढ़ा दी थी | 
अवस्य उस समय भी लोग शास्त्रविधिका यथासाध्य पालन करनेकी चेष्टा करते 
थे । वत्तेम्नान युगके समान शास्त्रविधि-वजित स्वेच्छाचारःप्रणोदित.संन्यासियोंकी 
संख्या उस समय एकब्रारगी अविरल तो न थी, परन्तु उनकी मात्रा इतनी अधिक 
न थी । जिस युगामें भगवानूने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया था उस समय उन 
लोगोंके लिए संन्यास विहित न था जिनको तत्त्वज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ रहता था 
और ज्ञानकी झमिलाषा भी नहीं रहती थी । अतएव इस श्रेणीके लोगोंके कर्म 
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साधनाभ्यासके द्वारा हृदय कुछ शुद्ध हो जाने पर हृदयमें वेराग्यकी अग्नि 
प्रज्वलित र उठती है। उस प्रज्वलित वेराग्यरूपी अ्रग्निमें सारी विषय-वासनाओं 
को हविरूपमें निक्षेप करने पर आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति हो सकती है। जो 


का होता है । प्रयम वहिःपूजा, जप, श्रवणकीर्तनादि द्वितीय पूजा है प्राणतत्त्वके 
साथ परिचित होना । प्राणायामादि योगाभ्यासके द्वारा जब प्राण स्थिर होता है 
तब मन और इन्द्रियादि स्थिर होकर अन्तमु खी होतो हैं । उक्षो समयसे म्र न्त: 
पूजा ग्रारम्भ होती है। बहिःपूजाके समान वहाँ भी पुष्प, धूप, दीप, भ्रञ्जज़ी, 
सर ्रारती आदि होती हैं, परन्तु उसमें कायक्लेश नहीं होतां । केवल स्थिर 
मनके द्वारा वह पूजा सम्पाद्यं होती है। इस प्रकार भूतात्मा और सुवात्माको पूजा 
समाप्त होने पर जो भूतादिमें प्रकाशित हो रहा है उस एकमात्र प्रकाशस्वरूपकी 
पूजा ही तृतीय झूधिकारीकी पूजा हैं । तब “श्रह्ममंयीकी पूजामें पुजक ब्रह्ममय'? 
हो जाता है। यह केवल स्थिरमनमें ध्येय वस्तुका ध्यान या उसमें तद्गत हो के 
जाना है। चतुर्थ अधिकारमें गत सुक्ष्म, कारणके अतीत होकर आत्माकारमें द 
या स्वस्वरूपे ्रवस्थान होता है। यही प्रपञचातीत अवस्था है। इस अधिकारमें ० 
मायाका लेश भी नहीं रहता । यही शुद्ध सद्व तानन्द, ब्रह्मभाव अथवा क्रियाकी ८ 
परावस्था है । म 
जो लोग पूर्वजन्मकी सुङतियोंके फलस्वरूप वैराग्यवान्‌ होते हैं, अतएव जो 
मुमुक्षु हैं उनके ज्ञानकी परिपक्रताके लिए संन्यासको दो भागोंमें विभक्त किया 
जाता है। (१) विविदिषा-संन्यास और (२) बित्‌-संच्यास । जो लोग पूर्व 
संस्कारके शा मभू मुमुक्ष होते हैं, ग्रतएव ऐहिक सुख-सम्पदके प्रति त्यन्त ही 
उदासीन हैं, बहुत थोड़े समयकी साधनासे ही सिद्धि प्राप्त होती है । उनका 
चित्त स्वभावतः सांसारिक हानि-लाभके प्रति उदासीन रहता है। उनका चित्तमल | 
नाममात्रका होनेके कारण थोड़े दिनोंकी साधनासे ही उत्तकों प्राण तथा सनकी | 
स्थिरता सहज ही भ्राप्त हो जाती है। जिनका प्राण थोड़े ही प्रयत्तसे सुषुस्नामें 
प्रवेश करता है वे शोघ ही ब्रह्ममावसे भावित या क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त' 
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आत्मस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार जिनका चित्त प्रक्षीण दशाको प्राप्त होकर 
्रकृत ज्ञानाधिकारको प्राप्त करता है, उनके मनसे कर्मासक्ति जीणे त्वचाके समान 
स्खलित हो जाती है। इस प्रकारके साधकेन्ट्रके लिए जो संन्यास होता है, वही 
स्वाभाविक संन्यास है। यही विद्वत्‌-संन्यास कहलाता है ।.इस संन्यासके लिए कोई 
विधि-विधान या आयोजन नहीं करा पड़ता । फल अत्यन्त पक जाने पर जसे 
झपने आप वृक्षसे नीचे गिरता है, उसी प्रकार उनका मन संसारसे स्वभावतः ही 
मुक्त हो जाता है। इसके लिए किसी पाठशालामें नाम लिखानेकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । परन्तु जो उस प्रकारक अधिकारी नहीं हैं परन्तु मुमुक्षु-भाव-सम्पञ्च 
हैं, संसारसे कुछ ग्रंशमें अनासक्त भी हैं, उनके शमदमादि श्रौर अनास क्ति-भांवको 
पुष्ट करने तथा बढ़ानेके लिए कतिपय शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं। उन विधि-व्यव- 
स्थाश्रोंको शःस्त्रानुमोदित ढंगसे ग्रहण करनेको ही 'विविदिषा'-संन्यास कहते हैं । 
यह वास्तविक संन्यास नहीं, बल्कि संन्यासके लिए शिक्ष ण-व्यवस्थामात्र हैं । 
इस अध्यायमें 'त्याग' और 'संन्यास'की विशेष आलोचना की गयी है । 
इनें दोनों शब्दोंका धातुगत भ्रर्थं एक ही हैं। परन्तु 'त्याग' शब्द एक विशिष्ट 
्र्थमे प्रयुक्त हुआ है । इस त्याग” शब्दकी श्रालोचना करनेसे जान पड़ता है कि 
यह शब्द भगवद्गीताका निजस्व है। संन्यास-श्दसे इसका वैशिष्टय भी विशेष- 
रूपसे विचार करने योग्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्णनें जीवके कल्याणके लिए त्यागके 
एक विशिष्ट मार्गकी उद्भावना करके मानो लोक वशुक्के सामने उसे एक नये ही 
रूपमें उपस्थित किया। यह वेद-विरुद्ध नहीं है, परन्तु जान पड़ता है कि उसं 
समयके समाजमें यह भ्रविज्ञात और अप्रचलित था ।_ उसके पूर्व कृतयुग आदियें . 
त्याग और संन्यासको पृथक्‌ करके समभानेका प्रयोजन नहीं पड़ा था। परन्तु 
कालचक्रकी विडम्वनासे जब जीवकी मति-गति हीन श्रौर भ्रशुद्ध होने लगी, तब 
फिर संन्यास और त्यागके विषयका प्रचार जनसमाजमें करनेक प्रयोजन हुआ । 
संन्यास श्रौर त्यागका धातुगत भ्रर्थं एक ही है, यह हम पहले कह चुके हैं । काल- 
क्रमसे संन्यासका एक रूढ़ि अर्थ समाजमें प्रचलित हो गया था। सन्यासी शब्दसे 
वस्तुतः यही ज्ञात होता है कि-- 
सदन्ने वा कदच्ने वा लोष्ट्र वा काञ्चने तथा। 
समबुद्धियेस्य शाइवत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ 
सवंत्र समबुद्धिविशिष्ट व्यक्ति ही प्रकृत संन्यासी है। किन्तु पश्चात्‌ संऱ्यासी 
का वेष धारण करना ही महत्त्वकी बात हो गयी-- 
दण्डकमण्डलुं रक्तवस्त्रमात्रञ्च धारयेत्‌ । 
नित्यप्रवासी नैकत्र स संन्यासीति कीतितः ॥ 
संन्यासीकी यह अन्तिम परिभाषा ही जब विशेषरूपसे प्रबल होने लगी, _ 
तव संन्यासीके भीतर भी विविध भेद और विविध सम्प्रदायकी सृष्टि होने लगी । | 
परन्तु जान पड़ता है कि अति प्राचीन समाजःव्यवस्थामें यह अनुमोदित न थी। | 
संत्यासका वास्तविक अर्थ तो घर-द्वार छोड़ना नहीं था और न वेषभूषा धारणः | 
4 करना ही था। संन्यासकी वास्तविकता तो थी बुद्धकी समता। समबुद्धि-भावा- । 
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+पन्न होकर यदि कोई सद्गृहस्थ या ब्रह्मचारी भी हो तो वह वेषधारी संन्यासी न 
होने पर भी यथार्थरूपमें संन्यासी है मुनीश्‍वर द पायन वेदव्यासी या शुकदेव कोई 
भी गृहत्यागी न थे, तथापि वे संन्यासी थे । गीतामें भगवानूने इसी प्रकारका अभिः 
प्राय. प्रकट किया है-- . : 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
नि इन्द्रो हि महावाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ।।५।३। 
जो द्रेष नहीं करता, ग्राकांक्षा भी नहीं करता, उसको कमीतुष्ठान करते 
हुए भी संन्यासी समभनां चाहिए । हे महावाहो ! ! राग और द्वेष प्रादिसे शून्य 
शुद्धचित्त पुरुष अनायास ही संसारवन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
षष्ठ ग्रध्यायमें भगवान्‌ फिर कहते हैं-- 
ग्रनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निररिनर्न चाक्रियः १।६।१ 
जो फलकी आकांक्षा "न करक कर्तव्य समझकर विहित कर्मों को करता 
रहता है, वही संन्यासी है ग्रौर वही योगी है। निरग्नि (अग्निके द्वारा साध्य 
यज्ञादि कर्मोका त्याग करनेवाला) अथवा अक्रिय (अनग्नि-साध्य कर्मोंका त्याग 
करनेवाला) न संन्यासी है ग्रौर न योगी है। 
यहाँ भगवानूने स्पष्टतः प्रचलित संन्यासका प्रतिवाद किया है परन्तु 
संन्यासाश्र मको -बुरा कहकर प्रतिवाद किया हो, ऐसी वात नहीं है। अत्याश्रमी 
या संव्यासो ही सर्वोत्कृष्ट होते हैं, परन्तु अनधिकारपूर्वेक इस ग्राश्नमको ग्रहण 
करनेसे समाजमें विप्लव उत्पन्न हो जाएगा, इस आशङ्कसे उन्होंने वेषघारी 
संन्यासीकी निन्दा की है तथा उपयुक्त संन्यासीकं साथ त्यागी गृहस्थ योगियोंको 
समान आसन प्रदान किया है। 
सन्यासी लोग ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न और गृहत्यागी होते हैं तथा त्यागी लोग 
भक्त, ज्ञानी, कर्मी तथा गुही होते हैं इन ज्ञानसम्पन्न क्मयोगियोंके कर्म किस 
प्रकार संन्यासमें परिणत होते हैं, इसी वातको समकानेके लिए भगवानूने गीतामें 
विशेष प्रयास किया है । 
संन्यासी कहनेसे एक विशिष्ट सम्प्रदायका बोध होता है अतएव जो 
गृहत्यागी नहीं हैं, परन्तु 'ज्ञान-वेराग्ययुक्त भक्त साधक हैं, उत्तको लक्ष्य करके 
सम-ग्रर्थं बोधक 'त्यागी' शब्दका व्यवहार किया है। इस शब्दका व्यवहार करने 
पर विशिष्ट आ्राश्र मयुक्त 'संन्यासी' का भ्रम नहीं होगा बल्कि संन्यासीका सम- 


उद्वेश्यबोधक अर्थ होगा | अयीत्‌ अत्याश्रमी न होकर भी लोग संसारमें रहते हुए | 25 


संत्यासीके समान सम्बुद्धिविशिष्ट हो सकते हैं। भगवान्‌ने 'त्यागी' शब्दक द्वारा 


मानो उन सब ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थोंका स्थाननिर्देश कर दिया है। 'संत्यास र'त्याग | 


दोनों शब्द पृथक उद्देश्यका बोध कराते हैं, इस बातको उन्होंने [ 
द्वितीय इलोकमें अति स्पष्टरुपमें निर्देश कर दिया है । 'त्यागी' शब्द प्राचीन है, 


क 
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तथापि भगवानूने गीतामें उसे पुनः नया रुप देकर लोकसमाजमें उसका प्रचार ^ 
किया है। इसीसे उन्होंने उसकी संज्ञा भी निधारित कर दी है । उस समय संसार 
में ऐसे मनीषी महापुरुषोंका झाविर्भाव हो चुका था जो संसारी होकर भी संन्यासी 
थ। उन्होंने संसारका त्याग नहीं किया था, परन्तु उनके जीवनमें त्यागका उच्च 
दृष्टान्त वत्त॑मान था । हो सकता है कि किसी किसीकों संन्यासीका स्वाभाविक 
अधिकार न था, परन्तु उनके त्यागका समुज्ज्वल दृष्टान्त ग्रत्थाश्रमीके लिए भी 
अनुकरणीय था जैसे-भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर आदि। ऐसे ही लोगोंके स्थान- 
नि्देशके लिए यह 'त्यागी'-शब्द व्यवहृत हुआ है । गीताके इस अध्यायमें त्यागी 
तथा संन्यासीके लक्षणोंमें,जो पार्थकथ है वह भगवानूने बतला दिया है।' “सिदुध्य- 
सिद्ध्यो: समों भुत्वा, समः सिद्धावसिद्धौ च, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि इत्यादि इलोंकों 
में फलासक्ति-त्याग करके ब्रह्ममें कर्म समर्पण कर सकने पर तथा सिद्धि-असिद्धिमें 
हर्षेविषादविहीन होने पर पुरुष का क्मबन्धन नहीं होता, इत्यादि उपदेशोंके द्वारा 
ग्रत्याश्रमी न होने पर भी संन्यम्र्सीके उच्च पद पर आसीन हों सकते हैं, यह अभि- 
प्राय स्पष्टतः भगवानने प्रकट किया है । भगवानने भागवतमें भी उद्धवसे मोक्षके 
तीन उपाय वतलाये हैं--ज्ञान, भक्ति और कमं । “निविण्णानां ज्ञानयोगः न्यासिनां 
इह कर्मसु'-दुःख-बुद्धिसे कर्मफलमें विरक्त कर्मत्यागियोंके लिए ज्ञानयोग है। 
यही संन्यासाश्रमका पालनीय धर्म हैं । “तेष्वनिविण्णचित्तानां कमं योगस्तु कामि- 
नाम्‌ -डुःख-बुद्धि-शुल्य, फलमें प्रविरक्त]पुरुषके लिए कर्मयोग है। और “यदृच्छया 
मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। न निविण्णः नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य 
सिद्धिदः --यदृच्छाक्रमसे मत्कथामें श्रद्धायुक्त जो पुरुष संसारसे विरक्त नहीं है 
और अत्यन्त आसक्त भी नहीं है, उसके लिए भक्तियोग ही सिद्धिप्रद है । अर्थात्‌ 
जो काममें आसक्त है उसका कर्मयोग ही आश्रय-स्थानः है। जो मत्कथामें 
जातश्रद्ध है, सव कर्मोमें निविण्ण हैं और कामको दुःखात्मंक जानकर भी उसका 
परित्याग करनेमें समर्थं है, उसके लिए भक्तियोग ही भेषजरूप समको । परन्तु 

जिसने कामका पूर्ण त्याग कर दिया है, उसके लिए ज्ञानयोग अवलम्बनीय है। 

'वरत्त॑मान कालमें मनुप्यके चरित्रकी श्रालोचना करने पर ज्ञात होता है कि 
भक्तिमागे ही वत्तमान कालके अधिकांश लोगोंका अवलम्वनीय पथ है । इसीसे 
£ भगवानूने विशेषरूपसे त्यागी और भक्त होनेके लिए ही अर्जुनको लक्ष्य करके 
[ जगत्को उपदेश दिया है। इसमें संन्यासकी कठोरता नहीं है परन्तु भगवत्प्राप्ति 
के लिए व्याकुलता है । ज्ञानका अगाध गाम्भीर्य और उसके साथ ज्ञानकी उज्ज्वं- 
लताकी nd रहने पर भी, परार्थमें आत्मत्याग और भगवद्भक्तिके 
मृडुमधुर हिल्लोलमें साधकका प्राण यहाँ निरन्तर हिल्लोलित रहता है । वत्त॑मान 
युगक' तथाकथित वैष्णवोंके समान कमंकी ओर न मुड्ना तथा ज्ञानकी आलोचना 
भी न करना--इन सब निःसार वातोंकी कोई अवतारणा यहाँ नहीं है। भगवानको 
स्वजन समझकर या आत्मतुल्य जानकर प्रेमकी. शिक्षा ही इसका अन्तिम लक्ष्य 
है। भगवानूकी ओर मनको एकाग्र किए रखनेका उपदेश ही इसकी साधना हैं । 
जो भगवङ्कक्त है वही समदृष्टि-सम्पन्न होता है। अन्तमें उसका नानात्व-बोध 
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' मिट जाता है। कोई योगाभ्यास करे अथवा ,वेदान्तकी आलोचना करे ग्रथवा 
जप-पूजा आदिमे मनको निविष्ट करे, चाहे जैसे हो भगवानूकी ओर मनको 
' एकाग्र कर.सकनेसे्ही जीवनकी अपूर्वं सार्थकता और सफलतां है । यह वात 
जगज्जीवको सुनानेके लिए ही मानो इभमालु जगद्गुरु कटिबद्ध हुए हैं । इसीलिए 
संन्यासीकी व्यवस्था होते हुए भी उन्होंने त्यागकी महिमाका कीतंन करके उपे 
युक्त ज्ञानी-भक्त गृहस्थके आसनको यथेष्ठ उच्च कर दिया है । इस प्रकारंसे 
जीवनको परिचालित करने पर ग्नधिकारीको भी एक दिन अधिकार प्राप्त'हो 
सकेगा, माया-निबद्धदृष्टि संसारी भी भगवत्कृपासे एकदिन. इस 'विश्वमें सर्वत्र 
भगवानको तथा उनकी महिमाको उपलब्ध कर सकेगा । यह शुभ संयोग उसको 
एकदिन अवश्य प्राप्त होगा |. तब वह्‌ विरवके साथ अपने आत्माके ऐकान्तिक 
योग या एकात्मताको समझकर अपने जीवन-जन्मको कृतकृत्य कर सकेगा। ये सब 
त्यागके ग्रभ्यासी लोग आध्यात्मिक मागे के एक स्थानमें स्थित नहीं हैं, अतएव 
इनमें भी विविध भेदोंका होना अनिवायं है। भगवान्‌ इन सब भेदोंकी वात तथा 
इनके लक्षणादिकी श्रालोचना इस ग्रध्यायमें विशेषरूपसे करेंगे । 


श्रीभगवानुवाच 
(काम्य-कर्म-वर्जन ही संन्यास है) 
काम्यानां, कमंणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
श्रन्बुय--श्वी भगवान्‌ उवाच (श्री भगवान्‌ वोले)-कवयः (पण्डित लोग) 
काम्यानां कर्मणां (काम्य कर्मोके) च्यासं (त्यागको) संन्यासं विदुः (संन्यास जानते 
हैं) । विचक्षणाः (पण्डित लोग) सर्वकर्मफलत्यागं (सब प्रकारके कर्मोकेः फलके 
त्यागको) त्यागं प्राहुः (त्याग कहते हैं) ॥२॥ 20 00 4 
ीधर-तत्र उत्तरं श्रीभगवानुवाच--काम्यानामिति। काम्यानां “पुत्रकामो 
यजेत” “स्वर्गकामो यजेत” इत्या दिकामोपबन्धेन विहितानां कमंणां न्यास परित्यागं संन्यास 
कवयो विदुः, सम्यक्‌ फलैः सह स्वंकर्मणामपि न्यासं संन्यासं पण्डिता विदु:-जानन्ति इत्यथं:'| 
सवेषां काम्यानां नित्यनैमित्तिकानां च कर्मणां फलमात्नत्यागं राहुः त्यागं विचक्षणाः निपुणा; । 
न तु स्वरूपतः कमंत्यागम्‌ | ; 
ननु नित्यने मित्तिकानां फलाश्रवणात्‌ अविद्यमानस्य फलस्य कथं त्यागः स्यात्‌ ? नहि 
बन्थ्यायाः पुत्नत्यागः सम्भवति । उच्यते-यद्यपि स्वर्गकामः पशुकाम इत्यादिवत्‌ “पभहरह: 
सन्ध्यामुपासीत / यावज्जीवम ग्निहोत्रं जुहोति’' इत्यादिषु फलविशेषों न शरूयते, तथापि ._ 
प्रपुरुषार व्यापारे प्रक्षवततं प्रवत्तं यितुम्‌ प्रशकनुवन्‌ विधिः “विश्वजिता यजेत” इत्यादिषु इव | 
समान्यत्तः किमपि फलं गराक्षिपत्येव । न च ग्तीवगुरुमतभद्धया स्व सिद्धिरेव विधेः प्रयोजन- 
मिति मन्तब्यम्‌ । पुरुषभ्वृत्यनुपपततेः दुष्परिहरत्वात्‌ । शूयते च नित्यादिषु अपि फलं “सुवे र 
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। एते पुण्वलोका भवस्ति”, इति, ' कमेंणा पितृलोकः इति ' घर्मेण पापं अपनुदति” इर्येवमादिंषु। 
तस्माद्‌ युक्तमुक्त “वेकं फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः? इति । EE 
ˆ ननु फलत्यागेन पुनरपि निष्फलेषु कमसु परवृत्ति रेव स्यात्‌ ।,तन्न । सर्वेषा मपि कर्मणां 
संयोगपृथक्त्वेन विविदिषार्थंतया विनियोगात्‌ | तथा च श्रुति:---“तमेत॑ थात्मानं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन'' इति भ्रतः श्रुतिपदोक्त सर्वं फलं 
बन्धकत्वेन त्यक्त्वा विविदिषार्थं सर्वेकर्मानुष्ठानं घटत एव । विविदिषा च नित्या नित्यवस्तुः 
विवेकेन निवृत्तदेहाद्यभिमानतया बुद्धेः प्रत्यक्‌भ्रवणता । तावत्‌ पर्यन्तं च सत्त्वशुद्ध्यर्थ 
ज्ञानाविरुद्धं यथोचित्तं ग्रावण्यकं कमं कुर्वतः तत्फलत्याग एव कर्मत्यागो नाम, न स्वरूपेण । 
तथा च श्रुति:--“कुवश्न वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” इति । ततः परं तु सर्वेकम निवृत्तिः 
स्वत एव भवति । तदुक्त नेषकर्य सिद्धो !' 
प्रत्यकप्रवणतां बुद्धेः कर्माण्यु्पाद्य शुद्धितः। 
कृतार्थों न्‍्यस्तमायान्ति प्रावुड़न्ते घना इव ॥ 
उक्तञ्च भगवता "यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌” इत्यादि । वशिष्ठेन चोक्तम्‌--- 
न कर्माणि त्यजेद्‌ योगी कर्म भिस्त्यञ्यते ह्यसौ । 
कर्मणो सूलभूतस्य सङ्कूल्पस्यैव नाशतः ॥ इति 
ज्ञाननिष्ठा विक्षेपकत्वं झालय त्यजेद्वा, तदुक्त श्री भागवते-- 
'तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्धूक्तो वानपेक्ष॑कः । 
सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः॥। 
इत्यादि । अलमतिप्रसङ्गेन, प्रकृतमनुसरामः ॥२॥ 
झनुवाद-[इस प्रदनके उत्तरमें] श्रीभगवान्‌ बोले-'पुत्रकी कामनासे याग 
करो’, 'स्वर्गृकी कामनासे याग करो' इत्यादि कामनाझोंके लिए जो काम्य-कर्म 
विहित हैं उनके न्यास अर्थात्‌ परित्यागको संन्यास कहते हैं। सम्यक्‌ फलके साथ 
स्वं कर्मोका जो न्यास है उसको ही पण्डित लोग संन्यास नामसे जानते हैं और 
विचक्षण अर्थात्‌ निपुण व्यक्ति काम तथा नित्यनैमित्तिकादि कमंके फलमात्रके 
त्यागको त्याग कहते हैं, स्वरूपतः कमं त्यागको वे त्याग नहीं कहते । 
यदि कहो कि नित्यने मित्तिक कम की फलश्रुति न होनेके कारण अविद्यमान 
फलका त्याग कँसे सम्भव है, बन्ध्याका पुत्रत्याग तो कभी सम्भव नहीं हो सकता, 
तो इसके उत्तरमें कहते हैं कि यद्मपि 'स्वगंकामः' या 'पशुकामः” इत्यादिके समान 
“प्रतिदिन सन्ध्या करे” “यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र याग करे” इत्यादि स्थलोंमें 
फलविशेष का उल्लेख श्रुतिमें नहीं है, तथापि प्रयोजन-उद्देश्यके भ्रति रिक्त कर्ममें 
ज्ञानी पुरुषको भ्रवृत्त करनेमें विधिके श्रसमर्थ होने के कारण “विश्‍वजित नामक 
याग करे” इस प्रकारके स्थलमें फलकी बात उक्त न होने पर भी जैसे फलकी 
` कुछ कल्पना करनी पड़ती है, उसी प्रकार “प्रतिदिन सन्ध्या करे” इत्यादि स्थलोंमें | 
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भी कुछ फल है, यह समझना होगा। तथा गुरुके मृतमें अतिशय श्रद्धावश 
स्वसिद्धिं ही विधिका प्रयोजन है, ्रतएव विधि किसी फलकी अपेक्षा नहीं करती, 
यह मान लेना ठीक नहीं है। पुरुषकी प्रवृत्तिकी. अनुपपत्ति दुष्परिहरणीय होती 
है अर्थात्‌ पुरुषकी निऽफल कर्मेमें प्रवृत्ति होना असम्भव है । नित्य कर्मादिमें भी 
फलश्रुति देखी जाती है, जैसे “इन सबको पुण्यलोककी प्राप्ति होती है” “कमं 
द्वारा पितृलोकको जाते हैं” “धमंके द्वारा” पाप अपनोदित होता है” इत्याद। 
सन सव कर्मोके फलत्यामको जो पण्डित लोग त्याग कहते हैं, वह युक्तियुक्त 
हीहैए ` 
यदि कहो कि फलत्याग करने पर लोगोंकी कमेमें प्रवृत्ति होनेकी सम्भा- 
वना नहीं हैं तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि “संयोगपृथक्त्वन्याय-क्रम से सब 
कर्मोके द्वारा विविदिषा अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानकी इच्छा उत्पन्न होती है, यह कहा 
जाता हैं। इस विषयमें श्रुति कहती है कि “ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, 
तपस्या और अनाशक (भोगादिहीनता या संन्यास) द्वारा उस आत्माको जानने 
की इच्छा करते हैं ।” कमंफल बन्धक होता है, अतएव कमंका फलत्याग करके 
विविदिषार्थं (तत्त्वज्ञानकी इच्छासे) सब कर्मोका अनुष्ठान करणीय हो सकता $ 
है । नित्यानित्य वस्तुके विवेकके द्वारा देहादिमें अहंबुद्धि निवृत्त हो जाने पर 
बुद्धिमें प्रत्यक्‌प्रवणता उत्पन्न होती है, यही विविदिषा शब्दका अर्थे है । सत्त्वशुद्धि 
के लिए ज्ञानके अविरुद्ध आवश्यक कमं करके उसका फलत्यागु करना ही वास्त- 
` विक कर्मत्याग है भ्रालसीके समान स्वरूपतः बिल्कुल ही काम न करता कर्मे. 
त्याग नहीं है | श्रुतिमें लिखा है कि “इहलोकमें कर्मादि करके शतवष पर्यन्त | 
जीवित रहनेकी इच्छा करे” । पदचात्‌ चित्तकी प्रत्यक्‌ध्रवणतारूप विविदिषा आ 
उत्पन्न होने पर सारे कर्म स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। इसीकारण नेऽ्कम्यं-सिद्धि_ 
में कहते हैं कि जो कमं चित्तशुद्धिके द्वारा बुद्धिमें प्रत्यकप्रवणता उत्पन्न करके 
कृतार्थं करते हैं वे अपने झाप अस्तप्राप्त हो जाते हैं, जैसे मेघ वर्षाके भ्रन्तमें अपने 
आप अस्तप्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ भी तृतीय श्रध्यायमें कहते हैं कि जो 
आत्मरत और आत्मतृप्त हैं उनको कोई कत्तंव्य कमं नहीं रहता । योगवासिष्ठमें 
वसिष्ठजी भी कहते हैं कि “योगी पुरुषके कमंके मूलभूत Ri जब नष्ट हो 
जाते हैं तो उनको कमंत्याग नहीं करना पड़ता, कर्म ही त्याग देता है । 
अथवा ज्ञाननिष्ठाका विक्षेपकत्व देखकर योगी कमं त्याग करता है। श्रीमऱ्धाग- 
वत ११वें स्कन्धके २०वें ग्रध्यायमें भगवान्‌ उद्धवसे कहते हैं कि “जवतक वैराग्य 
उत्पन्न नहीं होतः, अथवा जवतक मत्कथा-श्रवणमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तवः 
तक नित्यनैमित्तिक कमं करना ही पड़ता है। ज्ञाननिष्ठ विरक्त पुरुष अथवा 
मद्भक्त अनपेक्षक होकर रहते हैं अर्थात्‌ कमंकी अपेक्षा नहीं रखते। वे लिङ्ग 
(चिह्न) और आश्रमका परित्याग कर अविधिगोचर होकर अर्थात्‌ 
झुधीन न रह कर यथेच्छा विचरण करते है ॥॥२॥ Ee 
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- ग्राध्यात्मिक व्मास्या-कूटस्थ द्वारा प्रकाश हो रहा: है-वत्तंमान भ्रवस्थामें 
इच्छाको रोकनेका नाम संन्यास है, ग्रौर भविष्यमें इच्छाको रोकनेका नाम त्याग है सब 
कर्मका काम्य कर्मोका त्यागःकरना संन्यास कहलाता है तथा सारे फलोंकी 
इच्छाका त्याग करके कमं करनेको त्याग कहते हैं। यही ने ष्कम्यंसिडि या इच्छा- 
“रहित अवस्था है। अल्प वासनाके रहते हुए भी कोई त्यागी नहीं हो सकता । जो 
भगवान्‌के ऊपर पूर्ण आत्मसमपंण करंता है, जिसका प्राण पूर्ण अवरुद्ध हो गया है, 
जो सवेदा क्रियाकी परावस्थामें रह सकता है, तथा वहाँ ही रहते हुए अनिच्छाकी 
इच्छासे संसार-धर्म और समस्त .कर्मोंको करता जाता है वही यथार्थ त्यागी है। 
संन्यासी लोग वरत्तंमानकी इच्छाका त्याग करते हैं सही, परन्तु वर्तमानकी इच्छा 
या सङ्कूल्पका त्यागकर जो क्रिया नहीं कर सकता, वह क्रियाका फल जो परा- 
वस्था या शार्ति है उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। शतः क्रियाकी परावस्था या 
शान्ति प्राप्त करनेकी आशासे जो वत्त॑मान सङ्कल्प या इच्छाका त्याग करक खूब 
'मन लगाकर क्रिया करते है, वे ही 'संन्यासी' हैं। वाहरी संन्यासीको भी समस्त 
कमे, अनुष्ठान ्रादि त्याग करना पडता है, परन्तु उसको मोक्षेच्छा रहती है। 

त्यागीको यह मोक्षेच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि वह परावस्थाको प्राप्त होता है 
परावस्था उसीको प्राप्त होती है जिसको कोई इच्छा नहीं रहती । अत्यल्प इच्छा 
रहने पर मन एकाग्र हो सकता है सही, परन्तु सद्ध नहीं होता । शब्द, स्पर्श, रूप, 


रस ओर गन्धादि' सारी काम्य वस्तुझोंकी ओर मनके दौड़ने पर वह एकाग्न- 


भूमिकामें नहीं पहुँच सकता । अतएव जो मनका उपराम या शान्ति चाहते हैं वे 
प्राणवायुको ब्रह्ममागंमें ऐसी सतर्क॑तासे परिचालित करते हैं कि मन वाह्य वस्तुमें 
अ्रलुब्ध होकर इधर-उधर विक्षिप्त न हो। विक्षिप्त होने पर शान्तिकी प्राप्ति नहीं 
होती । ब्रह्ममार्ग या सुषुम्तामें मनके साथ प्राणवायुको प्रविष्ट करानेके लिए मनको 
` साशु-श्रसाधु समस्त सद्भूल्प-विकल्पोंका त्याग करना पड़ेगा तथा कूटस्थमें लक्ष्य 
रखकर ब्रह्ममार्ग सुषुम्नाके भीतर केवल मनके साथ वायुको सञ्चालित करना 
होगा । अवश्यही उस समय श्राज्ञाचक्रमें या विष्णुपदमें मनका लक्ष्य रहेगा । सब 
लक्ष्यको छोड़कर इसी एक लक्ष्यको एकटक देखते रहने या उसको पकड़े रहनेका 
नाम संन्यास है। परन्तु अन्य सगस्त वत्तंमान लक्ष्योंके प्रति उदासीन हुए बिना 
चरम लक्ष्यको मन दृढतापूर्वक पकड़ नहीं सकता । उस लक्ष्यको दुढ़भावसे पकड़े 
विना श्राज्ञाचक्र भेद नहीं हो सकता । यही संन्यास है। इसमें न्य किसी वस्तुकी 
प्राप्तिकी गोर लक्ष्य नहीं होता, परन्तु परावस्थामें स्थितिके, लिए पूर्ण इच्छा 
रहती है। त्यागी लोग इस भ्रवस्थाके ऊपर रहते हैं, सव कर्मोका फलत्याग ही 
उनकी स्वाभाविक अवस्था होती है । उन्हें संन्यासीके समान बलपूर्वक कर्मत्याग 
नहीं करना पड़ता कामियोंके समान उनके मनमें अविरत सङ्कुल्पकी तरङ्गे नहीं 
उठती, जो कुछ है सव अपने श्राप सहज ही'उनकेः मनसे गूल जाता है। संन्यासियों 
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के. समान क्रियकी परारथाकी ओर झी उनकी टाम नहीं होती, क्योंकि वह उस 
समय उनकी सहज अवस्था होती है। मन स्थिर होनेके कारण आज्ञाचत्र में उसे 
एकाग्र करनेकी उनको, आवश्यकता नहीं"होती। सत्र सङ्कल्प उस समय अपने 
झाप छूट जाते हैं।। केवल प्राणक्रिया सूक्ष्मभावसे सुपुम्ना में चलती रहती है। 
इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त होने पर योगीक नित्यने मित्तिक कमंमें भी बाधा नहीं 
पड़ती । त्यागीका यही स्वाभाविक लक्षण है। इस अवस्थाको वे ही जानते हैं 
जो 'विचक्षण' हैं अर्थात्‌ जिनका बाहर ईक्षण नहीं है । 

फलोद्वेश्यसे जो यज्ञ, जप, दानादि किये जाते हैं वे सभी काम्य कर्म हैं 
देहेन्द्रियादिमें जबतक अहं-बोध रहेगा, तबतक काम्य कर्मोका त्याग होना असम्भव 
है। फलाकाङ्क्षा मनमें रहने पर निष्काम-भावसे कमं नहीं हो सकते। इष्टसाधनके 
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यही वस्तुतः सर्वकर्मफलत्यागकी ्रवस्था है यही सर्वोच्च या सर्वोत्तम अवस्था है। 
सारे कर्माको करते हुए भी “नेव किञ्चित्‌ करोति सः।” यही विदवत्‌-संन्यास है । 
इसमें चित्तशुद्धि पौर मनोनाश दोनों ही हो जाते हैं। परन्तु “कर्म योगं विना ज्ञानं 
कस्य चिन्नेव दृश्यते”-क्रिया-योगके बिना इस प्रकारका ज्ञान किसीको प्राप्त होते 
नहीं देखा जाता क्टस्थमें लक्ष्य रखना जब सहज हो जाता है,तैब समस्त पाप दूर 
हो जाते हैं, मनमें फिर पाप उत्पन्न ही नहीं होते, तभी प्रकृत ज्ञानप्राप्ति या ब्राह्मी 
स्थिति प्राप्त होती है। “ज्ञानं उत्पद्यते पूंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः। इस ज्ञानके 
उत्पन्न होने पर कर्ममें अकम देखनेका सामर्थ्यं प्राप्त होता है। इसी कारण सहर्त्रों 
कर्मोंसे परिवेष्ठित होने पर भी योगीकोकर्मबन्धन नहीं होता । उन सब महा- 
पुरुषोंके सारे कमं विषणुप्रीत्यर्थं होते रहते हैँ। उनके. द्वारा जो कुछ होता है सव 
भगवदिच्छासे सम्पादित हो रहा है, ऐसी उनको प्रतीति होती है। ऐसे ही लोगोंकी 
योर लक्ष्य करके भगवान्‌ कहते'हैँ--“'्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न हे ष्टि न काङ्‌- 
क्षति । फलाकाङ्क्षारहित होनेके कारण उनके कालकी सीमाका निर्देश नहीं 
होता। अतएव वे कालातीत या 'ग्रकाल' पुरुष होते हैं । कर्म करने या न करनेकी 
कोई इच्छा ही उनमें नहीं रहती । सुखाभिलाषा या दुखत्याग, जीनितेच्छा या 
मरणभय-कुछ भी उनको नहीं होता । ऐसे पुरुष इन्ट्वातीत अवस्थाको प्राप्त कर 
सदाके लिए मुक्त हो जाते हैं॥२।। 


, (सांख्य और मीमांसाके मत) . 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमंनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे .।।३॥ 


ग्स्वय--एके मनीषिणः (कोई-कोई पण्डित लोग) कमे दोपयत्‌ (कर्म- 
दोष-विशिष्ट है) इति त्याज्यं (इसलिए त्याज्य है) प्राहुः (बतलाते हैँ), अ्रपरे च 
(ओर कोई कोई) यज्ञदानतपःकमं (यज्ञ, दान और तपस्यारूप कर्म ) न त्याज्यं 

इति (त्याज्य नहीं है ऐसा कहते हैं) ॥३॥। 
ञ्रीघर-अ्विदुषः फलत्यागमातरम्‌ एव त्यागशब्दार्थः न कमंत्थाग इति । एतदेव 
मतान्तरनिरासेन दुढ़ीकत्तुं मतमेदं दशंयति-त्याज्यमिति । दोषवत्‌ हिसा दिदोषवत्त्वेन 
केवलं बन्धकं इति हेतोः सर्वमपि कर्म त्याज्यमिति एके-- सांख्याः प्राहुः मनीषिण इति। 
अस्य ग्रयं भाव: “मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि?’ इति निषेधः, पुरुषस्य ग्रनथंहदतुः हिसा इत्याह । 
“अरिनिषोमीयं पशुमालभेत” इस्पादिःप्राकरणिको विधिस्तु हिसायाः कृतूपकारकत्वं श्राह । 
अतो भिन्नविषयत्वेन सामान्य विधेषस्यायागोचरत्वात्‌ बाघ्यबाधकता नास्ति। द्रव्यसाध्येषु च 
सर्वेष्वपि कमंसु हिसादे: सम्भवात्‌ सर्वमपि क्म त्याज्यमेवेति। तदुक्तम्‌--' दुष्टवदानुश्रविकः 
स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त:” इति। भ्रस्यार्थ--उपायो ज्योतिष्टोमादिः सोऽपि दृष्टोपायवतू 
गुरु-पाठात्‌ श्रनुश्ूयते इति श्रनुश्रवो वेदः तद्बोधितः । तत्र भ्रविशुद्धिः-_ हिसा, तथा क्षयः 
विनाशः । अर्निहोत्र-ज्योतिष्टोमादि-जन्य-स्वगेषु तारतम्यं च वत्तंते | परोत्कषंस्तु सर्वान्‌ 
` दुःखी करोति । Ss 
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ˆ परे तु मीमांसका यज्ञादिकं न त्याज्यमिति प्राहुः। 'अयं मावः-क्रत्वर्थापि सति इयं 
हिंसा पुरुषेण एव कतंब्या, सा च भ्रन्योद्देशेनापि कृता पुरुषस्य प्रत्यवायहेतुरेव । यथा हि विधि: 
विघेयस्य तदुद्देशेन अनुष्ठान विघत्ते तादर््यंलक्षणरवात्‌ शेषत्वस्य, न तु एवं निषेधो निशेध्यरय 
तादश्यंम्‌ भ्रपेक्षते, प्रास्तिमात्रापेक्षितत्वात्‌ । नन्यथा अरज्ञानःप्रमादादिङृते दोषामावप्रसङ्गष्त्‌। 
तदेवं समानविषयत्वेन सामान्यशास्त्रस्य विशेषेण वाधात्‌ नास्ति दोषवत्त्वम्‌ । प्रतोनित्यं 
यज्ञादि कर्म न त्याज्यमिति ।"झनेन विधिनिषेधयोः समानवलता वार्यते सामान्य-विशषेषन्यायं | 
सम्पादयितुम्‌ ।।३।॥। 

झनुवाद--[ अविद्वान्‌ पुरुषके लिए फलत्यागमात्र ही त्याग-शब्दका अर्थ 
है, कमं त्याग (प्रकृत) त्याग नहीं है । दूसरे मतोंका खण्डन करते हुए इसको हर 
दृढ़ करनेके लिए मतभेद दिखलाते हैं ] --हिंसादि-दोषयुक्त होनेके कारण कर्ममात्र | 65: 
ही बन्धनके हेतु हैं। इसी कारण कोई कोई मनीषी अर्थात्‌ सांख्याचायं लोग सभी ; 
कर्माको त्याज्य बतलाते हैं । “मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि अर्थात्‌ भूतमात्रकी हिंसा 
न करे--इस निषेधःविधानके द्वारा हिसाको अनर्थका हेतु बतलाया है । “अरितः 
षोमीयं पशुमालभेत ” अग्निषोमाख्य यज्ञमें पशुहिसा करे इत्यादि हिसाविषयक 
जो विधि है उसमें हिंसाको यज्ञक्रियाके भ्ज्भके रुपमें बतलाया हैं। ये दो विधियाँ 
मिन्न-विषयक होनेके कारण सामात्य-विशेष-न्यायका विषय नहीं बनतीं । अतएव 
यह नहीं कहा जा सकता कि हिंसा अनर्थ-साधक नहीं है । द्रव्यसाध्य सभी क्मोमें 
हिंसाकी सम्भावना होनेके कारण कर्मात्र परित्याज्य हें । इस सम्बच्घमें सांख्य 
कहता है कि “दुष्ट्वदानुश्रविकः स 'ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः अर्थात्‌ आनुश्रविक _ 
या वेदबोधित जो ज्योतिष्टोमादि उपाय हैँ वे दृष्टो पायके समान हिसासे युक्त ह 
तथा वे «क्षययुक्त भौर अतिशययुक्त हें अर्थात्‌ अग्निहोंत्र, 'ज्योतिष्टोमादिं यज्ञक 
कारण जो स्वग प्राप्त होता है उसमें भी तारतम्य है। एकका उत्कर्ष दूसरेको 


दुःखी बनाता है । हक 
[आानुश्नविक--गुरुके मुखसे जो श्रुत होता है, उसका नाम अचुश्न॒त अर्थात्‌ 
चेद है । तद्बोधित जो है वही आनुश्रविक हैं । ] ह 


पुनः मीमांसक लोग कहते हूँ कि यज्ञ दि कर्म परित्याज्य नहीं हैं । ` 
भावार्थं यह है कि यज्ञाथं हिंसा होने पर भी उस कमसे पुरुषको प्रत्यवाय 
लगता । विधि होने पर विधेय कमं जिसका उपकारक होता है उसके उद्देश्यसे 
वह विधेय कुमंके झनुष्ठानका विधान करता है, क्योंकि विधेय उदेश्यका अ 
होता है। परन्तु निपेधविधि निषेध्य जो हिसादि कमं हैं वे अपने तादर्थ्यंकी अपेक्ष 
नहीं करते अर्थात्‌ निषेध्य किसीका उपकारक होता है या नहीं, इंसक 
नहीं करते । ' केवल तिषेधकी प्राप्ति मात्र होनेसे काम हो जाता है. 
सा सत करो' कहनेसे चाहे. जिस प्रकारकी [हसा हो वह निषे हे 
जाती है। इसको च मानने पर भ्ज्ञानइत या प्रमादजनित हिसामे 
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लगता । और यज्ञार्थं हिसा करे, यह कहने पर हिसा पुरुषार्थं -प्रापक भी हो जाती 
-है। अतएव हिसामें निषेध और विधि दोनोंके रहने पर विशेष शास्त्रके द्वारा 
'सामाच्य-शास्त्रका खण्डन हो जाने पर हिंसामें दोष नहीं, यह प्रमाणित होता है। 
इसलिए यज्ञादि कमं परित्याज्य नहीं हें । सामान्यविशेषःन्यायानुसार विधि- 
निषेधका समबलभाव निवारित हों गया सांख्यके मतसे उपर्युक्त विधि-निषेध 
भिन्न ध्रकरणोक्त होनेके कारण उनमें कोई विरोध महीं है, यह कहा गया है। 
अतएव उस मतसे यज्ञीय हिसा भी वर्जनीय नहीं है। मीमांसक सामान्य-विश्ेष- 
न्यायकी युक्ति दिखलाकर सांख्यकी युक्तिका खण्डन करके दिखलाते हैं कि यज्ञीय 
हिसामें दोष नहीं है । [सांख्याचारयंगण कहते हें कि सारे कमं दोषयुक्त हैं, अतएव 
'बन्धनके हेतु हें । इसलिए कमंमात्र ही त्याज्य हें। श्रुतिमें अहिसाकी बात भी 
है--“मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि” । हिसा करनेसे"ही प्रत्यवाय हैं अर्थात्‌ उससे 
पाप उत्पन्न होता है । परन्तु फिर शृतिमें यज्ञके लिए पशुहिसा विहित भी है। 
विशेषविधि सामान्यविधिका वाधक होती है, अतएव द्वितीय विधिके द्वारा प्रथम 
विधि निवारित होती है । परन्तु इस प्रकारकी बाधकता संभव नहीं है क्योंकि 
'उभय विधियों में कोई विरोध नहीं है विरोध न होनेके कारण एक विधि दूसरी 
का बाधक नहीं हो सकती । प्रथम विधिकाअर्थ है कि पुरुष हिसाके द्वारा प्रत्य- 
वायका भागी होता है। द्वितीय विधिका र्थ है कि अग्निषोमीय यज्ञमें पे शुहिसा 
यज्ञका उपकारक है । द्वितीय विधिका उद्देश्य यह नहीं है कि श्रग्निषोमीय यज्ञमें 
पशुहिसा यज्ञका उपकारक होनेके कारण पाप उत्पन्न न करेगी । इससे यह प्रतीत 
'होता है कि यज्ञद्वारा पाप और पुण्य दोनों उत्पन्न होते है। अत्रएव यज्ञके द्वारा 
दुःखकी एकान्त निवृत्ति नहीं हो सकती । अतएव जो कमं द्रव्यसाध्य हैं उनमें 
, हिसाकी सम्भावना होनेके कारण सर्वकर्म त्याज्य हैं। परन्तु मीमांसक बहते हें कि 
2“ यज्ञ, दान और तपरूप कमं त्याज्य नहीं हो सकते । उनके मतसे जो हिसा यज्ञार्थं 
i की जाती है वह विहित है, उसके द्वारा प्रत्यवाय नहीं होता, ग्रन्य उहेश्यसे 
६ हिसा करने पर प्रत्यवाय हो सकता है। “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भृतानि” यह्‌ 


८ क निषेधवाक्य है और “ग्ररिनषोमीयं पशुम्‌ आलभेत” यह विधिवाक्य है। 
 निषेधवाक्य विधिवाक्यका बाधक नहीं होता, अतएव यज्ञादि कमं त्याज्य 
नहीं है] ।।३॥ 


. आध्यात्मिक व्याख्या-यज्ञ, दान, तपस्या कमं कत्तव्य हैं। इनका त्याग नहीं 
करना चाहिए भ्रर्थात्‌ क्रिया देना और ब्रह्ममें रहना सर्वदा उचित है । क्रिया करना, 
क्रिया iN कमं हैं तथा परावस्थामें रहना क्रियाका फल है । भ्रतएव कर्म त्याज्य 

न नहीं हो सकते । क्रिया न करने पर परावस्था नहीं श्रा सकती । जो कर्मको 
दोषयुक्त मानते हैं वे परावस्था-आप्त ज्ञानी हैं। उन्होंने जिस अवस्थाको प्राप्त 
ग है उस अवस्थामें प्राणक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए उनके समान भ्रवस्था F ड 
प्राप्त योगीके लिए कमको त्याज्य कहते हैं। जो लक्ष्य स्थानमें. पहुँच गये 
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उनके कर्म न करने पर भी चल सकता , तथापि उद्देइयविहीन होकर 
स्वभावधमं के वश के सदा क्रिया करते हैं। द कारण कबीर साइबने कहा है 
राम नाम सुमिरन करे ब्रह्मा विष्णु महेश । न 
कह कबीर सुमिरन करे नारद“शुक अरु शेष ॥ 
सनकादिक सुमिरन करे नामा ध्रुब प्रह्नाद । 
जन कबीर सुमिरन करे, छाँडि सकल बकवाद ॥ उ 
अतएव सर्वोच्चावस्थामें भी स्मरण चलता है, परन्तु उनको बल वेक्‌ 
स्मरण नहीं करना पड़ता । यह अपने आप होता है । जिनका चित्त अभी स्थिर 
नहीं हुआ है, उनके लिए कमं त्याज्य नहीं है। कमंत्याग करने पर मोक्षमार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है। न 
जिन्होंने अपने मनको वशमें कर लिया है, वे ही मनीषी है। उनका प्राण 
स्थिर होनेके कारण उन्होंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की है। किसी «प्रकारका वाह्य 
कर्म उनके लिए करना सम्भव नहीं हैं । उनका प्राण बिना चेष्टाके ही उस समय 
स्थिर हो जाता है, अतएव खींचने ग्रौर छोड़नेकी ग्रावइयकता नहीं रह जाती । 
यज्ञ, दान और तपस्या त्याज्य नहीं हैं-पह उपदेश उनके ही लिए जानना चाहिए 
जिनका प्राण झाज्ञाचक्रमें या उससे ऊपर स्थिर नहीं हुआ । जिनको क्रियाकी 
परावस्था स्थायी रूपसे प्राप्त नहीं है, वे यदि क्रियाका अभ्यास छोड़ दें तो उनका 
निदिध्यासन (ध्यान) प्रस्फुटित न होगा । जवं तक साधनाके द्वारा झात्मबोध 
नहीं होता तबतक साधना ठीक ढंगसे चलानी पड़ेगी । असमय में क्रिवाका त्याग 
करने पर साधकके दोनों कूल नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण मीमांसक लोगोंने 
सकामी (देहसे सम्बन्ध रखने वाले) लोगोंके लिए कर्मका विधान किया है जिससे | 
वे भविष्यमें ज्ञानकी प्राप्ति कर सकें । जिन्होंने प्रसंख्यान प्राप्त किया है या जो | 
योगारूढ़ हैं, उनके लिए कमं करने की आवश्यकता नहीं है। नदी के उसपार 
पहुँच जाने एर नौकाकी आवश्यकता नहीं रहती ॥३॥ क 


निश्चयं शुणु से तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्यात्र त्रिविधः संप्रकोतितः ॥४॥ ._ 
ग्रन्वय-मरतसत्तम (हे भरतश्रेष्ठ | ) तत्र त्यागे (उस त्यागमें) मे निर्यं | 
(मेरा निश्चय अर्थात्‌ सिद्धान्त) श्ुगु (श्रवण करो) । पुरुषव्याघ्र (हे पुरुष 
श्रेष्ठ ! ) त्यागः हि त्रिविधः (त्याग तीन प्रकारका) संप्रकीतितः (कथित 
हुआ है) ॥४॥ आ किला 
श्रीघर-एवं मतभेदमुपच्यस्यः स्वमतं कथयितुमाह्‌-त्िरचयमिति । तन्नेव विः विप्रतिपन्ने 
त्यागे तिइवयं मे वचनात्‌ श्युणु । त्यागस्य लोकप्र सिद्धत्वात्‌ किमत्र श्रोतव्यम्‌ ? इति सा 
अवमंस्था इत्याह । हे पुरुषद्या घ--पुरुषश्ेष्ठ ! त्यागोऽयं दुर्बोधः । हि यस्मात्‌ अयं कर्मः 
त्पागः तत््वविद्धः तामश्ादिभेदेन त्रिविधः सम्यक्‌ विवेकेन प्रकीतितः । ्रेविष्यञ्च 
तु संन्यास: कर्मणः'--इत्यादिना वर्दषति था '›' ' | | 


श 
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झनुवाद-- [मतभेद प्रदशंनःकरके यहाँ स्वीय मत प्रकट कर रहे हैं] 


इस प्रकार विरुद्धरूपमें प्रतिपन्न त्यागके विषयमें मेरा सिद्धान्त क्या है, यहू श्रवण 
करो । त्यागका अर्थ सभी जानते हैं, अतएव इस विषयमें सुननेके लिए और क्या 
रह जाता है, ऐसी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए । इसीरे कहते हैं कि हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
त्याग बड़ा ही दुर्बोध विषय है। तत्त्वदशियोंने सम्यक्‌ विवेज्ना करके तामसादि- 
भेदसे इस करमेत्यागको त्रिविध बतलाया है। इस त्रेविध्यको “नियतस्य लु 
संन्यासः” इत्यादि इलोकोंमें बतलावेंगे ॥४॥ 

झाध्यात्मिक व्याख्या--त्यागी पुरुष सारी इच्छाओंकी क्षा जाते हैं वर्तमान और 
भविष्यत्‌ की, इसलिए वे व्याघ्रके समान पुरुष हूँ । वे तीन प्रकारके हैं ।-- त्याग सुविज्ञेय 
विषय नहीं है, अतएव इस विषयमें ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसीसे भग॑- 
वान्‌ अर्जुनसे कह रहे हैं कि त्याग सात्त्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे तीन 
प्रकारका होता है। प्रथमतः ज्ञान प्राप्त करने पर साधकको जो त्याग 
स्वभावतः होता है, वही श्रेष्ठ त्याग है। इस त्यागके लिए मनके ऊपर कोई 
जोर-जबदस्ती नहीं करनी पड़ती । द्वितीय प्रकारका जो त्याग है वह साधकको 
स्वाभाविक नहीं होता, वह अजित होता है अर्थात्‌ वह्‌ स्मरण-मननादि साधनके 
प्रभावसे तथा बिचारके द्वारा धीरे-धीरे उत्पन्न होता है। उसके लिए साधकको 
बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । इस प्रकारका त्याग निर्गुण न होते हुए भी सात्त्विक 
होता है। सात्त्विक त्याग में अभ्यस्त हुए विना कोई ज्ञानके उच्च शिखर पर 
झारोहण करनेमें समर्थं नहीं होता । तृतीय प्रकारका जो त्याग है वह सकाम या 
राजसिक है । उस समय चित्तशुद्धि नहीं होती, इसीकारण जो कुछ त्याग होता 
है वह काम्य वस्तुकी प्राप्तिके लिए होता है। बहुतसे लोग साधना करते हैं, 
योगाभ्यास करते हैं, आत्मदर्शनके लिए नहीं, केवल कुछ ऐश्वर्य प्राप्तिके लिए । 
उससे वे चित्तको उन्नत और उदार नहीं वना सकते । साधनाका प्रान लक्ष्य जो 
ग्ात्मसाक्षात्कार है वह इस: श्रेणीके साधकको कदाचित्‌ ही घटित होता है। 
राज्यप्राप्तिके लिए ध्रुवका गृहत्याग और तपस्या इस श्रेणीके त्यागमें गिने जाने 
योग्य है । एक प्रकार का और भी त्याग है जो चौथी श्रेणी का त्याग कहला 
सकता है। वह है तामसिक त्याग । यह त्याग वैराग्यवश नहीं होता । कर्मको 
क्लेशसाध्य समझकर भ्रान्तिवश जो कमंत्याग किया जाता है, वह तामसिक 
त्याग है | उपार्जनमें असमर्थं होकर या घरमें भर्सित होकर मनमें जो निर्वेद- 
भाव उत्पन्न होता हैं, उसके कारण पुत्रकलत्र-गुहादिका त्याग निकृष्ट त्याग है। 
जो प्रकृत त्यागी होते हैं उन्हें कोई इच्छा या सङ्कल्प नहीं होता ॥४॥ 

(यज्ञ, दान और तप अनुष्ठेय हैं, क्योंकि ये पावन हुँ) 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 


यज्ञोदानं तपइचेव पोचनानि मनोषिणाम्‌ ॥५॥ 
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, श्रन्वय-~यज्ञदानतपःकर्म (यज्ञ, दान और. तपस्यारूप कमं ) न त्याज्यं 
(त्याज्य नहीं हैं) तत्‌ (वह) कायम्‌ एव (करने ही योग्य हूँ) । यज्ञः दानं तपः 
च एव (यज्ञ, दान और तपस्या ही) मद्गीषिणां (विवेकियों या मुमुक्षुओंके) 
पावनानि (चित्तशुद्धिकारक हैं) ॥५॥ se 

धर- प्रथमं तावत्‌ निश्चयमाह--यज्ञेति द्वाम्याम्‌ । मनीषिणां विवेकिनां, | 
पावनानि चित्तशुद्धिकराणि ॥५॥। 24 ० 
झनुबाद-[दो इलोकों द्वारा इसे कहते हैं ]--यज्ञ, दान और तपस्या-ये 
त्रिविध कर्म परित्याज्य नहीं, वल्कि अनुष्ठेय हैं, क्योंकि ये विवेकी जनोंके लिए 
चित्तशुद्धिकारक हैं ॥५॥ अं 2 
आध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया, क्रिया देना, ब्रह्ममें रहना कत्तेंव्यं कर्म हैं, इनसे मन मे 
पवित्र होता है ।-- मन पवित्र हुए बिना ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती । मनको पवित्रता | 
कया है, यह पूर्व अध्यायोंमें अनेक बार कह चुके हैं - जिस मनमें किसी सद्धूल्पका > 
उदय नहीं होता, वही मन पवित्र हैं। स्थिरावस्था ही मनका वह पवित्र आव 
है। क्रिया द्वारा मन शुद्ध होते होते यहाँ तक शुद्ध हो जाता है कि उसमें फिर 
सद्भूल्पका उदय ही नहों होता। इस सङ्कूल्पशून्य सनको ही शुद्ध चित्त कहते हूँ। | 
उस समय वह आत्माक साथ मिलकर एक हो जाता है । क्रिया द्वारा मन सद्धूल्प- ४ 
शून्य होता है, इसलिए जबतक चित्तशुद्धि नहीं हो जाती तब तक क्रिया करना | 
° ही कत्तव्य है । क्रियादान भी चित्तशुद्धिमें सहायता करता है। दूसरोंके उपकारक | 
लिए जो त्याग किया जाता हैं उससे सत्त्वशुद्धि होती"है। सव दानोंकी अपेक्षा 
वही बड़ा दान.है.। क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें थोड़ा थोड़ा भी स्थिर 


होने 


घ्मके स्कन्ध हैं । “सरवे एते पुण्यलोका भवन्ति/--इन सव कर्सोके द्वारा ही र 
पवित्र होते हैँ । जो कमं सङ्भावोंके उद्दीपक हैं,वे ही ज्ञानोत्पत्तिमें सहायता व 
हैं । तएव प्राणायामादि क्रियायोग जो साक्षात्‌ भावसे ज्ञानके उत्पादक ठ 
कभी परित्याज्य नहीं हो सकते ॥५॥ 


(किस प्रकार अनुष्ठान करनेसे नित्यकमं पावन होते हैं ? ) 
एतान्यपि तु कर्माण सद्भ त्यक्त्वा फलानि च । 
, कर्तव्यानाति से पाथं निश्चितं सतमुत्तमम्‌ ॥६॥ | 
झत्वय--पार्थ (हे पाथं ! ) तु (किन्तु). एतानि कर्माणि भ्रपि ( 

कर्म भी) सङ्गं (आसक्ति) फलानि च (ओर फलाकाइक्षा) त्यक्त्वा 
कर) कत्तंव्यानि (करने योग्य हैं) इति मे (यह मेरा) निश्चितं 
(निश्चित उत्तम मत हैं) hg न 
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श्धर -येन प्रकारेण कृतानि एतानि पावनानि भवन्ति तत्‌ प्रकारं दर्शयन्‌ झाह-- 
एतान्यपि इति । यानि यज्ञादीनि कर्माणि मया पावनानि इत्युक्तानि एतानि एव कत्तंव्यानि । 
कथम्‌ ? सङ्ग--कत्तृत्वाभिनिवेश्ं त्यक्त्वा. केवलं ईश्वराधनतया कत्तंव्यानि इति। फलानि 
च त्यक्त्वा कतं व्यानीति । च मे मतं निश्चितम्‌ तएव उत्तमम्‌ ॥६॥ \ 


अनुवाद--[ जिस प्रकार किये जाने प्र ये सब कर्म पावन अर्थात्‌ चित्त- 
शुद्धिकर होते हैं उसे कहते हैं]|--जिन यज्ञदानादि कर्माको मैंने पावन कहा है, 
उन सब कर्मोंको करना उचित है। कमं किस प्रकार करने से चित्तशुद्धिकर होते : 
हैं, यह बतला रहे हैं । सङ्ग अर्थात्‌ कत्तृ त्वाभिनिवेश त्यागकर तथा फलकामना 
त्यागकर केवल ईरवराराधनरूपसे कर्म करना उचित है-यही मेरा निश्चित 
अभिमत है, अतएव यह्‌ उत्तम है ॥६॥ 

आयात्मिक व्याख्या--ये सत्र कमं फलाकाङ क्षारहित होकर कत्तं व्य हैं, यह मेरा 
मत है |--कत्तृत्वाभिनिवेश और फलाकाङ्क्षाका त्याग करके क्रिया किये विना 
क्रियाका फल जो क्रियाकी परावस्था है, वह प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं 
प्राप्त हो सकती, यह बतलाते हैं। क्रिपामें सक्ति होना खराव नहीं है, परन्तु 
फलाकाङ्क्षाके कारण जो क्रियामें आसक्ति होती है वह अच्छी नहीं है। इस 
अकारका भाव लेकर जो क्रिया करता है उसका चित्त शुद्ध नहीं होता या मन « 
स्थिर नहीं होता;। भ्रतएव इस भावसे क्रिया करना न करनेके समान ही हो जाता 
है । साघकको यह न समझना चाहिए कि वह जो क्रिया करते हैं वह किसी सांसा- 
रिक लाभ या अभ्युदयके लिए नहीं करते । क्रिया करना गुरुका देश है, 
इसीलिए क्रिया करनी चाहिए । फल कुछ नहीं होनेके कारण उसकी अवहेलना 
करनेसे काम नहीं चलेगा । पूर्ण श्रन्तःकरणसे क्रिया करनी चाहिए । पुणं ्रन्तः- 
करणसे क्रिया करने पर ही चित्त-मल अपनोदित होता है और उसीसे चित्त 
विशुद्ध होता है । निमंल चित्तमें ही ज्ञान समुत्पन्न होता है। अन्त:करणके विषय- 
शुन्य होने पर जो ज्ञान समुदित होता है, वही विशुद्ध ज्ञान है। वही ज्ञान जीवकी 
मुक्तिका कारण है ॥६॥ 


(नित्यकर्मका संन्यास अवैध है) 
नियतस्य तु संन्यासः क्णो नोपपद्यते 
` मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोतितः ॥७॥ ` 
्रन्वय -तु (किन्तु) नियतस्य कमणः (नित्यकर्मका) संन्यास (त्याग) 


च उपपद्चते (युक्तियुक्त नहीं होता) । मोहात्‌ (मोहबश) तस्य परित्यागः (उस 
नित्यकर् का परित्याग) तामसः परिकी वितः (तामस कहलाता है) ॥७। 
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अष्टादशोऽध्यायः ३३७ 


श्रीधर--प्रतित्ञातं त्यागस्य त्रं विष्यं इदानीं दर्शेयति-_नियतस्येति-त्रिभिः। काम्यस्य 
कमेणो बन्वकत्वात्‌ संन्यासः युक्तः नियतस्य तु नित्यस्य पुनः कर्मणः संन्यासः--त्यागः, न 
उपपद्यते सत्त्वशुद्धिद्वारा मोक्षहेतुस्वात्‌। भ्रतः तस्य परित्यागः उपादेयेऽपि त्याज्यं इति एवं 
लक्षणात्‌ मोहादेव भवेत्‌ ।स च मोहस्य तामसत्वात्‌ तामसः परिकीत्तित: ॥७॥ 


अनुवाद--[त्यागके त्रिविधित्वको ग्रहाँ तीन इलोकोंमें दिखलाते हैं । ]— 
काम्य कमं वन्धनका हेतु हैं, इसलिए उसका त्याग उचित है। नित्यकर्म का त्याग 
कदापि उचितःनहीं है, क्योंकि सत्त्वशुद्धिकारक होनेके कारण वह मुक्तिका हेतु 
है । सत्त्वशुद्धिद्वारा मोक्ष होता है। कमं सत्त्वशुद्धिका वाधक है अतएव नित्यकर्म 
का भी परित्याग उपादेय है-इस प्रकारका लक्षणयुक्त भाव: मोहके कारणं 


उत्पन्न होता है। मोह तामसिक हैं, अतएव इस प्रकारका परित्याग तामसिक 
कहलाता है ॥७।। k 


n 


आध्यात्मिक व्याख्या--निःशेषरूपसे धारणा, ध्यान, समाधिपूवंक इच्छारहित 
होना अपने ग्राप--इसका नाम संन्यास है। मोहसे त्याग करना तामस त्याग है प्र्थात्‌ सव 
मर गये इस मोहसे काशीमें आकर संन्यासी होना--मनुष्य-प्रकृति पूर्वस्वभाववश् पापः 
कर्मेमें लिप्त होती है । नित्यकमंके अनुष्ठानके द्वारा यह संस्कार रुद्ध होता है। 
नित्यकर्मका त्याग करने पर पापप्रवृत्ति बढ़ने लगती है । काम्यकमं त्याज्य होने 
पर भी चित्तशुद्धिके अभाववश प्रायः सभी लोग काम्य कर्मे करनेके लिए उत्सुक 
होते हैं । नित्यकमेके भ्रनुष्ठानके द्वारा चित्तकी ' यह अशुद्धि क्रमशः क्षीण होती 
है । अतएव जबतक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तबतक़ नित्यकं, साघन, सन्ध्यावन्दन 
आदि त्याज्य नहीं हैं। सँसारासक्ति ही ज्ञानका परिपन्थी है। 'विचारके द्वारा 
आसक्ति कुछ कुछ ह्वासको प्राप्त तो होती है, परन्तु पूर्ण रूपसे नहीं जाती । 
ब्रह्मचरयं-पालनु और उसके साथ साधनके ग्रभ्यास के द्वारा प्राण, मन bass: द्धिके 
स्थिर होने पर आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी अनुभूति होती है। समस्त संसारार्साक्तका 
मूल है देह और देहमें आत्मबोध । देहातीत अवस्थाका साक्षात्कार हुए बिना 
देहात्मवोध कदापि विलुप्त नहीं होता । इस देहामिमानको चष्ट करनेको प्रचेष्टा 
ही मुमुक्षुकी सर्वेप्रधान साधना है। धारणा, ध्यान और समाधिके विना यह 
देहाभिमान नष्ट होनेवाला नहीं है | प्राणायाम साधनके द्वारा देहस्थ वायु स्थिर 
होनेपर मन अन्तमुंख होता है। यही धारणा है। यह योगधारणा जितनी ही 
अधिक होती है उतनी ही मूलाधारस्थिता सुप्ता कुण्डलिनी जाग्रत होकर साधक 
को अनास्वादित नशेमें विभोर कर डालती है। यही ध्यात कहलाता वह । यह 
ध्यानावस्था प्रगाढ होते होते समाधिमें परिणत होती है। इस अवस्थामें क्सी 
प्रकारकी इच्छा न रहुनेके कारण साधक देह-सम्बन्ध-रहित हो जाता है। यही | द 
. यथार्थं त्यागकी अवस्था है। सामयिक उत्तेजनावश जो लोग संसार त्याग करते 
हैं, वह तामस त्याग है। उसके द्वारा जीवको प्रकृत ज्ञान प्राप्त नहीं स होता, . 
सांसारिक संस्कार भी नष्ट नहीं होते। एकमात्र समाधि ्भ्यासकेः द्वारा ही _ 
प्रकृत त्याग हो सकता है । . St ज ग 
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३३८ श्रीमद्भगवद्गीता ४ 


“आत्मनात्मानमाज्ञाय मुक्तो भवति मानवः”-आप अपनेकों जान लेनेपर 
मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। श्रपनेको जाननेके लिए “सहज” साधनाका अभ्यास 
करना पड़ता है। जो जन्मके साथ ही प्राप्त हुई है वही “सहज साधना है 28 वही 
साधना करते करते चित्तमल विदूरित होता है । तब एकम्नात्र शुद्ध चेतन्यमें प्राण 
की स्थिति होती है। चित्तमलके माज्ित हुए बिना किसीको दिव्य चक्षुको प्राप्ति 
नहीं होती । दिव्यचक्षु प्राप्त हुए बिना कैसे जानोगे कि ग्रखण्ड मण्डलाकार सत्र 
व्याप्त हो रहा है। मन जबतक भ्रत्यन्त चञ्चल है तबतक इस्‌ नित्य वस्तुका 
सन्धान नहीं मिल सकता । प्राणका चाञ्चल्य दूर करनेके लिए इ्वासके प्रति 
लक्ष्य रखना पड़ेगा चण्डीदास कहते हैं-- 

“प्रेमेर याजन, सुनो सर्वजन, अति से निगूढ़ रस । 
"जखन साधज्ञ करिबे तखन इड़ाय टानिबे श्वास । 
ताहा ह'ले परे मनवायु से जे आप॑नि हइवे बश ॥'” 

अर्थात्‌ प्रेमका याजन अति निगूढ़ रस हुँ। जब साधन करे तब इड़ामें 
इवासको खींचे । क्रमशः मन और प्राण अ्रपने आप वशमें हो जायेगे ।।७॥। 


(राजस त्याग--इससे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती) 
दुःखमित्येव यत्कमे कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 

. स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 
झत्वय--दुःलम्‌ इति (दुःखकर होनेके कारण) [जो] कायक्लेशभयात्‌ 
(शारीरिक क्लेशके भयसे) यत्‌ कर्म त्यजेत्‌ (जिस कर्मका त्याग करता है) सः 
(वह) राजसं त्यागं कृत्वा (राजस त्याग करके) त्यागफलं न एव लभेत्‌ (त्याग 

का फल नहीं प्राप्त करता) ।।८॥। or 
श्रीधर --राजसं त्पागमाह--दुःखमिति। यः कर्त्ता ग्रात्मबोधं बिना कैवलं दुःख- 
मित्येवं मत्वा शरीरायासभयात्‌ नित्यं कर्म त्यजेत्‌ इति यत्‌ तादृक्षः त्यागः राजसः, दुःखस्य 
राजकत्वात्‌ अतः तं राजसं त्यागं कृत्वा राजसः पुरुषः त्यागस्य फलं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नैव 

लभत इत्यर्थः ॥८।। 

अनुवाद--[ राजस त्याग किसे कहते हैं, यही बतलाते हैं]--जो कर्ता 
प्रात्मबोध हुए बिना, कमको दुःखकर मानकर शारीरिक क्लेशके भयसे कर्म- 
त्याग करता है, उसका त्याग राजस है, क्योंकि दुःख ही राजस है । राजस त्याग 

करके राजस पुरुष ज्ञाननिष्ठारूप त्यागफलको प्राप्त नहीं करता ।।८॥ 
आध्यात्मिक ब्याख्या--जिस कर्मके करनेमें बड़ा दुःख, शरीरको बड़ा क्लेश 
होगा-भौर भय होता है कि कैसे कर सकूंगा-इस प्रकार जो त्याग करता है बह राजसिक 
त्याग है--उस त्यागका फल नहीं मिलता।-जो कमं दुःखप्रद समझकर परित्याग 
` किया जाता हैं वह राजस त्याग है। उससे त्यागका फल शान्ति प्राप्त नहीं होती । 
बहुत लोगोंको साधन-भजन या सन्ध्यावन्दन भ्रादि करने की कुछ कुछ इच्छा _ 
होती है, परन्तु जाड़ेके डरसे बिछौना छोड़कर उठ नहीं पाठे । गर्मामें कड़ी गर्मी | 
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एनां घाणपीड्नम्‌”-ब्रह्माकार वृत्तिकी 
निइचलता-सम्पादन ही प्रकृत प्राणायाम है, जो लोग अज्ञ हैं वे ही नाक दावने 
को प्राणायाम कहते हैं। ये सब मौखिक ब्रह्मज्ञानी ' त्यागके फल स्थितिको, जो 
क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें अनुभूत होती है, कभी प्राप्त नहीं कर सकते t 
कायक्लेशके भयसे जो साधनाका त्याग करते हैं, उनका त्याग राजसिक त्याग _ 
कहलाता है ।।८।। 2 
(सात्त्विक त्याग) 
कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽर्जुन । | 
स्कः त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ 
झन्बय--अर्जुन (हे अर्जुन ! ) सङ्गं (कत्तु त्वामिमान या आसक्ति) फलं 
च एवं (और फल कामना) त्यक्त्वा (त्यागकर्‌) कार्यम्‌ इति एवं (यह कव्य 
है, ऐसा समझकर) यत्‌ (जो) नियतं कमे (शास्त्रविहित नित्यकमे) 
(अनुष्ठित होते हैं) सः त्यागः (वह त्याग) सात्त्विकः मतः (सात्त्विक कहलाता 


है ॥। ६॥ ° 

श्रीधर--सात्त्विकं त्यागमाह--कार्य मिति । कायें ` इत्येवं बुद्ध्वा, नियत 
कर्तव्यतया विहितं कम, सज्भ फलं च त्यक्त्वा क्रियते इति यत्‌ तादृशः त्यागः स 'सात्त्विक 
मतः॥ शा । : 5 प्र 
झनुवाद--[ सात्तविक त्यागके विषयमें कहते हैं]--'अवश्य कत्तव्य । 
इस बुद्धिसे जो आसक्ति और फलका त्याग के विहित कमं किया जाता ह, उस _ 
प्रकारके त्यागको सात्त्विक त्याग कहते हैं। | 
कर्मेका ही परित्याग कर बैठते हैं, परन्तु सात्त्विक पुरुष कमे त्याग नही. 
फलाकाङ्क्षा-मात्रका त्याग करते हैं । सा््विकोंका त्याग कर्मत्याग नहीं 
मात्रका त्यागही उनका लक्ष्य होता है। प्रश्‍न हो सकता है कि नित्य 
शास्त्रमें किसी फलका उल्लेखे नहीं है, फिर उसका त्याग कैसे सम्भवः 
है । सन्ध्योपासनादि नित्यकमं यथाविहित रूपमें करने पर सः 


उससे भी कुछ फल होता है। किसी 


is sh 


३४० - भीमझ्भवद्गीता 


अचाकाँक्षित छाया प्राप्त होती है। उसी प्रकार नित्यकर्मका और कोई फल न ' 
होने पर भी उससे जो पापक्षग्न होता है और चित्त-शुद्धि होती है, यह शास्त्र-सम्मत 


कामना न रहने पर भी अनुष्ठाताको फल घाप्त होता ही है। त्रिगुणकी ताड़ना- 
के वश जीव अविरत शास्त्र विरुद्ध आचरणमें प्रवृत्त होता-है, परन्तु फलाकाङक्षा- 
रहित नित्यकमके अनुष्ठानसे जीवकी पापःप्वृत्तिका वेग कम हो जाता है]।।६॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या--जो कत्तव्य कर्म हैं उत्त सबको करना चाहिए फला- 


वे सभी कमे करते रहते हैं तथापि उनका कोई सङ्कल्प नहीं होता। क्रियाकी 
परावस्थामें कोई कमं नहीं रहता । क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें कमं होता , 
है, किन्तु कतृ त्वाभिमान नहीं रहता। इस प्रकारकी फलाभिसन्धान-शून्य 
अवस्थामें ही प्रकृत सात्तिवक त्याग होता है । भ्रन्यथा सोच-समभझकर त्याग करने 


करके कोई काम नहीं होता ॥६॥॥ 
(सात्त्विक त्यागका लक्षण) 

न ष्टयकुशलं कमं कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सक्त्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ | 
Fd अन्वय-सत्वसमाविष्टः (सत्त्वगुण सम्पन्न) मेधावी ( स्थिर-बुद्धि) [ 
; (संशय-रहित) त्यागी (त्यागी पुरुष) अकुशलं कमं (अकल्याणकर | 
या इःखकर कर्ममें) न द्वेष्टि (द्वेष नहीं करता) [एवं] कुशले (सुखकर या 
कल्याणकर कमेमें ) न अनुषज्जते (शसक्त नहीं होता) ।।१०॥ De 
श्रीघर- एवम्भूतसा त्त्विकत्यागपरिनि ष्ठितस्य लक्षणमाह_-न द्वेष्टीत्यादि । सत्त्व, 
सम्ाविष्ड:-..सत्त्वेन संग्याप्तः सात्तिकत्यागी, अकुशल --दुःखावहं, शिशिरे प्रात:स्नानादिकं, 
कर्म न द्वेष्टि कुशले च--पुल्नकरे कमणि - निदाषे मध्यान्हस्तानादौ, न भ्रनुषज्जते--प्रीति 
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न करोति । तत्न हेतुः, मेधावी स्थिरबुद्धिः, यत्र परपरिभवादि महदपि दुःखं सहते, स्वर्गादि- 
सुखज्च त्यति, तद्र कियदेतत्‌ तात्कालिकं सुखं दुःञ्जञ्च, इत्येवम्‌ अनुसंघानवान्‌ इत्यर्थः । 
प्रतएव छिन्न संशयः मिथ्याज्ञानं दैहिकसुखदुःखयोः उपादित्सा परिजिहोर्षालक्षणं 
यस्य सः ॥१०॥ * 


अनुवाद--[ इस प्रकारके सात्तिविक-त्याग-परिनिष्ठ पुरुषका लक्षण कहते 
हैं |---संत्त्तसमाविष्ट अर्थात्‌ सत्त्वगुणसम्पत्न त्यागी पुरुष दुःखावह कर्मं जैसे 
शीतकालमें प्रातःस्नानादिसे ढ ष नहीं करते । सुखकर कमं जैसे ग्रीष्मकालमें 
मध्याह्लस्नानादिमें वे प्रीति नहीं करते इसका कारण यह है कि वह मेधावी 
अर्थात्‌ स्थिरबुद्धि हैं श्रौर परिभव।दि महान्‌ दुःखोंको भी सहन कर सकते हैं तथा 
स्वर्गादि-सुखका भी त्याग कर सकते हैं। तात्कालिक सुख-दुःखकों जो क्षणिक 
समते हैं, उन्हें सुख-दुःखके लिए मनमें अनुसन्धान कैसे होगा ? सुख कैसे आया 
या दुःख क्‍यों हुआ, इसका कारण क्या है, इन सब विषयोंका अनुसन्धान कुछ 
भी मनमें नहीं होता अतएव वह छिन्नसंशय हैं अर्थात्‌ देहिक सुख-दुःखके ग्रहण 
या त्यागकी इच्छा उनमें नहीं होती ॥। १०।। 


ग्राध्पात्मिक व्याख्या -शुभ कमं करनेमें द्वेष नहीं करता--शुभ कमंकी इच्छा 
भी नहीं करता--सब कर्माको फलाकाङ क्षारहित होकर करता है- क्रियामें रहकर (जो 
गुझूपदेशगम्य है) उसमें ही अटठके रहकर सब कर्म करना इस प्रकार+स्थिरबुद्धि होकर भीतर 
ही भीतर घारणापूर्वक ग्रटका रहकर सारे कमं करता है संशयरहित होकर ।--प्राणकर्म 
ही 'स्वभावनियत कर्म” है । वह 'सहज कमे' ओर 'स्वभावज कर्म' भी है। हस 
प्रत्येक क्षण इवास त्याग और ग्रहण किया करते हैं, फिर भी उसमें कोई इच्छा 
नहीं होती। इस स्वभावनियत कर्ममें लक्ष्य रखते-रखते जो इच्छा-रहित हो जाते ४ 
हैं, वे. सारें सांसारिक कर्माको करके भी किसी विशेष कर्सके प्रति प्रीति या रेष 
नहीं रखते । अकुशल कमंके प्रति उसे विद्वेष नहीं होता तथा कुशल कमके प्रति ४ 
भी थ्रासक्ति नहीं रहती । वे जो कुछ सोचते हैं उसे फलाकाइक्षारहित होकर 
करते हैं । इसका कारण यह है कि वे साधन करते-करते.सत्त्वसमाविष्ट हो जाते 
हैं। मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर शवासकी गति ह्लास होती है 
तथा सुषुम्नावाही हो जाती है। फलस्वरूप सत्त्वगुण ' अधिकपरिमाणमें उनको _ 
व्याप्त करता है, प्रतएव उनकी बुद्धि स्थिर होती है अर्थात्‌ वे मेधावी होते हुँ। 
ग्रात्मज्ञानरूप घ्रज्ञा ही मेघा है। यह मेधा जितनी ही वृद्धिको प्राप्त होती है, 
उतनी ही ग्रात्मस्वरूपमें उसकी स्थिति होती जाती है। यह स्थिति प्राप्त होते 
ही मनका सारी संशय छिन्न हो जाता है । क्टस्थमें लक्ष्य रखनेके अतिरिक्त आन्य 
किसी विषयमें उनका लक्ष्य नहीं रहता । उनके चित्तका लय-विक्षेप दूर हो जाने ६: 
के कारण आत्मा-पअनात्मा-सम्बन्धी सारे संशय दूर हो जाते हैं। क्रियाको परा- 
वस्थामें रहना ही परमार्थ और देहादिमें आसंक्त होना ही अनथ है, इसे वे जानते | 
हैं। इसी कारण वे कुशल कर्म करके उसमें आसक्त 5 32 नहीं होते। यद्यपि वे कर 
अकुशल कर्म नहीं करते, तथापि उसमें किसी प्रकारकी ढोषबुद्धि नहीं र 
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इसलिए मेधावी होना झावश्यक है। क्रियाकी परावस्था ही असल मेधां है । 
उसमें उनका मन सदा भ्रटका रहवा है, अतएव देहेन्द्रियादि द्वारा कर्म करने पर 
भी किसी कर्मका दाग उनके चित्तमें नहीं पड़ता । इसका नाम ही भगवदपित चित्त 
है। इस चित्तमें भले-बुरेका विचार नहीं राता । नशेबाजके" समान उनका मन 
नशेमें सवेदा मत्त रहता है। जो करना ह्लेता है वही करते हैं, उससे अच्छा होगा 
या बुरा यह तरङ्ग उस समय मनमें नहीं उठती। उन्को मन ही नहीं होता, 
अतएव सङ्कल्पकी तरङ्गोके उठनेकी सम्भावना नहीं होती । देहेन्द्रियादिके साथ 
सम्वन्धयुक्त मनमें ही विविध संशय उत्पन्न होते हैं। प्राणायामादि साधनकी 
सहायतासे वह मन जव समता क्रो प्राप्त होता है तो देहेन्द्रियादिके साथ सम्बन्ध- 
रहित हो जाता है । तव मन मर्कटके समान विषय-वृक्षकी शाखा-शाखामें नहीं 
भटकता 7 इस प्रकार चित्तकदै स्थिरताकी पराकाष्ठ। प्राप्त होते ही ग्रात्माका 
स्वस्वरूपमें अवस्थानरूप योग सिद्ध होता है ।।१०॥ 
(देहाभिमानीका कर्म त्याग नहीं होता, फलत्यागही मुख्य त्याग है) 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्त कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 


ग्रन्वय-देहभृता (देहधारी या देहाभिमानी जीव) कर्माणि (सब कूर्मो 
को) भ्रशेषतः त्यक्त“ (अ्रशेष ध्रकारसे त्याग करनेमें) न हि शक्यं (समर्थं नहीं 
होता) । यः तु (परन्तु जो आदमी) कर्मफलत्यागी (कर्मफलका त्यागी है) सः 
त्यागी इति अभिधीयते (वह त्यागी नामसे अभिहित होता' है) ॥ ११॥ 

श्रीचर-ननु एवंभूतात्‌ कर्मफलत्यागात्‌ वरं सर्वकमंत्याग: तथा सति कमं विक्षेपा- 
भावेन ज्ञाननिष्ठासुखं सम्पद्चते तत्राह--न हीति। देहभृता--देहाभिमानवत], निःशेषेण 
सर्वाणि कर्माणि त्यक्त्‌ न हि शक्यानि । तदुक्तम---'न हि करिचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्य- 
कर्मकृत” इत्यादिना तस्मात्‌ यस्तु कर्माणि कुर्वेन्‌ गपि कर्मफलत्यागी स एव मुख्य: त्यागी 
इत्यभिधीयते ।। ११॥ 


__ श्रनुवाद-- [तवतो इस प्रकार कर्मफलत्यागकी अपेक्षा सर्व कर्मत्याग ही 
श्रेष्ठ है, उसमें वि्षेपके भावके कारण ज्ञाननिष्ठारूप सुखकी प्राप्ति हो सकती 
है, इसका ड देते हैं] देहाभिमानी जीव निःशेषरूपसे सर्वकर्म त्याग करनेमें 
समर्थ नहीं होता, यह तृतीय भ्रध्यायमें “न हि कर्चित्‌ क्षणमपि” इत्यादि इलोकों- 
में कथित है | भ्रतएव जो ग्रादमी सर्वकर्म करते हुए भी कर्मफलत्यागी है, वही 
मुख्य त्यागी कहलाता है ।।११॥ * 

आध्यात्मिक व्यास्य!--यह देह घारण करके पूर्ण हूपसे बिना कर्म किये नहीं रह 
सकता समस्त कर्मोको करके फना हाङ क्षारहित होकर जो सब कर्मोको करता है उसका 
नाम क है—स्थिर Si लोग स्थिर बुद्धिके साथ त्याग न करके चञ्चल 
स्वभावके कारण पुन: ग्रहण भी क > ।-“जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, वे मुखसे 

“मै कर्ता नहीं हूँ' यदि ऐसा कहें, तो भी कर्ममें उनका अभि न रहो है। जहाँ 
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देहाभिमान है, र देहकृत कर्ममें अभिमान रहेगा ही । कियाकी परावस्थाको 
प्राप्त योगीको दे अभिमान तो क्या, देह होनेका भान भी नहीं रहता । तब 
फिर उनसे कमं किस प्रकार होता है, क्योंकि वे भी कर्म करते देखे जाते हैं वे 
कर्म तो करते हैं, परन्तु साप्तारण मनुष्य जेसे आस क्तिके साथ कर्म करता है, उस 
भावसे वे कम॑ नहीं'करते । प्रयोजन न रहने पर भी क्या कोई कर्म कर सकता है? 
ज्ञानी पुरुषका कोई प्रयोजन नहीं होता, इस कारण उनके लिए साधारण आदमी 
की तरह कर्म करना सम्भव नहीं है। जैसे सपंकी केचुली इच्छाके विना भी वायु 
के वश होकर्‌ इतस्ततः सञ्चालित होती है उसी प्रकार सद्धुल्पके अभावमें योगी- 
की कर्मप्रवृत्तिमें वेग होना सम्मव नहीं है । वायसे सन्ताड़्त केंचुलीके समान 
उनके सारे कर्म प्रारब्धवश सम्पन्न होते हैं। कर्ममें आसक्ति न होनेके कारण कर्म 
के शुभाशुभ फलसे वे श्रावद्ध नहीं होते । ज्ञानीका क्मेत्याग इसी प्रकार हुआ 
करता है। जब तक देह है, निःशेषरूपसे किसीका भी सर्वेकर्मत्याग नहीं हो 
सकता । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं कि जब कमं किये विना कोई रह ही नहीं 
सकता, तब जो कर्म करता है और फलकी आकाङ्क्षा भी नहीं रखता, वही 
प्रकृत त्यागी है। मैं फलाकाङक्षाका त्याग करके कर्मे करूंगा, ऐसा मनमें सोच 
लेने पर ही कोई इस प्रकारके त्यागमें समर्थं नहीं हो जाता। जो मनमाची तौर 
पर विषयादिका त्याग करता है, उसके लिए पुनः विषय. ग्रहण करना कोई 
ग्राइचर्यंकी वात नहीं है । अतएव कामनाका त्याग करनेके लिए साधना करनी 
चाहिए प्राणायाम साधनाके द्वारा जिसके प्राण, मन और बुद्धि स्थिर हो जाती 
हैं, उनको फिर कुछ भी विचलित या लक्ष्य-अष्ट नहीं कर सकता । अभिमा्तका 
त्याग दूसरे किसी उपायसे नहीं हो सकता, प्राणके स्थिर होने पर ही यह सहज- 
लभ्य हो सकता है ।।११॥ 
(कर्मके त्रिविध फल--ये फल किसको होते हैं ? ) 
* अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 

ग्रन्वय अनिष्टं (कल्याणकर) इष्टं (कल्याणकर) मिश्रं च (तथा | 
इष्टानिष्ट-मिश्च) त्रिविधं (तीन प्रकारके) कर्मणः फलं (क्मेके फल) अत्यागिनां | 
(सकाम पुरुषोंको ) प्रेत्य (मरने पर) भवति (होते हुँ) । तु (किन्तु) संन्यासिनां _ 
(फलत्याग करनेबालोंके) न क्वचित्‌ (कभी नहीं होते) ॥१२॥ छू 

श्रीघर--एवम्भूतस्य कममफलत्यागस्य फलमाह--भनिष्टमिति । भ्रनिष्ठं-तार | i 
कित्वम्‌, इष्टं -देवत्वं -मिश्ं ¬ मनुष्यत्वम्‌ । एवं त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य चोभयमिभ्षस्य ` 
च कर्मणो यत फलं प्रसिद्धं, तत्‌ सर्वं अत्यागिता- सकामानामेव प्रेत्य परत्न भवति। तेषां | 
त्रिविघकर्म सम्भत्रात्‌ न तु संस्पासिनां क्वचिदपि भवति । संच्यासि-शब्देनात्र फलत्यागसाम्यात्‌ | 
प्रकृताः कर्मेफल-त्या गिनः गृह्मस्ते, “प्नाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः । स संतयासी च 
योगी च” इत्येवमादौ कर्मफलत्यागिषु संन्यासिशब्द-प्रयोग-दर्श नात्‌ । तेषां सात्विकाता पापा 
सम्मवात्‌ ईश्वरारपंणेन च पुण्णफलस्य त्यक्तत्वात्‌ त्रिविधमपि कर्मफलं न भवतीत्यर्थ भ 
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अनुवाद-- | कर्मफलत्यागका क्या फल है, इसे ब॒तलाते हैं |--अ्रनिष्ट 
अर्थात्‌ नारकित्व, इष्ट अर्थात्‌ देवत्व, मिश्र ग्रथ [त्‌ मनुष्यत्व, ये त्रिविध फल 
प्रसिद्ध हैं । ये पाप, पुण्य और उभयमिश्च तीन प्रकारके कर्मोके फल हैं । ये सब 
अत्यागियोके अर्थात्‌ सकामक मिधोंके परलोकगत होने पर होते हैं, क्योंकि उनको 
ही त्रिविध कर्मोंकी सम्भावना होती हैं। संन्यासियोंको इन्न सब त्रिविध कर्मोकी 
कभी संभावना नहीं होती । फलत्यागके विषयमें तुल्यताके कारण संन्‍्यासी-शब्द- 
से यहाँ प्रकृत कमं-फलत्यागीका ही ग्रहण किया गया है। षष्ठ ग्रध्यायमें ' अना- 
श्रितः कर्मफलं” इत्यादि इलोकोंमें कर्मफलत्यागी में सेन्यासी-शब्दका प्रयोग देखा 
जाता है । इन सब सात्त्विक लोगोंमें पापकी संभावना नहीं होती । ईश्वरार्पणके 
कारण उनके द्वारा पुण्यफल परित्यक्त होते हैं, भ्रतएव उनके लिए त्रिविध कमं- 
फल नहीं होते--यही तात्पर्यं है ॥१२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--शुभ, अशुभ ग्रौर शुभाशुभ मिश्रित, तीन प्रकारके कर्मोके 
फल हैं--कमंके इनं तीनों फलोंका जिन्होंने त्याग किया .है-- वर्तमान अवस्था और भवि- 
ष्यत्‌ में जो त्यागी हैं-- वे ही इन तीनोंका त्याग कर सकते हैं, परन्तु संन्यासी, जिसने केवल 
वर्तमान अवस्थामें त्याग किया है, वह कभी इन तीनोंका त्याग नहीं कर सकता--क्योंकि 
उनको भविष्यत॒के मोक्षपद श्रादिकी इच्छा रहती है ।-- कर्म तीन प्रकारके होते हैं-- 
अनिष्ट, इष्ट और उभय-मिश्रित। जो लोग त्यागी नहीं हैं भ्रर्थात्‌ जो संसारासक्त 
हैं उनको इन समस्त कर्मोका फल मृत्युके परे या जन्मजन्मान्तरमें भोगना पड़ता 
है । इष्ट कर्मके द्वारा देवलोकमें, अ निष्ट कर्मके द्वारा तिर्यक योनिमें तथा मिश्र- 
कर्मके फलस्वरूप मनुष्य-लोकमें जन्म अहण करना पड़ता है । इन तीन प्रकारके 
कर्मोका त्याग किये बिना जन्मान्तर-परिग्रह्‌ और तज्जनित सुख-दुःखा दि-भोग 


उनको त्यागका अभ्यास करना पड़ता है । जो लोग त्यागका अभ्यास करनेके लिए 
इच्छक ह्‌, उनको वैराग्य हो गया है अर्थात्‌ उनलोगोंको विषय स्वादिष्ट नहीं 
लगतै, यह समझना चाहिए। इस त्याग-भावको सुदृढ़ करनेके लिए जिस उपाय 
का सहारा लिया जाता है, उसको ही शास्त्र “विविदिषा-संन्यास” कहते हैं । इस 
विविदिषा-संन्याससे संसार अनुपादेय अथवा हेय विवेचित होता है तथा उसका 
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है और ब्रह्म-विज्ञानके लिए समधिक आग्रह होता है। शास्त्रानुमोदित संन्यास 
एक ऐसा आश्रम है, जिस आश्रममें दसरा कोई कत्तंव्य नहीं होता। इसीसे जो 
विरक्त पुरुष होते हैं वे .इस चतुर्थ आश्रमको ग्रहण कर श्रवण-मनन द्वारा वेराग्य- 
भावको पुष्ट करते हैं और साधनादिके द्वारा ऐकान्तिक भावसे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति 
के लिए सचेष्ट रहते है । उस समय उनके मनमें संसारके प्रति विद्देप और मोक्ष 
के प्रति भाग्रह होता है। यह ग्रहण शीर त्यागकी इच्छा जवतक मनमें रहती है 
तबतक वे संन्यासी होते हुए भी त्यागी नहीं कहला सकते । उस समय भी वे 
सम्यक्‌ ज्ञानी या त्यागीकी पदवी पर आरूढ़ नहीं होते। जो सर्वकर्मत्यागी या 
सर्वभावना-विनिमु'क्त नहीं हो सकते उनकी यदि इस अवस्थामें मृत्यु होती है तो 


में, इस त्यागभावके सुदृढ़ होने पर उनके मनमें फिर किसी सद्धूल्पकी तरङ्ग नहीं 
उठती । उनका राग-द्वष क्षीण होते-होते एकबारगी क्षीण हो जाता है । उनकी 
स्थितिको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं । उनको वर्त्तमान या भविष्यतूकी कोई कामना 
यां सङ्कुल्प नहीं होता । देहेन्द्रियमनके साथ जवतक सम्वन्ध रहता है तबतक नहीं 
कह सकते कि संसार छूट गया है। अतएव मुक्तिलाभकी सम्भावना «भी नहीं 


' होने पर मन और सारी इन्द्रियाँ स्पन्दित हो उठ्ती हैं। इस स्पन्दनका नाम ही 
प्राणसे उत्पन्न 
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है । उस प्राणको सुषुम्नामुखी करने पर सूलाधारस्थ जीवश क्ति शरज्ञा चक्रमे निरुद्ध 

हो जाती है। इस निरोघभावके द्वारा मन और इन्द्रियोंकी विषय-गति निरुद्ध हो 
जाती है। जिसका यह निरोधभाव सहज और सम्यक्‌ हो गया है, उसके लिए 
विषयत्याग भी स्वाभाविक और सहज हो जाता है । इस अवस्थामें स्थित साध- 
केन्द्रको ही त्यागी कहते हैं। वे इच्छा करके त्याग करते हों, ऐसी बात नहीं । 
उनका त्याग अपने आप होता है। उस तथागमें उनको कोई कष्ट नहीं होता। 
मन स्वभावतः ही अचच्चल होकर विषयग्रहण नहीं करता । क्रमशः त्यागीके 
ग्रहीतृ-ग्रहण-भाव भी नहीं रहते । ग्रहीतृ-ग्रहण-भावके क्षीण होने पर ग्रहणका 
विषय भी नहीं रहता, अतएव मनका स्पन्दन किस हेतु होगा ? इसका ही नाम 
समता या समाधि है । इस समय जिसको जीवात्मा कहते हूँ, उस समय वह पर- 


मात्माके साथ अभिन्नभावमें स्थित हो जाता है ॥१२॥ 
(कर्मके पाँच कारण) * 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतात्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवंकमंणाम्‌ ॥१३॥ 


गन्वय-महाबाहो (हे महाबाहो ! ) सर्वकर्मणां सिद्धये (सव प्रकारके 
कमोंकी सिद्विके लिए) कृतान्ते सांख्ये (कर्मकी परिसमाप्तिसूचक वेदान्त या 
सांख्य शास्त्रमें) प्रोक्तानि (कथित या वणित) एतानि (ये) पञ्च कारणानि 
(पाँच कारण) भे निबोध (मुझसे जान लो) ॥१॥ 

श्रीघर--ननु कमं कुर्वेतः कमंफलं कथं न भवेत्‌ इत्याशङ्कय सङ्गत्यागिनो निर- 
हङ्कारस्य सतः कमफलेन लेपो नास्ति इति उपपादयितुमाह--पञ्चेति पञ्चभिः। सर्वकर्मणां 
प्िद्धये -निप्पत्तये, इमानि वक्ष्षमाणानि पञ्च कारणानि, मे वचनात्‌ निबोघ जानीहि । 
झात्मनः कत्त त्वiमिमान निवृत्त्यर्थं ्रवश्यं एतानि ज्ञातव्यानि इति एवं, तेषां स्तुत्यथमेवाह-- 
सांख्य इति । सम्पक्‌ रूपायते--ज्ञायते परमात्मा प्नेनेति सांख्यं--तत्वज्ञानं, तस्मिन्‌ । कृतं 
कर्मे, तस्य अन्तः समाप्तिः श्रस्मिन्‌ इति कृतान्तः तस्मिन्‌ वेदान्तसिद्धान्त इत्यर्थः । यहा, 
संड्पायन्ते गणयन्ते तत्त्वानि अस्मिन्‌ इति सांख्यम्‌ | कृतः श्रन्तः निर्णयोऽस्मिन्निति कृतान्तः 
सांख्य-शास्त्रमेव, तस्मिन्‌ प्रोक्तानि अतः सम्यक्‌ निवोध इत्यथः ॥१३॥ 


प्रनुवाद-- [जो भ्रादमी कर्म करता है, उसको कर्मफल क्‍यों नहीं मिलेगा, 
इस झाशङ्काके उत्तरमें कहते हैं कि सङ्गत्यागी निरहङ्कारी पुरुषका कर्मालेप नहीं 
होता । यह पाँच इलोकों द्वारा प्रतिपादन करते हैं]-हे महाबाहो ! सव कर्मोकी 
निष्पत्तिके पाँच कारण हैं । आत्माके कर्त त्वाभिमानकी निवृत्तिके लिए इन 
क्रारणोंको अवश्य जान लेना चाहिए। जिससे सम्यक्‌ ज्ञान होता है वही सांख्य 
या तत्त्वज्ञान है । कृतका अर्थ है कर्म और जिसमें उसकी समाप्ति होती है वह 
कृतान्त कहलाता है । वेदान्तका सिद्धान्त यही है । सव तत्त्व जिसमें गिने जाते 
ई वह सांख्य है और जिसमें इनका अन्त झ्र्थात्‌ निर्णय होता है वही सांख्यशास्त्र 

॥१३॥। ; 
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“गाध्यात्मिक व्याख्या-- सब लोग जो कमं करते हैं उनके पाँच कारण कहे गये हैं, 

वे ही सव कारण कमं सिद्धिके निमित्त किये जाते हैं (- कर्म सम्पादनके लिए जो पाँच 

कारण हैं, वे ज्ञातव्य हैं । वै ज्ञातव्य इसलिए हैं कि जिस श्रात्माके कत्तृत्वाभिमात | 

के कारण यह संसारूलीला चलती है,-वह कत्तृत्वाभिमान जवतक निवृत्त नहीं 

होता, तवतक इस संसारकी निवृत्ति नहीं होती । यह आत्मवस्तु ही, सत्य है यह 

एक और अद्वितीय हैं । ्रूत्माका इस प्रकार सत्य परिचय न होनेके कारण ही 

आत्माके नालात्वका वोघ होता है। श्रात्मामें जन्म-मृत्यु-सुख-दःख-रूप संसार 
ग्रध्यारोपित होता है । आत्माका जो स्वरूप है, उस सत्यज्ञानको छोड़कर अन्य 

वोघ क्यों होता है ? अनात्मवस्तु जो मिथ्या है, उसको सत्य वोध करके अनात्मः ( 
वस्तुमें आत्मबोध और मिथ्यावस्तुमें सत्यवोध होता है, यही भ्रविद्याका कार्य है। ] 
जवतक यह अविद्या नष्ट नहीं होती, आात्माके स्वरूपका बोध नहीं होता। 

अविद्या नष्ट होती है विद्याके'द्वारा। असंख्य तरङ्गोंके अभिघातके कारण जैसे 

समुद्रका स्थिरत्व लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार अविद्याकी असंख्य तरज्ोंके 

घातके कारण स्थिर आत्माकी उपलब्धि नहीं होती । इसलिए प्रात्मज्ञानके जो 

जो आवरण हैं, उनके सम्बन्धमें जानना ग्रावदयक है। यह ज्ञान-प्राप्ति जिस 

शास्त्रके द्वारा होती है उसको सांख्यशास्त्र कहते हैं। इसी कारण सांख्यकों 

कृतान्त कहते हैं। क्रिया करते-करते क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति होनेपर कमंकी 
परिसमाप्ति होती है। तभी आत्माकी सम्यक ख्याति या प्रकाश होता हैं। कृत 

्र्थात्‌ कर्मका अन्त या क्रियाकी परावस्था । अविद्याका खेल जबतक रुद्ध नहीं 

होता, तबतक कर्मकी-गति भी रुद्ध नहीं होती ग्रौर कर्मकी गति रुद्ध न होनेपर 
जन्म-थातायात-रूप संसार-खेल भी निरन्तर प्रवहमान रहता है। आत्मज्चानके 
द्वारा ग्रविद्याके निवृत होनेपर अ्विद्याजनित कर्म भी निवृत्त हो जाते हें और 
जन्म यातायात-रूप कर्मफल भी विलुप्त हो जाता है। क्रियाकी परावस्था ही र 
सम्यक्‌ ज्ञान है । उस ग्रवस्थामें कोई क्रिया नहीं रहती । इड़ा-पिङ्गलामें जबतक 
इवास वहता रहता है तभी तक अविद्या है। तबतक कर्म भी रहेगा, कर्मका फल 
भी रहेगा । यही अनात्मदृष्टि या मिथ्याज्ञान है । इस मिथ्याज्ञानके जो कारण 
हैं, उन पाचों कारणोंके सम्वन्धमें सम्यक्‌ धारणा होनेपर फिर विद्याकी उत्पत्ति 
नहीं होती । जेसे सतर्क रहनेपर चोर चोरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मिथ्या _ 
ज्ञानके कारणोंको जान लेनेपर फिर मिथ्याज्ञान द्वारा मुरध नहीं होना पड़ता। _ 
“क्रिया, कारक और फलका ग्रात्मामें आरोप होता है अज्ञानके द्वारा । जो अज्ञानी 
उन अधिष्ठान,आदि क्रिमासम्पादक कारकोंको आत्मा समझता है, उसके लिए | 
ग्रशेषरूपसे कर्ससंन्यास सम्भव नहीं है (शङ्कर) i । भगवान कहते हैं कि यह 
ग्रनात्मज्ञान जिनके ऊपर भ्रवलम्वित है उत को विशेष रूपसे जाननेकी न नेकी 
, आवश्यकता है। उनको सम्यक खूपसे जान लेने पर फिर आत्मविस्मृति सरि 
होतेकी संभावना नहीं रहती । भगवानूने गीतामें पहले भी कहा है-- सर्व 
खिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।” परन्तु जबतक 3*कारकियाकी सहायतासे 
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ग्रन्थि भेद नहीं की जाती, तबतक कोई 'तत्‌' और 'सत्‌' को लक्ष्य नहीं कर 
सकता । 'तत्‌' और 'सत्‌ का ग्रभृद-ज्ञान ही प्रकृत ज्ञान है ॥१३॥ 


(पञ्च कारण) & 


अधिष्ठानं तथा कत्त करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाइच पृथक्‌ चेष्टा दें चेवा/नत्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


घ्रन्वय-भ्रधिष्ठानं (देह) तथा कर्तां (और भ्रहङ्कार) पृथग्विधं च करणं 
( कर्मे-साधनरूप विविध इन्ब्रियाँ) विविधाः (नानाप्रकारकी) पृथक्‌ चेष्टाः च 
(पृथक्‌ पृथक्‌ चेषटाएँ या व्यापार), अत्र (इन कारणोंमें) दैवम्‌ एव च (देव 
इन्द्रियादिके भ्रधिष्ठात्री देवता या धर्माधर्मरूप संस्कार या सबंप्रेरक अन्तर्यामी) 
पञ्चमम्‌ (पाँचवाँ कारण हैँ) ।।१४।। 
श्रीधर-नान्येव आह-अ्रधिष्ठानमिति । अ्रधिष्ठानं-शरीरं, कर्ता चिदचिद्‌ग्रन्थिः 
ग्रहङ्खारः। पृथग्विधम्‌ अनेकप्रकारं करणं चक्षुःश्रोत्तादि। विविधाः कार्यतः स्वरूपतइच, 
पृथग्भूता: चेष्टाः-प्राणापानादीनां व्यापाराः। अन्न एतेषु एव देवं च पञ्चमं कारणम्‌-- 
चक्षुरादयनुग्राहकम्‌ ्रादित्यादि-सवंप्रे रकोऽन्तर्यामी वा ॥१४॥ 
अनुवाद-- [ कर्मोके सम्पादनके जो कारण हैं उन्हें बतलाते हैं] (१) 
अधिष्ठान-शरीर, (२) कर्त्ता-चित्‌ और अचितूका ग्रन्थिकरूप श्रहङ्कार, (३) 
करण-अनेक प्रकारके करण, चक्षुश्रोत्रादि इन्द्रियां, (४) कार्यतः ग्रौर स्वरूपतः 
विभिन्न चेष्टाएं अर्थात्‌ पञ्च प्राणोंके व्यापार आदि, (%) दैव-दैव ही पञ्चम 
है अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंके सहकारी सूर्यादि देवता अथवा सर्व-प्रेरक 
्न्तर्यामी । [देव ग्रर्थात्‌ अनुग्राहक देवता । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा भ्रौर 
घ्राणको क्रमशः दिग्देवता, वायुदेवता, श्रर्कदेवता, वरुणदेवता भ्रौर भ्रश्विनी कुमार 
प्रेरणा करते हैं | अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम और प्रजापति क्रमशः वाक्‌, पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ इन पाँच कर्मे निद्रयोंको प्रेरित करते हैं । चन्द्र, ब्रह्मा, शङ्कुर 
ग्रौर विष्णु क्रमशः मन, बुद्धि, अहङ्कार भौर चित्तको नियन्त्रित करते हैं । प्राण, 
ग्रपान, समान, उदान और व्यान इन पञ्च प्राणोंके देवता क्रमशः सद्योजात, 
वामदेव, अघोर, तत्पुरुष ग्रौर ईशान हैं । इन सव देवताम्रोंके द्वारा प्रेरित होकर 
ये सारी इन्द्रयाँ स्थूल विषयका अनुभव करती हैं। धर्माधर्मरूप संस्कारको भी 
कोई कोई देव कहते हैं] ।। १४।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--पहले एक कर्म मन ही मन स्थिर करता है, वह कर्त्ता- 
रूपमें ही स्थिर करता है-स्थिर करके करना ग्रारम्भ करता है--करनेके लिए आरम्भ 
करके नाना प्रकारकी चेष्टा करता है-करनेसे क्या होता है-- दैवके द्वारा जो कुछ होनेवाला 
हैं बही होता हैं --प्रतएव बुद्धि, प्रहङ्कार, विविध चेष्टाएँ और दैव--ये सब कर्मके कारण 
होते हैं । इसलिए सभी कर्मोका कारण मन है, उस मनको क्रियाके द्वारा स्थिर करने पर 
कोई भी कमं नहीं होता--फलाकाङक्षाके सहित ।_ कोई भी कर्म करते समय पहले 
मनमें सङ्कुल्प होता है। सङ्कुल्पका उदय मनमें होता है, बुद्धि कत्तंव्याकत्तंव्यको 
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स्थिर करती हैं यह्वी अन्तःकरणका कार्य है । मनः ह यन्त्र 
भा मनका सङ्कुल्प (१) इन्द्रिय-यन 
के द्वारा परिचारि होकर कार्य उत्पन्न करता है। इन यन्त्रोंको परिचालित 


मानता है--इसको ही द्शन-शास्तरमें अहंकार' कहते हैं । यही सव कर्मोका कत्त 

है। (५) देव-धर्माधर्मका फलदाता ईश्वर या धर्माधर्मरूप संस्कार । अहङ्कार 
इस सस्कारके अनुरूप ही होता है । पूर्वं जन्मोंके संस्कारोंकी छाप ही ग्रन्थि या 
अज्ञान है। यह ग्रविद्याग्रन्थि चिके साथ संयुक्त होकर ही 'मैं' 'मैं' करती है। 


५-१-१५) । अतएव जीवका प्रथम अदुष्ट लिखा जाता है ब्रह्मके सङ्कुल्पके द्वारा । 
ईर्वरका यह भ्रनादि यादि-सङ्कल ल्प ही महानियति या दैव है। इस नियतिका 
उल्लङ्खन करनेकी शक्ति किसीमे नही है । नियति ही धर्मावर्स-संस्काररूपमें प्राण 


कार्य करनेमें प्रवृत्त होता है । प्राण द्वारा ही पूर्वेजन्मके कर्म शरीर, इन्द्रिय और 
मनमें देवरूप बीजसे युक्त होकर फलरूपमें प्रकाशित होते हैं। पुरुषार्थके ढारा 
देह-क्षेत्र कषित होनेपर उसमें दैवरूप बीज वपन होता है और उससे जीव कर्मा 
चुसार निदिष्ट फल प्राप्त करता है। निर्दिष्ट कर्मका निदिष्ट फल ही नियति 
है । इस नियतिका उल्लंघन करने का सामर्थ्यं रुद्रादि देवताग्रोमें भी नहीं होता। 


नियति ही ईश्वर-सद्भूल्प है। पुरुषके प्रयत्तके साथ मिलकर ही नियति फलभ्रसव 
करती है। सारे जीवोका सम्मिलित अदुष्ट ही ईर्वर-सङ्कलप है। उनके अपने | $ 
किसी निजी प्रयोजनके वश यह जगत्‌ सुष्ट नहीं होता। ब्रतएव दैवके अखण्डनीय. 
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होने पर भी पुरुषार्थेक लिए स्थान है। पुरुषार्थेके बिना देव सिद्ध नहीं होता । 
इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि देव वीज-स्वरूप और पुरुषार्थ क्षेत्र-स्वरूप हूँ । 
बीजमें समस्त शक्तिके निहित होने पर भी जैसे क्षेत्रके विना वह प्रकाशित नहीं 
होता, उसी प्रकार श्रदुष्टरूप बीज-शक्तिके होने पर भी क्षेत्रकर्षणादि-रूप पुरुषार्थ 
के बिना दैव सिद्ध नहीं होता । ० 
झतएव हम जो कर्म करते हैं उनका निरूपण करते समय देखा जाता है 
कि (१) देह या अधिष्ठान, (२) इन्द्रियादि करण, (३) प्राणापानादिकी चेष्टा, 
(४) कर्त्ता या अहद्धार और (५) दैव जो महानियतिकी प्रेरणा है-इन पाँच 
कारणोंके मिलने से ही कर्म सम्पादित होते हैं। आत्मा इन सवका साक्षीमात्र है, 
कारण नहीं है । मायाके विना जगतकी कल्पना नहीं होती, इस कारण संसार 
मायिक वस्तु है । ब्रह्ममें माया नहीं है, अतएव उसमें जगत्‌ भी नहीं है। क्रियाकी 
परावस्थामें इसीकारण जगतका अस्तित्व नहीं रहता, परन्तु सत्ताभावका अभान 
नहीं होता। जव किया रहती है तभी कर्त्ताकी आवश्यकता होती है । परावस्थामें 
कोई क्रिया नहीं रहती, श्रतएव आत्मा नित्य अकर्त्ता है। नामरूपमय दुस्य वस्तु 
कल्पित-मात्र है, सत्य नहीं। रज्जुमें सपं श्रम होता तो है, परन्तु रज्जु कभी सपं नहीं 
बनती । इसी प्रकार ब्रह्ममें जगत्‌-ञ्रम होने पर भी ब्रह्म कभी जगत्रूपमें परिणत 
नहीं होता । रज्जुमें संबोध जैसे द्रष्टाकी दृष्टिका बिश्रम-मात्र है, उसी प्रकार 
ब्रह्ममें संसार-कल्पना अज्ञका बुद्धि-विश्नस-मात्र है। यह भ्रम ब्रह्माश्रित नहीं है, 
क्योंकि पूर्ण ज्ञानमय ब्रह्ममें भ्रम नहीं रह सकता । ज्ञानके भीतर अज्ञानका रहना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं, अतएव भ्रम जीवके आशित है। जैसे जीवत्व कल्पित 
है, उसी प्रकार उसका आश्चित भ्रम भी कल्पना मात्रःहै । ज्ञानोदय होने पर ही 
विद्या तिरोहित होती है तथा उसके साथ जीवभाव भी अन्तहित हो जाता है। 
ग्रतएव जीवके आश्रयमें रहनेवाला भ्रम भी तब नहीं रहता । चिर-स्थिर नित्य 
सत्य भाव ही ब्रह्मभाव है। तरङ्गायमान जलमें जैसे चर्द्रिका चञ्चल जान पड़ती 
है, उसी प्रकार ब्रह्ममें अनित्य संसार दुष्ट होता है। इसीसे जन्म-मृत्यु, सुख- 
दुःखादिका अनुभव होता है। सर्परूप भ्रमका अधिष्ठान जैसे व्यावहारिक सत्य- 
स्वरूप रज्जु है, उसी प्रकार चिर स्थिर आत्मा ही इस चञ्चल मनका भ्राश 
है । चाञ्चल्य तिरोहित होने पर मन नहीं रहता, कल्पना भी नहीं रहती । जो 
निर स्थिर अखण्ड ग्रविनाशी है वही प्रकाशित होता है। वही मनका आश्रय हैं। 
मनका मन परमात्मा है। साधनाके द्वारा चञ्चल मन जब चिर स्थिर आत्मामें 
प्रविष्ट होकर आत्माके साथ एक हो जाता है तव उसकी मन उपाधि भी नहीं 
रहती, सृष्टि भी नहीं रहतों ॥१४॥ 


शरीरवाइमनोभियत्‌ कमं ध्रारभते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१५॥ 


ग्रन्वय नरः (मनुष्य) शरीरवाङ्‌ मनोभिः (शरीर, वाक्य और मनके 
द्वारा) यत्‌ न्याय्यं वा विपरीतं वा कर्म (उचित या अनुचित जो कम ) प्रारमते 
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(अरम्भ करता है) एते पञ्च (ये पाँचो) तस्य हेतवः (उसके हेतु हैं ॥ १५॥ 


श्रीधर--एतेषामेव सर्वकर्महेतुत्वमाह--इरीरेति । यथोक्तः पञ्चभिः प्रारम्यमाणं 
कर्म लिष्वेव अन्तर्भाव्यश्षरीरवाङ मनोभिः इत्युक्तम्‌, शारीरं वाचिकं मानसं च त्िविध 
कर्मत प्रसिद्धेः । शरीरादिभिः यत्‌ कर्मं घम्यं भ्रधम्य॑वा करोति नरः तस्य सर्वेस्य कमणः _ 


~ 


एते पञ्च हेतवः ।। १५।। ° 


„  श्रनुवाद- [स्वं कर्मोका हेतुत्व इन्हीं पाँचोंमें है, यह वतलाते हैं |--उप- 
सूक्त पञ्च कारणोंसे प्रारभ्यमाण कर्मको शरीर, वाक्य और मनके द्वारा कृत 
कहा गया हैं क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि कर्म शारीरिक, वाचिक अर मानसिक 
होते है । शरीरादिके द्वारा जो धर्म्यं या धम्य कर्म मनुष्य करता है, उन सब 
कर्मोके ये ही पाँच हेतु हैं ॥ १४ा। & : 

आध्यात्मिक व्याख्यय--इन सव कारणोंके पाँच हेतु हैं । यह शरीर है इसी कारण 
मनस्थिरपूवंक दूसरी झोर दृष्टि करता है--वह दृष्टि वाक्यके द्वारा सुतकर--अमुक वस्तु 
यह है-वहुत अच्छी है, वह अच्छी है, वह अच्छी ही रहे-परन्तु इसकी विवेचना न करके 
मैं उस वस्तुका कर्ता वनूंगा अर्थात्‌ वह वस्तु मेरे अवीन हो--इसके बाद मन उस वस्तुको 
पानेके लिए चलता है--चलते समय भूता, वस्त्र, चादर लेना पड़ा और पेरसे चलना शुरू 
कर दिया-दूकानके पास तक गया--जाकर पूछा गुलाब-जामुन है ? देवयोगसे गुलाव-जामुन 
खतम हो गया है -यह विपरीत कमं हैं। उसके स्थानमें दूसरी वस्तु ले सकते हैं अतएव 
शरीर, वाक्य, मन द्वारा र्‍्याय्य कर्म या विपरीत कर्म-सब कके हेतु ये पाँच ही होते 
हैं। मनुष्य जो कुछ कायिक, वाचिक या मानसिक कर्म करता है, ये पाँच ही 
उसके हेतु हैं । इनके रहते हुए जीवको मोक्षकी सम्भावना नहीं है। जीवके साथ 
इन पाँचोका सम्बन्ध विचार करके देखो । जोव स्वयं चिदं है, अतएव वह कर्म 
नहीं करता । प्रकृति कर्म करती है। प्रकृतिके कर्ममें अभिमान करके जीव सुख- 
दुःखादिमें जडित होता है। प्रकृतिके कम में अभिमान न करने पर जीव सुख-दुःखा दिमें 
संलिप्त नहीं होता। तब फिर जीवको कर्त्ता न कहकर आदाम कर्ता क्यों कहते 
हैं? ग्रहङ्कार यद्यपि प्राकृतिक वस्तु है, परन्तु ब्रह्मके चै वह चेतनवत्‌ प्रतीत 
होता है। घटस्थ जलमें चन्द्रका प्रतिबिम्ब पड़ता है। जलमें चन्द्रको देखने पर भी 
वास्तविक चन्द्र जलके साथ युक्त नहीं होता । इसी प्रकार अहंकाररूप जलमें ब्रह्म- 
चैतन्यका प्रतिबिम्ब पड़कर अहंकारको चेतन्ययुक्त करता है | जलमें प्रतिबिस्बित 
चन्द्रके समान मायामे प्रतिबिस्वित चैतन्य ही जीव है। उस माया अथवा अज्ञान. 
का नाश होने पर जीवभाव भी नष्ट हो जाता है। यदि कहो कि अज्ञानका चाश 
होने पर जीब्रभाव नष्ट नहीं होता, तो फिर मुक्ति कंसे सिद्ध होगी ? ड अझज्ञान- ह) 
शुन्य जीवभावको नित्य मानने पर, पूर्ण ज्ञान-सम्पन्न जीवोंको भी ईक्वरके स 
सर्वेशक्तिमान मानना पड़ता है | ऐसी स्थितिमें जब नानाजीवोंकी मुक्ति 
सुनी जाती है. तब ईद्वर भी नाना क्‍यों नहीं होंगे ? परन्तु यह ठीक नहीं 
अज्ञानके कारण ही जीवभाव कल्पित होता है। झज्ञानके नष्ट होने पर उसके 
साथ जीवभाव भी नष्ट हो जाता है । घटके नष्ट होने पर जैसे घटाकाशकी 
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सत्ता नहीं रहती, अज्ञानके नष्ट होने पर जीवकी भी उसी प्रकार पृथक्‌ सत्ता 
नहीं रहती । ब्रह्म तो सदा ही ज्ञानस्वरूप है, तव फिर जगदादि प्रपञ्च कंसे 
उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर उनकी स्थिति कंसे होती है ? ब्रह्मकी ्रचटित- 
घटनापटीयसी मायाशक्तिके द्वारा ही यह विश्‍वलीला पुनः पुनः अनुष्ठित टी 
है । यह मायाशक्ति नितान्त ही दुस्तरा है, तथापि जब शास्त्र जीवकी मुक्तिकी 
बात कहते हैं, तब समझना चाहिए कि यह माया दुस्तरा होने पर भी नित्य नहीं 
है। भगवान्‌ प्रक्ृति-पुरुषके नियामक, त्रिगुणके अधीर्वर तथा संसार-स्थिति 
ग्रोर मोक्षप्राप्ति दोनोंक हेतु हैं। अतएव भगवान्‌का आश्रय ग्रहण करने पर जीव 
संसार-वन्धनसे छूट जाता है । श्रुति कहती है-- 
स विइवक्रद्विरवविदात्मयोनिः 
ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्‌ यः । 
प्रधानःक्षेत्रैज्ञ-पतिर्गृुणेशः , 
संसार-मोक्ष-स्थिति-वन्ध-हेतुः ॥ 
वह्‌ विश्वकर्ता, विश्ववित्‌ है। वह्‌ सबकी आत्मा और योनि अर्थात्‌ कारण 
है । वह चेतन, कालका प्रवतँक श्रपहत-पाप्मत्वादिगुणसम्पन्न ग्रौर सर्वंविषयक 
ज्ञानसम्पन्न है । वह प्रकृति और पुरुषका नियामक है, त्रिगुणका य्रधीशवर है तथा 
संसारस्थिति, मोक्षप्राप्ति और वन्धनका हेतु है। वह एक अद्वितीय परमात्मा ही 
सवका नियन्ता है। : ड 
“एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ।” 
क्योंकि परमात्मा एक है, इसलिए परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्तालोग अन्य किसी 
वस्तुकी अपेक्षा नहीं करते । मूलमें वही एकमात्र सत्तारूपम्ें' विद्यमान है। यह 
नामरूप-विशिष्ट जगत्‌ इन्द्रजालके समान मायाकल्पित है | 
. ` ब्रह्मके स्वयं अविकारी होने पर भी उसकी मायाशक्ति ही जगत्प्रपञ्चा- 
कारमें परिणत होती है। च॑तन्यरूपमें ब्रह्म सृष्टि-स्थितिके कारणरूपसे उल्लिखित 
होता है। परन्तु क्रियाकी परावस्थाख्प ब्रह्मभावमें जीव नहीं रहता, और न 
जगत्‌ रहता है। मायाका आश्रय करने पर ब्रह्मका ईशनभाव होता है अर्थात्‌ 
तव वह ईश्वर कहलाता है। मायासे भ्रविद्याके उत्पन्न होने पर वह चैतन्य ही 
जीवभावमें संसारी होकर बन्धनयुक्त होता है। जो परावस्थाको प्राप्त नहीं होता, 
वह देहमें भ्राबद्ध होकर जीवरूपमें जन्म-मृत्युके भ्रधीन होकर दुःख और शोकग्रस्त 
होता है। जीवभावकी दृष्टिसे विचार करके देखने पर यह बाह्य प्रपञ्च एक- 
बार॒गी मिथ्या नहीं जान पड़ता । पुन: क्रिपाकी परावस्थामें जीवभाव मिट जाने 
पर इस प्रपञचका कोई पता नहीं लगता। इसीसे योगी लोग शिवशक्क्तिका एकत्र 
सम्मिलन करके इस मायावन्धनसे उत्तीण होते है। जड़-चेतनका मिलन-स्थान 
यह विश्व और जीव है। जड़त्वकी ओर दृष्टि रहने पर जीव अपने आपको बद्ध 
मालूम करता है और दृष्टि चैतन्यमुखी होने पर बन्धन-मुक्त होने लगता है । 
. “संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरञ्च 
` व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः । 
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मु भनीशश्चात्मा वध्यते भोक्त भावात्‌' 
जात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥” इवेता० उप० | 

परमेश्वर ही इस क्ष्‌र और अक्षर, व्यक्तनऔर अव्यक्तमय विश्वको पोषण 
या धारण करता है। मायाधीन जीव भोक्त, भावके कारण श्राव होता है । जीव 
रौर ईर्वरमें भेद उपीधिकृत है । उपासनाके द्वारा योग्यता प्राप्त होने प्रर निरू 
पाधिक परमेश्‍वरके विषयमे ज्ञान होता*है । तब ज्ञानप्राप्तिके वाद जीवभाव 
तिरोहित होने पर मुक्ति प्राप्त होती है ॥१५॥ ` 

(आत्मा 'अकर्त्ता' 'केवल' है) 
तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पद्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुमंतिः ॥१६॥ 

अन्वय--तन एवं सति (जब सव कमोके ये पाँच हेतु हैं तंब) यः तु (जो 
आदमी ) केवलं (निःसङ्ग) रात्मानं (आत्माको) कर्त्तारं पश्यति (कत्तकि रूप 
में देखता है) भकृतबुद्धित्वात्‌ (असंस्क्ृत बुद्धिके कारण) सः दुर्मतिः (वह 
दुबूद्धि व्यक्ति) न पश्यति ( सम्यक्‌ रूपसे दशन नहीं करता) ॥१६॥ | 

श्रीधर-ततः किम्‌ ? अत गाह-_तत्रेति । तत्र-सर्वस्मिन कर्मणि एते पञ्च 
हेतवः इति । एवं सति, केवलं-निरुपाधिक ग्रसङ्ग ग्रात्मानं तु यः कर्तारं पर्यति, शास्त्नाः 
चर्वोप देशत्यागेन ्रमंस्ङतञुद्धि्वात्‌, ढुम तिः ग्रसो सम्यक न पश्यति ॥।१६॥ ३ 

` अनुवाद (उससे क्या होता है, इसके उत्तरमें कहते हैं]--सव कर्मोके ये 

पाँच हेतु होने पर भी जो मूढ़ शास्त्रका और आचायंका उपदेश त्याग करनेके 
कारण 'निरुपाधि ग्रसङ्ग' श्ात्माको कर््ताके रूपमें देखता है, उसकी बुद्धि परि- 
माजित न होनेके कारण वह सम्यक्‌ दर्शनमें समर्थ नहीं होता ॥ १६॥ | 

श्राध्यात्मिक व्याख्या--इन सब कर्मोंका कर्त्ता आत्मा है, उसको हीक््याद्ारा | 
देखते हैं, पकईंते हैं किया की परावस्थामें-जो आदमी झात्माकी क्रिया नहीं करता वह ड 
नहीं देख पाता-इसी कारण आत्मासे अन्य दिशामें आसक्तिपूर्वेक मन जाता है ।--गत्मा- 2 
को कर्त्ताके रूपमें देखना हमारी दुर्मति है। आत्मा कर्ता नहीं है। कर्मादिका 
सम्पादन उपयुक्त पाँच हेतुझंके द्वारा ही होता है, ये वातें प्राचीन भाष्यकार तथा 
टीकाकारोंने कही हैं । परन्तु लाहिड़ी महाशयने एक नयी बात बतलायी है [ 
₹लोकोंमें कथित पाँच हेतुओंको कर्मका कर्ता स्वीकार करने पर भी क्या इ ह 
ग्रात्माका प्रकृत कत्त त्व विलुप्त हो गया ? आत्माके बिना इन पाँचोंमें कर्मं | 
करनेकी क्षमता कहाँ है ? अतएव झात्मा कोई कर्म करे या न करे, प्रकृत कत्ता _ 
तो आत्मा ही है। आत्मा कर्त्ता होकर भी अकर्ता है--इस बातको जो क्रिया 
करता वह नहीं जान सकता। इसीसे जो दुमंति हैं वे असङ्ग आत्माको 
मानते हैं । वे कहते हैं कि ्रात्मा ही ग्रासक्तिपू्वेक मानो सब: 
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ही ये पांचों हेतु काम करते हैं, परन्तु आत्मा निःसङ्ग और मुक्त है, उसको कर्म 
स्पर्श नहीं कर सकता । जो लोग मन झौर बुद्धे कत्तु त्व-भावको आत्मामें आरोप 
करते हैं वह यह नहीं समक पाते' कि आत्माका अकक्तूं वभाव केसा है। वह कमं 
करते हुए भी कमं नहीं करता, चलते हुए भी नहीं चलता, वोलते हुए भी नहीं 
बोलता । कठोपनिषद्‌ कहती है-- 
आसीनो दुरं ब्रजति शयानो याति सवंतः। 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ॥ 
आत्मा स्थिर होकर भी गमन करता है, निइचेष्टवत्‌ होकर भी सवत्र गमन 
करता है, हषंयुक्त और हरषंहीन है-इस प्रकारके स्वप्रकाश श्रात्मदेवको मेरे बिना 
दूसरा कौन जान सकता है अर्थात्‌ ग्रात्माका ज्ञाता आत्मा या आत्मज्ञ पुरुष है। 
यह आत्मा देखा जाता है । प्रमाण-“यं पश्यन्ति यतयः क्षीण-दोषाः” । क्षौण- 
दोषं होने पर अर्थात्‌ मनकाँ चाञ्चल्य मिटने पर अथवा मनकी विषयग्रहणकी 
प्रवृत्ति रुकने पर ही योगी पुरुष उस थ्रात्माको देख पाते हैं। क्रियाकी परावस्थामें 
जब सच एक हो जाता है तब आत्मा ज्ञात हो सकता है, तभी उसके साथ एक 
हो जा सकते हैं.। परन्तु जो 'अक्ृतबुद्धि' है अर्थात्‌ जो क्रिया करके स्थिर नहीं हो 
सकता, उसे प्रकृत बुद्धि नहीं होती । क्रिय्राकी परावस्थाके सिवा स्थिरबुद्धि होने 
का कोई उपाय नहीं है। जिनको बुद्धिकी स्थिरता प्राप्त नहीं होती वे श्रक्ृतबुद्धि 


` हैं, प्रतएव वे श्रात्माको नहीं देख पाते उनकी समझ में यह भी नहीं भ्राता कि 


आत्मा सव विषथोंका कर्ता होकर भी निलिप्त कंसे है। क्रिया करके जव तक 
क्रियाकी परावस्था प्राप्त नहीं होती, बुद्धि का स्थिर भाव प्राप्त नहीं होता, तब 
तक उनको आत्मदर्शन नहीं होता । A 

जब आत्माके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तब अनात्मा नामकी 
कोई वस्तु नहीं रह सकती । आत्मदृष्टिके अभावके कारण ही ज़ड़ पदार्थकी 
उपलब्धि होती है । चक्षु निरामय न रहने पर जैसे एक रङ्ग दूसरा ही रङ्ग जान 
पड़ता है उसी प्रकार मनकी विकृत अवस्थामें जड़-अजड़का भेद जान पड़ता है । 
आत्माके सिवा और कुछ न रहनेके कारण रातमा असज् है क्रियाकी परावस्थामें 
जब कुछ भी नहीं रहता, तभी झात्मा ग्रसङ्ग रूपमें उपलब्ध होता है। प्रकृत 
पक्षमें यदि और कुछ रहता तो आत्मा असङ्ग नहीं हो सकता। अविद्या के प्रभाव 
से एक ह जगदादि नाना रूपोंमें देखा जाता है। वस्तुतः जगत्‌ नामकी कोई 
सत्य वस्तु नहीं है नाना वस्तुभ्रोंके दर्शन-कालमें भी वह एक आत्मा असंख्य 
भावोंमें बुद्धिगोचर होता है। बुद्धिके स्थिर न होनेके कारण मरीचिकामें जल 
होनेका भ्रम होता है । जो साधन नहीं करते उनकी बुद्धि स्थिर भाव को प्राप्त 
नहीं होती । ब्रह्म एक और अद्वितीय है, यह मु हसे कहने पर भ्रम नष्ट नहीं होता, 
अनेक एक नहीं हो जाता । एकमात्र क्रियाकी परावस्थामे जब बुद्धि स्थिर हो 
जाती है, तब नानात्वका कोई अस्तित्व समझ में नहों आता । इसका ही नाम 
सम्यक्‌ दर्शन है । भ्रात्माके सिवा अन्य वस्तु देखना ही असम्बक्‌ दर्शन है । जबतक' 
मन चञ्चल है, बाह्य-दृष्टि-सम्पन्न है, तवतक अविद्याका खेल खतम नहीं होता, 
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संसार-दर्शन भी लुप्त नहीं होता । तबतक दत-सहस््त भेद वर्तमान हैं, तबतक 
जीव भी है और ब्रह्म भी है। जीव जवतक जीव है, तवतक वह अनीश है 
अर्थात्‌ कर्ता नहीं है। कत्तृ त्व उस समय ग्राया-शबलित ईश्वरका होता है। 
उस . ईश्वरको कर्त्ता न मानकर जो अपनेको कर्त्ता मानता है, वह दुर्मति 
हैं। संसार-क्रीड़ा मिथ्या अथवा स्वप्नमात्र होने पर भी जबतक है तबतक. 
वह्‌ ईर्वरमें अध्यासित है। ज्यों ही स्वप्बदशेन भङ्ग होता है त्यों ही न कर्म रहता 
है और न कर्त्ता, रहता है 'एक परमात्मा । इसे ही आत्माका स्वरूपमें अवस्थान 
अथवा शुद्धभाव कहते हैं । झ्रात्मा यद्यपि स्वतः शुद्ध है, तथापि मायाको अज्भी- 
कार करने पर उसका जो भाव होता है वह चित्‌-जड़का मिश्रण है, उसे ही अशुद्ध 
भाव कहते हैं। मायाधीन जीवमात्रमें यह अशुद्ध भाव रहता है। क्रियाकी परा- 
वस्थामें अशुद्ध भाव जैसे ही तिरोहित होता है, वैसे ही जीव भ्रकत्ता और निसज्भ- 
रूपमें कथित होता है। तब जीवत्व नहीं रह जाला, उसको शिवत्व की प्राप्ति 
होती है। जीवावस्थामें निज महिमा अज्ञात रहती है, इस कारण उसको चेतन 
करने पर भी चेतन्य प्राप्त नहीं होता । उस समय न वह अपने अघीन होता है 
और न ईशवरके अधीन । उस समय वह दुष्ट इन्द्रियोंकी प्रेरणासे केवल भोग-सुख 
के लिए लालायित होकर भोग्य वस्तुकी ओर ही दौड़ा करता है। 

ब्रह्म एक है, वहां द्वितीय वस्तु नहीं है, तब फिर यह जगत्‌-दर्शन किसको 
हता है ? द्वितीय वस्तु कहाँसे आती है ? यह अन्य कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है। 
एक ही सत्ताके भीतर यह्‌ विचित्र शक्ति रहती है जो कभी-कभी प्रकट हो जाती 
है । यही है ब्रह्मका अपने भीतर अपनी शक्तिका स्फुरण। यद्यपि शिव एक है, 
तथापि उनको निज शक्तिका जब स्फुरण होता है तब मानों एकके हो भीतर 
'ह्वितीयको देखते हैं । यही शिवशक्ति-सम्मिलित भाव है । एक ओोरसे देखने परं 
मानो ऐसा जान पड़ता है कि दो सत्ताएं हैं। परन्तु भलीभाँति देखने पर जात 
पड़ता है कि एक दूसरेके साथ अभेद-भावसे मिले हुए हैं, बिल्कुल ही अभिन्न है । दी 
पश्चात्‌ शक्तिका सातिशय स्फुरण या बहिर्मूखी भाव “एकोऽहं बहु स्याम्‌ 
होता है, यही ब्रह्मका सङ्कल्प या मायाश्रय है। इससे प्राणश क्तिका स्फुरण होता 
है । पुनः प्राणसे मन, इन्द्रिय आदिका सम्प्रसारण-भाव होता है। “प्राणो ह्येषः 
यः सर्वंभूतेविभाति, विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी (मुण्डक) ।--जो 
परमात्मा, ब्रह्मादि तृण पर्यंन्त समस्त पदार्थोमें प्रकाशित हो रहा हे, वही हमारा 
ग्रचञ्चल स्थिर प्राण है। ज्ञानी साधक, इसको क्रियाको परावस्थामें जानकर, 
यह कहनेमें समर्थ होता है कि आत्मातिरिक्त और कोई पदार्थं नहीं हे । 

जो एक था उसीने बहुरूप धारण किया । यही भागवती माया हे । इसी 
शक्तिके प्रभावे ग्रात्मविस्मृत आत्मा अपने को नानारूपोमें देखता है तथा एक 
दूसरेको भिन्न रूपमे देखनेका भ्रम करता है। आत्मदर्शनका लोप हो जाता है) 
'चैतन्यकी क्षीणता और जड़की प्रसारता प्राप्त होती हे। सहंख्ारसे ब्रह्म जञ 
- अवतरण करते करते प्राणसत्तामें स्पन्दमान होकर अन्तमें जगदादिरूपमे ' 
लक्षित होती है। अन्तमें.मुलाधारमें रवतरण करके निद्रित हो जाती है।। यहाँ 
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जीव अज्ञानाच्छन्न हो जाता है । झ्राज्ञाचक्र पय॑न्त जो स्पन्दन होता है उससे साया 
उतना आच्छन्न नहीं करती । वहाँ माया रहती है, परन्तु मायाधीन भाव नहीं 
रहता । उस समय ज्ञानकी पुर्णता रहती है। यहाँ तक ऐश्वरिक सृष्टि है। कण्ठ, 
अनाहत, नाभि पर्यन्त वैकारिक भाव है। नाभिके नीचे मायिक सृष्टि है, उस 
-समय विल्कुल ही ग्रात्मविस्मृत भाव है। तब प्राण स्पन्दि होकर मनको तथा 
मन इन्द्रियोंको बहिमु ख परिचालित करता है । इससे ही भ्रनन्त खेल और अनन्त 
जीव-जगतूका सम्प्रसारण होकर अनन्त जगत्‌-लीला चलने लगती है ।।१६॥ 


(किसको कमंलेप नहीं होता ? ) 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । ` 
हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥। 


झ्न्वय--यस्य (जिसका) ग्रहङ्क.तभावः (मैं कर्ता हूँ, यह भाव) न (नहीं 
है), यस्य बुद्धिः (जिसकी बुद्धि) न लिप्यते (लिप्त नहीं होती) सः (वह) 
इमान्‌ लोकान्‌ (इन लोगोंको) हत्वा अपि (मार कर भी) न हन्ति (नहीं मारता 
है) न निवध्यते (तएव ग्राबद्ध भी नहीं होता) ॥१७॥ 
श्रीधर--कः तहि सुमतिः? यस्य कर्मलेपो नास्ति इत्युक्तम्‌ इति भ्रपेक्षायाम्‌ झआह- 
यस्येति । अहमिति कृतः हङ्ग्ता इति एवम्भूतो भावः--श्रमिप्रायो यस्य नास्ति। | यहा झह- 
कप: अहङ्कारस्य भावः, स्वभावः कतत त्वाभिनिवेशो यस्य नास्ति । शरीरादिनामेव कर्मकत्त्‌- 
त्वालोचनादित्यर्थः, प्रतएव यस्थ बुद्धिनं लिप्यते इष्टा निष्टबद्‌ घ्या कमसु न सज्जते । सः- 
एवम्भूतो देहादिव्यतिरिक्तात्मदर्शी इमान्‌ लोकान्‌ सर्वानपि प्राणिनो लोकदृष्ट्या हुत्वापि 
बिविक्ततया स्वदृष्ट्या न हन्ति । न च तत्फलैः निबध्यते--बन्धमं प्राप्नोति । कि पुनः सत्त्वः 
शुद्धिद्वारा परोक्षज्ञानोत्पत्ति हेतुभिः कर्मे भि: न तस्य बन्धशङ्का इत्यर्थः तदुक्त-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्वक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन प्मपत्रमिवाम्भसा इति ।। १७॥। 
अनुवाद--[सुमति क्या है तथा किसको कमंलेप नहीं होता इसी विषयमें 
कहते हैं|--मैं कर्ता हूं इस प्रकारका भाव जिसका नहीं है अथवा शरीरादि ही 
कर्मोके कर्ता हैं इस प्रकारकी आलोचनाके कारण जिसमें अहड्ू तभाव या 
कत्त ््वाभिनिवेश तहीं है, भ्रतएव जिसकी बुद्धि इष्टानिष्ट कमंसमूहमें आसक्त 
नहीं होती, देहादिसे व्यतिरिक्त आत्मदर्शन करनेवाला वह्‌ पुरुष लोकदृष्टिसे 
समस्त प्राणियोकी हत्या करके भी शुद्ध भावमें आत्मदृष्टिसे किसीको भी नहीं 
मारता और न हत्याके फलसे आबद्ध ही होता है अर्थात्‌ वह बन्धनको प्राप्त नहीं 
होता। सत्त्वशुद्धि द्वारा श्रपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्तिके कारण वह पुरष कमं करके 
बद्ध होगा, यह आशंका भ्रनावश्यक है। इसी कारण कहा है कि जो पुरुष फला- 
सक्तिका त्याग करके भगवदपित चित्तसे कमं करता है, वह उसी प्रकार पापपुण्य- 


मथ कर्ममें लिप्त नहीं होता जैसे पद्मपत्र जल द्वारा लिप्त नहीं होता । कर्मलेप . 


नहीं होता, इसका कारण यह है कि 'कमंप्रेरणा' और 'कमंसंग्रह' सब कुछ 
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त्रिगुणात्मक हैं । निगु'ण आत्माके साथ इनका सम्बन्धं नहीं है। अतएव ग्रात्मज्ञ 
पुरुष जो निरहंकार हुँ, उनको कर्मलेप सस्भव नहीं है॥ १७॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थबमें रहकर जब अपने ग्रापमें रह कर भी 
नहीं रहता--उस म्राश्‍्चर्य-दश्ामें रह कर फिर किसी विषयमें ग्रास कति पूर्वक स्थिर | वुद्धिके 
हारा लिप्त नहीं होता--त्रह सब लोगोंको मार डाले, तो भी वह नहीं मारता-भौर न 
मारनेके कारण आवद्ध हो सकता है--क्योंनिँ वह अपने ,प्रापमें नहीं था--वह ब्रह्मके नद्षेमें 
उसी प्रकार वेखवर रहता है जैसे मदके नशेमें मतवाला दमी । --आत्माके सम्बन्धमें 
उपनिषद कहती है--“प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वौतं चतुर्थं मन्यन्ते सः आत्मा 
स विज्ञेयः" (माण्डूक्य मन्त्र ७) । 'प्रपञ्चोपश्षम” जगद्विकादकी निवृत्तिरूप 
अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिके सम्बन्धसे शून्य, 'शान्तं' विकार-शून्य अर्थात्‌ 
उसकी श्रवस्थान्तर-प्राप्ति नहीं होती, 'शिवं' मङ्गलमय, 'अद्व त॑' द्वितीयके भ्भिः 
निवेशसे शून्य, “चतुर्थ” जाग्रददि पादत्रयसे भिन्न,° 'सः ग्रात्माः वही आत्मा 
'मन्यन्ते' जिनको ज्ञात है, वे कहते हैं कि 'सः विज्ञेयः” वही ज्ञेय है, उसको जानना 
चाहिए । यही ग्रसल ज्ञान है। यह ज्ञान उनको होता है जो क्रियाकी परावस्थामें 
रहते हैं । उस अवस्थामें क्रिया नही रहती, वहाँ कर्ता भी नहीं रहता । वह एक 
चित्र अवस्था है, वह॒ निज अनुभवरूप है। इस अवस्थामें बुद्धि स्थिर होकर 
आत्माकार हो जाती है, अतएव इन्द्रियादिके कर्ममें बुद्धि लिप्त नहीं होती । अहं- 
कार या कतृत्वाभिमान रहने पर ही कर्मफलमें बुद्धि लिप्त होती है। जिसमें 
अहंभाव नहीं होता, उसमें कतृ त्वभाव भी नहीं रहता ।' अतएव उस अवस्थामें 


“कर्म करनेसे कर्मजनित सुख दुःखरूप फलमें आवद्ध नहीं होना पड़ता । जिसको 


ग्रपरोक्षानुभूति नहीं हुई है. वे इस प्रकार ्रनासक्त भावसे कर्म नहीं कर सकते । 
मुं हसे अनासक्ति बघारना अथवा उसी प्रकार क्म करते जानो भी अहंकारका 
ही नामान्तर है। योगवासिष्ठमें वसिष्ठजी कहते हैं कि “हे राम ! तुम बाहरसे 
राजा बनकर राज्य शासन करो, परन्तु भीतरसे ग्रपनेको अक्ता समझो!” 
वारंवार क्रियाकी परावस्थामें रहकर जिनकी गति या बुद्धि शुद्ध हो गयी है, 
उनमें “मैं कर्ता हूँ” इस प्रकारकी भावना ही नहीं आ सकती । उनकी दल 
कमेंमें लिप्त नहीं होती, ग्रतएव वे कर्मजनित फलसे हृष्ट या सन्तप्त नहीं होते। 
उनकी बुद्धि शरीरेन्द्रियके झाचारके साथ नहीं मिलती | इसी कारण जैसे नशेबाज 


मदके नशैमें देहाभिमान-शून्य हो जाता है, उसी प्रकार यह बुद्धि भी अभिमान | 


रहित हो जाती है-इसीको निरहंकार-भाव कहते हैं। समझना चाहिए कि 


आत्माका किसी प्रकारका अवस्थान्तर नहीं होता । म्रात्मा अन्य किसीके साथ 


तःद्भावापन्न नहीं होता । इस कारणसे हनन या अहनन किसी भी का में वह 


लिप्त नहीं होता । “मैं कर्त्ता हूँ' यह जैसे एक प्रकारका मनोभाव है, वैसे ही. पा मै 


कर्ता नहीं हूँ' यह एक दूसरे प्रकारका मनोभाव है। गहंकारशुन्य आत्मज्ञ 
थे दोनों ही भाव नहीं होते। ग्रात्माके शुद्धस्वरूपमें कोई अध्यास नहीं है 


अहंभाव न रहनेके कारण देहादिकृत हनन-कार्यके वे कर्ता नहीं ह ते, 
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होनेके कारण बुद्धि भी इस कार्योमें लिप्त नहीं हो सकती । "रतः तत्तत्‌ कार्यमें 
झात्मा भी बद्ध नहीं हो सकता । तब मनमें प्ररन उठते हैं कि यह सव काण्ड 
करता कौन है, यह इन्द्रजाल दिखाता कौन है, कमं करके दण्ड या पुरस्कार पाता 
कौन है, 'सु' या 'कु' कमं करनेके लिए कहता ही कोन है अथवा निषेध ही कौन 
करता है ?६ईइवर सबके बुद्धिस्थ होकर सबको सब कर्म करी रहे हैं, इसका अर्थ 
क्या है तथा यदि ईश्वर ही सब कुछ करीते हैं तो हम फल भोग करते हुए मरते 
क्यों हैं? : 


कौन भोग करता है और कौन भोग कराता है, इसको सर्मभने के लिए 
झावश्यक है कि पहले हम यह जान ले कि मैं कौन हूं झौर मेरा स्वरूप क्या है। 
यह बात अत्यन्त ही सत्य है कि शुभाशुभ कोई भी कर्म हम क्यों न करें, यदि 
हमारे भीतर कोई चेतन वस्तु या आत्मा न रहता तो उसे हम कर ही नहीं सकते 
थे। चेतनके अंधिष्ठान या प्रेरणाके बिना अचेतनूमें प्रवृत्ति या कार्य नहीं हो 
सकता । सब प्रवृत्तियोंके भीतर एक चेतनकी प्रेरणा रहती है । वही चेतन प्रेरक 
झात्माहया ब्रह्म है। भ्रतएव आत्माको ग्रवर्तो मानकर किनारे कर देनेसे काम 
नहीं: चलेगा । “सर्वस्य बुद्धिह्पेण जनरय हृदि संस्थिते”-तुम प्राणिमात्रके हृदयमें 
बुद्धिरूपमें अवस्थित हो । कालवश जो कुछ रूपान्तरित हो रहा है, कालकी वह 
शक्ति भगवानसे ही प्राप्त है। गीतामें यह भी लिखा है कि-- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हुद्देशेऽजु न ;तिष्ठति। 

श्रामयच्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

हे अजु न ! सर्वान्तर्यामी ईश्वर स्वकीय मायाशक्तिके प्रभावसे शरीररूप 

यन्त्रमें भ्रारूढ़ जीवोंको परिश्रमण कराते हुए उनके हृदयमें अवस्थित रहते हैं 
र्थात्‌रईशवर हृहेशमें अवस्थान करते हुए शारीर-यन्त्रमें श्रारूढ़ जीवोंसे नाना 
प्रकारके कमं करा रहे हैं। उन कमोंको किये बिना जीवका निस्तार नहीं। यदि 
इंस चरखीके चबकरसे बचना चाहते हो तो तुमको ईश्वरके शरणापन्न होना 
पड़ेगा । वह यदि प्रसन्न होते हैं तो तुम मुक्तिलाभ करके शान्ति प्राप्त करोगे। 
तृतीय ग्रध्यायमें भगवानूने कहा है कि “जीव स्वीय प्रति अर्थात्‌ पूर्वजन्म के 
संस्कारोंके अनुरूप कर्मं करनेके लिए बाध्य है, इस्ट्रिय-निग्रह करनेसे भी कुछ काम 
न$चलेगा । इसी कारण कुकमंके कुफलको जानकर भी जीव पूर्व संस्कारके वश 


oc 


- कुकर्म करनेके लिए बाध्य होता है। अतएव जीवके समान इतना अधिक असहाय 


झोर कौन है! ब्रह्मका सद्भुल्प ("एकोऽहं बहु स्याम्‌” ही जीवके हृदयमें 
कमच्छाका मूल है। वही एक नाना जीव वनकर अपने सङ्कुल्पका फलभोग कर 
रहे हैं, वही जीव होकर भोग रहे हैं। ईश्वर-स्वभाव जीवका कमंलेप नहीं हो 
सकता, इसी कारण वह त्रिगुणका जाल बनाकर अपने आप ग्राबेद्ध हो गए हैं। 
कसा अद्भुत काण्ड है ! उनको कर्म करनेमें जबतक अच्छा लगता है, तबंतक 
जीवरूपमे वह ग्रानन्द से कमंको करते जाते हैं। परन्तु धीरे धीरे जब कर्भके 


विविध फल उत्पन्न होकर जीवको विडम्वित और प्रपीडित करते हैं तब जीवका : 


जागरण होता है, धीरे धीरे उसकी मोहनिद्रा टूटनेका उपक्रम होने लगता है। 
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जीव तव गाड़ी खींज़नेवाले वेलके समान श्रान्त और क्लान्त होकर अपने कन्धेसे 
बन्धन को हृटानेके लिए व्याकुल हो उठता है परन्तु इच्छा होने पर भी उसी समय 
वह अपने कन्धेके बोझको फेंक नहीं सकता, क्योंकि उस समय जीव अनीदवर- 
भावापन्न रहता है। मूढ़तावश ग्रहङ्कारमें मत्त होकर वह सोचता है कि अपनों 
वोक अपने आप फेंक सकेगा, परन्तु कुछ दिनोंकी चेष्टाके बाद वह समझने 
लगता है कि ऐसा करना उसके सामथ्युंके बाहर है। अब तक जो वह व्यर्थ 
घमण्ड कर रहा था, वह उसकी दुर्मेति थी । वारंवारके विफल प्रयासने उसको 
निजी सामशथ्य्रेके ऊपर सन्देह उत्पन्न करा दिया हैं। अव वह मानो किसीर्की 
शरण लेना चाहता है। भ्रब वह समक गया हैं कि इतने दिन आँखों पर पट 
लगाकर उसने अपने कत्तं त्व-श्रमिमानको ही वड़ा समझ रखा था, आज उसका 
वह्‌ विश्वास चला गया है। वह अब सम गया है कि जो उसको यन्त्रारूढ़के 
समान घुमा रहा है, वही उसका मालिक है, वही ईश्वर है ।*स्वयं वह शक्तिः 
सामर्थ्यरहित एक अहंकृत बद्ध' जीव हैं। उसके लिए रोना ही सार है, उसमें कुछ 
करनेकी क्षमता नहीं है । जीव तव भयसे व्याकुलचित्त होकर रो पड़ता है. गौर 
कहता है--“प्रभो ! इस शरणागत दीन गारत्तंकी रक्षा करो ।” तब श्रीभगवान 
श्रीगुरु-रूपमें आकर भवसिन्धुमें डबती हुई उसकी जीवननौकाके कर्णधार बनते 
हैं । जीव पहले अपना स्वरूप जाननेमें असमर्थ होता है। उसकी देह-प्रकृति 
उसका सर्वस्व होती है । उस प्रकृतिके साथ वह तादात्म्य भावसे मिलित है। उस 
प्रकृतिसे वह अपनेको पृथक्‌ करके कदापि नहीं देख पाता । प्रकृतिक मोह से मुग्ध 
जीव सारे कर्मोमें अपना कत्तु त्व देखता है। इसी कारण उसकी बुद्धि सवें कमॉँमें 
लिप्त हो जाती है और उनके सुख-दुःखरूप फलभोग करनेके लिए वह बाध्य 
होता है । देहात्मभावमें भग्न जीव गौर किसीको भी नहीं देख पाता, अतएव सब 
कर्मोका कर्ता बनकर पुनः पुनः इस जगतूमें झावागमन करता रहता है तथा 
जन्ममृत्युकेपाशमें बद्ध होकर रोदन करता रहता है। श्रीगुरुदेव जब उसके ज्ञाने 
चक्षु उन्मीलित कर देते हैं, तब जीव समझ पाता है कि इस देहेन्द्रियरूप प्रकृतिसे 
वह कितना भिन्न है। प्रकृति अश्व है और वह्‌ अद्वारोही है। प्रकृतिक कत्त्त्व 
को मानकर इतने दिनों तक जीव कैसी भूल कर रहा था। कहाँ तो घोड़े पर 
सवार होकर वह श्रानन्दसे भ्रमण करता, परन्तु ऐसा न करके वह स्वयं घोड़ेकों 
अपने कन्धे पर लेकर भटकता हुआ क्लान्त हो रहा था ! जीव जब विचार धर 
करके अपनी अवस्था समझ लेता है, तव उसका स्वरूप-सन्धान प्रारम्भ होता र 
है । उसकी प्रकृति सत्त्व, रजः झौर तमःसे मिली होती है। जीव ईश्वरका अंशा 
होकर भी गुणोंसे प्रपनेको कभी थ्रतिरिक्त या पृथक्‌ नहीं समझ सकता | भगवान 
की चेतन्यमयी म्राणमयी शुद्ध शक्ति हृदयमें ईशभावसे अनुप्राणित होकर वर्तमान 
रहती है। वही शक्ति जब नाभिके नीचे मूलाधारादिमें अवतरण करती हैं, तन 
जीवमावमें बद्ध होकर स्वयं अपने स्वरूपको भूल जाती है। इसीको मायाद्वारां 
. व्याप्त होना कहते हैं। उस समय सूक्ष्म जगत्‌ या सूक्ष्म शक्तिकी वात भी याद नहीं 


5 ७. 
(ड ५१ 
पक 
पनेर 3०00 55. 


झाती, केवल स्थूल भावमें लक्ष्य रहता है। उस अवस्थामें रहते रहते जीव झपने+ 
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को भी स्थूल मानने लगता है और एक बारगी अपने स्वरूपको भूलकर अ्नीइवर- 
भावमें दिन-यापन करता है। जो स्पन्दन पहले थ्राज्ञाचत्रमें प्रादुर्भूत हुआ था, 
वही पुनः स्पन्दित होकर हुदय-देशमें अवतरण करता है। उस समय भी उसका 
सम्यक्‌ ज्ञान विलुप्त नहीं होता। परन्तु अन्तःकरर्णःव्युहके द्वारा परिवेष्ठित 
होकर हथकड़ी-बेड़ी पहने चोरके समान जव वह स्पन्दन-वेग नाभिके नीचे अव- 
तरण करने लगा तब उसके ज्ञानकी उजूज्वल प्रभा क्षीण होते होते एकबारगी 
विलुप्त हो गयी, उसकी जो ईश्वरीय शक्ति थी वह सुप्तवत्‌ होकर प्रच्छन्न हो 
गयी । जीव मायाके द्वारा घोर निद्रामें पड़कर जड़वत्‌ हो गया। इसर प्रकार जब 
वह एक अद्भुत्‌ इन्द्रजालसे विरचित मायाजालमें आवद्ध होकर 22208 का 
खेल झारम्भ कर देता है, तव वह क्‍या है, कहाँ है, किसकी खोजमें घूम रहा है, 
कौन खेल खेलकर दिन काट रहा है--इन सव बातों को मानो कोई उसके चित्त- 
पटसे मिटा देता “है । मायाभिभूत बद्ध जीव पहले-पहल राग, द्वेष, काम, क्रोधको 
लेकर ही व्यस्त रहता है गुरुकी कृपासे जिस दिन उसकी स्मृति जाग उठती है, 
उस दिन नवीन मागं प्राप्त कर मानो वह नये देशका निवासी हो जाता है। उस 
दिनसे वह अपने चिर ग्रभ्यस्त मागको छोड़कर नये पथका पथिक बन जाता 
है, बिल्कुल ही उलटा मार्ग पकड़ता है। यह उलटा माग ही निवृत्ति-मार्ग है, 
उसके स्वस्थानमें लोटनेका पथ है। इस मागंसे जो चलता है, उसकी सत्त्वशुद्धि 
होना भ्रनिवाय है। सत्त्वशुद्धि जितनी ही अधिक होती हैं, उतना ही वह निज 
निकेतनके समीप पहुँचता जाता है। झआरम्भमें भागे,वहुत विध्न-संकुल होता' है । 
उस विध्नबहुल मागमें चलते चलते उसको अप्रत्याशित भ्रनेक विध्नोंका सामना 
करना पड़ता है। इतने दिनोंतक स्थूल जगतूमें स्थूल विषयोंको अपना मानकर 
बहुत कष्ट उठाया है, ्रब सूक्ष्म जगत्‌के सूक्ष्म विषय उसको रुचिकर जानपड़नेलगे । 
उन सब शक्तियोंको अपना समझकर वह ग्रपनेको कृत्यकृत्य समझने लगा । तब 
सत्त्व-किरणोसे [उद्धासित होकर शक्तियाँ उसके भीतर प्रकाशित 'होने लगीं । 
उन शक्तियोंको मानो अपने अधीन सोचकर जीव भ्रधीर हो उठा । जीवको चोट 
के ऊपर चोट खानी पड़ी और उसके भीतर फिर सत्यका प्रकाश होने लगा । 
सत्यके आलोकमें अपना स्थान निर्णय करनेमें समर्थ होकर साधनामें प्राणपनसे 
लगकर वह्‌ अपने अन्तःपुरकी ओर दौड़ चला । इस बार उसकी बहुत दिनोंकी 
आशा सफल होनेकी सम्भावना हुई। भगवत्क्रपासे स्थूलका नशा उतर गया, 
उसी समय अध्यात्मराज्यका द्वार खुल गया । साधकका अन्तःकरण तब जितना 
शुद्ध सत्त्व भावसे पूर्ण होने लगा, उतना ही पर बैराग्यका उदय होने लगा । तब 
भूल नहीं होती, फिर भी विभीषिका-दर्शनका अन्त नहीं हुआ । इसीसे वह कहीं 
जाता नहीं, कुछ चाहता नहीं, अपने भीतर आप स्तब्ध रहता हैन-इसीको सर्व- 
घमं-संत्यास कहते हैं । यही है सर्वधर्म परित्याग करके हृदयस्थ ईइवरमें आत्म- 
समपंण करना । अब उसके सारे कर्माकमं तथा उसके समस्त फलाफल निवृत्त हो 


जाते हैं । इसीको हृदयग्रन्थिःभेद या प्रपञ्चका उपशम कहते हैं । यहाँ ही ईश्वर F 
के साथ जीवका तादात्म्यभावमें मिलन या स्वरूप-केनद्रके साथ निज केन्द्र 
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(अहंकार) का सम्मिलन होता है। जव ईश-शक्तिके साथ जीव-शक्ति मिलकर 
एक और अभिन्न हो जाती हैं तब उस शुभ मुहुत्तमें साधक सहस्नारमें परव्योममें 
उत्थित होकर अपने ्रापको खो देता है। उस शिव-शक्तिके सम्मिलन त्रभे 
जीव अपनी स्वरूपावस्थांको प्राप्त करता है। वह जो था फिर वही बन जाता 
है। तब सहस्नारमें भोल-पीत कमलके ऊपर सवंशुद्धातीत निराकार परमात्माके 
साथ एक होकर सोऽहं ब्रह्म या स्वेवेद्रोंके लिए गोचर विदेह-भाव को प्राप्त 


` “होकर ब्रह्मनिरञ्जन-रूपमें जन्म-मृत्युके परे पहुँच जाता है। 


. सन्ध्या है, इसमें कुछ भी कायक्लेश नहीं है । ब्रह्ममावसे भावित चित्त इस 


इसी समय मायोपहित चैतन्य ईइवर भी मायातीत होकर अन्तहित हो 
जाता है। प्रकृति का परिणाम अहंकार प्रकृतिके तथा प्रकृति परमात्माके साथ 
एक हो जाती है। यही अवरुद्ध भाव है । यहाँ आत्मा ही श्रात्मा हैं, आत्म-किंरंण 
से उद्दीप्त शुद्ध सत्त्व-भाव भी गुणातीत भावमें पर्यवसित होता है। तव उपास्यः 
उपासक-सम्बन्ध भी विलुप्त हो जाता है । के 5 

निर्मोहमोहपदवीति न॑ मे विकल्पो निःशोकशोकपदवीति न मे विकल्पः । 

मनो न बुद्धिर्न शरीरमिन्द्रियं तन्मात्रभूतानि न भुतपञ्चकम्‌ । 

ग्रहंकृतिरचापि वियत्स्वरूपकं तमीशमात्मानमुपेति शाइवतम्‌ ॥ 

न त्वं न मे न महतो न गुरुने शिष्यः | 

सच्छन्दरूप-सहजं परमार्थतत्त्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 
- ४ -अवधूत-गीता | ` 

` मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रियः पञ्चतन्मात्र या पञ्चमहाभूतसे आत्माका 

कोई सरोकार नहीं है। वहाँ न 'तुम' है, न 'मैं' । वह महत्‌ रूपमें भी कुछ 
नहीं है। वहाँ न गुरु.हैं, न शिष्य। वह परमार्थतत्त्व सहज आर स्वच्छन्दं ह 
अर्थात्‌ किसी प्रयत्नसे जाना नहीं जाता | वह ज्ञानामृत है और समरसपूण त्मा 
है । उसकी तुलना एकमात्र गगनसे होती है। मैं उसी गगनके सद्ध ह हे । । 

जीव जब अपने निकेतनकी ओर यात्रा करता है, तभीसे हे भाव शुद्ध 
होने लगते हैं। क्रमशः जितना अग्रसर होता है, उतना ही वह छुद्धसे शुद्धतर होता 
जाता है। इस प्रकार विशुद्धताके उच्च स्तरमें प्रतिष्ठित होने पर उस विशुद्ध 
सत्त्वके' भीतरसे सर्वान्तर्यामी ईरवरका पता लगता है। तब साधक समझ पाता 
है कि जो कुछ जगत्‌में हो रहा है उसकी इच्छासे हीं हों रहा है। इस्वरका 
श्राश्चय पाकर जीवके जड़त्वका बन्धन छूट जाता है। कामःक्रोधःराग-ढ्रेषाि 
प॒शुभाव उस समय विगलित हो जाते हैं। साधनाके द्वारा यह जिस प्रकार सम्भव ४ 
होता है वही यहाँ क्रमपूर्वंक लिखा गया है। क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्यांकी | 
प्राप्ति होती है। उस श्रवस्थामें रहना ही सन्ध्या है । सम्‌+'ध्या=सन्ध्या अर्थात्‌ 
सम्यक्रूपसे झारणा। प्राणके निरोधसे ही यह धारणा होती है--”सुख यदायुः | 
धारणम्‌” । यही स्थिति या ग्रवरुद्ध रूप अथवा क्रियाको परावस्था हैं। अभ्यासं 


करते-करते सहज ही इस अवरुद्ध भावमें स्थित हो सकते हैं। यही भकत 


सब भूतोंके साथ मिलकर एक हो जाता है। साधत करते-करते' जब 
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भीतर साधकके प्राणकी गति होती है, तब उस साधकको 'एकदण्डी' कहते हैं । 
उस समय प्राण इड़ा-पिज्जलाको छोड़कर सुषुम्नामें रहता है.- सुषुम्नामें रहते- 
रहते सुषुम्नाके अतीत अवस्था को प्राप्त होते ही “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” साधकके 
झनुभवका विषय हो जाता है। संमुद्रमें हिल्लोलके समान अव्यक्त ब्रह्मसिन्धु 
झात्मासे प्राण उत्पन्न होता है--'व्यक्तात्‌ जायते प्राणः’, जैसे पुरुषकी छाया 
होती है, उसी प्रकार प्राणकी छाया मन है। मनसे इन्द्रिय और शरीर प्रकाशित 
होते हैं । इस प्रकार आत्मा स्थूलसे स्थूलतम पिण्डमें परिणत होंता है। फिर जब 
स्थूलसे सू्षममें जाना होता है, तब उलटा मार्ग पकड़ना पड़ता है । , इस प्रकार 
उलटे मार्ग पर चलते चलते 'मैं' का संकीणं बोध दूर होकर “मैं” के व्यापक भाव 
का बोध होने लगता है। तब स्थूल जाग्रत्‌ आदि भाव भी नहीं रहते । स्थूल 
ब्रोधसे रहित होनेके बाद सूक्ष्म स्वप्नबोध भी नहीं रहता । उसके बाद सुषुप्ता: 
वस्थामें ज्ञानका सब पार्थक्य मिट जाता है' समस्त पृथक्‌ ज्ञान एकीभूत हो जाता 
है, तब प्रकाशका नानात्वभाव भी नहीं रहता । “थत्र सुप्तो न कञ्चन कामं 
कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, यत्‌-सुषृप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान- 
घन एवानन्दमयों ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः” अर्थात्‌ क्रियाकी 
परावस्थामें जो सुषुप्ति होती है उसमें स्वप्नदशंन नहीं होता, मन वहाँ एकाग्र 
होकर निरोघामिमुखी हो जाता है, अतएव संकल्पकी तरंगें न उठनेके कारण मन 
भी नहीं होता । सुषुप्तिस्थानमें रहते-रहते स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, सारे 
दृश्य प्रपञ्च तिरोहित हो जाते हैं ्रौर एक ब्रह्मामात्र अवशिष्ट रहता है। इसी 
प्रवस्थाको लक्ष्य करकं माण्डूक्योपनिषद्ने कहा है-"एष सर्वेद्वर एष सर्बज्ञ 
एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ।” यही सर्वेश्वर अथवा 
सर्वे जगत॒का ईश्वर या शासनकर्त्ता है, यही सर्वज्ञ है, यही श्रन्तर्यामी है, यही 
सबकी योनि भ्र्थात्‌ उत्पत्तिस्थान है, यही चराचर जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय 
का कारण है। 9 
ये क्रियाके द्वारा जब यह प्रज्ञानघन अवस्था प्राप्त होती है, तब उस अवस्था 
स साधक सब कुछ जान सकता है। क्रिया-द्वारा क्रियाके फलस्वरूप पहले स्थैर्य 
आकर उपस्थित होता है, अधिक क्षण तक रहनेवाली घण्टा-ध्वनि सुन - पड़ती 
है । वह घण्टा-ध्वनि अधिक काल तक स्थायी होने पर स्थैर्य भावकी वृद्धि होती 
र उस परमानन्दका भोग करते-करते साधक ग्रानन्दमय हो जाता है । यहाँ 
ही साधक ब्रह्मक तृतीय पादके साथ परिचित होकर समक पाता है कि “परज्ञानं 
ब्रह्म क्या वस्तु है। इस अवस्थाको प्राप्त साधक प्राज्ञ कहलाता है । पश्चात्‌ 
हृदयग्रन्थि भेद करने पर 'सर्व ब्रह्ममयं जगत भावका वोध होता है। वहाँ मन 
श्रौर इन्द्रियोंकी वत्तियाँ ब्रह्मलीन हो जाती हैं । प्राणायामादि साधनक द्वारा यह 
निरोधद क्ति बढ़ती है | प्राणनिरोध होनेपर मन अपने आप निरुद्ध हो जांता है ।' 
मन्‌ प्राणकी ही छाया है । वाम नाड़ी इड़ा और दक्षिण न एड़ी पिङ्गला ही चन्द्र- 
सूर्य नामसे अभिहित होती हैं । श्राण-चेष्टा जब इने दोनों. मार्गोका त्यागं करती. 
के तभी साम्यावस्था प्राप्त होती है। तव यह समझना चाहिए कि सुषुम्नामें: 
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स्थिति हो गयी हुँ^। चित्त भी तब इधर उधर नहीं दौड़ता । प्राण जब पनाम 
प्रवेश करके स्थिर होता है तव रागद्दोषादि पशुधमं नहीं रहते। झागे इस 
श्रध्यायमें श्रीभगवान्‌ सर्वधमं-त्याग का उपदेश देते हैं, क्योंकि साधकको इड़ाः 
पिङ्गला-सुषुम्नाके परे जाना पड़ेगा। इस अवस्थाको ही “ग्रमावस्या” कहते 
हैं। अ्मावस्यामें हीं जगन्माता महाकाली की पुजा प्रशस्त है। जब सूर्यक साथ 
चन्द्र एक राशिमें एकत्र वास करता है, तभी अमावस्या होती है-“ग्रमा सह 
वसतः चन्द्राको' अन्न” । सूर्यं प्राण है तथा चन्द्र मन हैः। इन दोनों नाड़ियोंमें जवे 
प्राण प्रवाहित होता है तभी जीवभाव या बद्धमाव होता है। चन्द्र मन और सूर्य 
प्राण-ये दोनों जबतक पृथक्‌ रहते हैं, तबतक देहात्मवोध नष्ट नहीं होता । जब 
चन्द्रना डीस्थ शक्ति (इडा) सूर्यनाड़ीस्थ शक्ति (पिङ्गला) के साथ मिल जाती 
है अर्थात्‌ जब मन और प्राण एक हो जाते हैं, तब सृष्टि-क्रिया निरुद्ध हो जाती 
है-इसीका नाम प्रलय है। यह शिवशक्ति-सम्मिल्लित अवस्थाः ही अमावस्याकी 
कालीपुजा या साधककी चिदोकाशमें स्थिति है। ऐसी स्थिति होनेपर वह स्वयं 
आनन्दरूप होकर परमानन्द समरस-सिन्धुमें निमञ्जित होता है। यहीं है परमः 
गुरुकी निज-शत्ति.के साथ संयुक्त होना । यही पञ्चमकारका मैथुनतत्त्व है। इस 
मिथुनभावसे ही परम शिवके साम्यरससे उद्धू त भ्रमृतके द्वारा जीवशक्ति परि- 
प्लुता होकर शक्ति शिवके साथ एक हो जाती है। तब फिर सृष्टिक्रिया नहीं 
रहती । यही राधाकृष्णका युगल-मिलन है। इस मिलनरसका अनुभव करनेके 
लिए ही वैष्णव लोग श्रीराधिकाके झनुगामी होकर साधना करते हैँ। सारी 
इन्द्रियशक्तियाँ अन्तर्मुंसी होकर जब झलक्ष्यके देशमें गमन करती हैं, तभी 
गोपाङ्कनारूपी इन्द्रियाँ कृष्णाभिसारमें प्रवृत्त होती हैं। इस अभिसारकी 
पूर्णतामे ही जीवनकी वास्तविक परिसमाप्ति होती है। यही असीमके साथ 
ससीमका मिलन है ॥१७॥ ए = 
`. ` (कर्मका प्रवत्तंक और क्रियाका झाश्रय) 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मंचोदना। 
` करणं क्म कत्तेति त्रिविधः कमंसंग्रहः ।। १८।। 
श्रन्वय-ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता (ज्ञान, ज्ञेय श्रौर ज्ञाता) त्रिविधा कमचोदना 
(कमंप्रवृत्तिके ये तीन प्रकारके हेतु हूँ), करणं कमं कर्त्ता (करण, कर्म और कर्ता) 
इति त्रिविधः कमंसंग्रहः (तीन कर्मसंग्रह या क्रिंयाके आश्य हैं) ॥ १८॥। | 
श्रोधर----'हत्वापि न हर्त न निबध्यते” इति एतदेव उपपादयितु कमंचोदनोयाः 
कर्माश्रयस्प च कर्मफलादीनां च त्रिगु णत्मकत्वात्‌ निर्गुणास्य आत्मनः तत्सम्बन्धो त्ताश्ति _ 
इत्यभिप्रायेण कर्भचोदनां कर्माभयञ्चाह्‌-ज्ञानमिति। ज्ञानम्‌-- इष्टसाधनमेतत्‌ इति बोध: 
ज्ञेयम्‌--इष्टसाघनं कर्म । परिज्ञाता-एवम्भूतज्ञानाश्चयः । एवं त्रिविधा कमंचोदना'। चोद्यते 
्रवत्त्यते. नया इति चोदना- ज्ञानादित्रीतयं कमंप्रवृततिहेतुरित्मर्थेः। यद्ठा चोदनेति विधि: 
. उच्यते । तदुक्त भट्ट :--''चोदना चोपदेशइच विधिश्चेकार्थवाचिनः' इति। | द 
: तत्‌इचायमर्थृः-उक्तलक्षणं त्रिगुणात्मक ज्ञानदित्नयं अवलम्य्य कमे विधिः 
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तदुक्त---'त्रगुणयविषया वेदाः” इति । तथा च करणं--साघकतमम्‌ १ कमं च कर्तुरीप्सित- 
तमम्‌ । कत्त{-क्रियानिर्वेत्तंकः। कमं संगृह्यते श्रस्मिन्‌ इति-कर्मृसंग्रहः। करणादि त्रिविघं 
कारक क्रियाश्रय इत्यर्थः । सम्प्रदानादिकारकत्रयन्तु परम्परया क्रियाप्रवत्तंकमेव केवलं, न तु 
साक्षात्‌ क्रियाया ग्राश्चयः । श्रतः करणादित्रयमेव क्रियाश्चय इत्युक्तम्‌ ॥ १८।। 

झनुवाद--[कमंमें जिसका कत्तू त्वाभिमान नहीं है" तथा जिसकी बुद्धि 
कम में लिप्त नहीं होती उसको वन्धन नहीं होता। वह किसीको विनष्ट करके भी 
विनष्ट नहीं करता और वन्धनको. भी प्राप्त नहीं होला । इस पूर्वोक्त विषयका 
प्रमाण दे रहे हैं कि कर्मंभ्रवृत्ति, कर्माश्रय और कर्मफलादिकी निगृणात्मकताके 
कारण निगु'ण झात्माके साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है इसी अ्रभिप्रायसे यह 
बतला रहे हैं कि कमंप्रवृत्ति और कर्माश्रय क्या हैं ]-( १) ज्ञान--'यह इष्ट-साधक 
है इस प्रकारका बोध । (२) ज्ञेय -इष्टसाधन कमं ही ज्ञेय है। (३) परिज्ञाता 
ज्ञानका जो आश्रय है, वही पुरिज्ञाता है। ये तीन ही कर्म-प्रवृत्तिके हेतु हैं । 

इससे यह अर्थ हुआ कि उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त त्रिगुणात्मक ज्ञानादित्रयका 
अवलम्वन करके, कर्मविधि प्रवत्तित होती है | द्वितीय अध्यायमें भी कहा गया 
है कि “त्रिगुणान्वित सकाम पुरुषोंके लिए वेदने कर्मफलका प्रतिपादन किया है 
इत्यादि । 'करण'--क्रिया-साधक । 'कमं'-- कर्त्ताका ईप्सिततम श्र्थात्‌ अतिशय 
अभिलषित । कर्ता_क्रियानिर्वत्तंक या सम्पादक । 'कर्मसंग्रह'--क्रिया सम्यक्‌- 
रूपसे इसमें संग्रहीत होती है, भ्रतएव करणादि त्रिविध काइक ही क्रियाश्रय हैं 
सम्प्रदानादि तीन कारक साक्षात्रूपसे क्रिया-निव॑त्तक नहीं हैं, केवल परम्परा रूपसे 
क्रिया-प्रवत्तंकमात्र हैं । इसलिए करणादित्रयको ही क्रियाश्रय कहते हैं ।। १८।। 

ग्राघ्यात्मिक व्याख्या-- (१) जानना-- (२) जानने की- वस्तु ब्रह्म-- (३) और 
जो जानेगा, यह आत्मा--ये ही तीन कर्म कथित हुए हैं अर्थात्‌ क्रिया करके कटस्थ ब्रह्मका 
ज्ञान-अपने ही होना शर्थात्‌ क्रिया की परावस्था ही हुआ कर्म । करण माने क्रिया करना, कर्म 
क्रिया करके कूटस्थ,ब्रह्ममें जाना, इस ग्रात्माको जो कर्त्तारूपमें मानते हैं |-- क्रियीकी परा- 
वस्थामें 'मैं” नहीं 'तुम' नहीं, 'क्रिया' नहीं, अतएव 'करत्ता' भी नहीं। परन्तु व्याव- 
हारिक अ्रवस्थामें(कर्म है, प्रतएव उसका कर्त्ता भी हैं। वह कर्ता ग्रात्मा ही है। 
ग्रात्माके न रहने पर कुछ भी नहीं होता। ्रात्माके कर्त्ता होनेपर भी कर्मका लेप 
उसमें नहीं लगता । श्रतएव मानना पड़ेगा कि कर्मके साथ आत्माका सम्पर्कं नहीं 
हैं । तव फिर कर्मोका प्रवत्तंक किसको माना जाय ? अतएव ज्ञान (जिसके द्वारा 
विषय प्रकाशित होते हैं), ज्ञेय (जो कुछ ज्ञातव्य है ) , परिज्ञाता (बुद्धिफप उपाधि 
के द्वारा विशेषित श्रविद्याकल्पित भोक्ता) ये तीनों सामान्य भावसे सव कमोके 
प्रवत्तक हैं । ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता इन तीनोंके संयोगसे कर्मका आरम्भ होता है। 
ये ही कर्मके प्रवत्त॑क हैं तथा कर्त्ता, कर्म और करण ये ही क्रियाके ग्राश्रय हैं । 
_ _ मान लो, मैं योग तस्व जानना चाहता हूँ और योगाभ्यास करना चाहता 
हैं । ऐसी अवस्थामें पहले मुझे यह जानना चाहिए कि योग विषय क्या है, योग 
कितने प्रकारके हैं भ्रौर कौन पद्धति मेरे लिए भ्रवलम्बनीय है । इसके सम्बन्धमें 
साधु लोग और शास्त्र क्या कहते हैं इसकी भी धारण होनी चाहिए, नहीं तो 
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योगके नामसे अन्य कुछ अभ्यास होने लगेगा। योग सम्वन्धी आवश्यकताको 
समभना ही ज्ञान है। योगमार्ग या योगक्रिया ज्ञेय वस्तु है। उसकी साधना किस 
प्रकार है, यह मुझको ज्ञातु नहीं । इसको गुरुफे समीप जाकर सीखना पड़ेगा। 
अतएव साधन-मार्ग और क्रियाके फल आदि 'ज्ञेय' वस्तु हुए । इनको जाने बिना 
क्रियामें उत्साह न आयेगा । ज्ञेय वस्तुके सम्बन्धमें जिसको ज्ञान है, वही उसका 
परिज्ञाता है। क्रियाके परिज्ञाताके त्रिन” क्रियाका उपदेश कौन देगा । जब मैंने 
उपदेश प्राप्त कर लिया, तो मैं भी क्रियाका ज्ञाता हो गया । यह ज्ञान, ज्ञेय अर 
ज्ञाता ही कर्मके प्रेरक हैं । इनसे ही क्रिया करनेके लिए प्रेरणा मिलती है । इसके 
पश्चात्‌ कर्ता, कमं और करण ये कमंसंग्रह या क्रियाके झश्रय हैं। इन तीन 
वस्तुओंसे ही सव कमं एकत्रित होते हैं, इसी लिए इन तीनोंको करमंसंग्रह या क्रिया 
का आश्रय कहते हैं । क्रिया जिसके द्वारा होगी, उसके सम्वन्धमें भी ज्ञान होना 
आवश्यक हैं। हमारी बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न है कि गुरुने तो कृपा करके किया 
दी है, अव क्रिया करा देना भी उन्हींको पड़ेगा। हम इतने आलसी हैं और 
अनित्य वस्तुमें इतने मुरध हैं कि हमको शिशुके समान कान पकड़कर पाठमें 
बैठाना पड़ेगा और पाठ कंठस्थ करा देना होगा । इसका कारण और कुछ नहीं 
है, हम क्रिया करनेकी आवश्यकता तक हृदयङ्गम नहीं कर पाते | अपने शरीरको 
या पुत्रको रोग पकड़े तो हम औषधका सेवन करेंगे, डाक्टरको बुलायेंगे, परन्तु 
इस भवव्याधिके प्रतीकारके लिए औषध-निर्वाचन, औषधका प्रयोग--सव कुछ 
गुरु ही करेंगे ! कहीं गुरुमें वैसी श्रद्धा-बुद्धि भी होती ! यह सव तो अज्ञान और 
मोह है। यह पूर्ण तामसिकताका फल है। ज्ञान-ज्ञेय-परिज्ञाता द्वारा क्रियाकी 
प्रयोजनशीलता समक लिया, क्रियाका फल कैसा होगा यह भी जान लिया, और 
जिसे क्रिया करनी है वह परिज्ञाता सैं हूँ यह भी जान लिया। ये तीनों साधन- 
कमंमें मुझको लगायेंगे। साधनाकी प्रयोजन शीलता जव ठीक हो गयी, तव 
साधन किसँ किसके ऊपर निर्भर करके सम्पन्न होगा, इसके सम्बन्धमें भी 
ज्ञान होना आवश्यक है। (१) करण--जिनके द्वारा क्रिया साधित होती है, वे 
है ज्ञानेन्द्रिय, कमे न्ट्रिय ्ौर प्राण । इनकी सहायता से क्रिया निष्पन्न होगी । 
(२) कत्तकि अभिलषित प्राणायामादि योग-क्रियाएँ कमं हैं और (३) जो 
क्रिया करेगा--अन्तःकरण या अहं-अभिमानी जीव--वही कर्ता है। इन 
तीनोंके ऊपर क्रिया निर्भर करती है, इसलिए ये तीन क्रियाके आश्रय दे 
क्रियाकी प्रयोजनशीलताका ज्ञान और क्रिया केसे करनी पड़ती है, इस | क 
सम्बन्धमें ज्ञान न होने पर जेसे क्रिया नहीं होती, वैसे ही किया का ग्राश्रय न | ख 
रहने पर या आश्चयोंके दोषयुक्त होने पर क्रिया-साधन होनेकी सम्भावना नहीं. 
है। क्रियाका ज्ञाता और किया करने वाला कर्ता दोनों एक ही व्यक्ति है। यही 
है अहं के साथ तादात्म्ययुक्त अन्तःकरण, सचोबुद्धि या अहे-अभिसानी जीव । _ 
संक्षेपमें फिर कहता हँ--(१) जिसको जानल है आ सस्दन्घमे ज्ञान 
“धारणा, उसको जाननेकी आवश्यकताको उपलब्धि, (२) जो जानेको वस्तु है 
वह है स्थिर प्राण या ब्रह्म सौर (३) जो जारेरा दह है चञ्चल सात्मा, विषय 
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विमूढ़ ग्रात्मा या जीव । गरही प्रकृत “भह या 'मैं' के साथ तीदात्म्ययुक्त है । इस 
प्रकार क्रियाके आश्रय तीन हैं--(१) जो क्रिया करेगा, (२) जिन सव इन्द्रिय- 
मनःप्राणादि यन्त्रो द्वारा क्रिया करनी होगी, (३ ) क्रिया-जिसके द्वारा कूटस्थ 
ब्रह्ममें पहुँचा जाता है। असल कर्ता यही कूटस्थ ब्रह्म है इस कूटस्थके बिना कुछ 


नहीं होता । उसका साक्षात्‌ योग न रहने पर भी असल कर्त्ता वही है । 


ग्रचैतन्य जीवभाव है इसी कारण हम कया हैं, यह नहीं जानते अतएव निजबोध 
नहीं होता दूसरी ओर मन देने से आत्मा श्रचैतन्य होता हैँ। क्रियाकी परा- 
वस्थामे रहना ही चैतन्य है। जीव श्रपना स्वरूप तभी समक पाता है, जब 


क्रियाकी परावस्थामें रहता है । उसीको परमात्मा कहते हैं । क्रिया करते करते | 


~ 


योनिमुद्रामें मणिके अणुके समान ब्रह्म-अणु कूटस्थक्रे भीतर प्रकाशित होता है। 
इस झणुका परिमाण दुष्ट होनेके कारण वह ब्रह्म कैसे होगा, इसमें सन्देह होता 
है। परिमाण होने पर कार हो गया, परन्तु ब्रह्म निराकार है। जवतक सब 
, तवतक सवके भीतर उसका प्रवेश भी है । इस अणु-स्वरूपमें ब्रह्म सर्वव्यापक 
है, सर्वत्र और सवके भीतर हैं । योगशिखोपनिषद में लिखा है-- 
द्वितीयं सुषुम्नाद्वारं परिशुद्धः विसपितम्‌ । 
कपालसंपुटं मित्वा न तु पञ्यन्ति तत्परम्‌ ॥ 
सेरुदण्डके भीतर सुबुम्नाके ग्रतिसूक्ष्म द्वारमें बिस्तार रूपसे गमन होने पर 
मन परिशुद्ध अर्थात्‌ तृप्त होता है। उस समय कपालंमें दण्डवत भार जान पड़ता 
है । उसके बाद वायुके द्वारा भेद होने पर फिर कुछ 'दीख नहीं पड़ता, क्योंकि 
उस समय सारी इन्द्रियां और मन आत्माके साथ मिलकर ब्रह्ममें लीन हो जाते 
हैं और “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ हो जाता है । अर्थात्‌ जाननेकी जो अस्तु है वही 
हो जाता है। तब फिर स्वयं नहीं रहता, अतएव ब्रह्मपद प्राप्त होता है। तब ब्रह्म- 
के सिवा और कुछ भी नहीं रहता । योगशिखोपतिषद्में लिखा है-- 
आदित्यमण्डलं दिव्यं रश्मिजालसमाकुलम्‌ । 
तस्य मध्यगतो वल्लिः प्रकाले दीपवत्तिवत्‌ ॥ 
कूटस्थके भीतर सुन्दर ज्योतिविशिष्ट ्राकाशका मण्डल है। उस आकाश- 
मण्डलमें चारों श्रोर दीपककी तरत्तीके समान प्रकाश जल रहा है। उसके. ही 
भीतर त्रिलोक हैं। वह समस्त त्रिलोक ब्रह्ममय है तथा त्रिलोक-स्थित चराचर. 
झऔर जितने कमं हैं सभी ब्रह्म हैं। 
यो निमुदरामे इवेतद्वीप-निवासी परव्योमस्वरूप' ब्रह्मे अग्निशिखा देखनेमें 
जो समय लगता है, परमेश्वर पुरुषोत्तमको देखनेमें भी वही समय लगता है। 
योगी लोग इसी प्रकार सूर्य--कूटस्थ ब्रह्मको भेद करके योगाभ्यासकी धारणाके 
द्वारा पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ' “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि 
यह झादित्यान्तगत पुरुष ही 'मैं' हूँ। जय मैं ही वह एक पुरुष ब्रह्माण्ड-व्यापके 
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ब्रह्मस्वरूप होता हूँ, तभी “र्व ब्रह्ममयं होता है। समस्त ब्रह्मस्वरूप होने पर 
फिर अपने आप भी नहीं रहता । To 
“क्रिया करते करते क्रियाकी परावस्थामें रहना प्रथम किया है। इसी 
प्रकार रहते हुए सदंदा ध्यान करने पर ब्रह्म पदको पाता है। मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र 
तक सुषुम्नाका एक टान रहता है, यह द्रितीय मात्रा है, इसको विष्णुदवत कहते 
हैं । योनिमुद्रामें ग्रधिक क्षण स्थिति होने पर कृष्णवणं कूटस्थके भीतर सब 
देवताश्रों के साथ साक्षात्कार होता है, पुरुषोत्तम जो नित्य पुराण पुरुष हैं उनका 
भी दर्शन होता है। यही वैष्णव पद है अर्थात्‌ लिङ्गमुलसे मस्तक पर्यन्त वायु स्थिर 
रहती है , पुनः जो ईशान देवता हैं अर्थात्‌ उ्$ॅकारक्रिया द्वारा जब सव जाना 
जाता है तो वही तृतीय मात्रा अर्थात्‌ ब्रह्म, अधिपति और ईश्वर है। सब भूतोंके 
भीतर होने के कारण सव ज्ञात होता है। तव भस्म॒के समान वर्ण देखा जातां है 
इस प्रकार ध्यान करते कस्ते नाभिसे मस्तक पर्यन्त वायुका टान रहेगा । इस 
ध्यानसे ईशान-पद प्राप्त होगा भ्र्थात्‌ कूटस्थके भीतर बिन्दु अथवा बाह्य बिन्दु 
(जो भ्रूके सामने देखा जाता है) रहोगे। वह विना इच्छा--भ्रनिच्छाकी' इच्छा 
--जो बोधगम्य नहीं है, केवल उनकी महिमा है-उसके द्वारा सब जान सकोगे 
और जो अद्ध मात्रा या चतुर्थ मात्रा है-उस समय हृदयमें ब्रह्मकी स्थिति अनु- 
भव होती है, जहाँ सव देवताओंका तेजोमय रूप देखा जाता है, उसीका सर्वदा 
ध्यान करे। गगन-मण्डलमें यह ध्यान नित्य करते-करते सहस्नदलपद्म नामक 
निधि प्राप्त होती है । अर्थात्‌ सर्वंव्याभी ब्रह्म आत्मस्वरूप हैं, उसके परे और कुछ 
नहीं है ।- (लाहिड़ी महाशयकृत वेदान्तदर्शंनकी व्याख्या अ० २।३) 
उपयुक्त विषयका सार यह है-- ॒ 
(१) प्रथम कायं है क्रिया करना। (२) क्रिया द्वारा क्रियाकी परावस्था 
की प्राप्ति! यही ज्ञेय या ब्रह्मवस्तु है। क्रियाकी परावस्थामें ही ब्रह्मविज्ञान 
होता है। (३) क्रियाकी परावस्थामें रहते-रहते जो ध्यानावस्था होती है, उसके 
द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त होता है । तब सुषुम्नाक भीतर मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध पर्यन्त 
एक टान अनुभव होता है। यही प्रणवको प्रथम मात्रा है। हे योनिमुद्रामें 
कृष्णवर्णं कूटस्थके भीतर समस्त देवताओंका साक्षात्कार होता है, पञ्चात्‌ पुरू 
षोत्तमका दर्शन होता है। यही विष्णुपद है। उस समय लिङ्गमुलसे मस्तक 
पयंन्त वायु स्थिर हो जाती है। यही प्रणवकी द्वितीय मात्रा है। (५) अकार-: 
क्रिया द्वारा जब नाभिसे मस्तक पर्येन्त टान होता है तब जो एक अपूर्व अवस्था ४ 
प्राप्त होती है, वही प्रणवकी तृतीय मात्रा है। तब सर्वभूतस्थित ईश्वर जाता ४ 
जाता है। यही; ईशवर-दर्शन है। ईश्वर सर्वेभूतस्थ हैं अतएव साधक भी: 
सबके अन्तरमें प्रवेश कर सकता है। वह तब सबकी सब बातें जान सकता 
उस समय मन कूटस्थके भीतर बिन्दुसे सदा लगा रहता है और सर्वदा, 
दर्शन होता है। (६) हृदयमें जब त्रह्मकी स्थिति अनुभव होती स 
` प्रणवकी चतुर्थ मात्रां होती है। तब कारमं समस्त देवताओंका तेजोमः 
दीख पड़ता है। शुद्ध स्फटिकके समान वणं देखा जाता है। वही शिवरूप 
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ध्यान करते-करते सहस्नदलकमलमें स्थिति अनुभव होती है । तब एक आत्मा ही 
परब्रह्मस्वरूप और सर्वव्यापी है, यह अनुभव-पद प्राप्तं होता है ॥ १८॥ 
(सांख्यमतसे सब वस्तुएँ त्रिगुणात्मक हैं और आत्मा निर्गुण है।) 
ज्ञान, कमं और कर््ताके त्रिविध रूप । , 
ज्ञानं कमं च कर्त्ता च त्रिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ्णु तःन्यपि ॥१६॥ 
प्रस्वय--गुणसंख्याने (सांख्यशास्त्रमें) ज्ञानं कमं च कर्त्ता च (ज्ञान, कमं 
और कर्ता) गुणभेदतः (सत्त्वादि-गुणभेदसे) त्रिधा एव (तीन प्रकारके ही) 
प्रोच्यते (कहलाते हैं) तानि अपि (उनको भी) यथावतृ शृणु (यथायथ भावसे 
सुनो) ॥१६। , | 
श्रीघर--ततः किम्‌ ? प्रत आह--ज्ञानं कमं चेति। गुणाः सम्यक्‌ कार्यभेदेन ख्या- 
यम्ते प्रतिपद्स्ते स्मिन्‌ इति गुणसंख्यानं-सांख्यशास्त्रम्‌ । तरिमन्‌ ज्ञानञ्च कर्म च कर्त्ता च 
प्रत्येकं सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिघेव उच्यते । तान्यपि ज्ञानदीनि वक्ष्यमाणानि यथावत्‌ श्रृणु । 
त्रिघेवेति एवकारो गुणत्रयोपाधिव्यतिरेकेण गरात्मनः रवतः वर्मादि-प्रतिषेघार्थ: । चतुर्दशाध्याये 
“त॒त्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌’ इत्यादिना गुणानां बन्धकत्वप्रकारो निरूपितः । सप्तदशाष्याये 
“पयजन्ते सात्त्विका देवान्‌” इत्यादिना गुणक्ृत-त्निविधस्वभावनिरूपणेन रजस्तमः स्वभावं 
प्रित्पज्य सात्त्विकाहारादि-सेवया सात्वकस्वभावः सम्पादनीय इत्युक्तम्‌ । इह्‌ तु क्रियाकारक- 
फलादीनाम्‌ आत्मसम्बन्धो नास्तीति दशंयित्‌ सवेषां ल्िगुणात्मकत्वम्‌ उच्यत इति विशेषो 
ज्ञातव्य: ॥१६॥ 
अनुबाद -गुणसंख्याने' अर्थात्‌ सांख्य-शास्त्रमें ज्ञान, कर्म और कर्त्ता ये 
तीनों सत्त्वादि-गुणभेदसे तीन प्रकारके हैं, ऐसा कहा गया है। वही ज्ञानादिका 
विषय कह रहा हूँ, इसे यथायथ भावसे सुनो । चतुर्दश ग्रध्यायमें “तत्र सत्त्वं 
निर्मलत्वात्‌” इत्यादिके द्वारा सत्त्वादिगुणत्रयका बन्धकत्व निरूपित हुआ है तथा 
सप्तदश ग्रध्यायमें “यजन्ते सात्त्विका देवान्‌” इलोकोंमें गुणकृत त्रिविध स्वभावके 
` निरूपणके द्वारा रजः ग्रौर तमः स्वभावको त्यागकर सात्त्विक आहार ग्रादिका 
सेवन करते हुए सात्त्विक स्वभाव सम्पादन करनेको कर्त्तव्य बतलाया है। भ्रव 
क्रिया, कारक और फल झादिके साथ ग्रात्माका सम्वन्ध नहीं है यह दिखलानेके 
लिए सब वस्तुओंकी त्रिगुणात्मकता कह रहे हैं । : 
[आचार्य शङ्करने कहा है--“परमार्थब्रह्म कत्वविषये यद्यपि विरुध्यते, 
तदपि गुणभोक्त, विषये प्रमाणमेव । परमार्थं ब्रह्मकत्व-विषयमें सांख्यशास्त्रका 
विरुद्ध. मत होने पर भी गुण और गुणभोक्ताका स्वरूपनिर्णय करनेके विषयमें यही 
शास्त्र प्रमाण है ।] ।। १६।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--ज्ञान; कमं, कर्ता--तोन प्रकार के तीनों गुणों में होते हैं, 
उनके सब गुण जिस जिस प्रकार के होते हैं उनको बतलाता हूँ |--भ्रात्मा के अकर्ता 
होने पर भी गुणभेद से ज्ञान, कर्म और कर्त्ता की त्रिविध अवस्था होती है। यह - 
._ कर्ताश्रौर ज्ञेय वस्तु (आत्मा) एक ही वस्तु नहीं हैं | क्रिया के बिना कारकत्व 
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सम्भावना नहीं रहती, परन्तु जो गुणातीत हैं उसमें «फिर क्रिया की सम्भावना 
नहीं है । अतएव यहु कर्त्ता गुणतीत नहीं, वल्कि त्रिगुणयुक्त है। बुद्धि-प्रतिविम्बित 
चतन्य या य्राभास-चैतन्य ही सव वस्तुओंका ज्ञाता है। साधनके द्वारा यह ्राभासः 
चतन्य जब शुद्ध हो जाता है, तव वह भी अकर्त्ता हो जाता है। जहाँ दृश्य वस्तु 
हैं वहाँ उसका द्रष्टा भी होगा। परन्तु जब दृश्य वस्तुका ग्रभाव है तो द्रष्टत्व- 
भाव भी नहीं रहेगा। चित्तस्पन्दनके न्क्वारण ही नाना प्रकारकी वस्तुओंकी 
कल्पना होती है। प्राणस्प्रन्दनके विना चित्तस्पन्दन नहीं होता, अतएव नाना , 
प्रकारकी दुझ्य वस्तुएँ प्राणके विविध स्पन्दनके सिवा और कुछ नहीं हैं। प्राण 
जव निःस्पन्दित होता है तो उसका नाना वस्तुरूप परिणाम भीक्षीण हो जाता है। 
इस प्रकार जव चित्तस्पन्दन क्षीणताको प्राप्त होता है तव उसका भोक्त भाव भी 
विलुप्त हो जाता है। यही द्रष्टाका स्वस्वरूपमें अवस्थान है। वृत्तिकी सम्यक्‌ 
निरुद्धावस्थाके द्वारा ही यह सिद्ध होता है। इस अ्कस्थाको ही कैवल्यावस्था कहते 
हैं। तब बुद्धिका अभावश्रयुक्ते बुद्धि-बोधात्मक भाव भी नहीं रहता। परन्तु 
व्युत्थित अवस्थामें “वृत्तिसारूप्यमितरत्र” अर्थात्‌ पुरुष मानो बुद्धि-वृत्तिके साथ 
अभिन्नभावमें प्रतीत होता है। दर्पणके रहनेपर ही जैसे उसके सम्मुखस्थ वस्तुका 
प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धिरूप दपेणके रहनेपर प्रतिविम्वका दीख 
पड़ना दूर नहीं होता । द्रष्टा पुरुष ही चंतन्यस्वरूप है। यही द्रष्टा ज्ञाता है, यही 
दृश्य या ज्ञेय वस्तु भी है। द्रष्टु चेतन्यके द्वारा चेतनयुक्त होकर बुद्धि विषयोंको 
प्रकोशित करती है | अतएव द्रष्टा पुरुष या बुद्धिप्रतिबिम्द्ठित चैतन्य ही ज्ञाता 
पुरुष है तथा विषयसमूह ज्ञेय हैं । इन्द्रिययुक्त चित्त हैं विषयज्ञानका करण या 
दर्शनशक्ति। चित्तके न्नाथ मिलकर ही आत्मा का भोक्त्‌ त्व-भाव होता है। यह 
भोक्त,त्व-भाव अस्मिता नामक अभिमानसे उत्पन्न होता है। चित्तमें जो विषयका 


ह 


` ज्ञान होता है वह्‌ अभिमानका ही एक प्रकार-विशेष है । द्रष्टा पुरुषके स्निकर्षसे 


a 


बुद्धिमें विषय प्रकाशित होते हैं, इसी कारण बुद्धिवृत्तिके साथ पुरुष मानो अभिन्न 
भावसे अवस्थित जान पड़ता है। इसीलिए विषयके साथ पुरुषक्रा भी सारूप्य 
प्रतीत होता है। निरुद्ध ग्रवस्थामें जेसे उसका स्वरूपमें अवस्थान होता है, उसी | 
प्रकार व्युत्थित दशामें विषयरूपमें वही प्रतीत होता है। इस कारण ज्ञेय विषय 
ज्ञाता पुरुषसे अभिन्न है। दृश्यके न रहने पर जैसे द्रष्टा नहीं रहता, दरष्टाके न 
रहने पर उसी प्रकार दृश्य भी नहीं रहते । सत्तावान्‌ वस्तुएँ कत्त-निरपेक्ष होने 
पर अस्तित्वमें नहीं रह सकतीं। वस्तुकी सत्ता द्रष्टाकी सत्ताके ऊपर निम ४ 
करती है। अतएव वस्तुकी सत्ता भो द्रष्टा पुरुषसे विभिन्न नहीं हो सकती । 
आत्माका इस प्रकार नाना रूपोमें प्रकट होना ही उसकी माया या लीला है। _ 
वास्तविक द्रष्ख और 'मैं' एक ही वस्तु है, बीचमें 'मत आकर समस्त वस्तुओंको 
दुज्ञेय बना डालता है.। इसी कारण दृश्य वस्तुको देखकर मूढ़ जीव भीत और 
कम्पित-चित्त होकर कहता है-“हे आविः, हे प्रकाशस्वरूप, -तुम मेरी बुद्धिमें 
प्रकाशित हो । माँ, तुमतो प्रत्येक जीव-हृदयमें बुद्धिरूपमें अवस्थित र 
बुद्धिके द्वारा ही तुम वस्तु-मात्रको स्वतन्वरूपसे प्रकाशित करके मुझ 
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कर रही हो । तुम्हारे इन 'नाना रूपोंको देखकर भय लग रहा है। एकबार तुम 
स्वस्वरूपमें अवस्थान करके निज भावमें प्रतिष्ठित हो जाओ । तुम्हीं मैं हूँ श्लोर 
मैं ही समस्त दृश्यरूपमें प्रस्फुटितःहो उठता हूँ । तुम्हारी कृपासे मेरी दर्शन-शक्ति 
. प्रस्फुटित हो। तभी नानात्वके खेलसे मुग्ध नहीं होना पड़ेगा ।” 

साधक ! इस प्रकार शरणागते भावमें प्राणमयी अभया चित्‌-शक्तिसे 
आात्म-निवेदन करो, तभी तुम उसके साथ योगयुक्त हो सकोगे । यह बाह्य जगत्‌ 
तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारे आत्माका ही प्रकाश है-ईसे तुम जान सकोगे । तब 
इस बाह्य दृश्यको देखकर भय न लगेगा । 


जिस लीलामयीकी लीला 'तुम' 'मैं' तथा बाह्य 'जगत्‌ के रूपमें प्रकाशित 
हो रही है, वह उसीके व णका खेल है। सत्त्वादि-भेदसे इस गुणके कितने प्रकार 
होते हैं यही भगवान्‌ आगे कहेंगे ।। १६॥ 


(एकात्म-ज्ञान ही सात्त्विक ज्ञान है) 
सर्वभूतेषु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्त षु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 


श्रन्वय-येन (जिस ज्ञानके द्वारा) विभक्त षु (विभिन्न भावोंमें प्रतीयमान) 
सवभूतेषु (सब भूतोमें) प्रविभक्त (अविभक्त भावमें स्थित) एक अव्ययं ्ांवं 
(एक भ्रव्यय १नित्य'वस्तुरूपमें) ईक्षते (दुष्ट होता है) तत्‌ ज्ञानं (वह ज्ञान) 
सात्त्विकं विद्धि (सात्तिवक जानो) ॥२०॥ 

श्रीधर--तत्न ज्ञानस्य सात्त्विकादितर विघ्यमाह्‌-सवं भूतेषु इति-त्तिभिः। सवेषु भूतेषु 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु, विभक्त षु परस्पर व्यावृत्तेषु विभक्त ग्रनुस्यूतम्‌ एकम्‌ अव्ययं निवि- 
कारं भावं-परमात्मतत्त्वं, येन ज्ञानेन ईक्षते श्रालोचयति तत्‌ ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि ॥२०॥ 

झनुवाद-[तीन इलोकोंमें सात्तिवकादि त्रिविध ज्ञानके बारेमें कहते हैं |- 
ब्रह्मासे लेकर स्थावर पर्यन्त परस्पर व्यावृत्त (खण्डित-से (प्रतीयमान) भुतोमें 
एक अविभक्त निविकार परमात्मतत्त्व जिस ज्ञानके द्वारा ग्रालोचित और दुष्ट 
होता है, उस ज्ञानको सात्त्विक ज्ञान समझो ।।२०॥ 

झाध्यात्मिक व्साख्या--क्रिया करके सव भूतोंमें एक कूटस्थ ब्रह्म भ्रव्यय अवि- 
नाशीको जो देखता है--भिन्न भिन्नमें भी एक करके देखता है, और भिन्न भिन्न सब जीव 
ब्रह्मस्वरूप हैं ऐसा सर्वत्र देखता है--इसीका नाम सात्त्विक ज्ञान है अर्थात्‌ क्रियाकी परा- 
वस्थामें यही ज्ञान होता है--देश, काल और वस्तुके द्वारा विभिन्न भूतोंमें परि- 
च्छिन्नरूपसे जो सत्ता दुष्ट होती है, वह एक, अखण्ड और निविकार है--इस 
प्रकारकी एक अद्वितीय परमात्म-सत्ता जिस ज्ञानके द्वारा आलोचित होती है, 
वही सात्त्विक ज्ञान है। इसीका नाम सम्यक्‌ दर्शन है। आपाततः हमको जो 


~ 


ज्ञान होता है उसमें वस्तुएं विभिन्न रूपोंमें प्रतीत होती हैं, परन्तु उन सब असंख्य . 


विभिन्न वस्तुओंमें एक अविभक्त चिद्वस्तु हैं। बह सर्वदा दरत-विवाजित है । इस 
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अद्वितीय तत्त्व-वस्तुकी जिस ज्ञानके द्वारा उपलब्धि की जाती है वही सात्त्विक 
ज्ञान हं। हमारी विभिन्न इन्द्रियोंकी विभिन्न शक्तियाँ वहिमुखी होकर सब 
वस्तुओंके पृथक्‌-पृथक्‌ भावोंको उपलब्ध करद्वी हैं। इस परम ज्ञान को प्राप्त 
करनेके लिए उनकी उन विभिन्न शक्तियोंकों सम्पिण्डित करके एकमुखी करना 
होगा। इस प्रकार“ इन्द्रियोंके एकीकरणके द्वारा सत्तासामान्य-भाव प्रस्फुटित 
होगा । हमारे मन और प्राण चच्चल हैं, इसी कारण इन्द्रियोंकी बहिमुं ख वृत्तियाँ 
निवृत्त नहीं की जा सकतीं, अतएव नानात्वका ज्ञान भी निवृत्त नहीं होता । 
नानात्वके ज्ञनको दूर करनेके लिए सबसे पहले मनके लय-विक्षेपभावको दूर 
करना आवश्यक हूँ। उसीके द्वारा दृश्यदर्शन हो रहा है । प्राणका चाञ्चल्य ही 
मनका चाञ्चल्य हूँ । उस प्राणको प्राणायाम-साधनाके द्वारा स्थिर करना होगा। 
तरङ्गायमान समुद्रके चिर स्थिर भावको ग्रहण करनेकें लिए उसके तरङ्गभङ्गके 
चाञ्चल्यको जैसे प्रशमित करना आवश्यक होता हैँ? उसी प्रकारं जो एक अखण्ड 
ज्ञेय वस्तु ्रापाततः नाना रूपॉमें जान पड़ती है, वह वस्तुत: नाना नहीं है, वह 
स्थिर आत्माका तरङ्गायित भावमात्र है, यह तभी जान पड़ेगा जब प्राणायाम 
द्वारा प्राण स्थिर हो जायगा । प्राणायाम-साधनके द्वारा श्‍वासके स्थिर होने पर 
प्राण स्थिर होता है । प्राणकी स्थिरताके साथ-साथ मन भी स्थिर हो जाता है। 

मनके अचञ्चल या प्राणके स्थिर होने पर ही वह आत्ममुखी होता है । तब 
अनेककी भावना या, नानात्वके तरङ्गोच्छ्वास प्रशमित हो जाते हैं, इसको 
निरोध-भाव भी कहते हैं। इस निरोधभावसे ही एकात्मज्ञान या ब्रह्मज्ञानका 
उदय होता है । तब द्वत प्रपञ्च मिथ्या प्रमाणित हो जाता है। इत अवस्थामें 
स्थित योगी ऐसा होता-है-- 

जिताहारो जितक्रोधो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 

निद्वन्ठो निरहङ्कारो निराशीरपरिग्रहः ॥ 

'जितीहार'का यह अर्थ नहीं है कि क्षुधाको नष्ट करना होगा । इस 
अवस्थामें स्थित योगीको रसनाकी तृप्तिकर वस्तुमे आसक्ति नहीं होती । वह जो x 
पाते हैं वही खाते हैं। यह खानेमें अच्छा लगता हे, वह भ्रच्छा नहीं लगता--इस 
प्रकारकी इच्छाका योगीमें सम्यक्‌ अभाव होता है । साधारणतः हमको अपनी 
ञमिलषित वस्तुके न पाने पर क्रोध होता हूँ परन्तु योगाभ्यासीको क्रियाकी 
प्रावस्थामें मन या इच्छा न रहनेके कारण क्रोध होनेकी सम्भावना ही नही 
होती । वह सङ्गदोषवजित होते हैं । झासक्तिपूर्वक किसीका सङ्ग नहीं करते।वे 
व्यर्थेकी बातचीत भी किसीके साथ नहीं करते। इस कारण उनके सामने अन्‍य 

' वस्तु रहकर भी नहीं रहती । उनकी इन्द्रियां स्वायत्त होती हैं, वे उनको कुमागं 

में नहीं ले जा सकैतीं। इसका कारण यह हु कि वे जितेन्द्रिय होते हैं, क्सी 

इन्द्रियका उनके ऊपर कत्तु त्व नहीं होता। क्रियाके द्वारा प्राण वशामें होने पर 

उनकी इन्द्रियाँ रह कर भी नहीं रहती । वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये _ 

पञ्च कर्मेन्द्रियाँ भी अपने अपने कमं के प्रति स्पृहा नहीं रखती । वे निद्वन्द होते | 
' हैं, क्‍योंकि क्रियाको परावस्थामें मन ही नहीं रहता । अन्य कोई लक्ष्य या भाव 
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न रहनेसे इन्द्र केसे होगाः। वे सर्वदा निरहङ्कार होते हैं क्योंकि 'मैं' 'सैं' करके 
जो सवंदा क्षिप्त के समान दिचरण करता था, वह भ्रहुङ्कार भी नहीं रहता । 
झतएव सृष्टि रहते हुए भी क्रियाकी परावस्थामें नहीं, रहती । रज्जुमें सपं भ्रमके 
समान चञ्चल मनको ब्रह्मामें संसारश्रम होता है । क्रियाकी परावस्थामें मन नहीं 
रहता, अतएव सृष्टि भी नहीं रहती । उस समय एक अव्यक्त ब्रह्म-वस्तुके सिवा 
अन्य किसी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती॥ ग्रतएव निद्व नर, निरहङ्कार योगीको 
किसी भोगकी इच्छा या किसी वस्तुके प्रति लोभ भी नहीं रहता । उनको परि- 
ग्रहकी भी सम्भावना नहीं होती। साधक ! यदि प्राणक्रिया "द्वारा मनको 
वशमें कर सको तो जगत्‌, जीव, माया, ईश्वर या आत्माके सारे रहस्यसे अवगत 
हों जाओगे । यही प्रकृत सात्त्विक ज्ञान है ।॥२०॥ 
„ (पृथक्‌ या अनेक्यका ज्ञान ही राजस ज्ञान है) 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नामाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ । 

वेत्ति सर्वषु भूतेषु तज्ज्ञातं बिद्धि राजसस्‌ ॥२१॥ 
अ्रन्वय--त्‌ (किन्तु) पृथवत्वेन (पृथक्‌ पृथक्‌ रूपमें) यत्‌ ज्ञानं (जो 
ज्ञान) सर्वेषु भूतेषु (सव भूतों में) पृथक्‌ विधान्‌ नानाभावान्‌ (विभिन्न प्रकारके 
नाना भावोंको) वेत्ति (जानता है) तत्‌ ज्ञान (उस ज्ञानको) राजसं विद्धि 


(राजस जानो) ॥२१॥ 
श्रीघर--राजसं ज्ञानमाह्‌--पृथकत्वेनेति । पृथक्त्वेन तु" यत्‌ ज्ञान इत्यस्यंत्र विव- 


रणम्‌ । सबंषु भूतेषु देहेषु, नानाभावान्‌--वस्तुत एव अनेकान्‌, क्षे्रज्ञान्‌, पृथर्विधान्‌-- 
सुखित्व-दुःखित्वादिछ्पेण विलक्षणान्‌ थेन ज्ञानेन वेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं विद्वि ॥२१।। 
ग्रनुवाद--[ राजस ज्ञानके विषयमें कहते हैं ].--जिस ज्ञानमें पृथक्रूपसे 
सब भूतों में विभिन्न प्रकार के सुखी-दुःखी आदि रूप में विभिन्न भाव अनेक 
क्षेत्रज्ञोके रूपमें अनुभूत होते हैं, उस ज्ञानको राजस समको ॥ २१॥ , 
आध्यात्मिक व्याख्या--पृथक्‌ करके नाना वस्तुञरोमें श्रासक्तिपूवंक दृष्टि करके 
भी एक ब्रह्मस्वरूप देखता है वह राजसिक ज्ञान है।-जिस ज्ञानके द्वारा परिवर्तनीय 
एक ग्रात्मस्वरूपका ही ज्ञान होता रहता है, तथा विभिन्न शरीरों में प्रविभक्त- 
खूपसे दष्ट होने पर भी आत्माका ऐक्य निरन्तर ्राकाशके समान बोध होता है, 
वह सात्त्विक ज्ञान है। यह क्रियाकी परावस्थामें अनुभूत होता है, यह बात पूर्व 
इलोकमें कही जा चुकी है | परन्तु जव एकात्मबोध न हो, नाना वस्तुएँ नाना 
भावों में दीखती हों और तत्तद वस्तुमें आसक्ति तथा कभी कभी विरक्ति भी 
प्रकट होती हो तथापि वे सव एक के ही नाना रूप हैं इस प्रकारका ज्ञान होता हो 
तो वह राजस ज्ञान है। एकात्मभावका चिन्तन होते रहने पर भी जवतक देहका 
पार्थक्यभाव लुप्त नहीं होता, तवतक उसको शुद्ध ज्ञान नहीं कहेंगे । वह एक | 
प्रकारसे मलमिश्नित ज्ञान है, अतः वह राजस ज्ञान है। ज्ञानकी शुद्धता होने पर 
फिर उसमें पृथकत्वका भाव नहीं रह जाता । सब ब्रह्मके ही पृथक्‌ पृथक्‌ भाव हैं, 
यह समझ लेने पर भी पथक्‌ दृष्टि नष्ट नहीं होती । अतएव य ज्ञान भी राजः 
सिक ज्ञान है । रजोगुणका धमं है चञ्चलता । मनमें एकत्वका विचार रहने पर 
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भी अनुभवमें टत भाव नहीं मिटता । विभिन्न शरीरोंका वोध होने पर देहस्थित 
देहीकी भी पृथक्‌ रूपमें धारणा होती है । सत्ताका एकत्व परोक्षभावमें दीखने 
पर भी सत्ताके स्वरूपमें श्रयस्थानरूप विभिन्न प्रकारकी वृत्तियोंका निरोधभाव 
स्फुरित नहीं होता । झतएव वह ज्ञान सत्त्वमुखी होने पर भी सात्त्विक ज्ञान नहीं 
है । नानात्वका ज्ञान रहने पर उसको राजस ज्ञान ही कहना पड़ेगा ॥२१॥ 
(स्थूल देहा दिमें आत्मज्ञानतामस ज्ञान है) 
° यत्तु कृत्स्तवदेकस्मिन्‌ काये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


अन्वय-यत्‌ तु (जो ज्ञान) एकस्मिन्‌ कारये (किसी एक विषयमे) कृत्स्न- 
वत्‌ (सम्पूर्णरूपसे) सक्तम्‌ (अभिनिविष्ट या आसक्त होता है) [यह देह ही 
आत्मा है अथवा यह प्रतिमा, ही ईश्वर है, इस प्रकारका निश्चय] अहैतुकम्‌ 
(युक्तिविरुद्ध) अतत्त्वार्थवत्‌ (जो तत्त्वार्थको प्रकट नहीं करता या जो तत्त्व- 
ज्ञानका विरोधी अर्थात्‌ परमार्थ-अवलम्वनसे शून्य है) च अल्प॑ (और तुच्छ है) 
तत्‌ (वह ज्ञान) तामसम्‌ उदाहृतम्‌ (तामस कहलाता है) ॥२२॥ 
श्रीघर----तामसं ज्ञानमाह--यत्त्विति । एकस्मिन्‌ काय देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नः 
वत्‌ परिपूर्णवत्‌ सक्तम्‌ एतावानेव आत्मा ईश्वरो वा इति श्रभिनिवेशञयुक्तम्‌, ग्रहैतुकम्‌ 
निरंपपृत्ति कम्‌, ग्रतत््वार्थ वत्त परमार्थालम्बनशून्यं, अतएव झह्पं तुच्छम्‌, भ्रल्पविषयत्वात्‌ 
प्रह्पफनत्ाच्च । यत्‌ एवम्भूतं ज्ञानं तत्‌ तामसं उदाहृतम्‌ ।॥२२। ९ 
अनुवाद--[ तामस ज्ञानके विषयमें कहते हैं |-जो ज्ञान एकमात्र कार्यमें- 
देह या प्रतिमादिमें-परिपूर्णंवत्‌ आसक्त अर्थात्‌ यह देह ही झ्रात्मा है* या यह 
* अगवान्‌को हम लोग देख नहीं सकते, अतएव हमको भगवत्‌-उपासनाके लिए 
कोई अ्रवलम्बन्ल आवश्यक है । बिना भ्रवलम्बनके भगवद्ध्यान सबके लिए सहज नहीं है । 
इसी कारण योगियोंने कूटस्थमें जिन रूपोंको प्रत्यक्ष किया था, अल्पज्ञ मानवोंके कल्याणके 
लिए मृत्तिका-शिला दिसे तयार की गयी उनकी प्रतिमामें उनके ध्यान पुजादिकी व्यवस्था 
वनायी थी । उद्देश्य यह था कि साधारण लोग उनकी अभिज्ञताका फल प्राप्त कर प्रति- 
मादिमें भक्ति-श्रद्धा-युक्त होकर जीवन कृताथ कर सके । इस प्रकार भक्ति-श्रद्धाके साथ 
प्रतिमादिको अर्चना शास्त्र-सम्मत है, अतएव वह तामसिक नहीं । परन्तु देवाचेनका प्रकृत र 
उद्देश्य ज्ञात होनेके कारण मृत्तिका-शिला आदिसे वनी प्रतिमा- मात्रको ईश्वर मानने पर 
वह तामसिकतामें परिणत होता हैं। प्रतिमामात्रका भ्रवलम्बन करके यदि चेतन्य-सत्ता या 
ईशवर-भाव अनुभव होता है, तो वह कभी सामान्य वस्तु नहीं हो सकती । हमारे देश में 
बहुतेरे साधकोंने इन्न प्रतिमाग्रोंमें पूर्ण-चेतन्यमय परम-पुरुषका पता पाया था । उन साघकः 
प्रवर लोगोंके सामने वह शिला तव केवल शिलामाल्र न थी। पाषाणमयी मूतिमें चिन्मयी _ 
` सूतिका स्पन्दन अनुभूत होता था। प्रतिमाके भजन दिसे सत्य ज्ञान अवृत नहीं होता, | 
ग्रतएव वह पुजा तामसिक नहीं हो सकती । यदि मृत्तिका-झिलामें किसी प्रकारके चेतत्यका 
पता नहीं मिलें और पूजा केवल लोकाचारसे उत्पन्न अनुष्ठानमात्न हो, तो वह हमारे भ्रन्तर्‌- _ 
स्थित शुद्ध चैतन्यभावको जाग्रत नहीं करेगी यह वस्य ही तामसिक हौ | 
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प्रतिमां ही ईरवर है, इस प्रकारके भ्रभिनिवेशसे युक्त है तथा जो युक्तिहीन, पर- 
मार्थ-अवलम्बनसे रहित अतएव झल्प-विषयक या अल्प-फलजनक होनेके कारण 
गति तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहलाता है ॥२२॥ 

आध्यात्मिक व्याश्या--किसी कमंके निमित्त ्रासत्तिपूर्वक दृष्टि करता है, विना 
कारण--वह तामसिक है।-देहको सर्वस्वू मानने वाले भ्रविवेकी जीवको जो ज्ञान 
होता है, वह्‌ तामसिक ज्ञान है। उसकी सारी धारणा मनमानी होती है, उसमें 
युक्ति नहीं होती, विचारके लिए स्थान भी नहीं होता, तथापि अपनी धारणाके 
प्रति अटूट विश्वास होता है। तमसाच्छन्न बुद्धिसि इस प्रकारके ज्ञानका उदय 
होता है । शङ्कराचायने दृष्टान्त दिया है कि जैन और वौद्ध दाशंनिकोंके मतसे 
जीव देह-परिमाण-मात्र तथा ईइवर काष्ठादिपरिमाणमात्र है। इस प्रकारका 
सान अयौक्तिक है। वह कभी सत्य पदार्थं को प्रकट नहीं कर सकता । अतएव 
उसका फल भी अति तुच्छ है अर्थात्‌ जो इस मतके अनुयायी हैं उनको परमार्थ- 
सम्वन्धी ज्ञान अत्यन्त स्वल्प होता है। तामसिक लोग सत्य वस्तुको नहीं देख 
पाते, क्योंकि तमोगुणका धर्म है ज्ञानको आवरण किये रहना ।।२२।। 

(सात्त्विक कर्म) 
नियतं सङ्भरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमं यत्तत सात्त्विकम्‌च्यते ॥२३॥ , 

अन्वय---अफल प्रेप्सुना (फलाभिलाषशून्य पुरुषके द्वारा) सङ्गरहितं 
अनासक्तभावसे) अरागद्वेषतः अनुराग या द्वेष द्वारा प्रेरित न होकर ) छृतं 
(अनुष्ठित) यत्‌ नियतं कर्म (जो नित्य कमं हूँ) : तत्‌'सा्त्विकम्‌ उच्यते (वह 
सात्त्विक कहलाता है) ॥२३॥ 

श्रीघर-इदानीं त्रिविधं कमं अआह-नियतमिति-त्रिभिः। नियतं नितग्तया विहितम्‌ 
सङ्गरहितम्‌-श्रभिनिवेशभुन्यम्‌, अरागदवेषेतः कृतं पुत्रादिःप्रीत्या वा शत्रु-द्वेषेण वा यत्‌ कृतं 
न भवति। फलं प्राप्तुमिच्छतीति फलप्रेप्सु: तद्टिलक्षणेन निष्कामेन कर्त्रा यत्‌ कृतं कमं तत्‌ 
सात्त्विकमुच्यते ।।२३॥ 

« , अनुवाद--[ भ्रब तीन इलोकोंमें त्रिविध कर्मके विषयमें कहते हैं |--जो 
कं (१) नियत अर्थात्‌ नित्य अनुष्ठेय रूपमें विहित है तथा (२) सङ्गरहित 
अर्थात्‌ अभिनिवेशशून्य, (३) अरागद्वे षतः कृतं अर्थात्‌ पुत्रादिकी प्रीति के लिए 
या शत्रुके प्रति विद्वेषवश नहीं किया जाता और (४) अफललप्रेप्सु अर्थात्‌ जो 
कर्म निष्काम भावसे किया जाता है, उसको सात्त्विक जानो ॥२३॥ 

गाध्यात्मिक व्यार्या--इच्छारहित होकर-फलाकाङ क्षारहित घ्यान-घारणा- 
समाधिपूर्वंक इच्छा-र हित, हिसा-रहित-इस प्रकारका जो कर्म है उसका नाम सात्त्विक कमें 
है अर्थात्‌ क्रिया करते जाना । भगवान्‌ अब त्रिविध कर्मकी बात कहते हैं। 
(१) प्राणकी चञ्चल अवस्था में (२) प्राणकी कुछ स्थिरता होने पर तथा 
(३) प्रiणकी पूणं स्थिरतामें कमं जिस प्रकार विभिन्न भावसे किये जाते हैँ, | 
उन्हीके विषयमे यहाँ कहते हैं। प्रथमावस्थामें इवास इड़ा-पिङ्गलामें चलता है। | 


4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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द्वितीयमें इड़ा-पि का चलते हुए भी श्वास सार्मान्यमावसे सुषुम्नामें चलता 
है भर तृतीयमें.परिपुणं भावसे प्राण सुषुम्नाके मागमे होकर चलता हैं । तब जो 
कर्म किये जाते हैं वे ही सात्त्विक कमं हैं। इवौस कभी इड़ामें, कभी पिङ्गलामें . 
तथा कभी सुषुम्नामें, वहता जाता हैं। इस इवासके प्रति जिस साधकने लक्ष्य 
रखना सीखा है, वह श्‍वासके प्रवाहके साथ कर्मके भी सात्त्विक, राजसिक और 
तामसिक भावको लक्ष्य कर सकता है। इसलिए वह सतर्कतापूर्वक इवासकी गतिः 
को सुषुम्नामागंमें चलाने'की चेष्टा करता है। साधनामें अग्रसर साधक गुरुके 
उपदेशके अनुसार साधनपथमें चलते-चलते ऐसी स्थितिमें पहुँचता है कि उसका 
प्राण कण्ठमें या उसके ऊपर रहता हैं। तव उसके मन, प्राण और इन्द्रियोंमें 
सात्त्विकता वृद्धिको प्राप्त होती है । ऊध्वंमें अवस्थित होनेके कारण मनमें किसी 
प्रकारका कामसङ्कुल्प नहीं रहता, अतएव तत्कृत कर्मोमें भी. किसी कामनाकी 
कालिमा नहीं लगती । इन स्प्रधकोंको क्रियाके सिवा और कोई कर्म नहीं रहता । 
इसके द्वारा धारणा-ध्यानकी अवस्था प्राप्त कर वे एकबारगी गेस 
रहित अवस्थामें प्रवेश करते हैं। इस भ्रवस्थामें ही योगीको योगसमाघि होती 
है । इसके सिवा अन्य किसी अवस्थामें सङ्गरहित होना सम्भव नहीं है। सङ्ग 
रहित अवस्थामें जो कमं किये जाते हैं उनमें अभिनिवेश नहीं होता, अतएव द्वे ष- 
भाव भी नहीं रह सकता। अमुक आदमीने क्रिया करके कितनी सांसारिक उन्नति 
को .है, मैं भी खूब क्रिया करके उसकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ उठाऊंगा- इस 
प्रकारकी भावना लेकर जो साधनामें चेष्टाशील होते हैं, उनकी वह चेष्टा व्यर्थ 
है। वे क्रियाके फल अर्थात्‌ शान्तिसे वञ्चित हो जाते हैं। मुझको खूब दशन 
होता है या दूसरोंके समन मुझको दशन नहीं हो रहा है या मेरी क्रिया ठीक 
नहीं हो रही है इत्यादि भावना लेकर जो साधनम प्रवृत्त होते हैं, वे कमं फलप्रेप्स 
हैं । जिनको ये भाव बिल्कुल ही उदय नहीं होते, वे ही “फलप्रेप्सु” हैं। यह 
'्रफलप्रेप्सु'-भाव उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होकर योगीको पूर्ण निष्काम बना 
डालता है । तब उसके प्राणकी गति भी हा सुष्म्नामें प्रविष्ट हो जाती 
है । प्राणक्रिया अधिक परिमाणमें किये बिना इस प्रकारकी अवस्था सहज ही 
प्राप्त नहीं होती । इसीसे दृढ़ाभ्यासी साधकके लिए यह कम नियत या नित्य 
अनुष्ठेय हो जाता [है। फलस्वरूप साधककी यह क्रिया अपने आप चलती 
: रहती है तथा अविराम भावसे चलती है। इवासःप्रस्वासके प्रति जिनका स्थिर 
लक्ष्य रहता है, उनका मन अति सहज ही स्थिर भाव धारणरकरता है तथा 


अनायास ही सुबुम्ता-मार्गमें परिचालित होता है। इस अवस्थामें कृत कर्म ही 3 


सात्त्विक कमं है ॥२३॥ 
(राजस कम )' 
यत्तु कामेप्सुना कमं साहङ्कारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायांस तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
भस्वय-तु (परन्तु) कामेप्सुना (फलकी कामना वाले पुरुषके द्वारा) ५ 
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३७६ श्रीमध्ट्टगवद्गीता 


साहङ्कारेण वा (अथवा “मैं कर्त्ता हूँ” इस प्रकारके ्रहङ्कारसे युक्त फुरुषके 
द्वारा) पुनः बहुलायासं (तथा बहुत क्लेश और परिश्रमके साथ) यत्‌ कमं क्रियते 
(जो कमं अनुष्ठित होता है) तर्त राजसं उदाहृतम्‌ ˆ (वह राजस कहलाता 
है) ॥२४॥ n 

श्रीघर--राजसं कमं झाह--यत्त्विति । यत्तु कमं कामेप्सुना फलं प्राप्तुः इच्छता 
साहङ्कारेण वा_ मत्समः कोऽन्यः श्रो्षियोऽस्ति इत्येवं निरूढ़ाहङ्कारयुक्तन च न्रियते तच्च 
पुन: बहुलायासं भ्रतिक्लेशयुक्त, तत्‌ कमं राजसम्‌ उदाहृतम्‌ ।।२४॥ : 


अनुवाद-[ राजस कमं क्या है, यह वतलाते हैं]-जो कम फलप्राप्तिकी 
इच्छा रखनेवाले थवा ग्हङ्कार युक्त व्यक्तिके द्वारा अनुष्ठित होता है. तथा 
जो अति क्लेशयुक्त है, उसको राजस कर्म जानो ।२४।। 
आध्यात्मिक व्याख्या-वहुत प्रयासपूर्वक फलाकाङ क्षाके साथ घमण्ड करके कमं 
करना. राजसिक कमं है।-- जिस कामके करनेमें बहुत दौड़-धूप या झंझट करनी 
पड़ती है या जिसके वारेमें ढिढोरा पीटा जाता है, वही राजस कमें है। वहुतेरे 
क्रियावान्‌ भी इसी प्रकारके होते हैं। क्रियासे कोई मतलव नहीं, परन्तु श्रासन 
डालना, स्थान झाड्ना-बुहारना, द्वार वन्द किये रहना, गलेमें माला डालना, 
फूलकी थाल सजाना, चन्दनका तिलक लगाना, उच्चकण्ठसे मन्त्रोच्चारण करना 
तथा लोगोंको दिखानेके लिए पद्मासन लगाकर शिव-चक्ष्‌* होकर वेठना-- इस 
प्रकारके उनके भाव होते हैं। उनका क्रिया करनेका असल उद्देश्य यह होता है 
कि उससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, शरीर अच्छा रहता है और भूख बढ़ती है । 
एक आसन पर वेठनेसे पेरमें कष्ट भले ही हो, तथापि: वद्ध-पद्मासनमें शरीर-मुख 
विकृत करके वहुत कष्ट उठाते हुए वहुत देर तक आसन पर बैठनेका जो प्रयास 
हैं वह राजस कमं है ॥२४॥ | - 


f 


(तामस कर्म) 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
अरन्दय- अनुबन्धं (भावी शुभाशुभ फल); क्षयं (धनक्षय) हिसा (प्राणियों 
का पीडन) पौरुपं च (भर अपने सामर्थ्यकी ) झनपेक्ष् (अपेक्षा या विचार न 


करके) मोहात्‌ (श्रविवेकवश) यत्‌ कर्म आरभ्यते (जो काम आरम्भ किया 
जाता है) तत्‌ तामसं उच्यते (उसको तामस कर्म कहते हैं) ॥२५॥ 


भ्रीधर--तामस॑ कमं आाह--भ्रनुवन्धमिति । नुबघ्यते इति भ्रनुभन्घः पढ्चा:द्धावि 
शुभाशुभम्‌, क्षयं वित्तव्ययम्‌! हिसा परपीड़नम्‌, पौरुषं च स्वसामर्थ्यं, अनपेक्ष्य म्रपर्यालोच्य 
केवलं मोहादेव यत्‌ कमं प्रारभ्यते तत्‌ तामसं उच्यते ॥।२५।। 

श्रनुवाद-- [तामस कमं क्या है, यह बतलाते हैं ]-पीछे जो बन्धनमें डाले, ' 
उसको अनुबन्ध कहते हैं। भावी शुभ रौर अशुभ, वित्तक्षय, परपीड़ा तथा झपने 
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सामर्थ्यका विचार किये बिना केवल मोहवश जो कमें भ्रारम्भ किया जाता है वह 
तामस कहलाता है ॥२५॥ 
श्राध्यात्मिक व्यास्या--सोनेके ' पुवं जसे ° वांच डाले--ऐसा कर्म जिससे नाझ 
होता हो--भौ र दूसरेक भला न देख सके--अनपेक्ष किसीकी भी अपेक्षा न करे अर्थात्‌ 
चारों ओर देखकर नहीं करता, इस प्रकार पुरुषत्व प्रकट करता हुआ मोहवश जो कमे करना 
झारभ्भ करता है--उसको तामस कमं कहते हैं भगवान्‌ तामस कमंका फल दिखलाते 
हैं तामस कुमंका दोष यह है कि उसमें कोई विचार नहीं रहता । कोई आदमी 
सम्भवतः शुभ कर्म करता है, उससे कर्त्ताका कल्याण होगा परन्तु तामस कर्त्ताकों 
दूसरेका मङ्गल च्छा नहीं लगता । अतएव दूसरोंके शुभ कमेंमें भी उसकी दोष- 
दृष्टि रहेगी । छोटे लड़केको नींद आने पर जैसे वह स्थान-स्थान पर विचरण नहीं 
कर पाता, निद्राके कारण विवश हो जाता है, -उसी प्रकार तामसिक कर्त्ता ऐसा 
कमं करनेके लिए तैयार होतः है जिससे उसका विनाश ग्रवस्यम्भावी होता है। 
दुराग्रहके कारण वह अपना हित नहीं समझ पाता और उस प्रकारका कर्मे करके 
अपना सर्वनाश साधन करता हैं । विवेक-शक्तिं न रहनेके कारण ही ऐसे क्मामें 
उसकी प्रवृत्ति होती है जिससे श्रागे चलकर उसको विपत्तिमें पड़ना पड़ता है । 
अपने सामर्थ्यसे धिक कमं करते हुए अपना सर्वस्व नष्ट कर वैठता है । ऐसे 
कर्मके पीछे सदा दुःख या भय का वस्धन रहता है। वह अपना शक्ति-सामर्थ्य 
ग्रनुन्वित ढंगसे क्षय करता है और दूसरोंके लिए वलेशदायक हो जाता है। ताम- 
सिक कमं तभी होते हैं जव मन नाशिके नीचे रहता है! जेसे काममें उन्मत्त 
होने पर आगा-पीछा सोचनेका ज्ञान ही नहीं रहता । उससे शरीर, मन, धर्म सब 
नष्ट हो जाते हैं, बहुत घनका व्यय होता हैं, तथापि इन कर्मोके करनेमें कत्तकि 
आग्रहकी सीमा नहीं रहती ! जिन कर्मोंके करनेके पहले अपने सामर्थ्यकी ओर 
दृष्टि नहीं रहती, दूसरोंको अनुचित ढंगसे पीड़ित करनेकी आवश्यकता होती है. 
मोहवश केवल मनके आवेगसे कम किया जाता है, उनमें भावी सुफल कुछ नहीं 
रहता, ऐसे ही कर्म तामसिक होते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि भी 
इसी ध्रकारके कमं हैं। हिसा, है ष और लोभके वश अपने सामर्थ्यसे वाहर जाकर 
जिस कमंके करनेकी प्रवृत्ति होती है तथा जिससे अपने या दूसरोंके हानिलाअका 
बिचार नहीं होता, विचारशून्य होकर मनमाता जो कर्म किया जाता हॅ, वदः ० ८ 
तामसिक कर्म है। सात्तविकादि-मेदसे कर्त्ताकी जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है, कमें | 
भी तदनुसार ही होते हैं । ऊपर-ऊपरसे कमका विचार करनेसे काम नहीं चलता। | 
कर्त्ताका आशय (मनोवृत्ति) देखकर कर्मका विचार किया जाता है, अन्यथा 
विचारमें भ्रम हो सकता है। कोई आदमी शुद्ध भ्रन्तःकरणसे किसी कममें प्रवृत्त 
हो तो उसका वाह्य भ्राकार राजसिक या तामसिक होने पर भी वह प्रकृतत: 
राजसिक या तामसिक नहीं भी हो सकता है | अजन “कि नो राज्येन गोविन्द 
कहकर युद्धसे विमुख होते हैं, यह आपाततः सात्त्विक जान पड़ता है तथापि 
* भगवान्‌ उसको सात्त्विक कम नहीं मानते । अर्जुनकी उस विचार-विमूढताका ताम- _ 
सिक फल देखकर भगवान्‌ उनको युद्धसे निवृत्तिमें उत्साहित नहीं कर सके॥२५। 
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३७८ श्रीमद्धगवद्गीता 
° (सात्त्विक कर्त्ता) 
मुक्तस्गोऽनहंवादी घत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्ध्यसिद्ध्योनिविकारः कर्त्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 


अन्वय-मुक्तसङ्गः (फलमें ग्रासक्तिशून्य) अनहंवादी (“मैं कर्त्ता हूँ” 
इस भ्रकारका भाव जिसको नहीं है) बुत्युत्साहसमन्वितः (घेयं और उत्साहयुक्त) 
सिद्धयसिद्धयोः निविकारः (सिद्धि और भ्रसिद्धिमें हर्ष-विषाद आदि विकारोंसे 
शून्य) कर्त्ता सात्त्विक उच्यते (कर्त्ता सात्त्विक कहलाता है) ॥२६॥ 
श्रीघधर--कर्त्तारं त्रिविधमाह--मुक्तसङ्ग इति-त्रिभिः। मुक्तसङ्गः त्यक्ता भिनिवेश्ः, 
अनहंवादी गर्वोक्तिरहितः, घृतिः घेयंम्‌ उत्साहः उद्यम: ताभ्यां समन्वितः संयुक्तः | झारब्घस्य 
कर्मणः सिद्धो असिद्धौ च निविक्णरः हर्ष विषादशुन्य: । एवम्भूतः कर्त्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
झनुवाद-[सात्त्विकादि त्रिविध कर्त्ताके विषयमे तीन इलोकों में कहते हैं |- 
(१) मुक्तसङ्ग अर्थात्‌ त्यक्ताभिनिवेश, ग्रासक्ति या फलकामनासे शून्य, (२) अन- 
हँवादी अर्थात्‌ गर्वोक्तिरहित, (३) धेयंशील, (४) उद्यमी या ग्रध्यवसायशील 
तथा (५) रन्ध कार्यंकी सिद्धि या असिद्धिमें हषंविषादरहित--इस प्रकारके 
कर्ताको सात्त्विक कहते हैं ॥२६॥ 
ाध्यात्मिक व्याख्या-इच्छारहित ब्रह्म करता है क्रियाके परे स्थिति, सर्वदा: 
भीतर ही भीतर स्थिरः रहती है। उत्साह-ऊध्वं के साथ अर्थात्‌ कूटस्थमें सवंदा लगा रहता 
है, किसी विषयको भ्रपने ग्राप देखनेके लिए, भ्रथवा हो उठता है या होता नहीं-इन दोनोंमें 
ही क्रियाकी परावस्थामें रहकर स्थिर--मनमें कोई विकार.नही-_इस प्रकारके कर्ताको 
सात्त्विक कर्ता कहते हैं -सात्त्विक कत्तकि विषयमें कहते हैं | वह स्वयं इच्छारहित 
होता है । जो कुछ होता है वह ब्रह्मकी इच्छा से होता है, इस प्रकारका भ्रचञ्चल 
आव भीतर ही भीतर सवंदा उसको होता है। क्रिया करनेके समय मनमें कोई 
सङ्कल्प उदित नहीं होता । प्रतिदिन नियमितरूपसे धिक देर तक किया करता 


रहता है, क्रियाकी परास्थिति भी खूब होती है, दूसरा कोई सङ्कुल्प मनमें नहीं 


उठता, केवल चक्र-चक्रमें मन उठता 


रहा, इसके लिए जो व्याकुल नहीं होता या उद्यम-उत्साह कम नहीं करता, इस 
[कारका कर्त्ता ही सात्विक कर्ता है। उपयूक्त प्रकारसे जो क्रिया करता है 
उसकी क्रियाकी परावस्था या र समाधि गम्भीर रूपसे उदित न होने पर भी 
338 क्रियाकी परा स्थिति कुछ कुछ होर्त यही है। क्रियाका नशा भी खूब जमा रहत 
ni विषयमे अटक जाता है, वाहरी विषय उतना मनमें 
अवस्थामें स्थिर रहता है। य 
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प्राप्त होने पर क्रमशः मन कूटस्थमें लगा रहता हैँ। उस समय वह कूटस्थके 
भीतर बहुत कुछ देखता है, तथापि देखनेकी कोई कामना वह नहीं करता | त | 
देखने पर भी मन विषादश्या निरानन्दसे नहीं भर जाता या उसके कारण मज 
उद्यमरहित होकर साधना में शिथिलता नहीं दिखलाता। मन लगाकर क्रिया 
करनेसे क्रियाकी परावस्था या स्थिरता उदित होती हैं । इस कारण उसकी बुद्ध 
भी स्थिर होती है। किसी कारणसे वह उत्फुल्ल या विषण्ण नहीं होता। सम्भवत; 
किसी कार्यकरो सम्पन्न करनेके लिए अत्यन्त परिश्रम झर अर्थव्यय किया, परु 
कमं सफल नहीं हुआ तो इस कारण उसके चित्तमें ग्प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि : 
सदा उसके मुखमण्डल पर हास्यकी छटा दीख पड़ती है। चेष्टा व्यथे हो गयी; | 
यह सोचकर उसके चित्तमें क्षणभरके लिए भी विषादकी कालिमा नहीं लगाती । 
इसीका नाम है मुक्तसङ्ग | उसमें भ्रहंभाव नहीं स , अतएव कमे करके सफ 
लता प्राप्त करने पर भी चित्तमें कोई अहङ्कार था विकार नहीं आता । इस 
प्रकारके अनहंवादी पुरुष साधन करके यदि कभी कुछ अनुभव करते हैं और वह 
अनुभव चिरस्थायी नहीं होता तो इसके लिए वह विषण्ण नहीं होते । किसी 
फलकी झाकाइक्षा न करके केवल गुरुके उपदेशके अनुसार सांध्य करते रहते है| 
नाना कर्मोमें नियुक्त होकर भी कटस्थमें लक्ष्य रखनेसे वे कभी नहीं चुकते । कोई 
फरल मिले या न मिले, उनकी साधनामें अप्रवृत्ति कभी नहीं आती । इस प्रकारके 
प्रनादशून्य पुरुष ही सात्विक क्रियावान्‌ हैँ॥२६॥ बी 
(राजस कर्त्ता) 
रागी .कमं फलप्रेप्सुलू ब्घो हिसात्सकोऽशुिः । 0 
हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तितः २७ 
न्वय--रागी (जिसमें राग या आसक्ति है) कमफलप्रप्स (जो कफली 
की कामना करता है) लुब्धः (परद्रव्यमें जिसको तृष्णा होती है - हिसात्मकः 
(दूसरोंको पीड़ित करना :जिसका स्वभाव है) अशुचिः (बाह्य तथा अन्तर क्त) र्‌ 
शौचाचारसे जो वर्जित है) हषंशोकान्वितः कत्ता (ह और शोकसे युक्त कत्ता 
राजसः परिकीतितः (राजस कहलाता है) ।२७४। $$ | 

श्रीधर--राजसं कर्त्तारमाह--रागीति । रागी पुन्नादिषु प्रीतिमान्‌ 
कर्म फत्॒कामी, लुब्धः परस्वामिलाषी, हिसातमकः मारकरवभावः, _शुचिः विहितक्षौः 
लामालामयोः हर्षंशोकाम्यां समन्वितः कर्त्ता राजसः २७! ` 
ग्रनुवाद-- [राजस कर्त्ताके विषयमे कहते हैं]-रागी अर्थात्‌ 

प्रीतिमान्‌, क्म-फलकी कामना करने नाला,'परधनकी अभिलाषा 
मारक-स्वभावे, विहित शौचसे शून्य, लाभालाभमें हर्षशोकयुक्त--इस 

कर्ता राजस कहलाता है ॥२७॥ WR 
झाध्यात्मिक व्याख्या -इच्छाके साथ फलाकाङ क्षा, लोभ, 
तथा दुःली-इस प्रकारका कर्ता राजस क्ता कहलाता है 


चिक प्रीति होती है, वे स्वेदा पुत्रपुत्री 
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३८० श्रीमध्डूगवद्गीता 


विषयकी प्राप्तिमें सतृष्ण “रहते हैं। अतएव वे नियमित रूपसे क्रिया-सरधनमें 
तत्पर नहीं होते। जो कुछ क्रिया करते हैं उसमें फल-प्राप्तिकी ही आकाङ्क्षा 
होती है। यह कार्यं करने पर शरीर ठीक रहेगा अथवः सिद्धगुरुके श्राशिर्वाद से 
अनेक विपत्तियोंके चद्ध,ल से त्राण मिल जायगा उनकी सिफारिशसे कुछ अर्थ- 
प्राप्ति भी होगी--इन सव भावोंको लेकर जो साधन करने राते हैं वे सब लोभी 
फलाकाङ्क्षी लोग राजस कर्त्ता हैं। इर्न लोगोंकी परधनापहरणमें प्रवल प्रवृत्ति 
होती है। अपने सामान्य लाभके लिए दूसरोंका अ्रनिष्ट करनेके लिए भी प्रस्तुत 
होते हैं । धन यथेष्ट होनेपर भी त्याग नहीं कर पाते । इस कारण कत्तेव्यपालनमें 
भी पराङमुख होते हैं। उनमें अन्तःशौच अर्थात्‌ मनकी स्थिरता नहीं होती । 
वाहरी भोजनादिमें भी असंयमी होनेके कारण अनाचारी और ्रत्याचारी होते 
हैं। वे लोग स्वकार्य-सिद्धिमें हर्पान्चित तथा असिद्धिमें शोकग्रस्त हो जाते हैं । 
इन सव लक्षणोंकों देखकर उभको राजस कर्ता कहते हैं ।।२७॥। 
(तामस कर्त्ता) 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठी नेष्कृतिकोइलस: । 
विषादी दीघंसूत्नी च कर्त्ता तामस उच्यते ॥२८॥ 

अन्वय--अयुक्त: (असमाहित या मनोयोगशुन्य) प्रा कृतः (ग्रसंस्कृत-बुद्धि 
अर्थात्‌ शास्त्रज्ञानहीन--जव जो मनमें आता है वही करता है) स्तव्धः (अनस्र, 
उद्धत, किसीको भी अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं मानता) शठः (मायावी, वञ्चक) 
नेष्कृतिक: (परवृत्तिका उच्छेद करनेवाला या दूसरों का झपमान करने वाला) 
ग्रलसः (श्रवसन्न-स्वभाव) विषादी (शोकयुक्त) दीघंसूत्री च (तथा दींसूत्री 
अर्थात्‌ जिस कामको अभी करना ठीक है उसके करनेमें महीनों लगा देने वाला) 
कर्ता तामस उच्यते (इस प्रकार का कर्त्ता तामस कहलाता है) ॥२५॥। 

श्रीघर--तामसं कर्तारमाह--भ्रएुक्त इति। अयुक्त: अनवहित:, प्राकृतः विवेक- 
शुन्यः; स्तब्धः अनम्र: शठः शक्तिगूहनकारी, नैष्कृतिकः परापमानकारी, झलस: श्रनुद्यमशीलः, 
विषादी शोकशीलः यत्‌ श्रद्य वा इवः वा कारं तत्‌ मासेनापि न सम्पादयति यः स दीघंसूत्री । 
एवम्भूत: कर्त्ता तामसः। कत्ते विध्येनैव ज्ञातुरपि त्रेविध्यम उक्तम्‌ ज्ञातव्यम्‌ । कर्मं त्रं विध्ये- 
नेव च ज्ञेयस्यापि त्रैविध्यम्‌ उक्त वेदितव्यम्‌ । बुद्धेः तरविध्येन करणस्यापि त्रेविध्यम उक्त 
भविष्यति ॥ २८ | 

अनुवाद--[तामस कर्त्ता के विषयमें कहते हैं] -अयुक्त अर्थात्‌ श्रनव हितं 
या असावधान, विवेकशून्य, अनम्र, गुरु के प्रति नम्र व्यवहार नू रखने वाला, 
षठ भ्र्थात्‌ जो मनके भावको छिपाता है, दुसरोंका अपमान करने वाला, 
उद्यम न करने वाला, शोकशील तथा दीघंसूत्री श्रर्थात्‌ जो काम आजकलगें 
किया जा सकता है उसे महीने भर में भी पूरा न करने वाला--इस 
प्रकारका कर्ता तामस होता है। कर्त्ताकी त्रिविधताके कारण ज्ञाताकी भी 
विविधता जाननी चाहिए। कर्मकी निदिता कहनेसे ज्ञेयमात्रकी त्रिविधता 
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कही गई। पश्चात्‌ बुद्धिकी त्रिविघताके हेतु करणकी त्रिविधता कही 
जायगी ।॥।२८॥। : 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावर्ामें नहीं रहते--वहाँ न ग्रटके रहकर 
जिघर तिधर श्रटके रहते हैं, उनका ग्रटका हुआ चित्तः पुत्तलिकाके समान भौचककरमें पड़ 
जाता है--कोई भी कमें नहीं कर पाता-सबके साथ ठगई, सर्वंदा प्रालस्यमें-सबंदा ही दुःखसे 
मन भार हो जाता है--प्राज नहीं कल कसूगा-इसके वाद बूढ़ा होने पर घमेकमंमें मन 
लगाऊंगा-इस प्रकारकी अवस्था तामस कर्ता है ।-तामसिक लोगोंका मन विषयोंमें 
अटका रहता है, साधनामें नहीं अटकता । वे मन ही मन अनेक प्रकारकी कल्पना- 
जल्पना करते रहते है, परन्तु कायं कुछ नहीं करते। मन ही मन खूब इच्छा 
होती है कि क्रियाकी परावस्था हो जाती, परन्तु क्रियाकी परावस्था तो क्रिया 
करने पर ही झाती है। वह क्रियामें विल्कुल ही मनोयोग नहीं देते । क्रिया करने 
के लिए बैठते हैं तो मन जहाँ-तहाँ घूमता है, अतएव स्थिरता नहीं आती और 
मन भी निरु नहीं होता । क्रिया करनेके समय जैसा-तैसा कीई सामान्य दृश्य 
देखने पर समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। उससे ही मन ही मन 
खूब सन्तुष्ट हो जाते हैं । कभी कभी उसके कारण बहुत गर्वका भी अनुभव करते 
हैँ । प्रतिदिन क्रिया भी नहीं करते, पूछने पर कहते हैं कि कामकी इतनी झंझट 
रहती है कि समय नहीं मिलता । उन कामोंके सिर-पैरका कोई ठिकाना नहीं 
होता, केवल अपने झापको धोखा देना होता है। आदमीको देखकर दो चार बार 
साँस खींचते हुँ: मनमें होता है कि लोग जानें कि वह कितनी क्रिया करते हैं। 
इस प्रकार लोगोंको ठगने की प्रवृत्ति होती है । हो सकता है कि आसन पर बैठे 
बैठे नींद लेते हों, परन्तु लोगोंसे कहते हैं कि “क्रियामें मन जव वस जाताहै तव 
फिर वाह्य ज्ञान नहीं रहता, कहाँ कया हो रहा है या कौन क्या कर रहा है, मैं 
कुछ भी समझ नहीं पाता, पुकारने पर भी सुन नहीं पाता ।” मन चासें ओर : 
रहता है, कोई उनके विरुद्ध कुछ बोले तो वह वात वे कदापि भूल नहीं सकते । 
किसी मङ्गल-कार्यमें योग नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है तथा 
पेसा खर्च करना पड़ता है। लोगों से कहते फिरते हैं कि “उन सब कार्योंको . 
करनेसे मन विक्षिप्त होता है इसलिए वह सव काम-धाम श्रच्छा नहीं लगता । 
मैं सर्वदा कूटस्थमें लक्ष्य करके वैठा रहता हूँ मुझे यही अच्छा लगता है। अब 
किसी व्यर्थेके काममें समय नष्ट करनेकी इच्छा नहीं होती ।” मन सदा असन्तुष्ट 
रहता है, किसी कामसे दो पैसे प्राप्त भी होते हैं तथापि उसमें प्रसन्नता नही 
मनमें भ्राता है कि ग्रौर भी अधिक होना उचित था। मुह पर सदा ऐसा एक 
विषादका भाव रहता है मानो कोई विपद्‌ सन्न हैँ। जब वात करतेहुँतो 
केवल मनहुस की तरह अपने दुःखका ही गीत गाते हैं। दुःखसे परित्राणका | 
उपाय बतला देने पर भी उस मागं को वह कभी नहीं पकड़ते। साक्षात्कार होने 
पर केवल अपना ही रोना रोते हूँ। वे इस प्रकारकी धारणा रखते हैं कि दुनिया 
, के लोग मिलकर उनसे शत्रुता साध रहे हैं और उनकी उन्नतिके मार्गमे 
उपस्थित कर रहे हैं। एक साधारण काम जिसके लिए अधिक समयकी 


he 
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जरूरत नहीं तथा अधिक व्यय भी नहीं है, उसको लेकर खूब माथापच्ची करते 
हैं, कितने ही लोगोंके साथ परामर्श करने जाते हैं इस प्रकार जितने समयमें 
उसको कर डालना उचित था, सदा सन्दिग्ध-चित्त होकर उस समयके भीतर वे 
उसे कर नहीं पाते कार्यका उपयुक्त समय वीत जाता है, परन्तु उनकी चिन्ताका 
अन्त नहीं होता । क्रिया लेना उचित है या अनुचित, यह "विचार करते-करते 
दस वषं वीत गये, तथापि मन नि:संशय होकर किसी सिद्धान्तको निश्चित न कर 
सका । इस प्रकार एक दिन ्रतकित-रूपसे जीवनका अन्तिम क्षण आ पहुँचा 
और सव समाप्त हो गया ! इस प्रकारके कर्त्ता ही तामस कर्ता हैं ।(२८॥ 


`(बुद्धिके त्रिविध भेद) 
बृद्धेभेदं धृतेइचेव गुणतस्त्रिविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥॥२९॥ 
अन्वय--धनञ्जय (हे धनञ्जय ! ) बुद्धेः धृतेः च (बुद्धिके और धृतिके) 
गुणतः एव (गुणानुसार ही) त्रिविधं भेदं (तीन प्रकारके भेद) पृथक्त्वेन (पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूपसे) अशेषेण (समग्र-रूपसे ) प्रोच्यमानं (जो कहा जानेवाला है उसको) 
श्वुण (श्रवण करो) ॥२६॥। 
श्रीधर--इदानीं बुद्धेः धृतेश्च त्रंविध्यं प्रतिजानीते--वुद्धेभेंदमिति । स्पष्टो- 
ऽथे; ॥२९॥ ० 
झनुवाद-- | अब बुद्धि और धृतिकी त्रिविधताके विषयमें कहते हैं |-हे 
धनञ्जय ! सत्त्वादि गुणोंके भेदसे बुद्धि और घृतिके जो. तीन प्रकारके भेद हैं, 
उनको पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे तथा समग्र रूपसे बतलाता हूँ, सुनो ।।२६॥ 
. आध्यात्मिक व्याख्या--बुद्धि, घृति तीन प्रकारकी है--उनके गुण बतलाता हूँ, 
पृथकू-पृथक्‌ करके ।--सत्त्वादि-गुणभेदसे बुद्धिके भी त्रिविध भेद होते हैं, यही वात 
भगवान्‌ समग्र तथा पृथक्‌ रूपसे वतलावंगे। जीव या आत्माको हम बुद्धिके द्वारा 
जानते हैं । यद्यपि इसका विकार आत्माको स्पर्श नहीं कर सकता, तथापि 
असिद्धावस्थामें भ्रन्तःकरणके धर्मं जीवमें आरोपित होते हैं और उसके द्वारा ही 
जीवका विचार किया जाता है। इसीसे भगवान्‌ कह रहे हैं कि जब तक बुद्धि 
आत्मस्थ नहीं होती, आत्माका कमं विहीन निष्क्रिय भाव जाना नहीं जा सकता । 
जो लोग गुणोंमें ही पड़े रहते हैं, वे बुद्धिको परिमाजित नहीं कर सकते ! उसको 
जाने बिना उन्नत अवस्थामें वे किस प्रकार पहुंचेंगे । बुद्धिके विशुद्ध होने पर ही 
राग-द्रेषका त्याग होता है तथा चित्त शान्त होकर उपरामको प्राप्त होता है । 
इसीसे भगवान्‌ बुद्धि और धृतिका भेद दिखलाकर, जिससे सात्त्विकी बुद्धि और 
घृतिकी प्राप्ति हो उसके लिए अर्जुनको चेष्टा करने कहते हैं। पहले कहा जा 
चुका है कि मु आ धृतियुक्त और अहंकार-शून्य कर्ता ही सात्त्विक है। सारे 


कर्मोके मूलमें हम बुद्धिको देखते हैं बुद्धिके बिना शुभ-अशुभ कोई भी कमं नहीं . 


होता । बुद्धि ही ज्ञानशक्ति है और घृति घैयं या धारणाकी शक्ति है । इसके 
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बिना कोई भी कमं ”नहीं हो सकता । मनमें हो सकता है कि कर्ताके विषयमें जब 
कह चुके हैं तब फिर बुद्धि या घृतिके सम्बन्धमें पृथक्‌ कहनेका प्रयोजन क्या है । 
कत्तकि बिना बुद्धि या घृतिका अस्तित्व ही कहो है। यह सत्य तो है, परन्तु 
आत्मसत्तामें कत्त त्व-भोक्तूत्व कुछ भी नहीं रहता | जब कत्त त्व-भोक्त त्वकी 
आलोचना चल रही है तब उसके भीतर आत्मा किस प्रकार अवस्थान करता दै 
यह अवश्य ही प्रणिधानयोग्य है। आत्मान्इस अवस्थामें बुद्धिरूप होकर वतमान 
रहता है। बुद्धिकी सात्त्विकता, राजसिकता और तामसिकताके अनुरूप बुद्धि 
प्रतिविम्बितआत्माको भी सात्त्विक, राजसिक रौर तामसिक रूपमे कल्पना 
करते हें । अतएव बुद्धि यदि राग-द्वे ष-शुन्‍्य होकर विशुद्ध होती है, तव आत्मा 
भी गुणमलशून्य होकर प्रकाशित होगा । बुद्िमें गुणमल न रहने पर वह बुद्धि ही 
आत्माकार हो जाती है। गुणमलशून्य होने पर मन और बुद्धिकी तरङ्ग शान्त 
हो जाती है और आत्मा निजस्वरूपमें प्रतिष्ठित झेता है। चॅतन्यमय ज्ञान ही 
आत्मा है । यह आत्मा ही समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करता है । ज्ञान ही ज्ञाता 
और ज्ञेयरूपमें प्रकाशित होता है। अज्ञानके द्वारा इन तीनों की पृथकताकी 
उपलब्धि होती है। जब ज्ञाता ज्ञेयसे पृथक्‌ रूपमें न जान पड़ेगा, तब ज्ञेय वस्तु 
भी धीरे-धीरे अ्रदृदय हो जायगी । ज्ञेय वस्तु रहे बिना ज्ञाताका दुश्यदशँन भी न 
होगा। तब ज्ञाता किसीके साक्षीरूपमें न रहकर केवल सत्तामात्ररूपमें स्थिति 
लाभ करेगा । यही द्र्टाका स्वरूपमें झवस्थान कहलाता है। यह क्रियाकी परा- 
वस्थामें ही होता हैं ॥२६॥ ० 
(साच्विक बुद्धि) 
प्रवत्ति च निर्वात्त च कार्याकायं भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साक्त्विको ॥३०॥ 
अ्रन्धेय-पार्थ (हे पार्थं ! ) या बुद्धि: (जो बुद्धि) प्रवृत्ति च निवृत्ति च 
(कर्मेमें प्रवृत्ति और निवृत्तिको) कार्याकार्ये (कत्तव्य भ्रौर अ्कत्तंव्यको) भयाअये 
(भय और भयको) बन्धं मोक्षं च (बन्ध और मोक्षको) वेत्ति (जानती है) 
| अर्थात्‌ जिस बुद्धिके द्वारा यह जाना जाता है कि केसे बन्धन होगा या केसे 
मुक्ति होगी] सा सात्त्वकी (वही बुद्धि सात्त्विकी बुद्धि है) ॥३०॥ 
श्रीघर-तत्र बुद्धेः त्रेविध्यमाह-प्रवृत्ति इति-त्रिभिः। प्रवृत्ति घमं, निवृत्ति 
झघर्मे । यस्मिन्‌ देशे काले च यत्‌ कार्यम्‌ अकायम्‌ च । भयामये-_कार्याकार्यनिमित्तो 
'अर्थातथौ । कथं बन्धं कथं वा मोक्ष इति या बुद्धिः - अन्तःकरणं वेत्ति, सा सात्त्विको | 
यया पुमान्‌ वेत्तीति वक्तव्ये करणे कत्तु त्वोपचारः, काष्ठानि पचन्ति इतिवत्‌ ।।३०॥ 


भ्रनुवाद”-[इस विषयमें बुद्धिका त्रैविध्य तीन रलोकोंमें बतलाते है] सः 
धर्मेमें प्रवृत्ति और अघर्ममें निवृत्ति तथा जिस देशमें जिस कालमें जो कत्तव्य या 


झकत्तव्य और भय या अभय है अर्थात्‌ कार्य और झकार्यके कारण जो अर्थ और 
. अनर्थे है तथा किस प्रकार बन्धन या किस प्रकार मोक्ष होता है--इन सबको जो _ 
बुद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण जानता है, वह बुद्धि सात्त्विको है ॥३०।। 
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झाध्यात्मिक व्याख्या--इस कमंमें प्रकृष्टरूपमें रहना उचित है श्र्थात्‌ क्रिया; 

क्रिया बिना किये रहना अनुचित है, क्रिया ही कार्य है--न करना अकार्ये है; क्रिया न करने 
पर भय है; क्रिया करने पर भय नह्वी-क्रिया न करने पर बन्धन, क्रिया करने पर मोक्ष- 
इस प्रकारकी बुद्धि क्रिया करने पर ही होती है श्र्थात्‌ सुपुम्नामें रहने पर सात्त्विक बुद्धि 
होती है ।-सात्त्विकी बुद्धि कसी होती है यह भगवान्‌ बतलाते हैं । मानव-शरीर 
प्राप्त कर हम पशुके समान जो इच्छावो वही करे, यह कभी सङ्गत नहीं हो 
सकता अवद्य ही पशुके समान आहार-निद्रा-भय-मैथुन आआदिभें यथेष्ट प्रवृत्ति 
होती है, परन्तु इस प्रवृत्तिके वशमें पड़े रहनेसे जीवनमें कभी कृतकृत्यता प्राप्त 
नहीं होती तथा जन्म-मरणके पाशसे मुक्ति नहीं मिलती । इसलिए प्रवृत्ति और 
निवृत्तिके सम्वन्धमें वोध होना आवश्यक है | विषय विनिवृत्त चित्त ही मोक्षका 
कारण है तथा इन्द्रियादिके सुखके लिए जो हम कमें प्रवृत्त होते हैं वही हमारे 
बन्धनका कारर्ण होता है। हम कर्म किये बिना नहीं रह सकते | इसलिए जो कमं 
बन्धनका कारण तथा जो मोक्षका कारण है, उसके सम्वन्धमें इमारी सम्यक्‌ 
घारणा न होने पर इन्द्रियाँ कर्णधारविहीन नौकाके समान हमको कुकमं के आवर्ततमें 
डुवा देंगी । कार्य करने लिए शास्त्रदृष्टि होना आवश्यक है । शास्त्रमें कुछ कर्मो- 
को विहित और कुछ कर्माको प्रतिषिद्ध वतलाया है। अतएव जो विहित है । वही 
कर्तव्य हैं तथा जो अविहित है वह ्रकत्तंव्य है । जव इस कत्तंव्य और अकत्तंव्यके 
विषयमें मनकी दृढ़ धारणा होती हैं तथा बुद्धि दृढ़ताके ताथ कर्तव्या कत्तं व्यका 
निर्णय करती है, तनी वह सात्त्विक बुद्धि होती हैं। कुछ ऐसे कमं होते हैं जो 
भय पैदा करते हैं, जैसे चोरी, हिंसां, मिथ्याभाषण आदि। ऐसे भी कमं हैं जिनसे 
ग्रभयप्राप्ति {होती है, जैसे तपस्या, ईश्वर-प्रणिधान, इन्द्रियसंयम, परोपकार 
ग्रादि । जिस बुद्धिके द्वारा यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि अनिष्ट-जनक कायं 
परित्यज्य हैं और इष्ट-जनक कार्ये ग्राह्म हैं, वही सात्त्विक बुद्धि है। श्रीमत्‌ 
आचार्य शङ्कुर कहते हैं--“तत्र ज्ञानं बुद्ध: वृत्तिः बुद्धिस्तु वृत्तिमती - जज्ञान 
बुद्धिकी ही वृत्ति हुँ। ज्ञानरूप वृत्ति बुद्धका ही ध्म है। भ्रव देखना है कि 
रवृत्ति-निवृत्ति कं से होती है । मन जव विषयोंमें दौड़ता है तो वह प्रवृत्तिका 
कार्य है और जब मन विषयसे निवृत्त होता है तो वह निवृत्ति है जीवका स्वाभा- 
बिक भ्राकर्षण प्रवृत्तिकी ओर ही होता है, क्योंकि बह आपात-मनोरम होती है । 
विषय-प्रवृत्त चित्तमें अविद्या, ्रस्मित, राग, द्वेष ष और अभिनिवेश-ये पाँच क्लेश 
उत्पन्न होते हैं वे जीवनके लिए ग्रतिशय क्लेश और जन्म-मरण आदिका कारण 


बनते हैं। इसलिए “तपःस्वाध्यायेशवरश्रणिबानानि-_क्रियायोगके द्वारा उनः 


क्लेझोंको क्षीण करनेकी चेष्टा की जाती है। क्रियाके द्वारा ग्रशुद्धिका क्षय होता 
है, इसलिए क्रियामें प्रवृत्त रहना उचित हैं और क्रिया न करके रहना अनुचित है। 
सूक्ष्म क्लेशोंका त्याग चित्तलयके द्वारा ही होता है । यह्‌ चित्तलय होता है क्रिया 


के द्वारा, अतएव क्रिप्रां करना ही कत्तंञ्य है तथा न करना ही अकत्तंव्य हैँ । धमे | 


और ग्रथर्मेछ्म कर्मोके संस्कार हो कर्माशप्र कहलाते हैं। कर्माशय जबतक रहेगा, 


F/ 
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*तबतक क्लेशका मूल बना ही रहेगा । कर्माशयके वर्तमान रहते कोई निर्भय नहीं 
हो सकता । परन्तु जो श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक क्रिया करते हैं, उनका देहबन्ध 
क्षीण हो जाता हे अर्थात्‌ मनका देहाभिमान और का तज्जनित सुख-दु:खादि बोध 
नहीं रहता । जो क्रिया नहीं करते उनका देशाभिमान नष्ट नहीं होता, बल्कि 
वृद्धिको प्राप्त होता है । अतएव वह जन्म-मृत्युके भयका कारण वनता है । जन्म- 
मरण आदि क्लेश जीवके लिए महाभय हैं। इस महाभयसे एकमात्र क्रिया ही 
परित्राण करके मुक्ति प्रदान कर सकती है अतएव क्रिया करना ही सवके लिए 
कतव्य है यदि किसी कौ बुद्धि सात्विक न हो, परन्तु यदि वह नियमितरूपसे' 
क्रिया करे तो उसके प्राणकी गति सुषुम्नामें होगी । जब प्राण सुषुम्नावाही होता 
है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है अर्थात बुद्धि सात्त्विक हो जाती है । सात्विक बुद्धि 
के द्वारा ही बन्धनसे छुटकारा मिलता है॥३०॥ 
, (राजसी बुद्धि) ० 
यया घमंमधमं च कार्य चाकार्यमेव च.। 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 
झन्वय-पार्थ (हे पार्थं ! ) यया (जिस बुद्धिके द्वारा) धर्म अधर्म च (घ्म 
और अधर्म ) कार्य अकार्यं एव च (कार्य और ्रकारयं) अयथावत (अयथार्थरूपसे) 
प्रजानाति (जानताःहै) सा (वह) राजसी बुद्धिः (राजसी बुद्धि है) ॥३१॥ 
श्रीधर--राजसीं बुद्धि आह्‌--ययेति। भ्रयथावत्‌--न्संदेहास्पदत्वेन इत्यरथः । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥।३१॥। * 
अनुवाद- [राज्जसी बुद्धिके विषयमें कहते हैं|--हे पार्थ ! जिस बुद्धिके 
द्वारा घमं और अधर्म, कार्य और अकार्यं यथायथरूपसे नहीं जाने जाते, वही 
राजसी बुद्धि है ॥३१॥ 
झाध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया करना धम है, क्रिया न करना अधर्म है, क्रिया 
करना कर्म है--क्रिया न करना भ्रकर्म है--जो बुद्धि इस प्रकार नहीं जानती, इस प्रकारकी 
अस्थिर बुद्धिका नाम राजसिक बुद्धि है ।--जिस बुद्धिके द्वारा निश्चित भावसे घर्मा- 
धर्म या कार्याकार्येका स्वरूप समभमें नहीं भ्राता, वही राजसी बुद्धि हैं। स्वरूप 
समभमें नहीं भ्राता और सन्देह रह जाता है कि यह त्याज्य है या ग्राह्म। त्िःसं- 
शय नहीं हो सकता । सब जगह अस्पष्ट भाव रहता हैं। हमारे भीतर प्राणरूप जो 
सूत्र है, वही सब भूतों का पोषक या धारक है । यह धर्मेरूपी प्राण-सूत्र ही सब 
कुछ है । प्राणके न रहने पर समस्त लोग निश्चल निस्पन्दवत्‌ हो जाते हूँ। उसको | 
हम समझ नहीं पाते, इसी कारण प्राणके प्रति कोई आस्था नहीं होती जान 
पड़ता है कि यह प्राणधर्म॑ यन्त्रके समान काम किये जा रहा है, उसके साथ | 
धर्माधर्मका कोई सम्बन्ध नहीं है इस प्राणरूपसे ही भगवान्‌ घट-घट विराजमात | 
` हैं। सुआत्मारूपसे प्राण ही जगतूका पोषक और चालक है। भ्राणके विना कुछ 
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भी नहीं रहता । इसीसे प्राण-क्रिया द्वारा प्राणको दीघं करना होता है । प्राणा- 
याम करनेसे इवासकी आम्यन्तरिक और वाह्य गति अवरुद्ध होती हे। इस 
प्रकारके अ्वरोधके द्वारा ज्ञानका अज्ञान-मूलक आवरण क्षीण हो जाता है । 
अज्ञानके नष्ट हुए बिना जीवका भंवबन्धनसे छुटकारा नहीं होता, इसलिए क्रिया 
करना ही सर्वोत्तम धमं हे तथा न करना ही अधर्म है क्रियाक्के सन्बन्धमें जिसकी 
स्थिर बुद्धि नहीं है अर्थात्‌ विश्वास नहीं हे, जब भ्रच्छा लगता हुँ करते हैं, जब 
अच्छा नहीं लगता नहीं करते-इस प्रकारकी भावना,वाली बुद्धिमें ज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता, आत्म-दर्शन नहीं होता, अतएव वह सांसारिक बुद्धि या राजसिक 
बुद्धि है ॥ ३१॥ 
(तामसी बुद्धि) 
अधमं घर्मसिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांइच बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥३२॥। 

झन्वय--पार्थ (हे पार्थं ! ) या (जो बुद्धि) भ्रधमं (भ्रधमं को) धर्मम्‌ इति 
मन्यते (घर्मरूपमें मानती है) च (और) सर्वार्थान्‌ (सब विषयोंको) विपरीतान्‌ 
(विपरीत-रूप में देखती है) तमसा आवृता (अज्ञानसे आच्छन्न) सा बुद्धिः (वह 
बुद्धि) तामसी (तामसी बुद्धि है) ॥३२॥ 

श्रीधर-तामसीं बुद्धिमाह--अधघमंमिति । विपरीतग्राहिणी बुद्धिः तामसीत्यथंः' 
बुद्धिः प्रन्तःकरणं पूर्वोक्तम्‌ । ज्ञानं तु तद्वृत्तिः घृतिरपि तद्वृत्तिरेव। यद्वा--भ्रन्तःकरणस्य 
घमिणो बुद्धिरपि ग्रध्यवसायलक्षणा वृत्तिरेव। इच्छाद्वेषादीनां तद्वृत्तीनां बहुत्वेऽपि 
घर्माघमंभयाभयसाघनत्वेन प्राधान्यात्‌ एतासां त्रेविध्यं उक्तम्‌ं। उपलक्षणं च तत्‌ 
श्रन्यासाम्‌ ॥३२॥ 

झनुवाद--[तामसी बुद्धि क्या है, यह बतलाते हैं]--विपरीत्न-ग्राहिणी 
बुद्धि ही तामसी बुद्धि है । अन्तःकरण ही बुद्धि है, ज्ञान उसकी वृत्ति हुँ, घृति भी 
उसकी वृत्ति है । अथवा अन्तःकरणरूप धर्मीकी बुद्धि और अध्यवसाय वृत्तियाँ हें । 
इच्छाद्वेषादि अच्तःकरणकी वृत्तियोंका बहुत्व रहने पर भी धर्माधर्म-भयाभय- 
साधनरूप बुद्ध्यादिकी प्रधानताके कारण इनकी त्रिविधता कही गयी । अन्यान्य 
वृत्तियोंके भी ये उपलक्षण हैं ॥३२। 

झाध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया न करना ही धर्मं--सब वस्तुझओंमें दृष्टि भौर ब्रह्म 
जो सर्वत्न हैं उनमें दृष्टि नहीं करता-इस प्रकारकी बुद्धिको तामसिक बुद्धि कहते हैं ।-.. 
जो बुद्धि समस्त विषयोंको विपरीत भावसे ग्रहण करती हैं उसे तामसिक बुद्धि 
कहते हैं । तामसी बुद्धिसे युक्त पुरुष धमं को श्रधर्म और अघर्मको धर्मरूप मानते 
हैं। इस बुद्धिके सामने दुःखप्रद वस्तु सुखप्रद ज्ञात होती है तथा जो सत्य 
और श्रनित्य हे, वह सत्य भौर नित्यवत्‌ प्रतीत होता है। जो यथार्थमें सत्य भौर 


नित्य है, वह असत्य और अनित्य-ला जान पड़ता है। हमारा यह शरीर कैसा ' 
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अरष्टादशोध्ध्यांयः ३४७ 
अनित्य है, कभी है, कभी नहीं है, तथापि इस शरीरको हम .नित्य मानकर रक्षा 
और आदर-सत्कार करनेमें कितना व्यस्त रहते हें, मानो यह चिरकाल तक बना 
रहेगा । तामसी बुद्धिके कारण ही हम ऋषिप्रणीत शास्त्रोंकी अवज्ञा करते हैं 
तथा शास्त्रकथित कमं और आचार समूहको अन्धसंस्कार कहकर उपहास करते 
हैँ । कदर्ये भ्रोर कदक्ष ग्रहण ही अकाल-मृत्युका कारण है-इन शास्त्र-वाक्योके 


प्रति हम व्यङ्ग करते है तथा शास्त्रोक्त+सदाचारका त्याग कर {गवं करते हैं । 
श्रयःसाधनका त्याग कर हम प्रेयःसाधनमें जीवन बिताते हैं। क्रिया करना जो 


.परम घमं त्था प्रकृत सुखशान्तिकी प्राप्तिका उपाय है, तामसिक बुद्धसे युक्त 


पुरुष ग्रहङ्कार और अज्ञानके वश उसकी उपेक्षा करके योगाभ्यासादिकी निन्दा 
करते हैं तथा अपने और दूसरोंके कल्याणके मागंमें कण्टक रोपकर अपनेको बुद्धि 
मान्‌ समभते हैं । जो सर्वत्र रहता है, हमारे भीतर-वाहर विद्यमान है, जो नित्य 
परम पदार्थे है, विवेक-दृष्टिके श्रभावमें उस आत्माको समझने और जाननेकी 
चेष्टा न करके जो अनित्य और कष्टदायक हैं उन सब भोग्य द्रव्यादिकोंके प्रति 
चे लोलुप य ष्टि करते हैं और उसको प्राप्त करनेमें अपने. को भाग्यवान्‌ तथा न 


प्राप्त करनेमें ग्रभागा समभते हैं। ये सारे विपरीत भाव तामसी बुद्धिके लक्षण 


हैं, कलियुगमें इस प्रकारकी तामसी बुद्धिका प्रभाव अधिक हो जाता है ॥३२।।* 


*भक्त तुलसीदासने अपने रामचरितमानसमें कलियुगके इन मोहान्ध लोगोंका जो 
सुन्दर चित्र अङ्कित किया है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 
कलिमल ग्रसे घर्मे सब, लुप्त अये सद्ग्रन्य । 
दम्भिन्ह निजमति कल्पि करि, प्रगट किए बहु पन्थ । 
भये लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सुभ कमं! 
सुनु हरिजान सुज्ञान निधि, कहउं कछुक कलि घमं ॥ 
करन घर्म नहिं ग्राम चारी । श्रुतिविरोधरत सब नर नारी॥ 
द्विज श्षुतिबेचक भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम भ्रनुसासन ॥ 
मारग सोइ जाकहें जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारम्भ . दम्भरत जोई। ताकहे सन्त कहइ सब कोई॥ 
सोइ सयान जो पर घनहारी। जो कर दम्भ सो बड़ ्ाचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवन्त बाचा ।। 
निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी बेरागी॥ 
जाके नख रु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
अशुभ वेष भुषण घरे, भच्छाभच्छ जो खाहि। 
० तेइ तापस तेइ सिद्ध नर, पुज्य ते कलिजुग माहि। 
नारि बिबस नर सकल गोसाई । नारचाह नट मरकटकी नाई ॥ 
सूद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना॥ 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी । वेद विप्र गुरु सन्त {विरोधी ॥ 908 


. गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी । भर्जाह नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
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३८८ श्रीमङ्कगवद्गीता 


(सात्त्विकी घृति) 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥३३॥ 
श्रस्वय--पार्थं (हे पार्थं !)) योगन (योगबलके प्रभूवसे, एकाग्रतावश) 
झव्यभिचारिण्या (विषयान्तरकी धारणाके बिना) यया धृत्या (जिस घृतिके 
द्वारा) मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः (मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ) धारयते (निय- 
मित होती हैं) सा धृतिः सात्त्विकी (वह धृति सात्त्विकी है) ॥३३।। 
श्रीघर--इदानीं घृतेः त्र॑विघ्यमाह--ृत्येत्ि-त्रिभिः । योगेन चित्तैकाग्रयेण हेतुना, 
झव्यभिचारिण्या विषयान्तरम्‌ ्घारयन्त्या, यया घुत्या मनसः प्राणस्य इर्ट्रियाणाञ्च क्रिया 
घारयते नियच्छति, सा घतिः सात्त्विकी ॥।३३।। 
प्रचुबाद-- झब तान इलाकोंमें घृतिकी त्रिविधता ,बतलाते हैं |-चित्तकी 
एकाग्रताके कारण विषयान्तरकी धारणा न करके. जिस धृतिके द्वारा मन, प्राण 
र इन्द्रियोंकी क्रियाझोंक्रा नियमन या विरोध किया जाता है, वह धृति 
सात्त्विकी है ।।३३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या -क्रियाकी परावस्थामें अपने झापमें जव धारणा होकर 
मनका और प्राणवायुक़्ा तथा दक्ष इन्द्रियोंका समस्त ज्ञानसे रहित होकर--धारणा- 
ध्यान-समाधिमूर्वेक् स्थिर रहता है-. तब अपने आपमें रहता है, दूसरी औओर ग्ासक्तिपूवंक 
तब' दृष्टि नहीं जाती-इस प्रकारकी वारणा का ही नाम सात्विक धारणा हैं ।--“ध्वियते 
यनया इति घृतिः इति यत्नविशेषः” (भ्रानन्दगिरि) --जिस [यत्नविशेष द्वारा मन, 
प्राण और इर्द्रियोंकी क्रिया नियमित (होती है उसे घृति कहते हैं। यह धारणा 
योगधारणा होनी चाहिए । समाधि-साधनके बिना यह नहीं होती। समाधि- 
साधनके बिना धारणा होने,पर वह असिद्ध होती है। अतएव जो धारणा प्राणायाम 
करते-करते प्राणवायुके निरोधके कारण होती है, उसमें मन और इन्द्रिस्नोंकी क्रिया 
निरुद्ध हो जाती है । तब दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती, अपने ग्रापमें रहती है यही 
सात्त्विक घृति है । 
साधारणतः अढ़ाई दण्ड इड़ामें, अढ़ाई दण्ड पिङ्गलामें और सामान्य क्षण 
सुषुम्नामें प्राण प्रवाहित होता है। इड़ा-पिङ्गलाकी क्रियाके द्वारा सुषुम्नामें वासकी 
गति होती है । तब कियाकी परावस्था या स्थिरत्व-पद प्राप्त होता है। इस प्रकार 
स्थिर होने पर समस्त इन्द्रियोंकी तथा मनकी विषयोंमें गति निवृत्त हो जाती है। 
यही पापशुन्य अवस्था है। क्रिया करते-करते मनके चाञ्चल्यके क्षयके साथ पापका 
सौभागिनी विभूषणहीना। बिधवन के सिंगार नवीना॥ 
गुरु सिख ब्रन्ध बधिर कर लेखा । एक न सुने एक नहि देखा ॥ 
हरइ शिष्यघन शोक न हरई | सो गुरु घोर नरक महेँ परई॥ 
मातु पिता बालकन्ह बोलावाहि। उइर भरे सोइ घमं सिखार्वाह ॥ 
ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, कहहि न दूसरि बात। 
कौड़ी कारन लोभबस, करहि विप्र गुरु घात र 
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भीक्षम हो जाता है, तब मन मनमें ही लीन हो जाता है। ब्रह्मे समान साधक भी 
समभावापन्न हो जाता है। तब अपने हृदय तथा हृदयस्थ देवताका अनुभव किया 
जांता है। वह परमानन्दकी अवस्था है। साधकका तब और कोई आश्रय या 
झ्रवलम्वन नहीं रहृत$। इस प्रकारकी निरावलम्व स्थिति ही क्रियाकी परावस्थामें 
है । इस स्थिति के द्वारा ही योगीलोग मश्गिबन्धके परे जो पद है उसे प्राप्त करते 
हैं । यही विष्णुका परम पदनहै । शरीर में सवंदा वायु चलती है। उस वायुके द्वारा 
क्रिया करके साधक पापसे मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। स्थिर पद ही ईदवर 
है, वह प्राणरूपसे हृदयमें रहता है। यह स्थिर भाव जब, विस्तृत होता है, तब 
महत, पद प्राप्त होता है । तभी ईश्वरकी महिमासे साधक ग्रवगत होता है। यह 
स्थितिपद जितना ही बढ़ता है, उतनी ही घृति सात्त्विक होती है । तब मन भ्रव- 
लम्बनशून्य होकर स्थिर होता. है, विना चेष्टाके या बिना अवरोधके वायु स्थिर 
हो जाती ।है तथा दृष्टिभी किसी विषयमें लक्ष्य न होनेके कारण स्थिर हो जाती 
है। इस का दूसरा नाम खेचरी-सिंद्धि है ॥३३॥ 
(राजसिक घृति) 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ घृत्या धारयतेड्जु न । 
प्रसङ्गेन फलाकाइक्षी घृतिः सा पार्थं राजसी ॥३४७ 
भ्रस्वय-अर्जुन (हे अर्जुन ! ) यया धृत्या. (जिस घुँतिके द्वारा) धर्म- 
कामार्थान्‌ (सारे धम, अर्थ और काम) धारयते (धारण किये जाते हैं अर्थात 
त्यागे नहीं जाते ) तु (किन्तु) प्रसङ्गेन (कत्तु त्वादि-अभिनिवेशके वश) फलाः 
काङ्क्षौ (फलकी कामना होती है) पार्थं (हे पार्थं ! ) सा घृतिः राजसी (वही 
घृति राजस्व है) ।।३४।। 
श्रीधर -राजसीं घुतिमाह--यया तु इति । यया तु घृत्या घर्माथकामान्‌ प्राघान्येन 
घारयते--न विमुञ्चति, तत्प्रसङ्गेन फलाकाङ क्षी च भवति सा राजसी घृतिः ३४ 
श्रनुवाद- [ राजसी धृतिके विषयमें कहते हैं]--जिस घृतिके द्वारा घमं, 
शो और काम प्रधानरूपमें अवधारित होते है उस धुतिकों राजसी घृति कहते 
॥३४॥ " 
शाध्यात्मिक व्याख्या-धम-फलाकाङ क्षाके साथ कमं तथा अन्य सब कर्म फला- 
काङक्षाके साथ जो घारणा होती है वह राजसिक घारणा है ।--धर्म, अर्थ और काममें ही 
जो मग्न रहते हैं, मोक्षकी चिन्ताके लिए जिनके हृदयमें स्थान नहीं है, फलाः 
काङ्क्षासे ही जो कर्मसाधनमें प्रवृत्त होते है, वे मन ओर इन्द्रियोंके द्वारा 
केवल भोग-सुखकी ही आलोचना करते हैं, उनकी घृति ही राजसी धृति है। _ 
साधनादिका अभ्यास करने पर भी उनका चित्त वासनारहित होना नहीं चाहता! _ 
साधनाके द्वारा कब कौन फल प्राप्त होगा, इसी चिन्तामें मर्न रहते हैं। क्रिया _ 
करके कुछ स्थिर होने पर भी वे फलकी आकाइक्षा करते हैं। प्रसङ्गवश यदि 
इस प्रकारकी चिन्तामें कामना सिद्ध हो जाती है तो वे मनमें घारणा कर लेते 
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३९० - श्रीमज्भवदगीता के 
कि यदि वह अवस्था पुनः आती तो फिर कुछ कामना पूरी होती । यह. मोक्ष- 


मागंमें विशेष विघ्न उत्पादन करती है ॥३३॥। 
(तामसिक धृति) ` 
यया स्वप्नं अयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुर्मंधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥३५॥ 
झन्बय-पार्थं (हे पार्थं ! ) दुमधा (अविवेकी, दुर्बुद्धि पुरुष) यया (जिस 
घृतिके द्वारा) स्वप्नं (निद्रा) भयं (भय) शोकं (शोक) विषादं (विषाद) मदं 
च एव (और गर्व) न विमुञ्चति (परित्याग नहीं करता) सा धृतिः तामसी 
(वह घृति तामसी है) ॥३५॥ र 
श्रीचर-तामसीं घृतिमाह-ययेति । दुष्टा श्रविवेकबहुला मेद्या यस्य सः दुमंघाः पुरुषः, 
यया घृत्या स्वप्नादीन्‌ न विमुञ्चति, पुनः पुनः ग्रावत्त॑यति। स्वप्नेऽत्र निद्रा। सा घृतिः 
तामसी ॥३५॥॥ 

, अनुवाद --[तामसी घृतिके विषयमें कहते हैं]-जिस धृतिके द्वारा 
स्वप्नादिको अर्थात्‌ निद्रा, भय, शोक, विषाद तथा मदको परित्याग नहीं करता 
अर्थात्‌ पुनः पुनः दुहराता है वह घृति तामसी है॥३५॥। 

श्राघ्यात्मिक व्याख्या--स्वप्न, भय, विषाद, गवं-इस प्रकारके कमें घारणा 
तामसिक कहलाती है |--धृतिका का अर्थं है धारणा। विगत सुख-दुःखादिकी या 
विषाद-शोककी जो स्मृति या धारणा हमारे चित्तमें लगी रहती है, वही समय 
समय पर मनमें उदित होती है तथा उदित होकर पुनः शोक-दु:ख-मोहको उत्पन्न 
करती है । जिस धृतिके द्वारा इस प्रकार शोक-मोहप्रद विषय पुनः पुनः मनमें 
झावत्तित होते हैं, कदापि भूलते नहीं, वही तामसी घृति है। विषय-व्यापारको 
दुःखप्रद जानकर भी इस तामसी धृतिके संस्कार-वश हम विषयचिन्तनसे निवृत्त 
नहीं हो पाते। निद्रा भी हमारी एक तामसिक वृत्ति है, उसको हम तामसी 
धृतिके द्वारा पकड़े रहते हैं और प्रतिदिन नियमपूर्वक सो जाते हैं। निद्रा मनका 
एक प्रकारका झाच्छन्न या तमोभाव है, उस समय मनकी क्रियाशीलता लुप्त हो 
जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हम निद्राका त्याग नहीं कर सकते । ऋषि पत- 
ञ्जलिने निद्राको भी मनकी एक वृत्तिविशेष कहा है । निद्रामें भी एक प्रकारका 
प्रत्यय होता है, जिसके द्वारा हम निद्राकालीन भ्रवस्थाको जाग्रत अवस्थामें 
स्मरण कर सकते हैं। मैं सुखसे सोया था, सोने पर मन झाज खूब प्रसन्न जान 
पड़ता है, “प्रज्ञा मे विशारदी करोति”-मेरी प्रज्ञाको खूब विशुद्ध करती है-इस 
प्रकारकी निद्रा सात्त्विक निद्रा है। ऐसी निद्रामें देवदर्शन होता है, इष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है । एक प्रकारकी और निद्रा है वह राजसिक है। मैं दुःखमें सोया 
था, मेरा मन श्रकमण्य हो गया है झर्थात्‌ मनमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, 


सुखसे या सहज ही कुछ स्मरण नहीं होता, मन मानो भ्नवस्थित होकर भ्रमण . 
करता है, सोते-सोते सम्बद्ध स्वप्न देखता है, जागकर उठने पर मन अत्यन्त. 


प्रसत्त रहता है, यही राजसिक निद्रा है । तमोभावापन्न निद्रामें नींद खूब गाढ़ी 
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होती है, परन्तु जागकर उठने पर मन प्रसन्न नहीं रहता, शरीरकी थकावट द्र 
नहीं होती बल्कि शरीर प्र एक बोऋ-सा जान्‌, पड़ता है, चित्तकी जड़ता और 
आलस्य दुर होना नहीं चाहता । निद्राका निरोध न होने पर योगकी प्राप्ति नहीं 
होती । हमारे देशमेंपूर्वयुगके महात्मा लोग अ्धिकांशमें जितनिद्र होते थे । 

आत्मविचारशील तथा योगेश्वर भुरुषोंके भय, निद्रा, शोक और विषाद 
Ee हं, क्योंकि ये प्रकृतिके धमं हें, आत्माके नहीं। तामसिक प्रकृतिके 
लोगोंको ये विषय स्वाभाविक और धिक मात्रासें होते हें, तएव वे अच्छे बनने- 
की चेष्टा भी भलीमाँति नहीं कर सकते । इस प्रकारके लोग साघनके साधारण 
क्लेशको भी सहन करना नहीं चाहते । एक दिन देवात्‌ यदि रात्रिमें जागकर 
साधनाभ्यास करते हैं तो तीन दिनों तक दिनमें सोते हें और उससे शरीर और 
मन इतना जड़ हो जाता है क्रि पीछे कई दिनों तक नियमित समय पर नहीं उठ 
पाते । वहुतोंकी यह धारणा है किं निद्रा यदि भलीभांतिनहोतो रोग हो 
जायगा । परन्तु जो लोग रात्रि में जागकर साधनाभ्यास करते हैं, उत्त संब 
सात्विक लोगोंको अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं झाती, यहाँ तक 
कि लगातार दो चार दिन न सोने पर भी दिनके समय नींद नहीं आती । आलस्य, 
निद्रा, भय ये तामसिक धर्म हैं । तमोगुणके रहते कोई योगी या झात्मज्ञ नहीं हो 
सकीता । भगवान्‌ इस घृतिके विषयमें कहते हैं कि जो तत्वज्ञानेच्छ हैं उनकी 
राजसिक या ताममिक धृति होनेसे काम नहीं चल सकता । राजसिक म्रौर ताम- 
सिक लोगोंको आत्मामें या भगवानूमें प्रकृत विश्वास नहीं होता । उनके सङ्कल्पः 
का भी कोई निश्‍चय नहीं होता, इस कारण वे साधनाके फल-लाभसे चिरवज्चित 
होते हैं। सात्तिवक-घृति सम्पन्न पुरुष ठीक इसके विपरीत होते हैं। उको 
साधनाभ्यासमें आलस्य नहीं लगता, आत्मा में भी कोई सन्देह नहीं होता, इसी 
कारण वे अपने सङ्कुल्पमें अटल होते हैं । 

ज्ञानी पुरुष देह सम्बन्धी नहीं होते, इस कारण देहधम उनको स्पशं नहीं 
कर पाता । चेष्टा करने पर लोग जितनिद्र या मृत्युभयशून्य हों सकते हैं, क्योंकि 
जो जितना ही श्रात्मस्थ होता है, वह उतना ही प्रकृतिके कारागारसे मुक्त होता 
है। मृत्यु-भय, शक्तिकी स्वल्पता या देहका अस्वास्थ्य-ये सव. देहप्रकृतिके निजस्व 


हैं। जो देहप्रकृतिसे मुक्त है, वह प्रकृतिजात गुणोंसे व्याकुल न होगा। हमारे | 


भीतर जो जीव है, वह प्रकतिके साथ मिलकर बिलकुल जड़भावापन्न और शोकः 
भयग्रस्त हो झ्या है । इस समय वह अपनी आत्मशक्तिमें विश्वास स्थापित नहीं 
कर पाता तथा रोग-शोक विपदादिमें पड़कर॑ अपनेको नितान्त म्सहाय समक 


रहा है । आत्मा जन्म-जरा, रोग-शोक और मृत्युसे रहित है, आत्मा अभय ओर 
` अमृत-स्वरूप है--इस आत्मकथाकी झालोचना,करके उसकी निद्रा भङ्ग करा देनी _ 
. पड़ेगी । अपने प्रकृत स्वरूपका विश्वास पैदा करा देने पर रोग-शोक-परिपूर्णं बद्ध 
जीव फिर शोकातिग-अवस्था प्राप्त कर कृतकृत्य हो सकेगा ॥३५श॥ | 
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(त्रिविध सुख) 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति ॥३६॥ 
गन्वय--भरतर्षंभ (हे भरतश्रेष्ठ,! ) इदानीं तु (इस समय) त्रिविधं 
सुखं (तीन प्रकारके सुखके विषयमे) मे श्वुणुं (मुझसे सुनो), यत्र ( जिस सुखमें) 
ग्रभ्यासात्‌ रमते (अभ्यास द्वारा आनन्द पाता है) दुःखान्तं च (झौर दुःखका 
अवसान) निगच्छति (प्राप्त होता है) ।।३६॥ 

श्रीधर--इदानीं सुखस्य विष्यं प्रतिजानीते अद्धेन--सुखमिति । स्पष्टोऽर्थः । तत्न 
सात्त्विकं सुखं आह--श्रम्यासादिति। यत्र यस्मिन्‌ सुखे अभ्यासात्‌ भ्रतिपरिचयात्‌ रमते, न 
तु विषयसुख इव सहसा रति प्राप्नोति, यस्मिन्‌ रममाणश्च दुःखस्य भ्रन्तं वसानं नितरां 
गच्छति प्राप्नोति ॥३६॥ 

. अनुबाद [अव म्रद्ध ₹लोक-द्वारा सुख की त्रिविधताके विषयमें कहते 
हैं जिस सुखमें नियमित अभ्यासके कारण भ्रति परिचय प्राप्त करके रति 
प्राप्त होंती है, विषयसुखके समान सहसा क्ष णस्थायी रति नहीं प्राप्त होती, तथा 
जिसमें रत होने पर दुःखका अन्त हो जाता है वही सात्तिवक सुख है ॥३६। 

झ्राध्यात्मिक व्याख्या-सुख तीन प्रकारके हैं-- ग्रभ्यासके द्वारा, क्रिया क्रके 


जहाँ पहुंचा जाता है वहाँ सुख है न, जो सुन्दर परव्योम देखता है क्रिया की परावस्थामें रह- 


कर--दुरका अर्थात्‌ दुःख न्य वस्तुभें भ्रासक्ति पूवंक देखना--दुःख है दरका ख_शून्य, 
पञ्चतत्त्वकी शून्याकार चटक-मटक देखता है झ्ासक्तिपूर्वक उम्रीमें लगे रहकर लोग विद्रत 
हो जाते है-इसका ही नाम दुःख है--यह सवंदा सबको होता है परन्तु क्रियाकी परावस्थामें 
इस दुःखका अन्त होता है ।-कमंतत्त्वके विषय में कहते-कहते भगवानूने कमंक्रे प्रवत्तंक 
ज्ञान, करके आश्रय कर्त्ता तथा कमंके साधन-बुद्धि, धृति श्रादिके त्रिविध भेदोंका 
वर्णन किया । अब कमंके फल सुखादिके भी त्रिविध भेद दिखलाते हैं। सुखके 
त्रिविध भेदको बतलाते समय किस प्रकारका सुख मनुष्यको वाञ्छनीय है तथा 
कौन-सा सुख अग्राह्मय है, यह बतलाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि विषय-सुख ग्राह्य 
नहीं हैं । वह परिचित है और सहज ही मिलता भी है, परन्तु अन्त तक सुखप्रद 
नहीं होता, अतएव उसके प्रति आसक्ति न होंकर ऐसे सुखका सन्धान करना 
चाहिए जो सहसा प्राप्त न हो, पुनः पुनः अभ्यास करने पर प्राप्त हो तथा प्रकृत 
दुःखका अवसान हो जाय। यही समाधि-जनित सुख है। अभ्यास किसे कहते हैं ? 
योगदशँनमें लिखा है--“तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः? । चित्त जब वृत्तिशून्य होता 
है तों उस निरोध-प्रवाहको स्थिति कहते हैं। उस. स्थितिके लिए जो पुनः पुनः 
उत्साहक साथ प्रयत्न किया जाता है, उसका नाम अभ्यास है। इस अभ्यासके 
हारा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक क्लेशोंका अवसान होता है। 


आध्यात्मिक क्लेश मानसिक है। देवकी प्रतिकूलतासे अथवा पूर्वेजन्मक कर्मोके _ 


फलसे जो प्रतिवन्धकादि विघ्न झाते है, वे ही आधिदैविक क्लेश हैं । वात-पित्त- 
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कफ-जनित शारीरिक क्लेश झाधिभौतिक कहलाते हैं। इन दुःखोंका रन्त होने 
पर जो सुख प्राप्त होता है, वह गुणभेदसे तीन प्रकार का है । उस सुखको प्राप्त 
करनेके लिए अभ्यास करना आवश्यक होता है। क्रिया के अभ्यासके द्वारा धीरे- 
धीरे साधक उस सुखमय स्थानमें पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने पर (क्रियाकी 
परावस्थामें ) श्न्य वस्तुमें ्रासक्तिपुर्वक देखना, जो दुःखका ही नामान्तर है, फिर 
नहीं होता । सुख=सु+ख=सुन्दर आकाश अर्थात्‌ परव्योम । व्योममें स्थितिके 
समान और क्लोई दूसरा उत्कृष्टतर सुख नहीं हो सकता । दुः+ख=दुःख अर्थात्‌ 
जो परव्योमसे दूर हटा देता है। विषयासक्तिं जिसकी जितनी अधिक होती है, 
वह्‌ परव्योम से उतना ही दूर रहता है। पञ्चतत्त्वकी चटक-मटक देखकर लोग 
मुरध होकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, परन्तु वहाँ शून्य भाण्ड टन्‌-टन्‌ करता है, 
सुखका झाभास तो है परन्तु प्रकृत सुखका नाम तक नहीं रहता,। जीव आपात- 
मनोहर वस्तु पाकर उसमें ही *मुग्ध होकर परम सुखके प्रति उदासीन होकर 
समस्त जीवनको दुःखमय कर डालता है। विषयको प्राप्त होने पर दुःख नष्ट 
नहीं होता । क्रियाकी परावस्था ही एकमात्र दुःखका निवर्तक है ॥३६॥ | 


(सात्त्विक सुख) 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
है तत्‌ सुखं सात्त्विक प्रोक्त आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७॥ 


स्वय--यत्‌ तत्‌ (जो कुछ) अग्रे विषम्‌ इव (पहले विषके समान) 

परिणामे (अन्तमं) अंभृतोपमम्‌ (अमृत-तुल्य होता है) आात्मबुद्धि-प्रसादजम्‌ 
(जो प्रात्म-बुद्धिकी प्रसन्नतासे उत्पन्न होता है) तत्‌ सुखं (वह सुख) सात्त्विक 
प्रोक्तम्‌ (सात्त्विक कहलाता हैँ) ॥३७॥ 

श्रीधर-कीदृशं तत्‌-यत्तदिति । सत्तत्‌ किमपिं अग्रे--अथमं, विषमिव मन:संयमा- 
घीनत्वात्‌ दु:ःखावहमिव भवति । परिणामे तु अमुतसदृ्षम्‌ । ग्रात्मविषया बुद्धिः ग्रात्मबुद्धिः 
तस्याः प्रसादः रजस्तमोमलत्यागेन स्वच्छतया अवस्थानं, ततो जातं यत्‌ सुखं ततू सात्त्विक 
प्रोक्त योगिभिः ॥३७॥ 

ग्रनुवाद- [वह सुख कैसा हैं, यह वतलाते हैं |-जो मन संयमके अधीन 
होनेके कारण पहले विषवत्‌ दुःखावह जान पड़ता हैं, परन्तु परिणाममें अमृतके 
समान होता है, तथा जो सुख आत्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होता है उसको योगी- 
जन सात्त्विक सुख कहते हैँ। आत्म-विषयक बुद्धि ही आत्मबुद्धि कहलाती है, 
उसका प्रसाद अर्थात्‌ रजस्तमोरूप मलका त्याग होने पर बुद्धिका जो स्वच्छ रूपमें 
झवस्थान है उससे जो सुख उत्पन्न होता है वह सात्त्विक है ॥।३७॥ 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या--पहले विषकी जैसी ज्वाला होती है, उसी प्रकार सन्तोंकी 
` मति या क्रियाकी बात सुनते ही अहङ्कारसे झावृत मन कभी ग्रहण करनेके लिए सम्मत नहीं 
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होने पर भ्रमृत (की प्राप्ति होती है) । भमृत तो सुना सबने है परन्तु किसीने कभी न देखा 
त प्रनुभव किया--क्रियाके बाद गुरुवाक्यके द्वारा उपदेश पाकर उसका अनुभव कर सकते 
हैँ--उस अनन्त सुखको पाने पर ही '्रमर-पद प्राप्त होता है-सुषुम्तामें रहकर वह क्रिया 
होती है--इस कारण उसको सात्त्विक सुख कहते हैं। वह केवल आात्मामें बुद्धि स्थिर करके 
क्रियाके द्वारा होता है--ग्रात्माकी ही कपास परमानन्द प्राप्त होता है।--सात्त्विक सुख 
इन्द्रियभोग-जनित सुख नहीं है। वह तपःक्लेश, वेराग्यू और ध्यानके द्वारा साधित 
होता है। इसी कारण उसका साधन सहज या भ्रनायास-लभ्य नहीं: है । इसका 
मागे प्राप्त करना सहज नहीं और पथ भी सुगम नहीं है । भुक्तभोगी लोग जानते 
हैं कि क्रिया पहले पहल यहाँ तक कि दो चार वर्षं अच्छी नहीं लगती । यद्यपि 
कोई इस मागेको श्राग्रहके साथ ग्रहण करता है, तथापि कुछ ही दिन करके जब 
इसकी दुर्गेमता झौर नीरसता समभमें आती है तब फिर उसका चित्त अग्रसर 
होना नहीं चाहता । पहले कुछ कुछ प्रयत्नमें शिथिलता आती हैं, फिर अन्तमें 
उधर पदार्पण करनेकी इच्छा नहीं होती, यहाँ तक कि बहुतोंको तब साघनामें 
बेठनेमें भी डर लगता है। परन्तु जो गुरुवाक्य पर निर्भर करके “जो होना होगा 
वही होगा' कहकर फलाफलकी ग्रोर न देखकर कन्धा भिड़ाकर क्रियाके भ्रभ्यासमें 
. चित्तको लगाये रखते हैं, वह एक न एक दिन साधनाकी उत्तप्त मरुभूमिको उत्तीर्ण 
कर साधनाकी परावस्थारूप सुशीतल शान्तिमय हुदमें ्रवगाहन करके कृतकृत्य 
हो जाते हैं। वह तब अमृत पान करके भ्रमर हो जाते हैं। उनके ही सम्बन्धमें 
भक्तिसुत्रका यह कथन सार्थक है-''स तरति स तरति स लोकान तारयति” 
वह पार हो जाता है, वह तो पार होता ही है घ्रौरोंको,भी पार कर देता है। 
जिस अमृतकी बात हम मु हसे बोलते हैं या कानसे सुनते हैं, उस भ्रमृतको वह 
साक्षातू रूपमें प्राप्त करते हैं। परन्तु यह भ्यास सहज नहीं है। एक तो यह 
पहले पहल बड़ा तीता लगता है, दूसरे दीघंकाल तक इसका अश्यास करना 
पड़ता है। इससे स्वल्प प्रेम वाले मनुष्यके घैयंका बाँध टूट जाता है। दीघं समय 
तक तथा बहुत दिनों तक साधना किये बिना प्राण सुषुम्नामें प्रवेश नहीं करता । 
श्राणके सुषुस्नामुखी हुए बिना उस परम सुखका झास्वादन किसीको प्राप्त नहीं 
हो सकता । मन लगाकर बहुत दिनों तक क्रिया करने पर आत्म-गुरुकी कृपासे 
आत्मामें बुद्धि स्थिर हो जाती है और जिसको शास्त्रमें परमानन्द कहते हैं वह | 
परमानन्द तब साधकको प्राप्त होता हैं। इन्द्रियसुख शरीरको लेकर होता है, 
. परन्तु सात्त्विक सुखमें शरीरको भूलना पड़ता है। इस सुखके भोगके समय मनका | 
 सङद्धल्प नहीं रहता, उस समय मन बुद्धिके साथ मिलकर एक हो जाता है, घ्राण | 
` मी स्पन्दनशून्य हो जाता हैं, अतएव बुद्धिमें श्रन्य किसी विचारकी तरङ्ग नहीं _ 
उठती। तभी बुद्धिके साथ ग्रात्माका मिलन होता है। यही 'सु=सुन्दर, खं =शञन्यं 
है । विषय-सम्पर्नसे शुन्य होनेक्रे कारण बुद्िमें रञ्च मात्र भी विषयका दाग नहीं 
पड़ता, उसमें केवल यात्मा ही लक्षित होता है। निद्राआलस्यसे होने वाला 'ताम 
सिक सुख तथा विषयेन्द्रियके योगसे होनेवाला राजसिक सुख यह नहीं है । बुद्धिके, 
सुख हैं यह वही सात्तिवक सुख है। इसमें शारी 
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प्रष्टादशोष्ध्यायः इंश्पू 
चाञ्चल्य नहीं होता, मनमें चञ्चला नहीं होती, बुद्धिमभी चाञ्चल्य नहीं होता || 
बुद्धि उस समय एकाग्र होकर निरुद्ध रहती है । उस समय न्य भ्रनुभव कुछ तहीं 
रहता । प्रकृत सुख उसीको कहते है | झात्मा औतन्दस्वरूप है, अतएव उस समय | 
एक ग्ानन्दके वा और कुछ अनुभव नहीं रहता । उस समय बुद्धि उसी 
झानन्दमें मिलकर आनन्दरूप हो जाती हु ।३७॥। 


° (राजस सुख) 
° विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्नेऽपृतो पसम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत सुखं राजसं स्मृतम्‌ ३८ 
ग्रस्वय-विषयेन्द्रियसंयोगात, (विषय और इन्द्रियके संयोगवश) यत्‌ तत्‌ | 
(जो सुख होता है वह) अग्ने (पहले) अमृतोपमम्‌ (समृतःतुल्य होता है) [किन्छ] 
परिणामे विषम्‌ इव (भ्रन्तमें विष-तुल्य होता है) तत्‌ सुखं (उस सुखको)[राजस “४ 
स्मृतम्‌ (राजस कहते हैं) ॥३६॥ 
शीधर-राजसं सुखमाह-विषयेति । विषयाणाम्‌ इन्द्रियाणां च संयोगात्‌ यत्‌ त॒त्‌ 
प्रसिद्ध स्त्रसंसर्गादिसुखं, भ्रमृतं उपमा यस्य तादृशं भवति, अग्ने प्रथमम्‌ परिणामे विषतुल्यम्‌ १8 
इहामुत्र च दुःखहेतुत्वात्‌ तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
° अझनुबाद--[राजस सुखके विषयमें कहते हैं]--विषय र इन्द्रियके | 

संयोगसे उत्पन्न सुख जैसे स्त्री-संसर्गादि पहले अमुतोपम[होता है आर परिणाम | 
विषतुल्य होता है। वह इहकालमें और परकालमें दुःखका हेतु हैं । इस प्रकारका 
सुख राजस सुख कहलाता हैं।३८॥ - 
झाध्यात्मिक व्यार्या-विषय इन्द्रिय भर्थात्‌ फलाकाङक्षाके साथ आसं क्तिपूर्वेक 

देखनेमें पहले जान पड़ता है कि रक्षा हुई, ऐसी उत्तम वस्तु पा गया हैं यह सोचकर 
करता है, किन्तु यह मन स्थिर करके मैं भ्रमर हूं, मरूगा नहीं, क्या मैं मझा ? जो मुझ मुझको 

मर कहता है थह मरै-जो कभी मृत्युकी विवेचना नहीं करते वह भी मरेंगे, और जो 

कहते हैं, क्या वे बचेगे-भर्थात दोनों ही मृत्युग्रासमें पड़े हैं, तथापि लड़कोंके समान मिथ्या 

बातचीतको सत्य मानते हैं, भतएव बात ही बुरी है जिसको बोले बिना नहीं रह संकेते: त 
क्रियाकी परावर्थामें भ्रपने झाप मौन हो जाता है। परिणामस्वरूप मंथुनके बाद £ 
हुई योनिमें लिङ्ग देकर विषके समान ज्वाला उपस्थित होती है-इसका ही नाम 
सुख है ।-शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्घादिके साथ श्रोत, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, 
झादि इन्द्रियोंका संयोग होने पर जो एक प्रकारका सुख उत्पन्त होता 


प्रमुतोपम जान पड़ता है। उसको पानेके लिये हमारा चित्त 

है ! जान पड़ता है कि ऐसी सुखप्रद वस्तु ओर कोई नहीं है। . 
. सुखोंकी समाप्तिके सभय एक परिणाम-विरस-भाव झा उपस्थित 
` नने सब सुख क्षणकालके बाद विषतुल्य लगते र 

झौर वे सुख अत्यन्त तुच्छ जान पड़ते हूँ । के 


CC-0 -Mumukshu 


३९६ श्रीमज्भवद्गीता 


परायणताका परिणाम और भी भयावह होता है। उससे बल, वीयं, रूप; मेधा, 
धन और उत्साह सब विनष्ट हो जाते हैं। इन्द्रिय-तृप्तिके लिए कितने अधर्मका 
आश्रय लेना पड़ता है और उसके परिणाम-स्वरूप 'जीवको नरकादि महादुःख 
भोगना पड़ता है। मनुष्य इस सामान्य सुखक मोह से पागलके समान अपना 
कितना श्रनिष्ट करता है, अपने भविष्यको कितना तमसावृत्त कर डालता है, 
इसको स्थिरतापूवंक विचार करके देखने पर हृदय काँप उठता है। श्रब सात्त्विक 
सुखके साथ राजसिक सुखकी तुलना करके देखिये | राजसिक सुख सात्त्विक 
सुखके ठीक विपरीत है। राजसिक सुख पहले अमृत-तुल्य और पछ्चात्‌ विषके 
समान ज्वालाप्रद होता है। सात्त्विक सुख पहले विषके समान जान पड़ता है, 
परन्तु पश्चात्‌ मृतके समान लगता है। राजसिक सुखकी साधनामें कोई कष्ट 


नहीं होता, विषयके साथ इन्द्रियका संयोग होते ही सुख प्राप्त हो जाता है।. 


परन्तु सात्त्विक सुख सहसा प्राप्त नहीं किया जाः सकता । इसके लिए साधन 
करना पड़ता है । अभ्यास करते करते करते प्राण तिक्त हो उठता है, परन्तु जब 
एक बार प्राण वशमें हो जाता है तब साधनामें सिद्धिलाभ होता है। बुद्धि निर्मल 
हो जाती है भौर उस शुद्ध बुद्धिमें आत्माका स्वरूप-दर्शन होता है। तब मनमें 
जो प्रसन्नता श्राती है, उसके साथ दूसरे किसी आनन्दकी तुलना नहीं हो सकती | 
बह सुख एकमात्र आात्मज्ञानसे ही प्राप्त हो सकता है।, आत्मज्ञानमें जिनकी 
निष्ठा नहीं है, वे बाह्य वस्तूमें सुखकी आशा करते हैं। उन सुखोंके लिए रहें 
बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, उनके फलस्वरूप नाना प्रकारके दुःसाध्य रोगोंको 
भोगना पड़ता हैं तथा मरणोपरान्त नरक-भोग करना पड़ता है । राजसिक सुख 
तो केवल वासनाकी परितृप्तिका साधन है, इसी कारण'वह्‌ चञ्चल है, इस सुख 
के लिए अन्य वस्तुकी श्रपेक्षा करनी पड़ती है। सात्विक सुख इन्द्रियके साथ 
विषयक संयोगसे नहीं उत्पन्न होता । वह्‌ मन, प्राण और बुद्धिकीः स्थिरतासे 
उत्पन्न होता है, अतएव वह अचञ्चल है. तथा विषयमिश्चित नहीं है। इसी कारण 
वह्‌ निर्मल भ्राकाशवत्‌ स्वच्छ तथा सर्वेतोमुखी है। वह केवल परमानन्द-स्वरूप 
है, उसमें दुःखकी तरङ्गे नहीं (उठतीं। राजसिक सुख देहेन्द्रियके संयोगसे 
उत्पन्न होता है और सात्त्विक सुख देहेन्द्रियादिकी अ्रतीत श्रवस्था में प्राप्त 
होता है ॥३८॥ 


(तामस सुख) 
यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३ 


अच्चय--यतू च सुखं (श्रौर जो सुख) अग्रे अनुबन्धे च (पहले और 
पश्चात्‌) आत्मनः मोहनं (बुद्धिके लिए मोहप्रद होता है) निद्रालस्यप्रमादोल्थं 


(निद्रा, भ्रालस्य और प्रमादसे पैदा होता है) तत्‌ (वह सुख) तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ` 


(तामस कहलाता है) ।।३६॥ 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


u SOLIS NON 


‘as DISSES 
oC NSS Ye HE 226 €< ४ HC CLP Roe oe hes 


| 


४ ” भरष्टादशोऽध्यायः ३६७ 
__ श्रीघर-तामप्ं सुखमाह-यदिति। प्रप्ने च प्रथमक्षणे, भ्रनुवन्धे च पश्चादपि यत 
सुख आस्मनो मोहकरं तदेवाह-निद्रा च ग्रालस्यञ्च प्रमादष्च-कततव्यार्थावधानरा हित्येन 
मनोग्राह्मम्‌ एतेभ्य उत्तिष्ठित यत्‌ सुसं-तत्‌ तामसम्‌ ऱूदाह्ृतम्‌ ॥३श॥। 
श्रनुवाद--[तामस"सुखके विषयमें कहते हैं]--जो पहले और पीछे 
ग्रात्माके लिए मोहप्रद है तथा जो निद्रा, झ्ालस्य, , प्रमाद और कर्त्तव्यकर्ममें 
अनवधानता भ्रादि विषयोंसे उत्पन्न होता'है, वहु सुख तामस कहलाता है ॥३९॥ 
आध्यात्मिक व्याख्यद-पहले मनको वाँघ डालता है, किञ्चित्‌ प्रल्पसुखके लिए 
मोहित कर देती है-वह निद्रामें पहले ग्रनुभव होता है। यद्यपि जब कोई बाधा देता है तब 
अनुभव होता है। उसी प्रकार झालस्यमें भी । तथा रुष्ट होनेमें अथवा किसी विषयमे 
प्रमत्ततापूर्वक आसक्तिके साथ दृष्टि करना-इसको तामसिक सुख कुहते हैं झर्थात्‌ कुछ भी 
देख नहीं पाता।-जो सुख आत्मज्ञानसे उत्पन्न नहीं .होता ग्रा विषयेन्दरियके 
संयोगवश भी नहीं होता, बल्कि निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है 
वही तामसिक सुख है । रातभर सोकर भी दिनमें खर्रादेकी नींद लेते हैं, सामान्य 
जप-ध्यानमें भी मनोनिवेश नहीं कर पाते, यदि करते भी हें तो केवल तद्रा ! 
विना निद्राके चारपाई पर पड़े रहते हैं, थोड़ी देर भी ब्रैठ नहीं सकते, थोड़ी 
देर बेठने पर सोनेकी इच्छा करते हैं। जगे हुए हैं तथापि कोई कत्तव्य कम 
उपस्थित होने पर इसे कदापि नहों करते, करनेके लिए कहने पर बिगड़ 
जातें हैं। कया सोनेसे, बेठे रहनेसे, आलस्यमें कालक्षेप करनेसे किसोकों सूख 
मिलता है ? अवश्य ही इसमें एक प्रकारका सुख है, परन्तु भोगादिक समान 
इन्द्रिय-तृप्ति या चित्तविश्वान्तिके कारण यह सूख नहीं होंता । मनमें तो सैकड़ों 
कल्पनाएँ करता है, परन्तु उठने या कुछ करनेके लिए कहने पर बिगड़ उठता 
है-इससे जान पड़ता है कि इस आलस्य या जड़ताके भीतर भी एक प्रकारका 
सुख है, नहीं तो मनुष्य उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता | यह सुख वस्तु-तन्त्रतासे 
शून्य होता है। यह एक प्रकारका बुद्धिका झाच्छन्न भावमात्र है । मादक द्रव्य * 
ग्रहण करने पर भी इसी जातिका सुख अनुभूत होता है । परन्तु इससे बड़ी हात्ति 
होती है। इस तमोभावके कारण देह और मनको शक्ति दिन-दिन ह्वासको प्राप्त 
होती है, ज्ञानकी उज्ज्वलता घट जाती है, कोई कत्तव्य निश्चय नहीं कर पाते । 
आलस्य और अतिनिद्राके फलसे बहुतेरे शक्तिशाली पुरुष भी जीवनमें सफलता 
प्राप्तिसे वञ्चित हो जाते हैं | तीक्षण प्रतिभा रहने पर भी ग्रालस्यसे उनकी गति 
अति मन्द हो जाती है | तमोगुण एक प्रकारकी मादकता प्रदान करता है, उसमें 
किसी प्रकारका विचार नहीं रहता । शराव पीकर सारी रात नालीमें पड़े-पड़ 
लोटते रहते हैं ओर सबेरे उठकर फिर शराबखानेको श्रोर दौड़ते हैं ! यह दशा. 


देखकर लोग कितनी घृणा करते हैं, आत्मीय जन कितना बुरा-मला Es कहते हैं, | 


स्त्री-पुत्रके कष्टकी सीमा नहीं रहती, तथापि इस सामान्य सुखका लोभ नहीँ 
_छूटता । इस श्रेणीके सुखको ही तामसिक सुख कहते है॥२९॥ me 
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३६८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
० (त्रिगुणसे कोई मुक्त नहीं) 7 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्वं प्रकृतिजँम्‌ क्त यदेभिः स्यात्त्रिभिर्ग्‌णेः ॥४०॥ 


गन्वय--पृथिव्यां (पृथिवीमें) दिवि वा (अथवा स्वगंमें) देवेषु वा पुनः 
(थवा देवताओंमें) तत्‌ सत्वं नास्ति (वैसा प्राणी या वस्तु नहीं है) (तत्‌ जो) 
प्रकृतिजैः (प्रकृतिसे उत्पन्न) एभिः त्रिभिः गुण: (इन तीन गुणोंसे) मुक्त स्यात्‌ 
(मुक्त हो) ॥॥४०॥ 

श्रोधर--भ्रनुक्तमपि संगृह्न्‌ प्रकरणार्थम्‌ उपसंहरति--न तदिति। एभिः प्रकृति- 
सम्भवेः सत्त्वादिभिः गुणेः, मुक्त हीनं, सत्त्वं प्राणिजातम्‌ । भ्रन्यत्‌ वा यत्‌ स्थात्‌ तत्‌ 
पृथिव्यां-मनुष्यलोकादिषु दिझि देवेषु च क्वापि नास्तीत्यथंः ।४०॥। 


ग्रनुवाद- [तीन इलोकों द्वारा प्रकरणार्थका उपसंहार करते हैं |-जड़ या 
चेतन कोई वस्तु प्रकृतिजात सत्त्वादि त्रिगुणसे मुक्त नहीं है। पृथिवीके मनुष्योंमें 
या स्वगंके देवताम्रोंमें कोई नहीं है जो गुणोंसे मुक्त हो ।।४०॥ 

ग्राध्यात्मिक व्याख्या--पृथिवीमें स्वगं में देवता प्रौर क्रियान्वित व्यक्ति--इस 
प्रकृतिमें तीन गुण हैं इडा, पिङ्गला, सुषुम्ता--सत्त्व, रजः, तमः--इन तीन गुणोंसे मुक्त 
उसके तुल्य कोई नहीं है ।- प्रकृतिका परिणाम यह जगत्‌ है, भ्रतएव जगत्‌की कोई 
वस्तु या कोई प्राणी सत्वादि गुणोंसे Es नहीं है। जहाँ सत्त्वादि गुण हैं, वहाँ 
तदनुसार कमं भी होते हैं। इन सव भेदोंको दिखलानेके लिए भगवानूने ज्ञान, 
कर्म, कर्त्ता, बुद्धि, घृति और सुखका त्रैविध्य दिखलाया है जिससे लोग समझ 
सके किस प्रकारके कर्म करणीय हैं और किस प्रकारके कमं त्याज्य हैं। सर्वभूतोंमें 
एकात्मताका ज्ञान ही सात्विक ज्ञान हैं । जो सात्त्विक कर्त्ता होता है उसके लिए 
सात्त्विक ज्ञानके कारण ग्रासक्ति-रहित होकर कम करना स्वाभाविक हो जाता 
है। उसकी बुद्धि भी सात्त्विक होती है, श्रतएव प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य के 
सम्वन्धमें उसका ज्ञान निश्चित और सुदृढ़ होता है। जिस कर्मसे बन्धन होता है 
उस कमंमें वह कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता । उसको प्रवृत्ति इस प्रकारके कार्योमें 
नहीं होती, इसका कारण यह है कि उसकी घृति सात्त्विक होती है अर्थात्‌ 
समाधिसाधन द्वारा बुद्धि मालिन्यरहित हो जाती है। वात्याहत तरणीके समान 
इन्द्रियां उसको यत्र तत्र निक्षेप करे, इसकी सम्भावना ही नहीं रहती । इस 
भ्रकारके संयमके फलसे जो परमानन्द प्राप्त होता है, वह सात्त्विक कर्त्ता निश्‍चय 
ही प्राप्त करेगा। इस निर्मल आनन्दको छोड़कर विषयोंका मलिन वारि 
पान करनेकी उसके लिए सम्भावना ही नहीं होती । इसीसे भगवान्‌ने इन सब 
गुणजात कर्मों तथा बुद्धिके भेदोंको दिखलाकर साधकको सावधान कर दिया 


i] 


हैं कि आत्मा निगुण है अतएव कोई कर्मफल उसको बन्धनमें नहीं डाल, 


सकता । इसलिए उस आत्मस्वरूममें प्रतिष्ठित हुए बिना कदापि त्रिगुणको. 


CC:0. Miymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


° अष्टादशोऽध्यायः ३३६ 


अंतिक्रम नहीं कर सकते । ये गुणत्रय ही आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेमें प्रधान 
बाधक हूं । इसीसे कहते हैं कि गुणत्रयमें सत्त्व ही निर्मेल और है, 
अतएव यदि सत्त्वगुणका आश्रय कर सको तो ब्रह्म-संस्पर्श प्राप्त हो जायगा, ब्रह्म- 
का प्रकाश अनुभवमें आयेझा। उसका प्रकाश अनुभूत होने पर जीवको गुणत्रय 
मुग्ध करके नहीं रख झकते । त्रिगुणमयी प्रकृति ही इड़ा-पिङ्गला-सुषुम्ना है । इड़ा- 
पिङ्कलामें जबतक प्राणका प्रवाह चलता है तबतक संसार-दृष्टि नष्ट नहीं होती । 
इसलिए क्रियाका अभ्यास करना चाहिए | क्रियाके अभ्याससे जब प्राण सुषुम्ना- 
वाही होने लगृता है तो विचित्र रूप और विचित्र शब्दका दर्शन-श्रवण होताहै । 
अपरिचत और अज्ञात देशके उन विचित्र दृश्योंको देखकर चित्त फिर बाह्य जगत 
के चित्रोंको देखनेके लिए व्याकुल नहीं होता । पश्चात्‌ सुषुम्नामें प्राणके रहते- 
रहते अपने भाप गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। जैसे तिलमें तेल, दधिमें घृत, 
स्रोतमें जल तथा काष्ठमें झग्नि रहती है, उसी प्रकार प्रकृतिमें,ब्रह्म रहता है। 
प्रकृति भी ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं है,। क्रियाके द्वारा. देह-प्रकृतिके भीतर उसको परा- 
वस्यारूपमें लक्ष्य कर सकते हैं । कूटस्थमें रहते-रहते अनुभव होता है मानो 
आत्माको देख रहा हूँ । पश्‍चात्‌ फिर द्रष्टा मैं भी नहीं रहता। जैसे दुग्धके प्रत्येक 
अणुमें घृत रहता है, उसी प्रकार स्वेव्यापी आत्मा सवके भीतर प्रकाशित होता 


है। कूटस्थमें रहते रहते यह बोध निव्चल हो जाता है। अतएव कियाका अभ्यास - 


करके कूटस्थ-दर्शनकी योग्यता प्राप्त करना भ्रावर्यक है । इससे साधक इड़ा, 
पिज़ुबा रोर सुवुम्नाकी अतोतावस्था श्राप्त कर सर्व, रजः और तमः इन तीनों 
गुणोको अतिक्रम कर सकता है । इन तीन गुणोंसे देवता, मनुष्य और इतर प्राणी 
सब आझाबद्ध रहते हैं । इस त्रिगुणके बन्धनसे मुक्त हुए बिना जीवके दुःखभोगका 
अवसान नहीं होता ॥॥४०॥ 

2 (कर्म-विभाग और तदनुयायी त्रिवर्ग) 


` ` ब्राह्मण क्षत्रियविज्ञां शूद्राणां च परन्तप । 


CN जे 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवंगुंणः ॥४१॥ 


ग्रन्वय--परन्तप (हे परन्तप ! ) ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च (ब्राह्मणः 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्रोंके ) कर्माणि (सारे कर्म) स्वभावप्रभवेः गुणैः (स्वभावसे 
उत्पन्न गुणोंके द्वारा) प्रविभक्तानि (विभक्त हुए हैँ) ।॥४१॥ 

श्रीधर--ननु च यद्येवं सर्वमपि क्रिपाकारकफलादिकं प्राणिजातञ्च त्निगुणात्मकमेव 
ताहि कथं प्रस्य मोक्षः ? इति अपेक्षायां स्वत्वाधिकारविहितेः कर्मभिः परमेश्वराराघनात्‌ 
तत्प्रसादलब्धज्ञानेन इत्येवं सवं गीतार्थंसारं संगृह्य प्रदशंयित्‌ं प्रकरणान्तरं अरभते-्राह्मणे- 
त्यादियावदघ्यायसमाप्तिः । हे प रम्तप-हे शत्रुतापन, ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशां शूद्राणां च 
कर्माणि प्रविभक्तानि -भ्रकर्षेण विभागतो विहिताति । शुद्राणां समासात्‌ पृथककरणं दिजः 
त्वाभावेन वंलक्षण्यात्‌ । विभागोपलक्षणमाह्‌। स्वभाव:--सात्त्विकादि:, प्रभवति-प्रादुभवति 


येम्मः ते: गुणेः उपलक्षण मूत्र: । यद्वा, स्व्रभाव:-पूर्वे जन्म मं स्कार:, तस्मात्‌ प्रादुभू ते; इत्यथंः। द 
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तत्र सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः । , सत्त्वोपसर्जनरज:प्रधाना: क्षत्रियाः । तम-उपसर्जेनरज:प्रघानाः 
वैश्या: | रज-उपसर्जे नतमःप्रधानाः शूद्राः ।।४१॥। « 


झनुवाद--[ यदि क्रिया-कारक-फलादि तथा प्रुणिसमूह ये सब त्रिगुणात्मक 
हैं, तो प्रणियोंकी मुक्ति केसे सम्भव होगी, इस ग्राशंकाके उत्तरमें कहते हैं कि स्व- 
स्व अधिकार-विहित कर्मोके द्वारा ईशवरकी आराधना करेने पर उनकी क्ृपासे 
प्राप्त ज्ञानके द्वारा मुक्ति होती है। समस्त गीतार्थके सारको 'ब्राह्मण' इत्यादि 
इलोकसे अध्यायकी समाप्ति पर्यंत प्रकरणान्तरसे कह रहे हैं |-हे तापन ! 
ब्राह्मण, क्षत्रिय,वेश्य तथा शूद्रके सारे कर्म प्रविभक्त हैं अर्थात प्रकृष्टरूपमें विभाग 
करके विहित हैं । ये,वणं सात्त्विक-राजसिकादि स्वभावसे प्रादूभूंत झथवा पूर्व- 
जन्मके संस्कारसे प्रादुर्भूत गुणोंके द्वारा विभक्त हैं। उनमें ब्राह्मण सत्त्वप्रधान, 
क्षत्रिय सत्त्वमिश्चित-रजःप्रधान, वंश्य तमःउपर्साजत-( मिश्रित) -रजःप्रधान और 
शूद्र रजोमिश्रितै-तमःप्रधानः हैं ॥४१॥ 


ग्ाध्यात्मिक व्यास्या--न्नाह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र-जो जैसा जैसा कमं करते हैं, 

वैसी वेसी श्रेणीमें विभक्त हुए हैं-स्वभाव अर्थात्‌ आत्मामें रहकर भ्रटके रहना क्रियाकी 
परावस्था-इसके द्वारा जिसका जैसा गुण होता हैं, वह उसी प्रकारकी जातिमें विभक्त 
` होता है-न्रिगुणात्मिका माया ही इस संसारका कारण है। यह माया यदि 
भगवान, की है तो उनके साथ ही रहती है और रहेगी, अतएव उसकी निवृत्ति कभी 
सम्भव नहीं हो सकती, इस भ्राशंड्राका निवारण करने के लिए, जिस उपायसे 
संसार कारणकी निवृत्ति हो सकती है, भगवान वही उपाय अब बतलावेंगे। 
चतुर्देश अध्यामें भगवानूने कहा है कि प्रकृतिसे उत्पन्न सूत्व, रजः और तमोगुण 
इस अव्यय देहीको श्राबद्ध करते हूँ। भ्रतएव इस गुणत्रयको जो अतिक्रम नहीं कर 
सकता उसे स्व-स्वरूपमें अवस्थान या मुक्तिप्राप्तिकी आशा नहीं है । कठिन होने 
पर भी भगवद्भक्ति और गसङ्ग-शस्त्रके द्वारा गुणत्रयका अतिक्रण किया जा ` 
सकता है। परन्तु असङ्ग-शास्त्रके अर भगऱ्भक्तिकी प्राप्तिके लिए जीवको उप- 
युक्त बनना पड़ता है। जीवको इसका अधिकारी बनानेके लिए ही वेदोक्त वर्णा- 
श्रम-धमंकी आवश्यकता है। सव जीव एकवारगी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकते। इस 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिए प्रत्येक जन्ममें मनुष्यको प्रयत्न करते रहना पड़ता है। 
इस प्रयत्नके फलस्वरूप वेदमागंमें ्रधिकार उत्पन्न होता है। तब अपने अपने 
साधन और चेष्टाके नुसार कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय अथवा कोई ब्राह्मण होता 
है। इस अधिकार-प्राप्तिके पहले सभी शूद्र रहते हैं। अव यहाँ संशय यह 
हो सकता है कि जव भगवान्‌ सब भृतोंमें समदृष्टि-सम्पन्न हैं, तब उन्होंने फिर 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ण भोर धर्मको सृष्टि क्यों की। यह संशय, दूर करनेके लिए 
भगवान्‌ कहते हैँ कि चतुवर्णकी सृष्टिके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। यह 
“स्वभावप्रभवगु णः है। पूर्व-पूर्व जन्मोंका संस्कार ही स्वभाव कहलाता है, उस 
स्वभावके अनुसार ही सबका जन्म होता है। इच्छानुसार कोई ब्राह्मण-शुद्रादि- 
रूपें सृष्टि नहीं करता, न यह कपोलकल्पित ही है। स्वभाव ही इसका कारण 
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हैं। इस स्वभाव या श्रक्ृतिमें रहने पर गुणके तारतम्यके अनुसार कर्मका भी 
पृथक्‌ पृथक विभाग हो जाता है और उसके फलस्वरूप ब्राह्मण-शुद्रादि चतुवर्णकी 
“उत्पत्ति होती है। जहाँ सत्त्वगुण की अधिकता होती है वहाँ ब्राह्मण और जहाँ 
सत्त्व मिश्वित रजोगुण होता है वहां क्षत्रियकी उत्पत्ति होती है। तमोमिश्रित 
रजोगुण वैश्य-स्वभावका तथा रजोमिश्रिस तमोगुण शुद्रस्वभावका कारण है। 
मनुष्यका पूनजन्मङ्ृत धर्माधमंरूप संस्कार ही स्वभाव है। उस स्वभावसे गुण 
उत्पन्न होकर सृष्ट पदार्थ (स्थावर-जङ्गम) भ्रादिको चार वर्णोमें विभक्त करते 
हैं । जो लोग वर्णाश्रमविहित स्वकर्म किया करते हैं वे परजन्ममें और भी उच्च 
वर्णमें जन्म लेते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणकुलमें झाकर ब्राह्मणोचित कर्म करके 
मुक्ति प्राप्तिका अधिकार प्राप्त करते हैं। परन्तु ब्राह्मणकुलमें जन्म लेकर यदि 
कोई सदाचार-भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी उन्नतिके मार्गमें विघ्न आ जाता ह 
अर वह सम्भवतः अगले जन्ममें शुद्रत्वको भी प्राप्त हो सकता है। ता “द्र 
भी सदाचारनिरत होकर अपने कत्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान करे तो अगले जन्ममें 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेमें समर्थं होता है” (महाभारत, अनुशासनपवं) । ब्राह्मण 
स्वधमं भ्रष्ट हो तो इसी जन्ममें उसका पतन अनिवायं है। जान पड़ता है कि 
इसी कारण ब्राह्मणोंको अन्रिसंहितामें देव, मुनि, द्विज, राजा, वैश्य, शूद्र, निषाद, 
पु, म्लेच्छ और चाण्डाल इन दस श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है । इसीसे 
प्रतीतै होता है कि ब्राह्मग-कुलमें जम्म लेनेसे ही कोई प्रकृत ब्राह्मण नहीं हो 
सकता। ब्राह्मण-वंशमें उत्पन्न पुरुषको भी ब्राह्मण होनेके लिए चेष्टा करनी 
पड़ती है । ब्राह्मण सन्तषनके लिए शुभ मार्गमें चलना अन्य वर्णकी अपेक्षा सहजः 
साध्य है, क्योंकि उनको स्वाभाविक उत्तम प्रकृति प्राप्त होती है। उनके लिए 
सत्पथमें चलना अन्य वर्णकी अपेक्षा सहज जान पड़ता है । अन्तर्लक्ष्यकी बात | 
यह है कि षिङ्गलामें इवास बहते रहने पर जो कमं किये जाते हैं वे शुद्रक अनुरूप न 
तमोगुणान्वित होते हैं भ्र्थात्‌ वे मनुष्यको शोक-मोहसे मुह्यमान करते हैं। पुचः : 
जब इड़ामें रवास चलता है तब रजोगुण प्रबल होता है, कर्म-प्रवृत्ति होती है, 
विषयवासनाका अन्त नहीं रहता--यही वेश्यभाव है। उस समय मन केवल 
व्यापारमें व्यस्त रहता है, कॅसे दो पैसे मिलेंगे, किस प्रकार धन बढ़ेगा, इस | 
प्रकारको विविध तृष्णाओंसे जी व्याकुल रहता है। उस समय कुछ घर्मकायं 
करने पर भी उसको दृष्टि लाभहानिके हिसाबकी ओर अधिक रहती हैं। जब 
सुषुम्नामें श्‍वास बहने लगता हैं और बीच बीचमें दुसरे मार्ग भी चलता है तब 
क्षत्रिय-भाव होता है । तब इच्छा तो रहती है, परन्तु समस्त कायं भगवत्म्रीत्यथौ 
अनुष्ठित होते हैं। यदि कोई विपद्ग्रस्त होता है तो सत्त्वगुण प्रवल होनेके कारण | 
क्षत्रियभावापन्न जीव उसको सहायता अवद्य क़रेगा। दुसरोंका दुःख दुर करनेके | 
_ लिंए अपना सवंस्व लुटा देनेमें भी वह कुण्ठित नहीं होगा । भवरोग-निवारणके 
“लिए सदुपदेश देकर निरुपाय जीवको साधनाका पथ दिखलाकर क्षज्ञियभावापतन्ना 
साधक उसका यथार्थ उपकार किया करते हैं । वे बीच-बीचमें क्रियार्क 
में रहते हैं, इसी: कारण सब जीवोंको आत्मोपम देख नेका साम्ये 
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जिनका श्‍वास अधिकतर सुषुम्नामें चलता हैं तथा जो बीच-बीचमें इड़ा-पिज्भला ः 
सर सुषुम्नाकी अतीत अवस्था भी प्राप्त करते हैं, वे हवी ब्रह्मज्ञ पुरुष या ब्राह्मण | 
' हैं। वे और भी प्रयत्न करने पर गुणातीत अवस्थामें नित्य प्रतिष्ठित हो सकते 
हैं तब वे सब वर्णोके अतीत होकर प्रकृत त्यागी हो जाते हैं। उनका बाहरी 
शरीर शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय होने पर भी वह ब्राह्मण तथा सब वर्णोके लिए | 
नमस्य होते हैं। इन मुक्त पुरुषोंकी वस्तुतः कोई जाति नहीं होती, वे गुणातीत , 
होते हैं, इसलिए गुणकमंके विभागकी बात उनके सम्बन्धमें घटित"नहीं होती । ॒ 
इसी कारण देखा जाता है कि कबीर, दादू, नानक, यवन हरिदास नीचकुलमें | 
जन्म ग्रहण करने पर भी ब्राह्मणवत्‌ पूजित हो चुके हैं तथा अनेक सद्‌ब्राह्मण भी | 
उनके चरणोंका ग्राश्रय लेकर कृतकृत्य हो गये हैं ।॥४१” ः 
(ब्राह्मणके स्वाभाविक गुण-कम ) 
शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजंबमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
श्रन्वय-शमः (म्रन्तरिन्द्रिय-निप्रह अर्थात्‌ मनः-संयम), दमः (वाह्येन्द्रिय- 
निग्रह्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम) तपः (तपस्या) शौचं (शौच) क्षान्तिः (क्षमा) 
आजंव (सरलता, कुटिलता-राहित्य) ज्ञानं (ज्ञान, पाण्डित्य) विज्ञानं (विज्ञान, 
तत्त्वानुभव) एवं च झास्तिक्यम्‌ (और आस्तिकता, परलोक और पुनर्जम्ममें 
हा तया वेदादिमें श्रद्धा) ब्रह्मकमंस्वभावजम्‌ (ब्राह्मणोंके स्वभाविक कमं 
॥४२॥ 
श्रीघर तत ब्राह्मणस्य स्वामाविकानि कर्माण्याह--शम इति। शमः-चित्तोपरमः। 
दमः_ाह्येन्द्रियोपरमः। तपः-पूर्वोक्त शारीरांदि | शौचं--बाह्याभ्यन्तरंम । क्षान्तिः- 
क्षमा । झाजँवम्‌--्रवक्रता। ज्ञानं-शास्त्रीयम्‌ | विज्ञानं ` झनुभवः ्ास्तिक्यं-श्रस्ति 
परलोक इति निश्चयः । एतत्‌ शमादि ब्राह्मणस्य स्वभावात्‌ जातं कमं ।।४२॥। 
झ्नुवाद- [ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्मोको कहते हैं]--शम अर्थात्‌ चित्तका 
उपरम, दम अर्थात्‌ बाह्येर्द्रियोंका उपरम, तप:--शरीरसम्पाद्य तपस्यादि, शौच 
अर्थात्‌ वाह्याभ्यन्तर-शुद्धि, क्षान्ति -क्षमा, आजंव-श्रवक्रता,; ज्ञान-शास्त्रीय 
ज्ञान, विज्ञान--अनुभव, आस्तिक्य ग्रर्थात्‌ परलोक है इस प्रकारका निश्‍चय । ये 
समस्त ब्राह्मणके स्वभावजात कमं हैं ।॥४२।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--म्रब सबके कर्म विशेषरूपसे कह रहे हैं-शम क्रियाकी 
परावस्था, सबको समानरूपसे देखना और षड इर्ट्रियोंका दमन करना; कूटस्थ व्योममें 
रहूना- शौच=्रह्ममें रहना, सब विषयोंसे अर्थात्‌ फलाकाङ क्षाके सहित कमंसे निरस्त- 
जो मनमें होता है वही बोलते हैं -ज्ञान=योनिमुद्रामें देखते हैं--देखते हैं क्रियाकी पराः 
वस्थामें रहकर, जहाँ दिन-रात कुछ भी नहीं है, वहाँ सब देखते हैं कोई वस्तु या ईइवर , 
ब्रह्म हैं--इस प्रकार जो जानता है वही ब्राह्मणक़ा कमे करता है--अपने झाप क्रियाकी. 
परावस्थामें स्थित होकर |--शम, दम, तपस्या, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान 
 झ्रोर ग्रास्तिक्य-ये ब्राह्मणके स्वाभाविक धमं हैं। इन धर्मोके द्वारा ही उनके. । हू 
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रे त श्रष्टादशोऽध्यायः ४०३ 
्राह्मण॑त्वका परिचय मिलता है। वह क्रियाकी परावस्थामें रहते हैं, इसलिए 
सबको समान भावसे देखते हैं। उनकी इन्द्रिमाँ स्वभावतः शन्तर्मुखी होती हैं, 
इसलिए उनकी बाह्य क्रिया अधिक नहीं होती। कूटस्थमें उनका स्वाभाविक 
लक्ष्य होता है. इसलिए उनका मन शून्यवत्‌ हो जाता है। उनकी सदा ब्राह्मी 
स्थिति होती है, इसी कारण किसी कर्में उनकी फलाकाङक्षा नहीं होती । वह 
किसीका दोष नहीं देखते, अतएव क्षमा सदा उनको वरण करती हैँ । वह योनि- 
ुद्रामें बहुत» कुछ देखते हैं म्रौर देखकर नयी-नयी अभिज्ञता प्राप्त करते हुँ। जो 
ज्ञान बाह्य चेष्टासे नहीं हो सकता, उन सबको वह्‌ कूटस्थके भीतर देखते हँ । 
वह विज्ञान-पदमें आरूढ़ होते हें मर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें नहेमें मत्त होकर 
सबके भीतर रहनेवाले ऐक्यका अनुभव करते हें। उस अवस्थामें योगीको अनुभव 
होता है कि वहाँ दिनरात कुछ भी नहीं है, तथापिंश एक प्रकारका झनिवर्चनीय 
प्रकाश सर्वदा वतमान रहता है। यह सब देख ओर सुनकर ईरवर या ब्रह्मके 
ग्रस्तित्वमें उनको कोई सन्देह नहीं रहता । क्रियाकी परावस्थामें अपने आपमें 
रहकर वे जो कुछ व्यावहारिक कमं करते हें वह सब उस समय ब्राह्मकमं होता 
है । भगवानूके अस्तित्वमें विश्वास ही साधककी चरम उपलब्धि है । “स्तीत्ये- 
वोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसोदर्ति”-आत्मा है इसको निश्चित उपलब्धि जिसकों 
हो जानी है उस साधककी बुद्धिमें आत्माका प्रकृत स्वरूप सुस्पष्टरूपसे प्रकाशित 
हो जाता है। समाधिसाधन द्वारा इस झस्तित्वकी उपलब्धि हो सकती है। 
(इनकी व्याख्या १३वें और १७वें अध्यायमें देखिये) ।।४२॥ 
` , (क्षत्रियके स्वाभाविक कमं) 
" श्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
° दानमीशवरभावशच क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 

प्रन्वय--शोय 2 (पराक्रम) तेजः (वीयं) घृतिः (धैर्य) दाक्ष्यं (कार्यमें 
कुशलता) युद्ध च पि अपलायनम्‌ (तथा युद्धमें न भागना) दानम्‌ (मुक्तः 
हस्तता, ग्रौदार्ये) ईश्वरभावः च (प्रभुशक्ति या नियन्तृत्व) क्षात्रं (क्षत्रियका) 
स्वभावजं कमं (स्वाभाविक कमं है) ॥४३।। 

श्रीघर--क्षत्रियस्य स्वाभाविकानि कर्माण्याह-शौर्यमिति। शौर्यं पराक्रमः । तेज: = 
्रागल्म्यम्‌ । घृतिः धैर्यम्‌ । दाक्ष्यं कौशलम्‌ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ -- भ्रपराङ मुखता । दानम्‌ | 
गदाम्‌ । ईश्वरभावः नियमनशक्तिः एतत्‌ क्षत्रियस्य स्वाभाविकं कर्म ॥४३॥ ५2 न 

ग्नुवाद- [क्षत्रियके स्वाभाविक कमं बतलाते हें|-पराक्रम, तेज, 
प्रागल्भ्य अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्नमतित्व, दक्षता, युद्धमें पराङ्मुखता, उदारता, शासनः 
की क्षमता-ये सब क्षत्रिये स्वभावजात कमें हें ॥४३॥ ee 

झाध्यात्मिक व्याह्या-शौयं=क्रिया करना=उसके द्वारा क्षमता दिखाना; 
„ घृति=ग्रपने प्राप क्रिप्राकी परावस्थामें रहना; दाक्यं प्र्यात्‌ संदा क्रिया करना बे 
“द्वारा जो लम्य है-किया करनेसे नहीं हटता प्र्थात दिवारात्रि क्रिया करना, क्रिया । 
सर्वदा क्रियाके परे हृदयमें स्थिति-ये क्षत्रियके कमे हैं, इस क्रिपाकी पर 
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क्षत्रियके स्वाभाविक कमं हैं (१) शोरय-आठों पहर क्रिया करना । (२) तेजः 
क्रिया करके क्रिया का फल विभूति आदि दिखा सकना । क्रिया श्रद्धापूर्वक करते- 
करते साधकमें अन्तःशक्तिका विकास होता है। यद्यपिं शक्ति प्राप्त करना ही 
योगाभ्यासका लक्ष्य नहीं हैं, परन्तु शक्तिके विकाससे जाना जता है कि साधककी 
साधना ठीक चल रही है । योगी को अन्तमें गुणवैतृष्ण्यरूप परवैराग्य द्वारा 
विषयके प्रति परम उपेक्षा आ जाती है। तब योगी समझता हैं-“प्राप्तं 
प्रापनीयं, क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः छिन्नः श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः” (योहाभाष्य )-जो 
प्रापणीय है वह प्राप्त हो गया, जो क्लेश क्षय करने योग्य हैं वे सव क्षीण हो गये, 
भवसंक्रम अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप प्रवाह छिन्न तथा ग्रन्थिमुक्त हो गया । (३)घृति- 
इसको प्राप्त कर साधक कदापि अवसन्न नहीं होता। जिसका लक्ष्य स्थिर हो 
गया है तथा क्रियाकी परावस्थामें जिसे स्थिति प्राप्त हो गयी हैं, उसको ही 
प्रकृत घृति लब्ध हुई है। श्राज्ञाचक्रमें अविच्छेद स्थिति होने पर ही यह संभव 
है । अत्यन्त उग्र साधक हुए बिना यह संभव नहीं है। (४) दक्ष ता--चतुरता । 
जो सवेदा क्रिया करते हैं, समय बिल्कुल ही नष्ट नहीं करते,क्रियामें ही लगे रहते 
हैं वे ही चतुर हैं। (अपलायन--साधन-पथमें समय-समय पर प्रभूत विघ्न आकर 
उपस्थित होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु आसन्न हो जाती है, तथापि वह साधना 
नहीं छोड़ते । (६) दान--एक ओर जैसे विषयादिके प्रति ,निस्पृहृभावके कारण 
वह मुक्तहस्त होते हैं,-दूसरी ओर लोगोंको सत्पथमें लानेकी चेष्टा करते हैं श्रौर 
क्रिमादान करते हैं, जिससे जीवकी भवक्षुधा निवारित होती है। (७) ईशवर- 
.  भाव--क्रियाके परे हृदयमें स्थितिलाभ, हृदयग्रन्थि-भेद । क्र्टस्थमें सोंनेके समान 
जो वणं दीख पड़ता है उसके भीतर सूर्यके समान रथचक्र होता है जिसे सुर्दशन- 
चक्र कहते हैं । उसके भीतर जो देव या पुरुषोत्तम रहते हैं, वही ईश्वर हैं। 
पुरुषोत्तम-रूप जब दीखता है तव एक ब्रह्मरूप जान पड़ता है, परन्तु लब भी एक 
नहीं हो जाता । जब क्रियाकी परावस्थामें द्रष्टा भी ब्रह्म हो जाता है, तब वह 
पुरुषोत्तम ब्रह्मके साथ एक हो जाता हैं ॥।४३॥ 
(वैश्य गर शूद्रके स्वभावजात कमे) 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 


परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
झनुवाद--कृषषिगो रक्ष्यवा णिज्यं (कृषि, गोरक्षा ग्रौर वाणिज्य) स्वभावजं 
चेश्यकमं (वैद्यके स्वभावज कमं हैं) । शूद्रस्य अपि (और शूद्रका भी) परिचर्या- 
त्मकं कर्म (सेवा-कमं ) स्वभावजम्‌ (स्वभावसिद्ध है) ॥४४॥ 
श्रीघर-वेश्यशुद्रयोः कर्म श्राह--कृषीति | कृषिः कर्षणम्‌ । गां रक्षतीति गोरक्षः 
तस्य भावों गोरक्यं -पाशुपाल्य मित्यर्थः | वाणिज्यं --क्र-विक्रयादि, एतत वेश्यस्य स्वाभा- 
विकं कमं । त्रवाणकपरिचर्यात्मकं शूद्रस्यापि स्वभावजं कमं ।।४४।। 


झनुवाद--[ वैद्य और सूष्रके स्वाभाविक कमं बतलाते है]-क़्षि=कर्षण । | 


गोरक्ष्य-गोरक्षा जो करता है वह गोरक्ष है, उसका भाव अर्थात्‌ पशुपालन । 
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वाणिज्य- क्रय-विक्रय आदि। ये वैद्यके स्वाभाविक कर्म॑ हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य इन त्रिवर्णकी परिचर्या ही शूद्रका स्वाभ्प्रविक कर्म हैं॥४४॥ 

श्राध्यात्मिक व्याश्या--केवल क्रिया करता है, गो-शब्दका अर्थ है जिह्वा, उसे 
ऊपर उठाये रखता है और फलाकाङ क्षाके साथ क्रिया करता है, इस प्रकार क्रियाकी परा- 
वस्थामें रहकर जो करते हैं वे वैद्य हैं। भौर,केवल आत्मामें रहें इसके उपयुक्त क्रिया पानेके 
लिए जो कर्मे करते हैं वे शूद्र, हैं-इस ग्रातमामें ही रह कर स्थिर रहते हैं ।-तमःसंमिश्चित 
रजोगुणकी “अधिकता ही वैश्यत्व है । उसके स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा और 
वाणिज्य हैं। कृषि-कषंण करना । वे देहरूपी क्षेत्रको कर्षण द्वारा उन्नत करते 
हैं। प्राणायाम ही कर्षण-क्रिया है। देहरूपी क्षेत्रमें प्राणायाम करने पर देहप्रकृति- 
का जडत्व दूर हो जाता है और स्वभावचरित्रके अनेक उत्कर्ष साधित होते हैं । 
इसके लिए उनको गोरक्षा करनी पड़ती है। गो शब्दका अर्थ है जिह्वा और 
इन्द्रिय । जिह्वाको तालुसूलंमें रखकर प्राणायामादि करने पर प्राणायामका 
उकर्त्ष साधित होता है। साधकको यथासंभव इन्द्रियोंको विषयसे प्रत्याहृत 
करनेकी चेष्टा करनी होती है, न्यथा इन्द्रियोंकी पुष्टि या गोपालन नहीं होता । 
गोपालनके विना कर्षण-क्रिया भलीभाँति सुसम्पन्न नहीं होती और कर्षणका फल 
जो ज्ञान और शान्ति है, वह भी प्राप्त नहीं होता। वाणिज्य भी वैश्योंका एकं | 
स्वाभाविक कमं हैं ।,वाणिज्य=फलाकाड्क्षा करना । प्रकृतिमें रजः और तमो- 
भावै रहने पर ही कुछ पानेकी इच्छा होती है, क्योंकि उस समय अन्तःकरण 
मलयुक्त रहता है। परन्तु इस कर्षणके फलसे वह क्षत्रियत्व प्राप्त करते हैं। जो 
शूद्र हैं वे क्रिया पानेके* लिए सबकी परिचर्या करते हैं। 

„ सेवाभाव या गुरु-सुश्रूषा न रहने पर कोई साधन प्राप्त करनेका अधि- 
कारी विवेचित नहीं होता। त्रिगुणमयी प्रकृति सत्ता-सागर-विशेष है, उसमें 
अनन्त जीवै-रूप बुद्बुद निरन्तर उठते रहते हैं। जिस जीव बुद्बुदमें शम-दम- 
तपः-शौचादिकी वृत्तियाँ स्वाभाविक रूपसे स्फुरित होती हैं वह सात्त्विक-भावा- 
पन्न है । ये सात्तिवक भाव जिस मानव श्रेणीमें अधिक मात्रामें रहते हैं वे ही 
ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणके प्राण-प्रवाह स्वभावतः ही सुषुम्नावाही होते हैं, अतएव 
उनमें शम, दम, तितिक्षा, उपरति और ज्ञान a र मात्रामें रहते हैं। इसी कारण 
ब्राह्मण शान्त, धीर और विषयादिसे निस्पृह हैं तथा साधनामें सिद्ध होकर 
सबको य्ात्मज्ञानका उपदेश देते हैं । प्रकृति-सत्ता-सागरके जिन बुद्बुदोंमें शौयें, 
वीर्य, दक्षता, दान और प्रभृत्व-भाव प्रकाशित होते हैं, उनको सत्त्व और रजो- 
मिश्चित-भावापन्न जानना चाहिए। वे ही क्षत्रिय हें। वे लोगोंको सुशासनमें रख 
कर सबको सत्पथमें परिचालित करते हूँ । उनका.प्राण-प्रवाह सुषुम्तामें स्थायी | 
भावसे न रहने पर भी प्रायः सुषुम्नामें रहता है। इसी प्रकार गुणकमंके फलसे | 
वेश्य और शूद्रभाव स्फुरित होता है। यही स्वाभाविक क्रम है। आत्मज्ञानकी' 
- प्राप्तिके लिए यह क्रम या प्रणाली सवको ग्रवलम्वन करनी पड़ती है । 
-जन्मके कंमोंके अनुसार हमारे चित्तमें संस्कार सञ्चित रहते हे, जिनसे 

संस्कारानुरूप क्ममें प्रवृत्त होता है ॥४४॥ a 
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स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 


. झन्वय-स्वेर्वे कमंणि (अपने-अपने कमंमें) अभिरतः नरः (तत्पर 
मनुष्य) संसिरद्धि लभते (सिद्धि प्राप्त, करता है) स्वकर्मनिरतः (स्वकमंमें 
निष्ठायुक्त व्यक्ति) यथा (जिस प्रकार) सिद्धि विन्दति (सिद्धि लाभ करता है) 
तत्‌ श्रृणु (वह सुनो) ॥४५॥ ५ 

श्रीधर--एवम्भूतस्य ब्राह्मणादिकर्मणो ज्ञानहेतुत्वमाह--स्वे स्वे इति। स्वस्वा- 
धिकारविहिते कर्मणि प्रभिरतः--परिनिष्ठितो नरः, संसिद्धि ज्ञानयोग्यतां लभते। क्मंणां 
ज्ञानप्राप्ति-प्रकारमाह- स्वकम्‌ ति साद्धेत । स्वकमंपरिनिष्ठितो यथा--येन प्रकीरेण तरव- 
ज्ञानं लभते तत्प्रकारं शरण ॥४५७ 


श्रनुवाद-[्राह्मणादिके इस प्रकारके कमं ज्ञानके हेतु हैं, यह बतलाते हें] 
--अपने-अपने अधिकार-विहित कर्ममें परिनिष्ठित व्यक्ति संसिद्धि अर्थात, ज्ञान- 
की योग्यता प्राप्त करता है ।।४५।। 


° शाध्यात्मिक व्याख्या-भपने भ्रपने क्मंमें सवेदा दृष्टि रखकर जो कमं करते हैं, 
वे मनुष्य क्रमशः सम्यक्‌ प्रकारसे सिद्धिश्र्थात्‌ क्रियाकी परायस्थामें रहकर कदापि इच्छा 
नहीं करते, भ्रपने क्मंमें सवंदा रहते रहते नि:शेषरूपस क्रिया करते करते इच्छारहित हो जाते 
हैं वह कहता हूँ सुनो |-- गुण भेदसे जो जिस कमंका अधिकारी. है, उस शिष्यको 
सद्गुरू तदनुरूप उपदेश दिया करते हें। शिष्य यदि गुरूके उपदेशके अनुसार 
कार्य करता जाता है तो उससे उसको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धिलाभका अर्थ 
है इच्छारहित अवस्था, जो क्रियाकी परावस्थामें होती है। क्रियाके प्रकार-भेद हें 
सद्गुरू समस्त क्रियाका उपदेश शिष्यको एक साथ नहीं देते । जो उन्नति करता 
जाता है, उसको नयी - नयी क्रियामें दीक्षित करते हें। यदि प्रथम दीक्षाके बाद 
किसीकी जिह्वा नहीं उठी तो उसको वैश्यत्व प्राप्त न होगा और वह नयी क्रिया 
कुछ नहीं पायेगा। तथापि उसे जो कुछ क्रिया मिली है उसे ही यदि मनः-प्राण 
लगाकर करता रहे तो क्रिया का फल जो परावस्था है, वह उसे श्रवद्य प्राप्त 
होगा । इस परावस्थाकी प्राप्तिके लिये ही क्रिया करना है | केवल क्रिया करते 
जाना ही क्रियाका उद्देश्य नहीं हो सकता । क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्थाकी 
ध्राप्तिको योग्यता होती है । इसी कारण क्रिया करना आवद्यक है । रामगीतामें 
लिखा है कि “न्यासं प्रशस्ताखिलकमंणां स्फुटम्‌”-अखिल कर्मोकी अपेक्षा त्याग 
ही प्रशस्त है, क्योंकि “ज्ञानं विमोक्षाय न कमंसाधनम्‌”- मुक्ति ज्ञान द्वारा होती 
है, कमं ज्ञानका साधन नहीं है । इससे कोई यह न समक ले कि क्रिया आवश्यक 
नहीं है । ज्ञान प्राप्तिकी चेष्टा ठीक है। ज्ञान उत्तम है सही, परन्तु वह कर्मत्यागके 


बिना होने वाला नहीं और कमंत्याग क्रियाके द्वारा ही होता है। क्रिया प्रत्यक्ष. 
रूपमें परावस्थाका कारंण नहीं है, तथापि क्रियाके द्वारा जब घ्राण सुषुम्नामें. | 
प्रवेश करता हैं तो वाह्य क्रिया अपने आप त्यक्त हो जाती है । तब एक प्रकारका | 
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नशा ,उदत होता है! उस नशेमें जगत्‌ भूल जाता है। दृश्योंकी 
जाने पर ध्याताकी ध्येयाकारमें भ्रवस्थिति होती है। पा र 
कमे मनकी कल्पनाके वश, हुआ करते हैं। प्राणकर्म उस प्रकारका नहीं है। वह 
मनके कल्पना-वश ,चहीं होता, वह अपने आप होता है। प्राणमें लक्ष्य रख 
सकने पर अपने ग्राप क्रिया बन्द हो जाती है। जिस प्रकारसे यह होता है, उसे 
बतलाता हूं ॥४५॥ a 
° (अधिकारानुरूप कमं ही सिद्धिलाभका हेतु है) 
यतः प्रबृत्ति भू तानां येन सबंमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
अन्वय यतः (जिससे) सूतानां (प्राणियोंकी) प्रवृति: (प्रवृति या कर्म- 
चेष्टा होती है) येन (जिसके द्वारा) इदं सर्व (यह समस्त विइव) ततं (व्याप्त 
रहता है) तं (उसको अर्थात्‌ ईश्वरको) स्वकमंणा अभ्यच्य (अपने कर्म द्वारा 
अर्चना करके) मानवः सिधि विन्दति (मानव सिद्धि लाभ करता है) ॥४६॥ 
श्रीघर-तमेवाह--यत इति। यतः श्रन्तर्यामिणः परमेश्वरात्‌ भूतानां प्राणिनां 
प्रवृत्ति:--चेष्टा भवति । येन शरात्मना सर्वमिदं विश्व ततं व्याप्तं तं .ईइवरं स्वकम णा म्यच्यं 
पूजयित्वा सिद्धि लमते अनुष्यः ॥४६॥ 
` श्नुवाद--जिस अन्तर्यामी परमेरवरसे प्राणी कार्ये;चेष्टामें लगते हैं तथा 
जिस ईशवरके द्वारा यह विश्व व्याप्त हो रहा है, उस ईश्वरको स्वकम द्वारा 
्र्चेना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है॥४६। 

„ आध्यात्मिक व्यारया--जहाँसे समुदाय प्रवृत्तियाँ हो रही हैं अर्थात्‌ जो आत्मा 
भ्रत्य दिशामें ग्रासक्तिपूर्वंक दृष्टि रखता है-जिसके न रहने पर जो महादेव होता है--कभी. 
किसी वस्तुमै दृष्टि होनेकी संभावना नहीं, क्योंकि मुदेमें जीव सुखस्वरूप नहीं, इस कारण 
उसके पक्षमें कुछ भी नहीं है-श्रतएव जीवातमा सब द्रव्योंका मूल कारण है, प्रतएव स्वकम 
अर्थात्‌ अपना कर्म फलाकाङ क्षारहित क्रिया-भादरपूर्वक भक्तिके साथ सवंतोमावेन करनेका 
नाम है अर्चना-इस प्रकारकी क्रिया गुरुवाक्यके द्वारा प्राप्त कर मनुष्य समुदाय वस्तुओंकी 
मनुष्यलोकमें सिद्धि प्राप्त करता है-भर्थात्‌ जिस वस्तुकी इच्छा हुई वह वस्तु प्राप्त होने पर 
कोई इच्छा नहीं रहती-उसी प्रकार जब भत्मामें ही गात्मा रहता है क्रियाको परावस्थामें, 
तब सव वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर जैसे इच्छा नहीं रह जाती, उसी प्रकारकी स्थिति होती है 
जैसे आम खानेसे जो तृप्ति होती है, वह तुप्तिरूप फल बिना खाये हुए ही प्राप्त हो जाय, तव॒ | 
झामकी प्रोर दृष्ट ग्र्थात्‌ म पानेकी चेष्टा क्यों करेगा ? यह सबको क्रियाकी परावस्थाम्ें 
झनुभव होता है, जो गुरुवक्तगम्य है ।-वर्ण विभागके गनुसार जो मनुष्यके धरे हैं, वे” 
बाहरकी बातें हें। उनको भी मानकर चलना पड़ेगा, नहीं तो{समाजमें विश्वद्धलत 
उपस्थित हो जायगी। भारतीय आये जाति कर्मफल और पुनजेन्मवादको मान 
* चलती है। इन दोनोंको केन्द्रित करके ही शास्त्रीय व्यवस्थाएँ व्यवस्थित होतीहुँ । 
` कर्मफलके अनुसार जो जिस वणेमें आकर जन्म-ग्रहूग करता है, उसको उस वर्णके 
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लिए शास्त्रा नुसार जो विधिव्यवरथा है, उसे ही मानकर चलना पड़ेगा । .इसके 
लिए ग्रसन्तोष प्रकट करना मानो ईशवरकी विधिको अस्वीकार करना है । जो 
भगवानमें श्रद्धा रखते हैं, वे जिस'प्रकार श्रपने दुःख-द्यरिद्रचको निज कमका 
फल मानते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मणादि व्णेमें जन्मग्रहण करना भीत अपने-अपने 
कमका फलमात्र है, वह भी भगवानूकी ही व्यवस्था है, अतएव उससे उ असन्तुष्ट 
होने पर भगवान्‌की व्यवस्थाको भ्रमान्य करना होता हूँ । जिस शरीरमें जो जन्म 
ग्रहण करता है वह उसके पुराकृत कर्मोका ही फल है, अतएव वही उसका ईइवर- 
निदिष्ट स्थान है। अपने कुलघर्मंके भ्रनुसार जिस प्रकारके ध्मे-कमं झवलम्बनीय 
हैं वही उसका स्वधमं है। मनमें झा सकता है कि यदि कोई शूद्र या वेश्यके कुलमें 
जन्म ग्रहण करता है तो ब्राह्मणोचित्त कर्मोमें उसका कोई अधिकार न रहा, भ्रत- 
एव भगवत्प्राप्तिकी आशा उसके लिए सुदूर है। ऐसा सोचकर किसी किसीके 
मनमें क्षोभ हो सकता है। उनसे करुणानिधान भगवान्‌ कृपा करके कहते हैं-- 
“इसके लिए तुम्हें कोई भय नहीं । तुम चाहे जिस कुलमें जन्म ग्रहण करो, शास्त- 
व्यवस्थाके अनुसार निज-कुलधर्मानुरूप धर्मका प्रतिपालन करने पर तथा वहु 
सब कार्य भगवत््रीत्य्थं अनुष्ठित होने पर तुस्हारी चित्तशुद्धि हो जायगी । चाहे 
तुम व्याघ हो या चाण्डाल अथवा नीच शुद्र हो, तुम अपने-अपने कुलधर्मेके अनु- 
शासनमें रहकर कमं करते जाओ । केवल इतना ही मनमें रखो कि तुम अपने 
कुल या वर्णविहित समस्त कर्मोंके द्वारा केवल उनकी ही पूजा कर रहे हो.।' 
भगवान्‌ अचित हो रहे हैं, यह भावना करने पर ही कर्मशुद्धि होती है। तुम छोटे 
काम करते हो, इसमें क्षोभ करनेकी कोई बात नहीं है उनके लिए पाखाना साफ 
करो या देवपूजा करो--भगवानके उद्देश्यसे कृत होनेके, कारण उन सब कर्मोमें 
शुद्धिअ्शुद्धिका विचार नहीं रह जाता। वर्णाश्नमके अधिकारानुसार कर्म करके 
यदि तुम सोच सको कि 'मेरा कमं मेरे सुख-शन्तिके लिए नहीं है बल्कि वह भग- 
वानके उद्देश्यसे है, उनकी प्रीतिके लिए ही इसे कर रहा हूँ, तो इससे उच्च-नीच 
कोई कमें तुम्हारी ऊध्वंगतिकों रोक नहीं सकता। जो जहाँ है, वह यदि मान ले 
कि मेरे कृत कर्म मेरी प्रीतिके लिए नहीं बल्कि भगवतप्रीत्यर्थ सम्पादित हो रहे 
हैं, तब वे कमे कमंमात्र नहीं रह जाते, वे भगवदचंनाके अङ्ग-रूपमें परिणत होते 
हुँ । जो इस भावसे कमं करता है वह उच्च जातिके उच्च कमका जो फल है उसे 
ही प्राप्त करता है। वह सिद्धि ग्रर्थात्‌ प्रकृत ज्ञान-प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करता 
है और कुछ दिनोंके बाद ही मुक्ति-पदवी पर आरूढ़ होता है। ग्रन्तलंक्ष्यमें इस 
इलोकका अर्थ यह है कि ग्रात्माके बिना हमारी प्र वृत्ति-निवृत्ति कुछ भी नहीं हो 
सकती । आत्मा ही सबका मूल है। उसके होनेके कारण ही मन सङ्कल्प करके 
इस विराट्‌ बाह्य जगत्को व्यक्त कर रहा है और नाना प्रकार की वासनाओोंके 
वश सुखःदुःखमें पुनः-पुनः मथित हो रहा है। समस्त सद्धूल्प त्याग करके मन 
जब अपने आपमें प्रतिष्ठित होकर वर्णाश्रमके घ्रधिकारानुसार कमे करता है, तब 


` बह्‌ किसी वस्तुमें आसक्त नहीं होता । तव वह महादेव है, अपने ञ्रानन्दमें आप " | 
 मन्नहै। यह जो इन्द्रजालके समान मायाभ्रपश्च प्रकटित हो रहा है, यह” | 
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भी उस.ग्रात्माको अवलम्बन करके ही 2 ! 
हो व्यक्त होता है। यह चञ्चल प्राण 
का तक ना । जल स्थिर होने FR नहीं उठती । 
a स्थर जलर्म श्तरङ्ग उठती है, उसी प्रकार स्वकीय मायाशक्तिके 
आत्मा तरङ्गायमान-सा जान पड़ता है। आत्मा का चञ्चल भाव ही 
चञ्चल प्राण है म वायुके रुकते ही जैसे समुद्रकी तरङ्गे वन्द हो जाती हैं, उसी 
मकार प्राणकी हिलोरे जब अवरुद्ध होती हैं तो प्राण स्थिर हो जाता है। स्थिर 
भाण ही आत्मा है। स्थिर प्राणमें जो ज्ञान प्रकाशित होता है, वही आत्मज्ञान 
साधक किस प्रकार इस आत्मज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध होगा, इसका उपाय यह 
बतलाते है कि स्वकर्म द्वारा उनकी अर्चना करनी पड़ेगी । वास्तँवमें आ्ात्माका 
कोई कमें नहीं है, उसके कमंकी कल्पना हम चञ्चल प्राणके द्वारा ही करते हैं । 
चञ्चल भ्राण ही ग्रात्माके कर्म और जगत्‌-प्रकाशका मूल कारण है। इस प्राणके 
द्वारा ही उसकी पूजा करनी पड़ेगी । ग्रादरपूर्वक भक्तिके साथ जो इस फलाः 
काङ्क्षारहित आत्मकम अर्थात्‌ श्वास-प्रशवासके कर्मको करते हैं वे सिद्धि लाभ 
करते हैं एवं उनको फलासक्ति नहीं रह जाती | वे ्रियाकी परावस्थामें परम 
तृप्ति लाभ कर इच्छा रहित हो जाते हैं ॥४६।। ` 
(स्वधर्मं ही श्रेय है, स्वभावज कमेमें पाप नहीं होता) : 
श्रेयात्‌-स्वधर्सो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुवंज्ञाप्नोति किल्बिबम ॥४७॥ 
न्वय--स्वनुष्ठितात्‌ परधर्मात्‌ (उत्तम रूपसे अनुष्टित परघमंसे) विगुणः 
(असम्यक्‌ अनुष्ठित) स्वधमं: श्रेयान्‌ (निज घमं श्रेष्ठ हैं) स्वभाव-नियतं कर्म 
(स्वभांवविहित कमे ) कुर्वन्‌ (करते हुए) किल्विषं न श्राप्नोति (पापको प्राप्त 
नहीं होता ७४७॥। 
श्रीधर--स्वकर्म णेति विशेषणस्य फलमाह--श्रेयानिति । विगुणोऽपि स्वघमंः सम्यक्‌ 
भ्रनुष्ठितादपि परघर्मात्‌ श्रेयान्‌-श्रेष्ठः। न च बन्धुवधादियुक्ताद्‌ युद्धादेः स्वधर्मात्‌ मिक्षा- 
टनादि-परघर्मः श्रेष्ठ इति मन्तव्यम्‌ । यतः स्वभावेन पूर्वोक्तेन नियतं नियमेन उक्त कमं 
कुर्वन्‌ किल्विषं नाप्नोति ।।४७॥। | 
झनुवाद-- [स्वकमंकी सार्थकता बतलाते हैं]-स्वधमं विगुण (अङ्गहीत) 
होने पर भी सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठित परधर्मसे श्रेष्ठ है। युद्धादि स्वधर्मे बन्धुः 
वधादिसे युक्त होनेके कारण उससे भिक्षाटनादि रूप परधम श्रेष्ठ है, यह समना 
ठीक नहीं । पूर्वोक्त स्वभावनियत अर्थात्‌ अपने वर्णाश्नमानुसार कमं करने पर 
कोई पापको प्राप्त नहीं होता ॥४७॥। Fe 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया करते हुंए यदि कदाचित्‌ बीच-बीचमें अन्य दिश्ञामें 
मन जाय तो वह भी अच्छा है, परन्तु बिल्कुल अन्य (आत्माके सिवा अन्य) बस्तुमें दृष्टि 
रखना आग्रहपूर्वक फलाकाङ क्षाके साथ--उसमें मृत्युका भय है, क्योंकि मृत्यु हुए बिना उस | 
"फलका भोग कौन करेगा । क्रिया करते करते जो भ्मरपद भर्थात्‌ झष्टप्रहर क्रियाके परे 
स्थिति है वह न होकर यदि मुत्यु भी हो जाय तो वहु भी भच्छा है-परंन्तु आत्माके के सिवा 
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४१० श्रीमद्भूवदगीता _ 
अन्य दिशामें फलाकाङ क्षाके साथ दृष्टि करने पर मृत्यु तो होती ही है, परन्तु फल भोग करनेके 
लिए जन्म-मृत्युका भय होता है अर्थात्‌ कुछ दिन क्रिया करने पर इच्छारहित हो सकते हैं-- 
क्रमशः यह सबको अर्थात्‌ क्रियानिष्ठ व्यक्तिको भ्रनुभव होता है-किम्‌ अधिकम्‌-क्रियाकी 
परावस्थामें रहकर घ्यान-घारणा-समाधिपूर्वक-भ्रन्य दिश्ामें आसत्तिपूर्वक दृष्टि नहीं जाती, 
झतएव कोई पाप भी नहीं होता ।--[ पहले, स्वभावनियत कम समझना चाहिए । 
बाह्य रूपसे इसे समझते समय झआधुनिक.समाज में दो प्रकारकी धारणा करते हैं। 
जो शास्त्र-मतावलम्वी हैं वे कहते हैं कि जिसने जिस वर्णमें जन्म ग्रहण किया है, 
उस वर्णके लिए शास्त्रमें जो कमं निदिष्ट हैं, वे ही उसके स्वभावनियत कर्म हैं। 
दूसरे जो स्वाधीन चिन्तन-शील हैं, वे कहते हैं, कि जातिगत श्रधिकारको परि- 
वत्तत करके जो आदमी जिस वंके उपयुक्त है उसको उसी वणंधमंके ग्रनुसार 
चलने देना ही उसका प्रकृत+स्वभावनियत कमं है । कुछ परिमाणमें सत्य होने पर 
भी यह एक समस्या है कि सबका जातिनिदेश कौन करेगा और उसकी बात 
कहाँ तक मान्य होगी । अपने भाप व्यवस्था करने पर पद पद पर भूल होगी । 
उस भूलका संशोधन कौन करेगा ? तएव इस प्रकारकी चेष्टाका फल विपरीत 
होगा । वतंमान युगमें वर्णाश्रमधमंका विपर्यय हो गया है सही, परन्तु इस कारण 
हम अपने अपने मनके अनुसार धमं पालन करें तो वह स्वभावनियत कर्मे होगा, 
यह मानना ठीक नहीं है। मनुष्यके भीतर समय समय “पर कितना परिद्रतँन 
होता रहता है। उसके शरीर, मन बौर स्वभावमें परिवत्तंन हो जाता है, 
इसलिए प्रति परिवत्त॑नके साथ उसका वर्ण और धर्म परिवर्तन करना होगा, 
इस प्रकारका विचार करना ठीक नहीं है। ऐसा. करनेसे समाज और धर्म 
विश्वुङ्कल हो जायगा । विशेषतः जो समाज युगयुगान्तरसे वर्णाश्रमधर्मानुकूल 
मार्गका अनुसरण करते हुए भ्रा रहा है, उसके लिए इस प्रकार उच्छुद्धल॒तापूर्वक 
प्रिवत्त॑न-प्रथाका अनुसरण करना आत्मघातके तुल्य ही भ्रनिष्टकर जान पड़ता 
है । इस प्रकारका मनमाना अनुसरण ही भयावह परधमं हैं। इससे समस्त 
समाज-शरीर टूटकर चूरचूर हो जालगा। युगधर्मके प्रभावसे जीवके विचारमें 
जो परिवतेन आते हैं, वहाँ भी मनमाना धर्मानुसरण करनेकी अपेक्षा यथासाध्य 
शास्त्रसम्मत स्व-स्ववर्णाश्रमविहित धर्मानुष्ठानका पालन करनेकी चेष्टा ही 
स्वधर्म पालन है । विशेषतः कलियुगमें कोई भी वणं पुणंरूपसे वर्णाश्रमोचित घर्म- 
पालनमें समर्थं न होगा, इसको जानकर ही ऋषयोंने युगधर्मानुसार घर्मानुष्ठानकी 
सद्व्यवस्था की है। बहुतसे लोग इसके लिए ब्राह्मणको ही दोषी निर्धारित करते 
हैं । बहुत ग्रंशोंमें ब्राह्मणके दोषी होनेषर भी समस्त वर्णों और भ्राश्रमोंमें जो दोष 
आ गये हैं तथा उनके कारण प्रत्येक वर्ण और आश्रममें धर्मकी जो अङ्गहानि 
परिलक्षित हो रही है, वह कालकृत है । कालके प्रभावको भ्रस्वीकार करनेसे 
काम नहीं चल सकता । इस युगंमें उन्हीं जीवोंका अधिक परिमाणमें ्राविर्भाव' | | 
हुआ है, जिनके पूर्वकर्म इस दृष्ट युगके अनुरूप हैं। तथापि विचारशक्तिके सह | 
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es पुरुषार्थके द्वारा मनुष्य ग्रपने दैन्यसे अपनेको ऊपर उठा सक्ता है इसीके 
ए शास्त्रसम्मत आचार, अनुष्ठान और साधनादिका प्रयोजन होता है। इसके 
लिए नये ढंगसे वर्णाश्रमविधिके परिवतंनकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। 
सभी वणं श्रपने अपने"स्थानसे नीचे उतर गये हैं, परन्तु चेष्टा करनेसे सभी अपने 
वर्णोचित घर्ममें उन्नत हो सकते हैं। इसके लिए सदाचारसम्पन्न शूद्र या नीच 
जातिको उपनयन द्वारा ब्राह्मण न बनानेसे भी कोई क्षति न होगी । पतित:ब्राह्मण 
भी सदाचार-सम्पन्न होने पर फिर ब्राह्मण ही होगा। पतित क्षत्रिय उसी प्रकार 
सदाचार-सम्पत्र होकर क्षत्रिय ही रहेगा । शूद्र भी शुद्ध अन्तःकरणसे भगवऱद्ूजन 
करते करते विशुद्ध हो जायगा, इसके लिये उसको झटपट गलेमें उपवीत पहना कर 
ब्राह्मण बना देनेसे काम न चलेगा । इससे समाज-श्वद्धुलाकी विशेष हानि होगी । 
कालके प्रभावसे आम्र वृक्षकी शाखा और:पत्र भी पत्वतित हो जा सकते हैं, उसमें 
फल भी नहीं लग सकते, यहाँ तक कि उसे आञ्रवृक्षके रूपमें पहचानना भी 
कठिन हो जा सकता है, परन्तु परिश्रम और यत्न करने पर तथा विविध उपायोंसे 
उत्तम खाद देने पर फिर उसमें नये पत्र और फल का उद्गम हो सकता है । उसमें 
जो फल लगेगा, वह उसकी स्वजातिके भ्रनुरुप ही होगा, वह कदामि अन्य जातीय 
फल पैदा नहीं कर सकता । इसी प्रकार अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार धर्मका 
पालून करने पर इस कलि यू भी वर्णके अनुसार उत्कर्षं लाभ हो सकता है। 
इस प्रकारके परिवतनमें न होकर नये ढेंगसे-समाज-संगठन करनेको चेष्टा 
करने पर ग्रथवा मनमाने तौर पर समाजमें परिवर्तन सानेकी चेष्टा करने पर 
हमारी आशाएँ पुरी न होंगी । उससे न धर्मरक्षा होगी न समाजरक्षा। बल्कि 
यही ठीक है कि जो जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है वह अपने शास्त्र-सम्मत - वर्णा- 
नुकूल धर्मका पालन करे. इस प्रकार कत्तेव्य-पालनमें जो जितना ही सचेष्ट होगा, 
उसको तदनुरूप ही [गुणोंके उत्कं तथा उच्नतिकी प्राप्ति होगी। क्षत्रिय, वेय, 
या शूद्र यदि पूर्णतः स्वधमं-पालनमें यत्नशील होते हैं तो वे अपने जीवनमें ही उच्च 
भावके अनुकूल अपने-अपने स्वभावका परिवर्तन देख सकेंगे | यह परिवर्तन देख- 
कर स्पष्ट समभमें झा जायगा कि परजन्ममें वे उच्चतर वणंमें जन्म ले सकेगे। 
ब्राह्मणादिमें यदि वर्णविगहित नीच भावका प्रभाव लक्षित होता है या उनका 
चरित्र दूषित होकर अपने उच्च वणेके अनुपयुक्त हो उठता है तो उनको भी पर्‌: 

जन्ममें नीच कुल और नीच वर्णेमें जन्म ग्रहण करना पड़ेगा । ज्योतिषशास्त्र 
(भृगुसंहिता) के मतसे यह बात सुसिद्ध है ।१ध्रत्येककेहुव्यक्तिगत स्वभावके अनु 
सार जाति-निणुंय करने पर समस्त समाज और शास्त्र-व्यवहारकी गति निरुद्ध 
हो जायगी । महाभारतके अनुशासन पवंमें लिखा है कि “शुद्र भी यदि पविन्न | 
कार्यके अनुष्ठानके द्वारा विशुद्धात्मा श्रौर जितेन्द्रिय बनता है,तो उसका ब्राह्मणके ` 
समान समादर करना चाहिए ।” यह आज भी लोग करते हें। नीच कुलमें कोई. 
` सज्जन उत्पन्न हो तो लोग उसका ब्राह्मणके समान ही समादर करते हैं । जन्म 
संस्कार और वंश देखकर ही सदा मर्यादा/निरूपित नहीं होती। सदाचार द्वारा ही 
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ब्राह्मण ब्राह्मण समभा जाता है। यही सदाचार ब्राह्मणमें न रहने पर' उसका 
कोई समादर नहीं करता, परन्तु ब्राह्मणोचित्त सदाचार शूद्रके भीतर रहने पर 
उस शूद्रको भी लोग ब्राह्मणके संमान सम्मान देते हैं। शाम-दमादिके साधनमें 
सबका ही अधिकार है, सभी इसको कर सकते हैं । शम-दमानि-सम्पन्न ुद्रका सभी 
सम्मान करते हैं, परन्तु सदाचार-सम्पन्नू शूद्रको ब्राह्मणके आसन पर बेठाकर 
ब्राह्मणोचित्त कार्य करानेसे एक विराट्‌ उच्छुङ्कलतासे समाज भर जायगा श्रौर 
उससे इतना अनर्थ उत्पन्न होगा कि अन्तमें उसको फिर सँभालना «असम्भव हो 
जायगा] । 

अव झन्तलंक्ष्यकी बात कही जाती है-- 

स्वधमं =ग्रात्मधर्मं । परमानन्दरूपमें स्थिति प्राप्त करना ही जीवका स्व- 
धमं है । इस स्थितिको प्राप्त करनेकी जो चेष्टा है उसीका नाम स्वधर्म-पालन 
है । ग्रधिकाँश जीव स्वधर्म-प्रष्ट हैं, उनकी आत्मस्थिति नहीं है, इसीसे बहिर्मुख 
जीव आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें सचेष्ट न होकर निरन्तर संसार-चक्रमें परिश्रमण 
करता है । इस स्थितिको प्राप्त करनेका उपाय है, जिसे अवलम्बन करके आत्म- 
हितमें रत होनेका नाम ही स्वधर्म-पालन है। इस आत्महितकी चेष्टासे ही जीव 
श्रात्मज्ञानकी प्राप्तिमें समर्थ होता है तथा उसका पशुपाश छूट जाता है । जबतक 
जीव आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं करता, तबतक वह इूद्रियास क्त होकर पशुके 
समान जीवनयापन करता है.। यह इन्द्रियासक्तिं ही पर-धर्म (दूसरेका धर्म) है, 
यह वस्तुतः भयावह है। इन्द्रियासक्तिके रहते जीवका आत्मज्ञान प्राप्त करना 
संभव नहीं है, इससे उसकी "महती विनष्टि” या महावित्नाश होता है । यहाँ एक 
सन्देह होता है कि जिसको स्वधर्मा या आत्मधर्म कहते हैं, वह फिर विगुण कंसे 


होता है ।जेसे जलका शैत्यगुण या अनलकी उष्णता इनका स्वधर्म है, वैसे ही ` 


झात्माका भी एक स्वाभाविक धर्म है जो आत्मा में ही निहित है + मनमें झा 
सकता है कि आत्मा या ब्रह्म तो निगू'ण है, निर्गुणका धर्म कैसे हो सकता है। 
वश्य ही, शुद्ध ब्रह्ममें गुणकी कल्पना नहीं होती, परन्तु माया-शबलित ब्रह्ममें 
भाव रहता है, अतएव उसमें गुण या धर्मका अभाव नहीं हो सकता । सगुण ब्रह्म 
भी सव॑दा परिपूर्ण, विशुद्ध-स्वभाव श्रौर निःस्पृह है परन्तु कत्त॑व्याकत्तंव्य कुछ न 
रहने पर भी “नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्तं एव च कर्माणि” प्राप्तव्य या अप्राप्तव्य 
कुछ न रहने पर भी वह कर्ममें व्यापृत रहते हैं। उनमें कोई सङ्कुल्प या कामना 
नहीं होती, तथापि उनको जो कर्ममें व्यापृत रहना पड़ता है वह जिस प्रकार 


स ह है उसको योगी लोग झतनिच्छाकी इच्छा कहते हैं। उपनिषदमें 
[ है 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्दिस्फुलिङ्गाः 

सहस्रः प्रभवन्ते सरूपाः। 
तथाक्षराद्रिविघाः सोम्य भावाः 


प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥- मुण्डक । 


जैसे प्रज्वलित शअग्निसे सहल सहन्त चिनगारियाँ निगत होती हैं, उसी ट आ 
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` है। इस प्राणकी साधना करते समय मन उसमें ठीक न बँठे तो उसको मत छोड़ो, 


“पाप भी नहीं होगा । इस प्रकार 
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रकार श्रक्षर पुरुषसे नाना प्रकारके भावयुक्त जीवगण उतपन्न होते हैं और प्रलय- 
कालमें उनमें ही विलीन हो जाते हैं। श दी 
एतस्माज्जायतै प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ मुण्डक || 
इस पुरुषसे प्राणशक्ति, मनः भर्थात्‌'चिन्तनशक्ति,समस्त इन्द्रियाँ, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल और सब"वस्तुझओंका आधार पृथिवी उत्पन्न होती हैं। 
ब्रह्मके सङ्कुल्पसे यह सब काण्ड हुआ है, परन्तु उसका निजी प्रयोजन इसमें 
कुछ भी नहीं है। जो कुछ होता है सब उसकी अनिच्छाकी इच्छासे होता है । यह 
अनिच्छाकी इच्छा ही आ्ात्माका स्वधमे है। यही ब्रह्मकी माया या निज शक्ति 
है । इसको आश्रय करके ही थह विश्व पुनः पुनः उत्पन्न और लीन हो रहा है ब्रह्म 
जब अपने ग्रापको विश्वरूपमें , प्रकट करता है, तब प्रथम जो स्पन्दन होता हैं 
वही प्राण है । “प्राणो ह्येष यः स्वेभतैविभाति”-ईश्वर प्राणरूपसे सब भृतोंमें 
प्रकाशित हो रहे हैं । 
इस प्राणके दो विभाव हैं--एक स्थिर और दूसरा चञ्चल | स्थिर प्राण 
ही परमात्मा है और चञ्चल प्राण जीव है । प्राणका यह चाञचल्य और स्थिरता 
दोनों हो प्राणके स्त्रधमं हैं। प्राणकी स्थिरतामें मुक्ति और चाञ्चल्यमें बद्धः 
भाव-है । ध्राणमें जीवका लक्ष्य नहीं है, इसी कारण-वह भवबन्धनमें आवद्ध हँ । 
जीव प्राणके लिए सर्वदा व्याकुल रहता है, फिर भी प्राण है क्या, यह जाननेकी 
चेष्टा नहीं करता । यह घ्राण निरन्तर जीवके इवास-प्रदवासरूपमें प्रवाहित हो रहा 
है। प्राणका यह बहिगंमनागमन जबतक चलता रहता है, जबतक मनका चाञ्चल्य 
नहीं मिंटता, प्राणमें शान्ति नहीं होती, मृत्युकी कराल छाया तबतक जीवको 
व्याकुल किह्ले रखती हैँ । चञ्चल प्राणसे हो मनकी उत्पत्ति है। मन जब समझ 
लेता है कि प्राणरूपा उसकी जननी जब तक स्थिर नहीं होती है, तबतक उसके 
सुख-शान्तिकी आशा नहीं है, तब वह मांकी कृपा-प्राप्तिके लिए घ्राणरूपा जनत्तीके 
शरणापन्न होता हैं । इतने दिन जीव परधमं (इर्द्रियोंकी विषयमुखी चेष्टा) को लेकर 
ही व्यस्त था, अब उत्पीडित होकर पुनः निज धर्मकी ओर उसका लक्ष्य पड़ा । 
स्वघमं-साधन करते रहने पर अर्थात्‌ वासकी गतिसें लक्ष्य रखने पर पहले यह न 
क्रियां सर्वाङ्ग-सुन्दर नहीं होती, परन्तु ्रभ्यासवश सब ठीक हो जाता है। इसी 
लिए भगवान्‌ कहते हैं कि प्राणायामादि योग-क्रिया तुम्हारा स्वभावनियत कर्म RR 
है, जन्मसे ही यह तुम्हारे सङ्ग है, अनभ्यासवश यदि यह कुछ विगुण भी होताहै 
तो वह भी अच्छा है, तथापि इन्द्रियधर्मको लेकर खेल करते रहना अच्छा नहीं | 


क्योंकि अभ्यास करते करते उसका वेगुण्य-भाव मिट जायगा तथा कुछ समयके _ 

बाद अन्य दिशामें स क्तिपूर्वेक ह न जायगी । अन्य दिशामें दृष्टि न जानेसे 
के द्वारा शुद्धपाप होकर क्रमशः अमरपदको. 

प्राप्त करोगे अर्थात्‌ तब ग्राठों पहर क्रिया की परावस्थामें रह्‌ संकोगे 
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वासना-मलके कारण इस समय सन्तप्त होकर जल रहे हो, उस इच्छा या 
वासनाकी गन्ध भी फिर नहीं रहेगी ॥४७।। द 
(“सहज” कर्मका त्याग वैध नहीं) 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबताः ॥४८॥। 
ग्रस्वय-कौन्तेय (हे कौन्तेय ! ) सदोषम्‌, अपि (दोषयुक्त होने पर भी) 

सहजं कर्म (जतमके साथ उत्पन्न कर्म अर्थात्‌ स्वभावविहित कर्म) न त्येजत्‌ 
(त्याग न करे), हि (क्योंकि) सर्वारम्भाः (सारे कर्म) धूमेन अग्निः इव (धूम 


जेसे 


` द्वारा जैसे अग्नि व्याप्त होती है उसी प्रकार) दोषेण भ्रावृताः (दोषद्ठारा आवृत 
होते हैं) ॥४९।। 
श्रीधर--यदि पुनः सांख्यदृष्ट्या स्वघर्मे हिसालक्षणं दोषं मत्वा परघमं शरेष्ठं मन्यसे 
ताहि स रोषत्वं.परबमेऽपि तुल्यम्‌, इति ग्राशयेनाह-सहजमिति । सहजं-स्वभावविहितं कमं, 
सरोधमपि न त्येजत्‌ । हि थस्मात्‌ सर्वेऽपि आारम्भाः--दृष्टादृष्टानि सर्वाण्यपि कर्माणि, दोषेण 
केनचित्‌ ग्रावृता-5याप्ता एव । यथा सहजेन धूमेन अग्निः ्रावृतः तद्वत्‌ । तो यथा श्रग्नेः 
यूमरूपं दोषं अपाकृत्य प्रताप एव तमःशीता दिनिवृत्तये सेऽपते, तया कर्मणोऽपि दोपांश विहाय 
गुणांशं एव सत्त्वशुद्धये सेव्यते इत्यर्थः ।।४८।। ड » ५ 
झनुवाद--|[ हे अर्जुन यदि सांश्र-मतके अनुधार स्वधर्म (क्षात्र-धर्म ) में 
हिंसालक्षण दोष मानकर परधर्म ब्राह्मगादि-धर्मको श्रेष्ठ मानते,हो तो परंधर्ममें 
भी इस प्रकारके दोष हैं, इस आशयसे कहते हैं |--सहज अर्थात्‌ स्वभावविहित 
कर्म दोषयुक्त होने पर भी त्याग करता उचित नहों है | दृष्टादुष्ट सारे हो कर्म 
किसी न किसी दोष द्वारा उसी प्रकार व्याप्त हैं जिस प्रकार धूमद्वारा व्ल आवृत 
रहती है । भ्रतएव अग्निका धूमरूप दोष परित्याग कर लोग जैसे अन्धकार और 
शीतादिकी निवृत्तिके लिए अग्निका सेवन करते हैं, उसी प्रकार कर्मके दोषांशका 
परित्याग कर सत्त्वशुद्धिके लिए गुणांश ग्रहणीय है॥४८॥ 
ग्राध्यात्मिक व्य।ख्या-जन्मके साथ जो कमं हुम्ना है अर्थात्‌ क्रिया (जो केवल 
गुरुवाक्यके द्वारा लभ्य होती है) वही सर्वतोभावेन कत्तव्य है। (दोहाई दोहाई ) -यह पहले 
करते समय ठीक ठीक पूर्णतः नहीं होता म्र्थात्‌ मलोभाँति क्रिपा नहीं कर सकते, परन्तु इस 
कारणसे उसका त्याग करना ठीक नहीं है-जसे ग्राग जलाते समय पहले झ्राँखमें धूम्रां लगता 
है किञ्चित क्लेश होता है, पश्चात्‌ रशोई करके भोजन करके तृप्त होते हैं-उसी प्रकार 
म्रात्मामें मन रखनेका स्वरूप किञ्चित्‌ क्लेशप्रद होता है पहले, परन्तु भोजन करके तृप्त 
होने पर उस घूएँके क्लेशका भ्रनुभव नहीं होता, बल्कि उसको भूलकर प्रचुर तृप्ति लाभ 
करता है ।-जन्मके साथ जो कर्म होता है वही सहज कर्म है। प्राणक्रिया जन्मके 
साथ उत्पन्न होती है, इसलिए प्राणक्रिया ही मनुष्यका सहज कर्म है। जीव जब- 


तक मातृगर्भमें भूमिष्ठ नहीं होता, तबतक उसकी इवास-प्रश्वासको क्रिप्रा नहीं , 
होती । तो क्या उस समय उसके प्राण नहीं होते ? प्राणके न रहने पर गर्मेस्थ. 


जोवके श्रङ्ग प्रत्यङ्गोंशो उत्तत्ति और पुष्टि केसे सम्भव हो सकती है ? प्राण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TH 3037 . tt, F 


‘ भ्रष्टादशोऽघ्यायः ४१५ 


निश्चय ही रहता है, परन्तु प्राणकी स्वतन्त्र क्रिया नहीं होती । मातृशरीरके साथ 
उसकी नाड़ी संयुक्त रहती हैं, अतएव उसको मातृशरीरसे शरीर-पुष्टिके उपयुक्त 
खाद्य मिला करता है। फ्रण-प्रवाह उस समयं भी रहता है, परन्तु सुषुस्तामें 
बहता रहता है। इसी कारण गर्भस्थ शिशुक। ज्ञान भ्रवरुद्ध नहीं होता । म 
होनेके साथ ही उसका प्राण-प्रवाह नासारुन्धरमें प्रवाहित होकर क्रमशः वहिमुख : 
हो जाता है। पहले पहल प्राणःप्रवाह क्षौण रूपमें बहिर्मुख होता है, उस समय 
भी श्रन्तःप्रवाह रुद्ध नहीं हाता, इसी कारण बहुधा शिशुकाः दिव्य ज्ञान या पूर्व 
जन्मकी स्मृति जाग्रत रहती हैं। प्राण-प्रवाह बाह्य सवासवायुके साथ जितना 
ही अधिक मिलित होता है उतनी ही उसकी पूर्वेस्मृति लुप्त होती है। वाह्य ही 
तब उसके सामने बड़ा हो जाता है, आन्तर भाव स्मृतिपथसे हट जाता है। 
प्राणका अ्नन्तःप्रवाह ही सहज कमं है । वह बहिमुं ख होने पर दोषयुक्त हो जाता 
है। परन्तु दोषथुक्त होने पर भी उसका परित्याग करना उचित नहीं है। परि 
त्याग करने पर सहज ज्ञान प्राप्त न होगा। बहिःप्रवाहको अन्तमु'ख करनेकी 
प्रचेष्टा हो प्राणायामादि कौशल है। परन्तु यह अ्रनायाससाघ्य नहीं हैं तथा इसकी 
साधना सुखकर नहीं है। जो प्राण-प्रवाहकी गतिको लोटानेके लिए इस प्रकारकी 
साघनाका अभ्यास करते हैं उनको पहले पहल यह सावना सर्वतोभावेन शुद्ध नहीं 
होतो । इस कारण वहुतोंका मन उचट जाता है, परन्तु फिर भी क्रियाका त्याग 
करना ठोक नहीं है । इस क्रिपाके सिवा प्राणको अन््तमु ख करनेका और कोई 
श्रेष्ठ उपाय नहीं है, अतएव पहले पहल वह कितनी ही नीरस क्यों न जान पडे, 
कल्याणकामी साघकके लिए उसे करते ही जाना उचित हैं। सब कमोंको प्रथम 
चेष्टा द्रोषयुक्त होती है। परन्तु जो क्लेश उठाकर इस कार्यमें लगे रहते हैं, वे 
शीघही इसका आनन्द अपने आप समझने लगते हैं । कहाँ पहलेका घोर संसारी 
मन र काहाँ अब स्थिर प्रशान्त आत्मस्थित मन ! मातृगर्भेसे भूमिष्ठ होते ही 
प्राणकी बहिमुंखी गति ग्रारम्भ होती है | तब देहमें आत्मबोध होता है और देह- 
जनित तथा देहकी अक्षमता-जनित नाना क्लेश होते हैं । शिशु केवल रोता हैं, 
भीतरके सूत्रको भूल जाता है, बाह्य जगतके साथ भी उतना नहीं मिलता-जुलता । 
जीवकी यह शोकावह अवस्था शूद्रभाव है । पश्चात्‌ बालकका उपनयन होता हैँ 
अर्थात्‌ वह्‌ गुरूके समीप जाता हैं। तब गुरू उसको ऐसी शिक्षा-दीक्षा प्रदान 
करते हैं जिससे उसकी प्राणक्रिया भ्रन्तमूं खी हो । गुरू बलपूर्वक शिष्यके चित्तको 
न्तम्‌ ख करके क्षणभरके लिए 'तत्पदं' का दर्शन करा देते हैं । प्राणकी बहिमुंख | 
गतिसे मनमें विषयाकार वृत्ति उदित होती है, अन्तमुखमें चलानेका अभ्यास | 
करने पर उससे भिन्न वृत्तिका उदय होता है। पहले पहल साधना करते समय 
साधक बहुत कुछ प्राप्त करनेकी आशा करता है, उसे अपत्ती शक्ति प्रदशित | 
की इच्छा होती है। तब वैश्यमाव यानी फलाकांक्षाके साथ कर्म होता 
` पदचात्‌ पूर्णतया आत्मज्ञान प्राप्तिके लिए क्षत्रियभावके अनुसार युद्धका 
"करना पड़ता है। यह युद्ध-व्यापार ही हृदयग्रत्यिभेदकी साधना है । इस 
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साधकको जिस क्रियाकी आवश्यकता होती है वही उस समय उसका स्थभावज 
कर्म होता है। वेश्यावस्थामें साधनाका भाव मृदु होता है। धीरे धीरे प्राणको 
चढ़ाना-उतारना पड़ता है । उसमें कोई तीब्रता या बल-प्रयोग नहीं रहता । इस 
प्रकार साधना में कुछ समय अभ्यस्त होनेके वाद जब इवासके ग्राकर्षण-विकर्षणमें 
कोई कष्ट नहीं रहता, खींचना-फेंकना द्रीघे हो जाताःहै, तब साधक इस अवस्थासे 
उन्नततर दीक्षामें दीक्षित होता है। क्रमशः साधनाकी कठोरता बढ़ती जाती है, 
यही क्षत्रिय-भाव है। यहाँ इवासके,ऊपर बलप्रयोग करना पड़ता है, कुम्भके द्वारा 
बलपूर्वक वायुको सुषुम्नामें परिचालित करना पड़ता है-“बलात्कारेण गृह्हीयात्‌'। 
यही क्षत्रियका दिग्विजय या अश्वमेध यज्ञ है। इस प्रकार क्रिया करते-करते एक 
आर जेसे शौरये, तेजः, योगधारण तथा बुद्धिकी तीक्ष्णता आयगी, वैसे ही दूसरी 
आर भीतरी शत्रुओंके साथ प्रबल युद्ध करना पड़ेगा । मनमें आयेगा कि मैं युद्धमें 
सक्षम नहीं हो रहा हूँ, तथापि युद्ध छोड़ देनेसे काम नहीं चलेगा । युद्धमें अपला- 
यनभाव ही क्षत्रियका प्रधान धर्म है। इसके बाद योगीको अनेक प्रकारकी शक्तियाँ 
प्राप्त होती हैं, मेरुदण्डमें एक चक्रके बाद दूसरे चक्रमें उत्थान होता है, तत्त्वजय 
होता है, इसका ही नाम पर-राज्यजय है। योगी तब अनासक्त होकर समस्त 
शक्तियोंका सदूव्यवहार करता है। यही ईश्वर-भाव है । दूसरोंको सत्पथ दिखला 
देना ही श्रेष्ठ दान है। हुदयग्रन्थिका भेद होने पर क्षत्रियभाव समाप्त हो जाता 
है और योगी सर्व विषयोंमें स्थिर हो जाता है । तब वह शान्त, दान्त, जितात्मा 
और जितेन्द्रिय होकर सहस्नारमें स्थिर होकर ब्रह्मानन्दमें मग्न रहता है । मनमें 
कोई सङ्कल्प नहीं रहृत।--“यडूच्छालाम-सन्तुष्टो इन्द्रातोतो विमत्सरः । समः 
सिद्धावसिद्धौ च कत्वापि न निबध्यते।” इच्छापूर्वंक या बल प्रयोग करके कोई 
यह त्याग नहीं कर सकता । उपयुक्त समय पर साधकका अपने आप ही समस्त 
त्याग हो जाता है। यही ब्राह्मणभाव, सवं-शेष और सर्वोच्च श्रधिकारू है ॥४८।। 


(सात्त्विक त्याग गौर संयमके द्वारा योगीकी नेष्कर्म्यसिद्धि) 
असक्तबुद्धिः सवंत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नष्कम्यंरसाद्ध परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥ 
श्रस्वय--सर्वंत्र (सब विषयोंमें) भ्सक्तबुद्धिः (आसक्तिशून्य) जितात्मा 
(जितेन्द्रिय या वशीकृत-अन्तःकरण) विगतस्पृहः (स्पृहाशुन्य व्यक्ति) संन्यासेन 
(कर्म भ्रौर उसके फलमें ्रासक्तित्याग-रूप संन्यासके द्वारा) परमां नैण्कम्यंसिद्ि 
(झात्मञ्चानरूप परमा सिद्धिको) अधिगच्छति (प्राप्त होता है) ।॥४३॥ 
श्रीधर-ननु कर्मणि क्रियमाणे कथं दोषांशप्रहाणेन गुणांश एव सम्पद्यते, इत्यपेक्षाया- 
माह--प्रसक्तबुद्धिरिति । सक्ता सङ्गृशुन्या बुद्ियंस्य। जितात्मा निरहङ्कारः । विगतस्पृहः 
विगता स्पृहा फलविषयेच्छा यस्मात्‌ सः। एवम्भुतेन सङ्गत्यागः सात्त्विको मतः इत्येवं पूर्वो- 
क्तन कर्माक्ति-तत्फलयोस्त्यागलक्षणेन संन्यासेन, न॑व्क्यं सिद्धि-सर्वकमे निवृत्तिलक्षणां , 
' सत्तरशुदधि प्रधिगच्छति। यद्यपि सङ्गफलयोः त्यागेन कर्मानुष्ठानमपि नैष्कम्यंमेव कततृ'त्वाभि- 
_ निवेश्ामावात्‌ तडुक्त “तेव किच्चजित्‌ क तेमीति युक्तो मन्येत ` तत्त्ववित्‌” इत्या दि-शलोकः 
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चतुष्टयेत्र, तथापि प्रनेन उक्तलक्षणेन संन्यासेन परमां नैष्कर्म्य सिद्धि “सर्वेकर्माण मनसा 
सन्यस्यास्ते सुखं वशी” इत्येवंलक्षणां पारमहंस्यापरपर्यायां प्राप्तोति ।।४९। 

झनुवाद--[ क्रियमण कर्मोंके दोषांशका परित्याग करके कैसे गुणांश 
घाप्त हो जाता है, इसका उत्तर देते हैं |--असक्त अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि सङ्ग शूल्य 
है । जितात्मा अर्थात्‌ निरहङ्कारी । विगतस्पृह श्र्थात्‌ जिस आदमीकी फलविषः 
यक स्पृहा दूर हो गयी है। आसक्ति और फलका त्याग ही सात्त्विक त्याग है। 
इस प्रकार पूर्वोक्त इलोकमें' कथित जो कर्मासक्ति और फलत्याग-रूप संन्यास है, 
उसक द्वारा नेष्कम्य॑सिद्धि अर्थात्‌ स्वंकर्म-निवृत्ति रूप सत्त्वशुद्धि प्राप्त होती है। 
सङ्ग आर फल-त्याग पूर्वक जो कर्मानुष्ठान है वही नैष्कर्म्य है, क्योंकि इस 
भ्रकारक कर्मानुष्ठानमें कत्तृ त्वाभिनिवेशका अभाव रहतां है। यही “नव 
किञ्चित्‌ करोमीति” चांर इलोकों द्वारा पञ्चमाध्यायमें उक्त हुआ है। इस 
इलोकोक्त संन्यासके द्वारा परमनैष्कम्य॑सिद्धि अर्थात्‌ पञ्चमाध्यायमें कथित “सवः 
कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी” लक्षण वाली परमहंसचर्या प्राप्त होती है, 
यही विशेषता है ॥४९॥ 

आध्यात्मिक व्यास्या--किसी विषयमें झासक्तिपूर्वक दृष्टि न करे, वर्तमान 
अवस्थामें, और क्रियाकी परावस्थामें सवेदा रहकर आत्माको आात्माके द्वारा क्रियाके रूपमे 
युद्ध करके जीतकर ्र्थात्‌ क्रियाकी परांवस्थामें रहकर जब सब विषयोंमें इच्छारहित हो 
जातान्है तब और कोई कर्म फलाकाङ क्षाके साथ नहीं रहता । जब किसी विषयकी इच्छा 
न रही, जो इच्छा करके पाते, प्रतएव सब विषयों की प्राप्ति हो. गयी जिसका नाम सिद्धि 
है तो वह परम ्रर्थात्‌ सबके परे ब्रह्मस्वरूप होने पर वह जैसे झकर्त्ता होते हुए भी कर्ता 
है उसी प्रकार इच्छारहित होकर सारी इच्छाएँ (इच्छा न करके) सम्पन्न होती हैं--इसका 
ही नाम सिद्धि और संन्यासी प्र्थात्‌ जो कुछ इच्छा होती है वृत्तंमान ग्रवस्थामें अनावश्यक 
कमंकी, उसे रहीं करता--इस प्रकारकी स्थिर बुद्धि क्रियाकी परावस्थामें होती है ।-- 
आत्मामें मन रखते रखते अन्य किसी बाह्य विषयमें आसक्ति नहीं आती । इसके 
लिए पहले प्रवल युद्ध करना पड़ता है। क्रियाके द्वारा क्रमशः जब परावस्था 
प्राप्त होती है, तब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जानेसे विषयोंमें स्पृहा नहीं 
रहती । स्वकमं द्वारा ईशवरकी भ्रचंना करने पर उक्त सिद्धि प्राप्त होती है । तव 
अनिच्छाकी इच्छासे सब कमं होता है, परन्तु कमंमें आसक्ति नहीं होती आर 
फलकी झाकाइक्षा भी नहीं रहती । तब कर्त्ता होकर भी अकर्त्ता है, तथापि सब ९ 
काय ठीक तौर पर होता रहता हैं। इच्छारहित होते पर भी उसका कोई का 
नहीं अटकता, मानो कोई सब कर देता है। इसी अवस्थाका नाम ही नेष्कम्य 
सिद्धिः है। स्वेकर्म-निवृत्तिका कारण है इच्छारहित होना, तथापि सवकम फला 
काङ्क्षाके साथ करने पर जो फल होता है वही फल उनको फलाकाङ्क्षा त करने 
पर भी होता है। साधारणतः सकामी पुरुषोंको कामनाको पूत्तिमें कृतकृत्या | 
बोध होती है। उन ¡(योगियों)को स्पृहा न. होनेके कारण वस्तुको प्राप्तिः 


'अप्राप्तिसे आनन्दं कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। पहले कर्यास्यासाकरजा र 
' होगा । क्रिया करते करते मन झर इच्द्रियका एक प्रकारसे उपराम हो जाता है 
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अर्थात्‌ तब इन्द्रिय और मन वाह्य वस्तुमें आर्सक्ति नहीं दिखलाते । यहीः कमंजा 
सिद्धि है। इसके द्वारा ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञाननिष्ठा है 
क्रियाकी परावस्थामें रहना । इस प्रकारका रहना जकःदीघंकाल तक झौर इच्छा- 
घीन हो जाता है तो नैष्कम्यंसिद्धि प्राप्त होती है। जिसको.नैष्कम्यंसिद्धि होती है 
उसमें निम्नलिखित लक्षण फूट पड़ते हैं।। धन, जन, गृह, पुत्र, दारा आदिमें उसकी 
ग्रासक्ति नहीं रहती | तव उसका अन्तःकरण बशीभ्ुत हो जाता हैं । देह, भोग 
झौर जीवन धारणमें भी उसकी कोई स्पृहा नहीं होती। उसका झन कल्पनाके 
झभावमें आत्माकारमें स्थित होता है। यही नैष्कम्यं सिद्धि है। इस नैष्कम्यं सिद्धिकी 
चरम या परमावस्था होती है सवदा बुद्धिकी स्थिरता । क्रियाकी परावस्था झाठों 
पहर इस प्रकार रहने पर 'सर्व ब्रह्ममयं भाव हो जाता है।४६।। 
(नैष्कम्यंसिद्धिका साधनक्रम बतलानेकी प्रतिज्ञा) 
सिंद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०७ 
झन्बय-कोन्तेय (हे कौन्तेय ! ) सिद्धि प्राप्तः (सिद्धिको प्राप्त पुरुष) यथा 
: (जिस प्रकार) ब्रह्म आप्नोति (ब्रह्मको श्राप्त होता है) तथा (वह) समासेन 
एव (संक्षेपमें ही) मे निवोध (मुभसे सुनो) या (जो ब्रह्मप्राप्ति) ज्ञानस्य परा 
निष्ठा (ज्ञानकी चरम निष्ठा या परिसमाप्ति है) ५० ॥ गा 
श्रीघर--एवम्भूतस्य परमहंसस्य ज्ञान-निष्ठया ब्रह्म भावप्रकारमाह--सिरद्धि प्राप्त 
इतिषडमिः । नेष्कर््येसिद्धि प्राप्त: सन्‌, यथा येन प्रकारेण, ब्रह्म प्राप्तोति तथा--तं प्रकार 
संक्षेपेणैव मे वचनात्‌ निबोध-श्णु ॥५०॥ "न 
झनुवाद--इस प्रकारके परमहंसका ज्ञाननिष्ठा द्वारा जो ब्रह्मभाव होता हैं, 
उसे छः इलोकों द्वारा कहते हैं] -नैष्कम्यंसिद्धिको प्राप्त पुरुष जिस प्लकार ब्रह्मको 
प्राप्त होता है उसे संक्षेपमें कहता हूँ, सुनो ॥५०॥। | 
आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होकर सम्पूर्ण सिद्धिको प्राप्त 
होता है जिस प्रकार उसको जान लो--निःशेष रूपमें स्थिति, भ्रौर ब्रह्मदशंन ब्रह्ममें रहकर 
क्रियाकी परावस्था, वह परा भर्थात्‌ जिसके परे भर कुछ भी नहीं हैं ब्रह्मके सिवा ।-बुद्धि, 
मन भर इन्द्रियां मिलकर कर्म उत्पन्न करती हैं। जब ये कमं उत्पन्न नहीं करतीं 
तभी नैष्कर्म्यसिद्धि होती है। किस प्रकारकी साधनासे यह नैष्कम्येसिद्धि होती 
| है, उसे भगवान्‌ यहाँ बतलावेंगे । ज्ञान भर ज्ञानकी परिसमाप्ति-ज्ञान है ब्रह्म 
दर्शन, झ्रात्माकारमें स्थिति, जो क्रियाकी परावस्थामें होती है। क्रियाको परा- 
-वस्थामें निःशेषरूपसे स्थिति ही परमा सिद्धि है। ज्ञान ही ज्ञेयाकारमें प्रकाशित 
होता है, इसलिए ज्ञान भ्रौर ज्ञेय अभिन्न हैँ । सूर्यकी किरणें जैसे द्वार, छिद्र और 
गवाक्षके मार्गसे गृहमें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इन्द्रिय भोर शरीरमें | 
'ग्रात्मचैतन्य प्रविष्ट होकर सबको चैतन्ययु क्त करता है। चैतन्य इनका धमं नहीं | 
है। देह से बुद्धि पर्यंन्त सब जड़ पदाथोमें चेतन्यका झा भास वर्तमान रहनेके कारणं | 


(इन सब वस्तुओंमें झआत्मञ्रम होता है। इस कारण श्रात्मज्ञान स्वत:सिद्ध होनें पर 
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भी उसमें जो नामरूपमय गुणका आरोप किया जातान्है उसकी निवृत्ति कर सकने 
पर देहादिमें आत्म भ्रम नहीं हो सकता । गरात्मज्ञान स्वत:सिद्ध वस्तु हैँ अतएव उसके 
आ सवलकी भावय नहीं होती । प्रयत्नकी आवश्यकता होती है भ्रनात्मज्ञान 
नवृ ए । क्रियाकी परावस्थामें न किसी प्रकारका चिन्तन हैं और न 
झचिन्तन । ब्रह्मपद*चिन्तनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि निश्चिन्त 
अवस्था ही ब्रह्म-पद है। जव 'हाँ-ना' दोज्नों ही नहीं रहते तभी ब्रह्म-सम्पादन होता 
है । इस निश्चिन्त अ्वस्थाकी प्राप्तिका जो साधन है उसे वतला रहे हैं ॥५०॥ 
$ (परमहंसकी ज्ञान-निष्ठा) 
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥ 
प्रन्वय--विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः (विशु बुदधिसे रुक्त होकर) घ॒त्या 
`(घृतिके द्वारा) रात्मानं निस्य ( जो i मत a न 
शब्दादीन्‌ विषयान्‌ त्यक्त्वा (शब्दादि विषयोंका त्याग करके) रागद्वेषौ च 
(और रागद्वोषको) व्युदस्य (परित्याग करके )--॥५१॥ , 
श्रीधर--तदेवाह-बुद्घ्येति। उक्तेन प्रकारेण विशुद्धया--पूर्वोक्तयां सात्त्विकः 
बुद्ष्या युक्तः, धृत्या सात्विक्या ग्रात्मानं-तामेव बुद्धि नियम्य--निदचलां कृत्वा, शब्दादीन्‌ 
विषूयान्‌ त्यक्त्वा तद्विषयो राग-द्वेषौ च व्युदश्य । 'बुद्ष्या विशुद्धया युक्तः” इत्यादीनां 'बहा- 
भुयाय कल्पते' इति तृतीयेन भ्रन्वयः ।।५१॥। f 
झनुवाद--सात्त्विकी बुद्धिसे युक्त होकर सात्त्विकी धृति द्वारा सास्विक़ 
बुद्धिको निश्चल करके शब्दादि विषयोंका परित्याग करते हुए अर्थात्‌ तद्विषयक 
राग-द्वेषमय भावोंका परित्याग करके [ब्रह्मस्वरूपमें अवस्थान करते हैं] ॥५१॥ 
झाध्यात्मिक व्याख्या-वुद्धि क्रियाकी परावस्थामें स्थिर करके, ब्रह्ममें भटका 
हुआ रहकर, ग्रातमामें अपने भाप स्थिर रहनेका नाम है घारणा-घ्यान-समाघिपूर्वक फला- 
काङ क्षाके सहित शब्दादिको भ्रग्राह्म करके--इसी कारण इच्छा गौर हिंसा क्रियाकी परा- 
बस्यामें नहीं रहतीं।-साधना करके पारमहंस्यनिष्ठ पुरुषको नेष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त 
होती है । उनके लक्षण बतलाते हैं - (१) विशुद्धबुद्धि-उनकी बुद्धिमें आत्माति- 
रिक्त कोई वस्तु नहीं भासती तथा आत्माके सम्वन्धमें कोई संशय भी नहीं आता । 
(२) घृति-प्राणायामादिके द्वारा जो स्थिर ग्रवस्था आती है उसमें वृत्ति रुद्ध हो 
जाती है। प्राणको नियमित न करने पर शरीर झौर इन्द्रियां चञ्चल रहेंगी, 
निश्चल न होंगी । प्राणके स्थिर होते ही बुद्धि आत्मामें अपने झाप स्थिर हो 


जायगी । उस अवस्थामें रहनेका नाम ही घृति है। (३) शब्दादि विषयोका रह 


त्याग--योगाभ्यासके द्वारा सारी इन्द्रियां अन्तमुख होती हैं, अतएव उस समय 
बाह्य विषय ग्राह्म नहीं होते । (४) राग-द्रेष त्याग--उनका किसी व॒स्तुके भ्रति | 


ग्रनुराग नहीं होता और न विराग ही होता है। मतके रहते इस भावका , राना 352०8 न्‍ छः 
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कठिन है । क्रियाकी परावस्थामें मन निश्चल होता है, कोई सङ्कल्प या वासना 
नहीं रहती । वह तब ब्रह्मसाक्षात्कारके उपयुक्त होते हैं ॥५१।। 


(परमहंस किस प्रकार ब्रह्मत्वध्राप्तिकी योग्यता" प्राप्त करते हूँ) 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


ग्रन्वय--विविक्तसेवी (निर्जनस्थानवासी) लघ्वाशी (मितभोजी) यत- 
बाक्कायमानसः (वाक्य, शरीर और मनको संयत करके) नित्यं ध्यानयोगपरः 
(नित्य ध्यानयोगपरायण होकर) वैराग्यं समुपाश्रितः (वैराग्यको पूर्णतः आश्रय 
करके) ॥।५२।। 

श्रीघर--किञ्च--विविक्तोति । विविक्तसेवी--शुचिदेशावस्थायी, लघ्वाशी 
मितभोजी । एतेः उपायैः यतवाक्कायमानसः-संयत-वार्देहृथित्तो भूत्वा, नित्यं स्वेदा, ध्यानेन 
यो योगो ब्रह्मसंस्पशः तत्रः सन्‌ ष्यानाविच्छेदार्थं पुनः पुनः दृढ़ं वैराग्यं सम्यग्‌ उपाश्चितो 
भूत्वा ॥ ५२॥ 

ग्नुवाद-(अौर भी कहते हैं |-पवित्र देशवासी और मितभोजी होकर एवं 
वाक्य, देह और चित्तको संयत करके, सर्वदा ध्यान द्वारा ब्रह्मसंस्पर्शरूप योगमें 
तत्पर होकर ध्यानके भ्रविच्छेदके लिए पुनः पुनः दुढ़ वैराग्यको सम्यक्‌ रूपसे 
आश्रय करके [ब्रह्मसःक्षात्क्रारमें समय होते हैं) ॥५२॥ 

आध्यात्मिक ब्याख्या--पवेदा अपने ग्ापमें रहता है, म्रल्प आहार करता है, 
यथासाष्य बात नहीं बोलता, शरीरसे अपने आपको छोटा विवेचना करके घमण्ड करके नहीं 
चलता, मनको अन्य दिशामें न ले जाकर अपने आप छोटा विवेचना करके अपनेमें रहता है 
र्यात्‌ क्रिया करता है-जो गुरुवक्त्रगम्य है-१७२८ बार प्राणायाम प्रतिदिन करता है और 
बीच बीचमें २१७३६ बार प्राणायाम करता है अर्थात्‌ दिनरात संदा ही प्राणायाम करता 
है परर्थात्‌ उसमें ही नित्य रहता है-जो क्रिया करते-करते प्रपने ्राप ही होता है-जब सवंदा 
अपने में रहता है-इस प्रकार का भ्रम्यास प्राप्त कर, तब न्य दिशामें फिर ब्रह्मके सिवा 
कदापि इच्छा नहीं होती-इसीका नाम वेराग्य है, यह जिसको है वही वेरागी है ।-ब्रह्म- 
साक्षात्कार का सामर्थ्यं प्राप्त करनेके लिए साधकको (५) विविक्तसेवी होना 
पड़ेगा । निर्जन देशमें बेठकर साधनाभ्यास किये बिना ध्यान नहीं जमता । इस- 
लिए साधकको अपेक्षाकृत कोलाहल-शून्य स्थानमें रहना झ्रावश्यक हैं। परन्तु 
बाहरकी गड़बड़ीसे अधिक गड़बड़ी होती है हमारे .मन और इन्द्रियोंके द्वारा । 
उनको वशमें रखनेके लिए आवश्यक है कि प्राणको स्थिर किया जाय। प्राण 
स्थिर होनेपर ऐसे स्थानमें भ्रवस्थान करता है जहाँ 'मैं-मेरा' सब' मिट जाता है। 
इसका ही नाम है अपने ग्रापमें रहना । इस प्रकारकी ल वस्था न होने पर 
केवल जनशुन्य स्थानमें रहने पर भी काम-क्रोधादि दस्युगणके हाथसे छुटकारा 


पाना असम्भव है। (६) लघु आहार भी साधकके लिए उपकारी है। अति. क्‍ 
भोजन से निद्रा और ग्रालस्य साधकको घेरे रहते हैं। मन तमोगुणके द्वारा: _ 
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अभिभूत हो जाता है, इसलिए आहार और निद्र में सं 
साधकप्रवर कबीर कते ह ए आहार झं निद्रामें संयम रखना पड़ता है। 
नींद निशानी नीच की उठो कबीरा जागि। 
और रसायन छोड़कर राम रसायन लागि ॥ 
निद्रा नीच ्रादमी की निशानी है, क्योंकि तमोगुण सवपिक्षा निक्ृष्ठ गुण 
है। जो प्राणको ऊपर चढ़ांकर रख सकते हैं उनको फिर निद्रा नहीं होती । कबीर 
कहते हैं कि,जग उठो अर्थात्‌ जागृत अवस्था में ऊपर उठकर रहो । सामान्य 
भातुका रसायन छोड़कर आत्मारामका रसायन सेवन करो । द्ये या भ्रनेक पदार्थ 
परस्पर युक्त होने पर एक नयी वस्तुमें परिणत होते हैं या गुणान्तरको प्राप्त होते 
हैं। यह रसायन कहलाता है। हम संसारमें वासना और चेष्टाके द्वारा अपनी 
भरवस्थाका अविरत परिवतँन कर.रहे हैं। झादमी ब्रहुत परिश्रम, चेष्टा, व्यापार 
वाणिज्य दिके द्वारा खूब धनी होकर भ्रपनी अवस्थाको पूर्णतः बदल देता है । 
परन्तु कबीर कहते हैं कि ये सब चेष्टाएँ छोड़कर राम-रसायन सेवन करो । जिस 
रसायनके द्वारा यह मोहवड़ जीव जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त करके आत्माराम 
जाता है, वह राम-रसायन क्रियाके द्वारा क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति होने 
पर ही तैयार होता है, ग्रतएव उस रसायन्न-क्रियामें लगे रहो। (७) काय-मर्न- 
eh संयम- रूपृवान, बलवान और धनवान लोग शरीरको ही प्रधानता देते 
हैं "मनमें खूब घमण्ड करते हैं कि वह बड़े झादमी हैं, देख़नेमें सुन्दर हैं अथवा 
बलिष्ठ हैं, परन्तु वस्तुतः इस देहके समान घृणित भ्रौर निकृष्टतम वस्तु और कोई 
नहीं है। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इसका गवं करते हैं। क्षणमात्रमें इसका 
वया परिणाम हो सकता है, यह विचार करने पर फिर इसके लिए गरवे करनेकी 
इच्छा नहीं होती । मनमें इस प्रकारके विचार रखकर झासनादि साधनमें चेष्टा 
करनेसे शखर संयत किया जा सकता है। मनःसंयम-मनको अन्य दिशामें न जाने 
देकर अपने आपमें रहने देना ही प्रकृत मनःसंयम है । वाक्य संयम--वाक्यसंयमके 
लिए जिह्वाको तालुमूलमें रखकर चक्रचक्रमें स्मरण करना पड़ता है । अनावश्यक 
वाते नहीं करनी होतीं । वाक्यसंयमसे इच्छाका नाश हो जाता है। शक्तिक्षय स 
होनेके कारण मनको एक विषयमें अधिक देर तक संयत किया जाता है और इससे 
कार्यसिद्धि होती है। (८) प्रतिदिन ध्यानाभ्यास और योगाभ्यास करना चाहिए । 
हमारे मनमें सर्वदा नाना प्रकारके प्रत्ययोंका उदय होता रहता है, उन प्रत्ययोंको 
अवरुद्ध करके ही योगयुक्त हो सकते हैं। प्रत्ययोंका अवरोध होता है एकाग्रताके 
द्वारा, एकाग्रता आती है प्राणसंयमसे, भ्रतएव प्रतिदिन अधिक समय तक मन 
लगाकर प्राणायाम करे। जो प्रायः वीच-वीचमें १७२८ बार प्राणायाम करते हैं 
तथा कभी कभी लगातार कई दिनों तक १७२८ बार करके २१७३६ बारकी पृत्ति 
करते हैं वह क्रियाकी परावस्थाका आस्वादन प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार 
क्रियामें लगे रहते हैं उनको नित्य ही यह अवस्था प्राप्त होती है । ( वेराग्य- 
उपयुक्त ्रभ्यासके फलसे एक ब्रह्मके सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती, इसीका. 


>) 


ताम वैराग्य है ॥५२॥ 
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(१६) निर्मभ-ममत्व-बुद्धिका परिहार करना पड़ेगा । ममत्व-बुद्धि जबतक रहेगी | 


F 


+ तबतक हर्षविषाद ्रादिसे चित्तका विक्षेप होगा ही। (१७) शान्त-उपरति, 


४२२ | श्रीमङ्गवद्गींता ल 


(ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता) ; 
अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निसः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते. ॥५३॥ 

घरन्वय-अ्हङ्भारं बलं दपं कामं कोषं परिग्रहं ने (अहड्भार, पाशविक बल, 
दर्प, काम, क्रोध तथा शरीर-धारणार्थ या धर्मार्थ लोगोंसे अर्थादि ग्रहण) विमुच्य 
(त्याग करके) निर्ममः (ममताहीन) शान्तः (झौर विक्षेपशून्य होने पर) 
[साधक] ब्रह्मभुयाय कल्पते (ब्रह्मसाक्षात्कारमें समथ होता है) ॥५३॥। 

अीधर--किञ्च-भ्रहङ्कारमिति । ततस्च बिरक्तोऽहं इत्यादि भ्रहंकार, बलं दूराग्रहं, 
दर्प योगबलात्‌ उम्मागाग्वृत्तिलक्षणम्‌। प्रारब्धवशात्‌ श्प्राप्यमाणेष्वपि विषयेषु कामं, क्रोघं, 
परिग्रहं च, विमुच्य विशेषेण त्यक्तवा । बलात्‌ आपन्नेषु निर्मम: सन्‌, शान्तः परमां उपशान्ति 
प्राप्तः । ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमिति नैश्चल्येन प्रवस्थानाय, कल्पते योग्यो भवति ॥५३॥। 

प्रनुबाइ- [ भौर भी कहते हैं]-भ्रहङ्कार--मैं विरक्त या वै राग्ययुक्त न 
इस प्रकारका अहङ्कार, बल-दुराग्रह या घृणित विषयमें स्पृहा, दपं- योगबल 
कारण उन्मार्गमें प्रवृत्ति, काम --्रारब्धवश अप्राप्त विषयादिमें अभिलाषा, क्रोध 
तथा परिग्रह इन सबको विषयरूपमें परित्याग करके तथा ये समस्त विषय यदि 
बलपूर्वक आ जायें तो भी ममताविहीन और परम उपशान्त होकर वे 'झहं 
ब्रह्मास्मि इस प्रकारके निश्चलं ब्रह्ममावमें अवस्थान के योग्य हो सकते हैं ॥५३॥ 

 ग्राघ्यात्मिक व्याख्या-महङ्कार, बल, दपं अर्थात्‌ छाती उभाइ कर चलना, 

इच्छा, क्रोध, ब्रह्मके सिवा ग्रन्पके घर पर्थात्‌ प्रन्य वस्तुमें मन नृ देना, इन सबसे क्रियाकी 
परावस्थामें रहकर विशेषरूपसे इन उपयुक्त सब विषयोंसे मुक्त हो जाता है, उस कियाकी 
परावस्थामें मैं भी नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता-जो क्रियास्विति सभी लोगोंको भ्रनुभव 
होता है, इसका ही नाम है शान्ति अर्थात्‌ क्रियाका झन्त-यह अधिक काल करते करते 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है (१०) भ्रहङ्कार-देह और इन्द्रियोंमें जो ग्रात्मज्ञान 
होता है, वही अहद्धार है, उस अहङ्कारका त्याग करना होगा (शङ्कूर) | (११) 
बल-जो सामर्थ्यं काम-रागादि युक्त है वही शास्त्रविरुद्ध, असत्‌, आग्रहरूप बल 
है। वह परित्याज्य है । (१२) दर्प-धमंको अ्रतिक्रम करना, योगाभ्यासके कारण 
विभूतिको प्राप्त होकर उन्मागगामी होनां। लब्धभूमिक होने पर भी योगीको 
दर्पं भ्रष्ट कर सकता है। (१३-१४) काम, क्रोध-चित्त भ्रशुद्ध होने पर पार्थिव 
विषयकी प्रास्तिकी अभिलाषा होती है तथा वासनाका प्रतिघात होने पर क्रोध ' 
उत्पन्न होता है । (१५) परिग्रह्‌-श्रन्य प्रकारका परिग्रह तो रहता ही नहीं, 
केवल शरीर घारणके लिए परिग्रह करते हैं। धर्मानुष्ठानके लिए भी अर्थसंग्रह 
करना ठीक नहीं है । (अवश्य ही यह केवल संन्यासीके लिए ही संभव हे) ।' 


अर्थात्‌ मनकी स्थिरता न राने पर ब्रह्मदर्शतका सामथ्य नहीं होता । क्रिया करते 
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करते जव साधककाःलक्ष्य आत्माके सिवा अन्य किरी ओर नहीं होता तथा : 
क्रियाकीं परावस्था प्राप्त होकर किसी विषयमें चित्त नहीं दौड़ता तब साधक त 
निर्मम हो जाता है अर्थात्‌ उसका 'मै' और 'मेखर' नहीं रहता । इस म्रवस्थाको स 
प्राप्त होने पर साधक प्रशान्त हो जाता है, चित्तमें किसी उद्वेगकी तरङ्ग नहीं 
उठती, यही परम निवैत्तिरूप उपशान्ति है। इस अवस्थाको प्राप्त योगी ब्रह्मः 
भावसे भावित होकर ब्रह्म हो जाते हैं ॥५३॥ : 
र (ब्रह्मभूतको परा भक्तिकी प्राप्ति) 
. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः सबंषु भूतेषु मज्भूक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 

श्रन्वय - ब्रह्मभूतः (ब्रह्मप्राप्त, श्रवण-मननादि-द्वारा “मैं ब्रह्म हुँ इस 
प्रकारके दृढ़ निश्चये युक्त), प्रसच्तात्मा (अध्यात्मप्रसादको प्राप्त पुरुष) [ किसी 
पदार्थके नष्ट होने या न रहने पर] न शोचति न कांक्षति (न शोक करता है, ते... 
आकांक्षा ही करता है) सर्वेषु भूतेषु समः (सब मूतोंमें समदर्शी होकर) प्रां ४ 
मद्भक्तिं (मुझमें परमा भक्तिको) लभते (प्राप्त करता है) ॥५४॥ | 

श्रीघर--ब्रह्माहमिति नैरचल्येन अवस्थानस्य फलमाह--ब्रह्म ति । ब्रह्मभूतः ब्रह्मणि 
अवस्थितः । प्रसन्नातमा-प्रसन्नचित्तः, नष्टं न शोचति त च भप्राप्तं काङ क्षति, देहाद्य सिमाना- 
भावात्‌ ¦ ग्रतएव सर्वेषु प्रपि भूतेषु समः सन्‌ रागदक्षादिकृतविक्षेपाभावात्‌ सर्वभुतेषु 
मद्भावनालक्षणांम:्भ क्ति लभते ।।५४।॥ re 
` झनुवाद-['मै ब्रह्म हूँ' इस प्रकारकी निश्चल अवस्थितिका फल बतलाते 
हैं] -ब्रह्ममें अवस्थित पुरुष प्रसन्नचित्त होता है अर्थात्‌ वह नष्ट विषयमें पदचात्ताप 
नहीं करता तथा भ्रप्राप्त विषयकी आकाङ्क्षा भी नहीं करता क्योंकि उसको _ 
देहाभिमान ही नहीं रहता । सब भूतोंमें समभाव होनेके कारण रागडेषादिकुत 
विक्षेपके भ्रभाववश वह सब भूतोंमें 'मज्भावना' रूप परा भक्तिको प्राप्त ४ 
करता है ।।५४।। $ 

आध्यात्मिक व्याख्या --ब्रह्म हुआ इसलिए भ्रसन्नात्मा हो जाता है, क्योंकि वह _ 
ब्रह्मके सिवा अन्य वस्तुमें भास क्तिपूर्वेक दृष्टि नहीं करता, जब किसी वस्तुमें आसक्तिपूर्वेक | 
दृष्टि न हुई, तव उस अन्य वस्तुके विषयमें सोचना नहीं रहता, ्रासत्तिपर्वेक दृष्टि करने पर _ 
ही उसकी प्राप्ति इच्छा होती है-जब बरह्मके सिवा ग्न्य किसी वस्तुमें दृष्टि ही नहीं रहती, 
तब इसी ऋरणते उस णे म्राकाङ कषा भी नहीं होती-सब भूतोंमें वही कूटस्थ ब्रह्य देखता 
है-चर प्रौर प्रचस्में, तब सपने भाप सब प्रनुभव होता है-गुरुवाक्यमें विषवास करके 
आपमें रहकर स्वेदा क्रिया करता हैं मौर उसको ही लाभ विवेचना करता है, जो 
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रहता है। क्योंकि किसी वस्तुके प्रति तव उसकी आसक्ति नहीं रहती, इसी कारण 
प्राप्त वस्तुके लिए आकाङ्क्षा नहीं होती तथा प्राप्त वस्तु भी यदि नष्ट हो 
जाय तो उसके लिए भी उसको शोक नहीं होता। चर्‌-अ्रचर सब भूतोंमें कूटस्थ- 
का दर्शन करने पर उसके सामने चर-ग्रचर सब समान ही जान पड़ते हैं । ब्रह्मके 
सिवा अन्य वस्तुमें जिसका लक्ष्य नहीं होता उसको वस्तु प्राप्तिकी आकाङ्क्षा 
नहीं हो सकती । वह अन्य किसी लाभकी लाभ ही नहीं समझता । क्रियाकी परा- 
वस्थाके नशेमें जब वह मत्त हो जाते हैं तब वह परमानन्दमें अवस्थित होते हैं । 
तब अन्य कोई वस्तु है या नहीं, यह भी उनके मनमें नहीं रहता । क्रियाकी परा- 
वस्थाकी परावस्थामें जब ईषत्‌ व्युत्थित भाव होता हैं तब भी उनका चित्त 
निर्व्याकुल रहता है । तब भी वह सबवस्तुमें ब्रह्मदशंन करते हैं । , उनको जान 
पड़ता है मानो सब कुछ एकू परमानन्दसे भरा हुआ है। नाना प्रकारकी अर्थ- 
प्राप्ति, ्रात्मीय जनोंके समागम या घोरतर शारीरिक-मानसिक दुःख समुपस्थित 
होने पर भी उनका चित्त मथित या वेगयुक्त नहीं होता। वह किसी वस्तुके प्रति 
लक्ष्य न रखकर केवल क्रियाके प्रति लक्ष्य रखते हैं, जिससे स्वरूप-स्थितिसे विच्युत 
न होना पड़े। वह सवेदा क्रिया करनेको लाभ की वस्तु समभते हैं। जो सर्वदा 
क्रिया करते हैं उनको सवंत्र कूटस्थ-दशन होता हैं। सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि हुए बिना 
किसीको समभाव या समदृष्टि नहीं हो सकती । क्रिया करके जिसका अन्तःकरण 
जितना विशुद्ध होता-है उसका उतनी ही समदृष्टि प्राप्त होती है । नानाप्रकारकी 
वासनाझओ*ओंके रहते अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता । प्राण जब वेगयुक्त रहता है तो 
मनमें नाना वासना या स्पन्दन रहेगा ही । इसलिए क्रिया द्वारा प्राणको स्थिर 
करके मनको निःस्पन्दित करना सर्वप्रथम आवश्यक है। मनके निःस्पन्दिस होने 
पर ही ग्रात्मस्वरूपका साक्षात्कार होता है। स्वरूपका साक्षात्कार ही ग्रात्माकी 
अपरोक्षानुभूति है । वहाँ 'मैं-मेरा' कुछ भी नहीं रहता । यह भ्रभेद-भाव ही प्रकृत 
ज्ञानया मुक्ति है। परा भक्ति भी इसी को कहते हैं। यह सहजलभ्य वस्तु नहीं 
है। भक्त तुलसीदासने कहा है-- 
ज्ञानके पंथ कृपानके धारा । परत खगेस होइ नाहि वारा ॥ 
जो निरविघन पंथ निरवहई। सो कैवल्य परमपद लहई ॥ 
ज्ञानका मार्ग तलवारकी तेज धारके समान है। इस धारको पार करना 
बड़ा कठिन है । यदि कोई निविघ्न इस पथको पार करता है तो उसको परम पद 
कवल्यकी प्राप्ति होती है। परन्तु-- 
ग्रति दुर्लेभ कॅवल्य परमपद । सन्त पुराण निगम आगम"“बद ॥ 
रामभजत सोइ मुक्ति गोसाई । ्नइच्छित आवइ बरिञ्माई । 
परमपद अत्यन्त ही दुलभ वस्तु है, साधु, पुराण और वेद सभी ऐसा कहते 


हैं । परन्तु वह परम पद रामभजनके द्वारा अनिच्छा रहते कको : 
प्राप्त होता है । pr मर 
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क्रिया करके इस प्रकारका दुर्लल परम पद क्ियाकी परावस्थामें प्राप्त 
होता हैं, इसको प्रत्येक क्रियावान्‌ समझते हैं। परन्तु तीर वैराग्यके विना कोई 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं पा सकता। मनुष्यका विष्नयासक्त चित्त पद-पद पर विघ्न 
उपस्थित करता है, परन्तु जो श्रात्मत्रियाके द्वारा ग्रात्मारामका भजन करते हैं, 
उस तत्पर कियावार्नुके पास क्रियाका परावस्थारूप कंवल्य-ज्ञान अपने आप समु- 
दित होता है । साधक समझ नहीं पाते कि वह कैसे उपस्थित हो गया। साधा- 
रणतः वस्तु प्राप्त होने पर मनुष्यका चित्त प्रसन्न होता है, परन्तु जिन्होंने क्रिया- 
की परावस्थामें स्थिति प्राप्त की है, उनके चित्तकी क्रिया-शक्ति स्तम्भित हो जाती 
हैं, ्रतएव किसी संस्कारका स्फुरण नहीं रहता और इस कारण ब्रह्मके सिवा 
किसी वस्तुके प्रति आसक्ति भी नहीं रहती । वस्तुके प्राप्त होने पर भी उसके 
प्रति राग या विद्वेष नहीं आता । क्रियाकी परावस्थामें चित्तुके तरज्भ-शुन्य हों 
जाने पर नानात्वकी उपलब्धि नहीं होती । इस सँमताका नाम पराभक्ति है। 
श्रीमङ्ागवतमें लिखा है- ॒ 
सर्वभूतेषु येनेकं भगवञद्धावमीक्षते । 
भुतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
जो सवंभूतोंमें एक भगवज्भाव और भगवदात्मामें सर्वभूतका दर्शन करसे 
हैं; वे ही भागवतोत्तम हैं। क्रियाकी परावस्थामें!इन सव वातोंकी आलोचना संभव 
नहीं है, क्योंकि उस अ्रवस्थामें भूत रहते ही नहीं । किंन्तु पसवस्थाकी परावस्थामें 
सवंभूतोंमें एक ही आत्मा रहता है तथा अनन्त भाव एक आत्मभावके भीतर 
परिसमाप्त होते हैं ॥ ५४ 
(परा भक्तिके द्वारा आत्माका स्वरूप-ज्ञान या मुक्ति) 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५४* 
ग्रन्वय-- [ब्रह्मभूत [व्यक्ति] भक्त्या (भक्तिके द्वारा) [अहं-मैं] यावान्‌ 
(जिस प्रकार) यः च अ्स्मि (जो हूँ) तत्त्वतः (स्वरूपतः) अभिजानाति (जान 
सकता है), ततः (उससे) मां (मुझको) तत्त्वतः ज्ञात्वा (तत्त्वतः जानकर) 
तदनन्तरं (तत्पञ्चात्‌) विशते (मुभमें प्रवेश करता है ) ॥५५॥। 
श्रीधर--ततदच-- भवत्येति। तया च परया भक्त्या तत्त्वतो माम्‌ अभिजानाति । 
. कथम्भूतम्‌ ? यावान्‌--सर्वेव्यापी, यशच ग्रस्मि—सच्चिदानन्दघनः तथाभूतम्‌ । ततश्च मामेवं 
तत्त्वतो ज्ञात्वा, तदतन्तरं-तस्य ज्ञानस्य उपरमे सति, मां विशते-परमानन्दरूपो 
भवतीत्यथंः ।। ५॥ 
# साम्प्रदायिकोंका कथन है कि यह इलोक भक्तिको प्रधानता स्थापन करता है + दासदातस कयन है कि यह सवोक अक्तिकी प्रधातता स्थापन करता है। 
, भक्ति का प्राधान्य तो है ही, अन्यथा किस वलसे आदमी भगवात्‌को पातेकी चेष्टा करेगा? 
.श्रीमद्भागगवतमें लिखा है--“तत्त्व यज्ञानमद्ृयम्‌”--उस भढ्य ज्ञानवस्तुकों ही तत्त्ववेत्ता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 
प, GOR SF ~ re) 


४२६ श्रीमङ्कगवद्गीता 


झनुवाद- [उसके दाद कया होता है, यह बतलाते हैं | “परा भक्तिके द्वारा 
मुझको तत्त्वतः जानता है, मेरा स्वरूप पहचानता है और सवंव्यापी तथा 
सच्चिदानन्दघन रूपमें मुझको जानता है । इस प्रकार यूथार्थतः जानकर एव तद- 
नन्तर उस ज्ञानका भी उपरम होने पर मुभमें प्रवेश करता हूँ अर्थात्‌ परमानन्द- 
रूप हो जाता है ॥५५॥ 
श्राध्यात्मिक व्यास्या--इंस प्रकार भक्तिपूर्वक मैं क्‍या हूँ यह आदरपूर्वक जान 

सकता है, जो कुछ है सब मैं हूँ फिर जो कोई है मैं हँ---तत्त्वत अर्थात्‌ क्रिया करके 
ब्रह्मस्वरूप होकर तृत्पश्चात्‌ मैं क्या हूँ यह जानकर मुझमें ही लय होता है पश्चात्‌ ।-- 
आचायं शङ्कुरने कहा है कि “परमात्मविषयमें जिससे ज्ञानघारा निरन्तर प्रवाहित 
होती रहे उसके लिए जो चेष्टा की जाती है उसीका नाम है ज्ञाननिष्ठ । ज्ञाननिष्ठ 
और कर्मे निष्ठा परैस्पर विरु हैं। तव क्रियासाधनके द्वारा इस प्रकारका ज्ञान- 
प्रवाह किस प्रकार उत्पन्नःहोगा ? क्रिया-साधन द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति की कल्पना 
करना अनुचित है । ज्ञान स्वतःसिद्ध व्यापार है । ग्रात्मा ही भ्रद्वय ज्ञानतत्त्व है। 
आत्मा उत्पत्ति-विनाश-विवजित है, वह स्वत. विद्यमान है भौर स्वप्रकाशस्वरूप है। 
जो स्वयं प्रकाशित हैं उसको प्रकाशित करनेकी चेष्टा विफल प्रयासमात्र है। 
प्राण परमात्माकी मायाशक्ति है। उस मायाशक्तिसे मन उत्पन्न होकर नाना 
प्रकारकी कल्पना करता है। ग्रह कल्पना प्राणके कम्पनके सिवा और कुछ नहीं'है । 
इसीके प्र भावसे असत्य सत्यसा प्रतीत होता है। क्रियाके हारा इस प्राण-स्पन्दन- 
का निरोध होने पर मनकी मननशक्ति या कल्पनाराशि उन्मूलित हो जाती है। 
तब ग्ात्माका स्वाभाविक भाव प्रस्फुटित हो उठता है। यह प्रकाश पहले नहीं 
था और अब हो गया, ऐसी बात नहीं है | वह पहले भी था, अब भी है और 
झागे भी रहेगा । स्वप्रकाश सूरयेको मेघ श्रावृत कर रखता है, परन्तु वस्तुतः मेघ- 
माला सूर्यको आच्छादित नहीं कर सकती । घनाच्छन्न दृष्ट द्वारा सूर्यं घनाच्छन्न 
प्रतीत-मात्र होता है, स्वरूपत: वह कभी घनाच्छन्न नहीहोता । उसी प्रकार मनके 
सङ्कल्प-विकल्पादिके कारण आत्मा प्रकाशित है, ऐसी मनकी धारणा होती है 
परन्तु थोड़ा विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि यदि आत्मसत्ताका अस्तित्व 


लोगोंने तत्त्व अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप बतलाया है । भ्रद्वय भ्रर्थात्‌ जिसका द्वितीय नहीं अर्थात 
एकमात्र वही वस्तु है, विश्वमें न्य कोई वस्तु नहीं है । भ्रतएव ज्ञेय भ्रौर ज्ञाता ज्ञानके ही 
प्रकारभेद-मात्र हैं । यही ज्ञान या तत्त्व 'तत्‌? वस्तुका स्वरूप है | श्रीमद्भागवदगीतामें भगः 

बान्‌ने चार प्रकारके भक्तोंमें ज्ञानीको सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम??- 
मेरे मतसे ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी किस प्रकार उनका स्वरूप है, इसका कारण 
बतलाते हैं--“प्रास्थित: स हि युक्तात्मा क्योंकि वह युक्तात्मा है प्रर्थात्‌ मेरे साथ योगयुक्त 


है प्रतएव सर्वोत्कृष्ट गति मुझको ही उसने ग्राश्रय किया है। “सम: सर्वे" भूतेष” होनेके. . 
कारण ब्रह्म मृत पुरुषकी सर्वभूतोंमें समदृष्टि होती है। . न 


CC. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


HOMES 


| 
| 


शा 


बी 


* ; ग्रष्टादशोऽध्यायः ४२७ 


© 


न होता.तो मनकी क॑हपनाराशि तथा इर्द्रियादिके विषथग्रहणरूप कार्यं भी नहीं 

हो पाते । इनके कार्य आत्माके ग्रस्तित्वको प्रमाणित करते हैं। अतएव जो है, 

जो पूवेसे ही प्राप्त है, उसको पानेके लिए फिर प्र॑यासकी क्या आवश्यकता है? 
अतएव झात्मलाभ या,आत्मज्ञानके लिए साधन अप्रयोजनीय हो जाता है। तब 

फिर साधनके लिए शास्त्रादि इतना जोर वृयों देते हैं? मनका वैकारिक भाव 
इसका कारण है । हाथमें ही, द्रव्य है, अमवश मनमें हो रहा है कि वह नहीं है। 

इसी कारण अ'्वेषणकी धूम मची हुई है । जब मनका चाञचल्य बन्द हों जाता हैं, 

हम स्थिर हो जाते हैं, तब देखते हैं कि जिसको हम खोज रहे थे वृह हमारे हाथमें 

ही है । झात्माका चिर स्थिर नित्य अविचल रूप स्वतः सिद्ध है, परन्तु मनके 
विक्षेपके कारण वह ध्यानमें नहीं आता । मनका यह चाङचल्य प्राणशक्तिके 
स्पन्दनका फल है । इसीसे शास्त्र, साधु और गुरू स्न एकस्वस्से कहते हैं कि 
प्राणको स्थिर करो। प्राणके स्थिर होने पर मनकी मनन-शाक्ति नहीं रहेगी । तव 
देखोगे कि तुम आात्मारूपमें निरन्तर विराजमान हो। तुम्हारे शान्त, शुद्ध, 
अविचल, अविकृत रूपको कोई अशुद्ध, चञ्चल या विक्ृत,नहीं कर सकता प्राण- 
स्पन्दनके निरोधके द्वारा स्मृतिका स्फुरण होता है। इसी कारण साधन-पथोंका 
अवलम्बन किया जाता है। प्राण कैसे स्पन्दित होता है तथा वह्‌ किस प्रकारः 

मन, इन्द्रिय तथा विषय़ादिके रुपमें परिणत होकर प्रनर्थरूप संसारभावको विक- 

सित कर डालता है, यह जाननेका विषय है । संसार्‌-भावके, भ्रसत्य होने पर भी 

इसके कार्य-कारणकी धारामें एक स्वतः सिद्ध शभा विद्यमान है । प्राण जिस 
प्रकार विषयाकारमें परिणत हुआ है उससे अवगत होकर तथा उससे मनको हटा 

कर विप्नरीत भावनाद्दारा प्राणधाराको विपरीत दिशामें प्रवाहित कर सकते पर 

बहुत सहज ही प्राणके साथ मन भी झात्मामें संलीन हो जाता है। तब यह 
सममे आ जाता है कि जो पहले था वही पीछे भी रहता है । मध्यावस्थामें 
स्वप्न-दशँनके समान जो एक क्षणिक चाञ्चल्य हुआ था वही जगत्‌-रूपसें प्रकट 

हुआ था, अन्यथा आादि-अन्तमें वही एक अव्यक्त सत्ता रहती है और रहेगी । इस 
महासत्यका परिचय पाने पर जीवका जीवत्व छूट जाता है और शिवत्वकी प्राप्ति 

होती है। यही विपरीत रति है। कालसे समुत्थित यह अनन्त प्रकाश उस समय 
महाकालीके ब्रह्माण्डभाण्डोदरमें विलीन हो जाता है। महाकाली भी तुरीयब्रह्ममें 
झात्मसंगोपन करती है, पुरुष और प्रकृति दोनोंमें एकरुपता भ्राप्त होती है आत्माकी 
इस विकारी स्वरूपमें स्थिति ही मुक्ति है। इसके ढारा ही जीवात्मा और परमात्मा _ 

का अभेदभाव सूचित होता है । यह द्वैत-विवाजित चैतन्यरूप ही आत्माका यथाथें 
स्वरूप है। वह संवतः ही जत्म-जरा-मरणादि-रहित प्रवस्था है। आत्माका यह झमय 
परम भाव जान लेने पर फिर जीवका जीवत्व नहीं रहता। इस अविनस्वर गति _ 
को लक्ष्य कर लेने पर जीव उसके भीतर प्रविष्ट होकर स्वरुपमें अवस्थित होता 
` है । आत्मा सव प्रकारसे उपाधिवजित और आकाशवत्‌ है । यही शास्त्रमें उत्तम 
"पुरुष'के नामसे कथित हुआ है । यह ज्ञाननिष्ठा ही चतुर्थी भक्ति है, यह बन्य तिविध 
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भक्तियोंसे विलक्षण है । इस प्रकारकी भक्तिके द्वारा यह जाना जाता है. कि '“मैं' 
क्या है। 'मैं'से सब अभिन्न हैं, यह भी जाना जाता है। उनको तत्त्वतः जानना 
यही है। इस प्रकारका तत्वज्ञान होने पर न “मैं, रहता है और न 'मेरा,। भग- 
वत्तत्त्वज्ञानके उदय होने पर हुदय-ग्रन्थिका भेद हो जाता है तथा जीव और 
इर्वर विभिन्न है, यह भेद-बुद्धि विलुप्त हो जाती है। यही है “मैंको जानकर 
'मैं'में लय हो जाना या परमात्मामें प्रवश करना ॥५५।।* " 
(भगवदाश्चितका मोक्ष)” ८ 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
सत्प्रसादादवाप्नोति शाइवतं पदमव्ययम्‌ ।।५६।॥ 


श्रन्वय-सदा (सवेदा) सर्वकर्माणि कुर्वाणः अपि (सर्वेकर्म करके भी) मद्‌- 
व्यपाश्रयः (मत्परायण या मुभको आश्रय करके) मत्प्रसादात्‌ (मेरे प्रसादसे) 
शाइवतं भ्रव्ययं पदं (नित्य अक्षय पदको) भ्रवाप्नोति (प्राप्त होता है) ।।५६।। 

श्रोधर--स्वकम भि: परमेशवराराघनात्‌ उक्त मोक्षप्रकारं उपसंहरति-सवंक मणीति । 
सर्वाणि नित्यानि नेमित्तिकानि च कर्माणि, पूर्वोत्तर मेण सव॑दा कुर्वाण: मद्‌्व्यपाश्च यः- 
प्रहमेव व्यपाश्रयः श्राश्रयणीयो न तु स्वर्गादिफलं यस्य सः, मत्प्रसादात्‌ शाइवतम्‌-श्रनादि, 
अव्ययं-नित्यं, सर्वोत्क्ष्टपदं प्राप्नोति ॥५६॥ - 


+ “तत्त्वत :ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌”-मेरा जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, मैं 
भय झोर अविनाशी हूँ-इस प्रकार जो तत्वतः मुझको जानता है वह पश्चात्‌ मुभमें प्रविष्ट 
हो जाता है। ब्रह्मके स्वरूपको जानना ग्रौर ब्रह्मामें प्रविष्ट होना एक ही बात ह-"'ब्रह्मबिद्‌ 
ब्रह्मेव भवति” । आत्मा आकाशस्वरूप है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। चित्ताकाश भी आकाश 
है, चित्ताकाशके चित्तका क्षय होने पर झाकाश् ही वशिष्ट रहता है। तबु यह झाकाश 
सोर आत्माकाश एक हो जाता है, कोई भेद लक्षित नहीं होता मैं या मेरा स्वरूप जो 
ग्राकाश है यह जानना ही उनकी तत्त्वत: जानना है। इस प्रकार जान लेने पर जब उपाधि- 
शुन्य ग्राकाश-स्वरूप श्रवस्थामें द्रष्टा 'में' भी डूब जाताहै तो वही “विज्ञते तदनन्तरम?” है। 
साधन करते करते साधक इस स्थूल देहके भ्रतीत एक ज्योतिर्मय लिङ्ग-देहका अनुभव करता 
है, पश्चात्‌ उस ज्योतिके भ्रन्तगंत एक भ्रौर शुद्ध ज्योतिर्मय बिन्दु देखता है-वही “मैं! या 
“जीव, है। पश्चातु वह जीव-बिन्दु भी श्रनन्त श्ररूप स्थिर चित्समुद्रमें प्रविष्ट होकर भ्रपने 
नाम-रूपको भुला देता है । सब नाम-रूपके मूलमें यह बिन्दु रहता है। अनन्त जीव अनन्त 

` बिन्दुरूपमें अवस्थित हैं | पश्चात्‌ दीघं समाचिस्थिति प्राप्त करने पर साधक देख पाता है कि 
ये भ्रनन्त विन्दु एक ही बिन्दुके बिम्ब-प्रतिबिम्ब मात्र हैं। इस समष्टिभत अव्याकृत चिदा- 
काशका ग्रनुभव करने पर साघकका द्वैतज्ञान तिरोहित हो जाता है, परन्तु तव भी “द्रष्टा 
मैं” रह ही जाता है | यही तत्त्वतः जानना है। पश्चात्‌ ये सारे सूक्ष्म विन्दु ग्रौर भ्रव्याकृत 
चिदाकाश सब आत्मसत्तामें विलीन हो जाते हैं। तव एक भ्रद्वितीय ग्रात्मसत्तामात्र ्रव- 

` शिष्ट रहता है उस समय उसका देखनेवाला भी कोई नहीं रहता । कबीर साहबने कहा है- ' 
'हेरत हेरत हे सखी हेरत गया हेराय' । यही है “विशते तदनन्तरम्‌” | ' 
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झनुवाद--[ स्वकीय कमं द्वारा परमेहवरकी झदराधनासे प्राप्त उपयुक्त 
मोक्षका'उपसंहार करते है |--नित्य नैमित्तिक सारे ही कर्म पूर्वोक्त क्रमसे करके 
भी जो मद्व्यपाश्चय है अर्थात्‌ मैं जिसका «आश्रय हूँ, “स्वर्गादिफल जिसके 
लिए आश्रयणीय नहीं हैं, वंह मेरे प्रसादसे नादि, नित्य ओर सर्वोत्कृष्ट पदको 
प्राप्त होता है॥५६॥। 

झाध्यात्मिक व्याख्या--समस्त कमश वह करता है प्रोर मेरे गा्रयमें रहकर 
अर्थात्‌ श्रात्मामें रहकर किया कृरता है-यह आत्मक्रिया करते करते आनन्द प्राप्त करते हुए 
नित्य सर्वदा क्रियाकी परावस्थामें रहकर ब्रह्मपदमें प्रविनाशी हो जाता है ।--पूर्णत: 
शुद्ध हो जाने पर अन्तःकरण मलशून्य हो जाता है और साधक़रका ध्यानभाव 
अत्यधिक वृद्धको प्राप्त होता है। तब वह बाहरका कर्म कुछ नहीं कर सकता । 
यही कमंसंन्यास हैं। उस समय एक आत्माकारा वृत्तिके सिवा अन्य कोई वृत्ति 
उदित नहीं होती । परन्तु जिसका अन्तःकरण इचा शुद्ध नहीं हुआ है अर्थात्‌ 
क्रियाकी परावस्था गम्भीरतम'भावमें अभी जिसको प्राप्त नहीं हुई है या पूर्व 
प्रारव्धके वश जिसका मन उतना निर्मल नहीं हो सका है और इस कारण इस 
जन्ममें उच्च अवस्था प्राप्त होने की आशा नहीं है, वह पुरुष जिस प्रकारसे कमं 
करके शुद्धचित्त होकर भगवानूमें आत्मसमपेण कर सकता है, उस शरणागति- 
भावके विषयमें हो भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं । जिस साधक को अभी संसारके सारे 
कर्म करने पड़ते हैं परतु मन भगवानूकी ओर लगा रहता है, अवसर पाते हीं 
जो सैमय नष्ट न करके क्रियामें बैठ जाते हैं, सब कनं करते .हुए भी जो प्राणकी 
गतिको लक्ष्य करना नहीं भूलते, जो चक्र-चक्रमें मनको सर्वदा लगाये रखते हैं, 
उनका मन क्रमशः स्थिर, विशुद्ध और प्रसन्न हो जाता है । इसका ही नाम मद्‌- 
व्यपाश्रय या शरणागति है। पूं सुकृतिके अभाववश जिसका चित्तमल पूर्णतः 
झपगत नहीं हुआ है, यहाँ तक कि जो निषिद्ध कर्म भी कर बैठते हैं, वे भी ग्रदि 
दुढ़तापूर्वक भुरूपदिष्ट उपायोंके द्वारा स्मरणमें तत्पर होते हैं तो परम गतिको 
प्राप्त कर सकते हैं सर्वदा स्मरणके भावसे मन स्थिर और प्रसन्न होता है । यह 
भक्तिका दूसरा नाम है। इस प्रकारको भगवङ्कक्ति प्राप्त होने पर वैराग्य (अत्य 
किसी वस्तुमें मनको न जाने देना) और ज्ञान ( क्रिमाकी परावस्था) को प्राप्त कर 
साधक सर्वदा भ्रविनाशी ब्रह्म-पदमे प्रविष्ट होकर-कृतार्थ हो जाता है ॥५६॥ 


(मच्चित्त होश्नो तथा इसके लिए बुद्धियोगका अवलम्बन क्रो) 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य सत्परः । 
बद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चितः सततं सव ॥५७॥ 


ग्रन्बय-ऽचेतसा (मनके द्वारा अथवा विवेक-बुद्धि द्वारा) सवंकर्माण | 
(सारे कर्म) मयि संन्यस्य (मुझमें समपंण करके) मत्परः (ला होकर 
बुद्धियोगम्‌ उपाश्रित्य (समत्व-बुद्धिह्प योगका आश्रयं कर ग्रंथ bs | समाहित 
. होकर) मच्चित्त: सततं भव (सतत मच्चित्त होग्नो भर्थात्‌ सुरे लि 
- हो जाओ) ।।५७॥। Ro 23 
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श्रोघर यस्मा देवं 'तस्मात्‌--चेतसेति । सर्वकर्माणि चेतसा मयि संन्यस्य--समप्यं, 


मत्परः- अहमेव पर: प्राप्यः पुरुषार्थो यस्य सः। व्यवसायात्मिकया बुद्ध्या योगम्‌ उपाश्नित्य, ` 


सततं-कर्मानुष्ठानकालेऽपि । "ब्रह्मां णं ब्रह्महविः” इति न्यायेन मय्येव चित्तं यस्य तथाभूतो 
सव ।।५७॥। F 
झनुवाद-- [ नित्य-कर्मानुष्ठानसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, अतएव कहते हैं |- 
सव कर्मोको मुझमें समपंण करके मत्सर होओ । मैं ही परम प्रापणीय पुरुषार्थे 
हूँ ऐसा समझकर व्यवसायात्मिका बुद्धिके द्वारा क्लोगका आश्रय करके सतत 
मच्चित होओ अर्थात्‌ कर्मानुष्ठान-कालमें भी तुम्हारा चित्त वैता ही हो जसा 
“ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः” इत्यादि चतुर्थाध्यायके इलोकमें उक्त हुआ है ॥५७॥॥ 
झाध्यात्मिक व्याख्या-चित्तके द्वारा सब कमं ब्रह्म ही कर रहा है ऐसा जानने 
पर सब कर्मका नाश होता है, क्योंकि अन्य एक ग्रादमी कोई कर्म करता है, वह कर्म तुम्हारे 
न करने पर तुम्हारे उस कर्मकः नाश होता है--मत्पर:-स्वंदा आत्मामें रहेगा और क्रिया 
करेगा; बुद्धि द्वारा प्र्थात्‌ स्थिर चित्तसे क्रियाकी परावध्थामें रहकर पअपने श्राप सब कर्म 
करके भी रहेगा जो साधुमोोंकी विचित्र दशा है, जो अपने झाप क्रिया करते करते होती है । 
कमं यदि कर्मफल प्रसव नहीं करता तो वह कमं न करनेके बराबर है । कर्म में 
ममत्वबुद्धि न रहने पर उस कमका फलभोग कर्त्ताको नहीं करना पड़ता । शास्त्र, 
“गुरु और विचारके द्वारा यह जान लेने पर कर्मके शुभाशुभ फलके द्वारा आवद्ध 
नहीं होना पड़ता ! ब्रह्म ही कर रहा है, मैं नहीं करता, यह भाव होना चाहिए । 
ऐसी अवस्थामें वह-कर्म॑ तुम्हारा कृत नहीं होता, श्रतएवं तुम्हारा कमं नशि हो 
गया । यह भाव कँसे श्रावेगा ? इसके लिए “मत्पर” होना पड़ेगा अर्थात्‌ सवेदा 
मुझमें या आत्मामें रहना पड़ेगा । जो सर्वदा क्रिया करता है, उसका मन अन्य 
कहीं नहीं जा सकता । उसको बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो योगयुक्त नहीं होता 
उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । वहुमुखी बुद्धिके द्वारा ब्रह्म-चिन्तन नहीं होता । 
जिसकी ब्रह्ममुखी या स्थिर बुद्धि होतो है वह॒ अपने आपमें रहता है। क्रियाकी 
परावस्थामें रहते हुए अनिच्छाकी इच्छासे योगमग्न साधकके सारे कर्म हो जाते 
हुँ । वह एक विचित्र अवस्था है। उस अवस्थाको प्राप्त हुए विना कोई उसे समझ 
नहीं सकता । बुद्धिको समाहित करना ही बुद्धियोग है । क्रियाकी परावस्थामें 
बुड्धिकी स्थिरता ही बुद्धियोग है। उस समय भेदबुद्धि नहीं रहती, बुद्धिमें समता 
आती है । इस प्रकार समता में चित्त संलग्न होने पर ही 'मच्चित्त' हो जाते हैं । 
मच्चित्त होने पर ही 'मत्पर' हो सकते हैं। ग्रात्मामें सर्वदा रहनेका उपाय है 
सर्वदा क्रिया करना। यही असल शरणागतिकी अवस्था है जो पूर्वेश्लोकमें 
व्याख्यात हुई है । क्रियाके द्वारा प्राणके स्थिर होने पर स्थिर बुद्धिका विभाव 
होता है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसको सदा ही ग्रसंमूढ़" भाव रहता है। 
उस समय लाभालाभ, जय-पराजय इत्यादिमें बुद्धका विक्षेप या चाञ्चल्य लक्षित 
नहीं होता । बुद्धिकी समतासे ही साधकके सारे कर्म ब्रह्मामें समपित होते हैं। 
नदी अवस्थामें अवस्थित साधकका देहात्मबोध या अपना-परायेका ज्ञान कुछ भी 
नहीं रहता । इस प्रकार सतत-युक्तका सर्वकर्मापण अपने आप हो जाता है। जो 
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:'मच्चित्त' हो जाती है उसके चित्तमें अन्य प्रत्यय मुदित नहीं होते, केवल 
झ्ात्माकारा वृत्तिका प्रत्यय ही होता है। यह मच्चित्ता ही तत्वबुद्धि या ज्ञानकी 
प्राप्तिका उपाय है। मनोमल या चित्त-विक्षेपके रहते इस प्रकारका विशुद्ध स्थिर 
भाव उदित नहीं होता । ्रात्माके साथ बुद्धिका योग होने पर साधक अनन्यशरण 
हो सकता है । श्रात्मौके साथ बुद्धिका योग रखनेका प्रधान उपाय है क्रियायोग । 
अन्‍य कर्मके समान इस कमंमें कोई बन्धन नहीं होता तथा इस कर्मके द्वारा ही 

“बुद्धि स्थिर और विशुद्ध होती है ॥५७॥ 

(आत्मनिमग्न चित्तमें सब प्रकारकी दुःख-दुर्गंति तथा भअहङ्कारका 
विनाश होता है) र 
मच्चित्तः सर्वंदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्महड्कारान्न ्रोष्यसि शविनङ्क्यसि ५८ 
झन्वय--मच्चित्तः (म॑द्गतचित्त होकर) त्वं (तुम) मत्प्रसादात्‌ (मेरे 
अनुग्रहसे) सवंदुर्गाणि (सब प्रकारकी दुःख-दुगेतिको) तरिष्यसि (पार हो 
जाग्रोगे) अथ चेत्‌ (और यदि) अहङ्कारत्‌ (भ्रहङ्कारवश) न श्रोष्यसि (नहीं 
सुनोगे) विनङ्क्ष्यसि (तो नष्ट हो जाओगे) ।।५५॥। 
श्रीघर- ततो यद्भविष्यति तच्छुणु--मच्चित्त इति। मच्चित्तः सन्‌ मत्प्रसादात्‌ 
सर्वाष्यपि दुर्गाणि -दुस्कराणि सांसारिकानि दुःखानि तरिष्यसि । विपक्षे दोषमाह-प्रथ चेत्‌ 
यौद पुतः त्वं अ~हंङ्कारात्‌ ज्ञातुत्वामिमानात्‌ मदुक्तं एतत्‌?न ओोष्पसि तहि विनङ्‌ क्यसि- 

` पुरुषार्थात्‌ भ्रष्टो भविष्यसि ॥५८॥ 

झनुवाद- [उसके बाद जो स्थिति होगी, वह सुनो] -मद्गतचित्त होने पर 
मेरे प्रसादसे समस्त दुस्तर सांसारिक दुःखोंका अतिक्रमण करोगे । विपरीत 
आचरण करने पर ज्ञातृत्वाभिमानके वश अर्थात्‌ श्रपनेको पण्डित मानकर मेरी 
कही हुई बात न सुनोगे तो पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो जाओगे ॥५८॥ 

झाध्यात्मिक व्यार्या-मुझमें सदा चित्त रखकर अर्थात्‌ किया करके जो गुरु 
वक्त्रगम्य है, सब शन्रुओंमें जो किलेमें पड़ जाता है मन उससे मुक्त हो जायगा । यदि कदा- 
चित्‌ मैं महान्‌ पुरुष हूँ यह ब्रहङ्कार करके मेरी बात नहीं सुनते हो तो मर जाग्रोगे अर्थात्‌ 
ग्रवस्थान्तरको प्राप्त होग्रोगे-जन्मग्रहण करना पड़ेगा-मेरी बात सुनो, पागलकी-मतवालेकी 
बात सुनो ।-बाह्म 'मैं'के वेष्टनके भीतर आते ही चित्त अहङ्कारयुक्त हो जाता हैं 
अर्थात्‌ अपनेको ही कर्त्ता समझता हैं। प्रकृत 'मैंमें चित्त तिमज्जित होने पर 
ात्मप्रसाद प्राप्त होता है । इस श्रवस्थामें सारी दुर्गति नष्ट हो जाती है। मनको 

.बाँधनेके लिए षड्‌ रिपुओंका दल कितने स्थानोंमें घात लगाये वेठा है । इसलिए 
अपनेको पूर्ण निरावलम्ब कर डालना होगा, जिससे मनका कोई आश्य या 
झवलम्बन न॑ रहे। अपने चित्तको उनके चित्त में डुब्रा देना होगा। प्राणके आ 
रहने पर प्राणस्पन्दन के साथ चित्तमें भी स्पन्दन उठेगा, उससे केवल राशि राशि 

श वबासनाओंके फेन उठेंगे । उस अवस्थामें चित्त विषयाकाराकारित होकर केवल | 
-. विषयका ही अनुसन्धान करेगा । वह चित्त कभी शात्त या शुद्ध त हो सकेगा 
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अथवा आत्मभावमें मग्तन हो सकेगा। धर्म भ्रष्ट होने पर॑ जीव कभी उनकी 
कृपा का अनुभव नहीं कर सकता । स्वधम ही आत्मभाव है, वही र 
मृत्युविहीन स्थिर प्रशान्त भाव है । इस स्वधर्ममें जो अपनी मतिकों बाँध नहीं 
सकता, वह ध्मेहीन व्यक्ति कभी उनकी कृपाका अनुभव नहीं कर सकता। 
कठोपनिषद्‌ कहती है-“तमक्रतुः परयति बीतशोको, धातुप्रसादान्महिमान- 
मात्मनः ।” जो ग्रक्रतु अर्थात्‌ कामनाशुन्य हैं, जो वीतशोक भ्र्थात्‌ शोकदुःखादिसे 
रहित हैं, वे ही शरीरधारक इन्द्रिय-मनोबुद्धि ्ादिकी प्रसन्नता या स्थिरताके 
a आ महिमा अर्थात्‌ विशुद्ध-चैतन्य या निविकार भावको साक्षात्‌ कर 
सकते हुँ > 
तएव भगवानूके शरणागत होनेके लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। 
पुरुषका प्रयत्न ही पौरुष है, यह पौरुष भगवत्‌-शक्ति है। इस झआत्मशक्तिक 
प्रभावसे मन सवं प्रकारसे ग्ासक्ति-शुन्य हो जा सकता है। आत्मसाक्षात्कार 
पौरुषःभ्रयत्तका ही फल है। जो चेष्टा करेगा, जो लगा रहेगा, उसीको प्राप्ति 
होगी । वही ईश्वर-शक्ति या आत्मशक्ति है, अतएव इसको प्राप्त करके किसीको 
अहङ्कार करनेका कोई कारण नहीं है । जो लोग दिन-रात क्रियामें लगे रहते हैं, 
उनको क्रियाको परावस्था प्राप्त होगी ही । क्रियाकी परावस्थामें जीवका जीवत्व 
नहीं रहता, तव जोव शिवके साथ मिलकर शिव हो जाता है। इसी कारण 
लाहिडी महाशयने ग्ात्ममें चित्तको रखकर सर्वदा क्रिय्रा करने का उपदेश दिया 
है । स्थान-स्थान पर'घड्रिपुओंका भ्भेद्य दुर्गं तथा निजकृत पूर्वकर्मोका संस्कार 
भेद करक वाहर होना मानो श्रसम्भव जान पड़ता हैं। मन तभी इनसे मुक्त हो 
सकता है जव वह मच्चित्त होता है अर्थात्‌ जव कूटस्थमें संवंदा लक्ष्य रखता है । 
अभिमानवश श्रपनेको वड़ा समझ कर यदि इस मुख्य बातको नहीं सुनते और 
तडुनुरूप कायं नहीं करते तो विनाश अवश्यम्भावी हैं भ्र्थात्‌ वारंवार ज़न्ममरणके 
वशीभूत होना पड़ेगा । भगवत्कृपा वहाँ भरपूर रहती है जहाँ अपने ग्रापमें रहना. 
होता है वहीं मनोबुद्धिको पहुँचाना होगा। मनसे सारी ग्राशा, सारी कल्पना 
निःशेषरूपसे हटानी हीगी, तभी अकिञ्चन हो सकोगे । अकिञ्चनके प्रति भग- 
बानूकी असीम कृपा होती है ।।५८।। 
(जीवकी प्रक्कति-परतन्त्रता) ` 
यदहङ्कारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 


मिथ्यंव व्यवसायस्ते प्रक्कतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।५४॥ 

ड श्रन्वय-अहङ्कार आश्रित्य (ग्रहङ्कारका आश्रय करके) न योत्स्ये ` 
नहीं करू गा) इति यत्‌ मन्यसे (ऐसा यदि सोचते हो तो) ते ; (तुम्हारा) 
सायः (निचय) मिथ्या एव (मिथ्या ही है) [क्योंकि | प्रकृतिः त्वां (प्रकृति 
तुमको) नियोक्ष्यति (युद्धमे नियुक्त करेगी ॥५९।। 

भ्षीधर-कामं विनङ क्ष्यामि न तु वन्धुभिरयृद्धं करिष्यामीति चेत ? तत्राह-यद- 
हृङ्कारमिति। मदुक्तम्‌ ग्रनादुत्य केवलम्‌ ग्रहुङ्कारम्‌ अवलम्ब्य युद्धं न करिष्यामि इति यत्‌ 
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मन्यसे-त्वम्‌ भ्रघ्यवस्यसि । एष ते व्यवसायो मिथ्यैव, अरस्वतन्त्रत्वात्‌ तव । तदेवाह-प्रकृति: 
स्वां रजोगुणरूपेण परिणता सती नियोक्ष्यति-युद्धे प्रवर्त यिष्यत्येव ॥५९॥ 
्रनुबाद--[यदि मेरी मृत्यु भी हो जाय तो भी वन्धुश्रोंके साथ युद्ध न 
करूँगा, इसके उत्तर' में कहते हैं]--मेरी बातका भ्रनादर करके केवल प्रहद्धार- 
पूर्वक “मैं युद्ध न करू गा” ऐसा यदि सभभते हो तो तुम्हारा यह अध्यवसाय 
'मिथ्या है, क्योंकि तुमको स्वतन्त्रता नहीं है। तुम्हारा क्षत्रियका स्वभाव है इसलिए 
तुम्हारी प्रकृति रजोगुणरूपमें परिणत होकर तुमको युद्धमें प्रवृत्त करेगी ही ॥५६॥ 
` आध्यात्मिक व्याख्या--यदि कदाचित्‌ यह घमण्ड करके क्रियाःनहीं करते हो कि 
मैं बड़ा आदमी हूं, मैं फिर क्रिया कया करूंगा-परन्तु फलाकाङ क्षाके साथ मैं स्वगंमें जाऊंगा, 
मैं कलाशमें जाऊ गा--मुभे यह हो, मुके वह हो, वे सारी बातें मिथ्या हैं, परन्तु इस प्रकृतिके 
द्वारा मिथ्या व्यवसाय करने पर पुनर्वार जन्म ग्रहण करना बड़ेगा, और इस कारण पश्चात 
यह क्रिया अपने प्राप करनी पडेगी, जब दुःखके सिवा स्थायी सुख कदापि देखनेको न 
मिलेगा ।--“मैं यू नहीं करू गा” यह तुम्हारा निचय कदापि टिक नहीं सकता। 
जीवमात्र प्रकृतिके दास हैं | इच्छा न करने पर भी तुम्हारी क्षत्रिय-प्रकृति तुमको 
युद्धम नियुक्त करेगी ही । 'मुझे झात्मदर्शनकी आवश्यकता नहीं है, मैं याग-यज्ञ. 
ब्रत-नियमादिके द्वारा स्वर्गादि प्राप्त करूंगा, आत्मदर्शनमें जो झंझट उठानी 
पड़ती है उसको सहनेके लिए मैं तैयार नहीं हैँ यह सब कहनेसे काम न' चलेगा । 
वारम्वार जन्म-मृत्युका दुःख देखकर और 'जिविध क्लेश, ताप और विरहकी 
ज्वालामें दग्ध होकर आत्मानुसन्धानके लिए हम एक न एक दिन बाध्य हो ही 
जायेंगे। जिन्होंने जन्मजभ्मान्तरके संस्कार-वश रजः सत्त्व-मिश्रित स्वभाव प्राप्त 
किया है, वे एकान्तिक रूपसे आसक्त-चित्त होकर संसार लेकर नहीं रह सकते | 
उनकी अपनी प्रकृति ही,आत्मजिज्ञासाके लिए उनको व्याकुल कर डालेगी । इस 
लिए श्रात्मज्ञीनकी प्राप्तिकी चेष्टा या युद्ध करना जो तुम्हारे लिये स्वाभाविक 
है, उसको न करनेकी बात क्यों कहते हो ? तुम क्रिया करो, परन्तु इतना विचार 
रखो कि क्रियामें तुम्हारी फलाकाड़ क्षा न रहै, तभी तुम कुशलतापूर्वक प्रकृतिको 
बशमें कर सकोगे । इस समय जिसे ग्रसाध्य' समते हो, क्रियाके अभ्यासमें सतत 
सचेष्ट रहने पर (जो तुम्हारे लिये स्वाभाविक है) तुम एक दिन ऐसी अवस्था 
प्राप्त करोगे जब तुमको इसके लिए विशेष उद्योग नहीं करना पड़ेगा।। तुम्हारा 
स्वभाव अपने आप परिवर्तित हो जायगा । क्षत्रिय-स्वभाव होनेके कारण तुमको 
सदा क्रिया ही करनी पड़ेगी और तुम कभी स्थिर और न्िदचल न हो सकोगे ऐसी 
बात नहीं है। परन्तु इस समय अकर्मण्य होकर बैठ जाने और क्रियाकी चेष्टा 
छोड़ देनेसे काम ने चलेगा। तुम्हारा स्वभाव ही तुमको क्रिया कराकर छोड़ेगा | 
तुम्हारा क्षत्रिय-स्वभाव है, तुम ब्राह्मणके समान शान्त भावमें ध्यान-सरन होकर 
नहीं रह सकोगे। इस समय यदि क्रियारूपी युद्धको कु होकर बैठ. जाझो | 
ल्लो भी तुम चुप रह नहीं सकते । यदि तुम शूद्र होते तो ऊँघते रहते, वेश्य होते 
तो चाना प्रकारको लाभ-हानिका हिंसाब-किताव करते, परन्तु' bn तोः ०7 5 
लुमः यदि चुप होकर बैठ भी जाओ तो तुम्हारा मतत क्रिया करनेके लिए व्यग्र हो 
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ठेगा अपनी प्रकृतिके अनुसार काम करो। क्षत्रिय-स्वभावमें बीच- 
बीचमें आ झौर स्थिर भाव आता हैं, इसी कारण उस अवस्थाके प्रति 
तुम्हें लोभ है, परन्तु अभी तो तुम अधिक देर तक परावस्थामें रह नहीं प 
इसके लिए तुम्हारे मनमें क्लेश होना भी स्वाभाविक है, परन्तु क्रिया (युद्ध) 
बिना जब इस क्लेशके उपशमकी भरौर'कोई झौषध नहीं है, तब क्रियाके अतिरिक्त 
दूसरा उपाय ही कया है । यदि हठ करके क्रिया नहीं करते हो तो जन्म-मरणके 
हाथसे केसे वचोगे । जन्म-मरणके अशेष क्लेशको भोगकर एक दिन अपने आप ही 
क्रिया करनेके लिए श्रीगुरुके समीप जाकर खड़े हो जाओगे । गुरु ही लक्ष्यभेदका 
साधन बताकर शिष्यको कृतार्थं करते है, परन्तु प्रकृत शिष्य होना चाहिए ॥५६॥ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कर्त नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
्रन्वय--कोन्तेय (हे कौन्तेय ! ) मोहात्‌ (मोहवश होकर) यत्‌ कत्तु न ` 
इच्छसि (जो करना नहीं चाहते हो) स्वभावजेन (स्वभावजात) स्वेन कर्मणा 
(अपने कमंद्वारा) निबद्धः (तुम थाबद्ध हो) [श्रतएव] अवशः झपि (अवश 
होकर भी) तत्‌ करिष्यसि (वह करोगे) ।।६०।। क 
श्रीघर -किञ्च--स्वभावजेनेति । स्वभावः क्षत्तियत्वे हेतुः पूवं कर्मंसंस्कारः तस्मात्‌ 
जातेन स्वीयेन कर्मणा--शौर्यािना पूर्वोक्तेन निबद्ध:-यस्त्रितः, त्वं मोहात्‌ यत्‌ कम>-युद्ध- 
लक्षणं- कर्तन इच्छसि, प्रवशः सन्‌ तत्‌ कर्म करिष्यसि एव ॥६०॥ 
झनुवाद-[और भी कहते हैं]-स्वभाव अर्थात्‌ क्षत्रियत्वके हेतु पूर्व 
कर्मोके संस्कारसे उत्पन्न शोर्यादिक द्वारा तुम नियन्त्रित हो। इस समय.मोह्वश 
जिस युद्धरूप कमंको करनेको इच्छा नहीं करते हो, पश्चात्‌ अवश होकर उस 
कमको तुम्हें करना ही पड़ेगा ॥६०॥। पे 
झाध्यात्मिक व्बाख्या-म्रपना अपना आत्मा अपने अपने कर्ममें ही निःशेष रूपसे 
बद्ध है, जेसे तुम ब्रह्ममें रहते हो तो ब्रह्ममें जाप्नोगे, झन्य दिशामें ग्रासक्तिपुवंक दृष्टि करते 
हो तो वहीं जाझोंगे--तुम भली प्रकार क्रिया करो, भला फल पाग्नोगे, यदि कदाचित्‌ मोहसे 
करते हो भ्रन्य वस्तुमें प्रासक्तिपूर्वक दृष्टि करके रहते हो ग्रात्ममें नहीं रहते हो-पश्चात्‌ जन्म- 
मृत्युका दुःख भोग कर शास्तियुक्त होकर यह क्रिया करनेके लिए बाधित होगे--क्योंकि 
इसके सिवा भ्रन्य गति नहीं है ।--जीव पूवंजन्मके संस्कारोंसे उत्पन्न स्वभावके द्वारा 
प्णंरूपसे आबद्ध है । प्रकृतिके इस वेष्टनको उल्लंघन करनेकी क्षमता किसीमें नहीं 
है । जीवत्व जहाँ है वहाँ वह स्वाधीन नहीं हैं, प्रकृतिके अधीन है। श्रपने निज 
स्वरूपमें वह सदा मुक्त होता है, वहाँ प्रकृति नहीं होती । ्रात्माके स्वरूपमें कभी 
दाग नहीं लगता, वह सदा ही स्वतन्त्र है, प्रकृति परतन्त्र नहीं है। परन्तु लाल 
र्भके काँचके पात्रमें जेस जल लाल दिखता है, उसी प्रकार प्रकृतिके भीतरसे 
आत्माको देखने पर अर्थात्‌ जीवभावमें प्रकृतिक गुणसे भ्रात्मा लिप्त जान पड़ता 
है। उसको अन्यथाकरनेका कोई उपाय नहीं है । जब साधक क्रिया करके क्रियाकी 


` परावस्थाको प्राप्त होता है अर्थात्‌ मन जब शरीर, प्राण, बुद्धि और इन्द्रियोंके | 
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झतीत होकर भ्रात्मस्वरूपमें अवस्थित होता है, तब वहाँ ब्रह्मके अतिरिक्त और 
कुछ अनुभव नहीं होता, प्रकृति भी नहीं रहती आर प्रकृतिका भ्रनुभव भी नहीं 
रहता । उस समय प्रकृतिके रहने पर भी आत्माके साथ उसका योग न रहनेके 
कारण प्रकृतिका कर्य आत्मामें ग्रध्यासित नहीं होता । प्रकृतिमुक्त आत्माके उपर 
प्रकृतिका कोई कत्तृत्व नहीं रह जाता ॥मैं मुक्ति प्राप्त करू गा, यह कहने-मात्रसे 
मुक्ति न होंगी । मैं बढ़ रहूंगा, यह कहने-मात्रसे मैं बद्ध नहीं रह सकता । पूर्व 
पूर्वे कमं-संर्कारोंके वश जिसको जैसा ज्ञान होता है, उसकी निष्ठा या कमं-चेष्टा 
भी तद्रूप ही होती है। जिसको ज्ञान-वैराग्यक संस्कार हैं, वहु, साधनाकी ओर 
मुक्तिक मागेमें चलेगा ही । उसको सामयिक इच्छा-अनिच्छाके ऊपर यह निर्भर 
नहीं करता । सबका स्वभाव अपने अपने कमंके अनुसार गठित होता है। स्वभाव 
को कोई प्रतिक्रम नहीं कर सकता । यदि कहो किं,जीवकी स्वाधीनता तब कहाँ 
रही, तो इसका उत्तर यह है*जीवभावमें जीवको स्वाधीनता नहीं होती । सारे 
जीव अपने अपने कमसे उत्पन्न प्रकृतिके द्वारा आबद्ध हैं, अतः जीवभाव रहते 
जीवको स्वाधीनता नहीं है। परन्तु जीवके जीवत्वको छुड़ानेका उपाय हैं। जीव 
स्व-स्वरूपमें शुद्ध चैतन्य, निष्क्रिय झौर निरूपाधिक है । वह प्रकृतिके कर्मको 
भ्रङ्गीकार करके आबद्ध होता है। प्रकृति अपना कमं करेगी, परन्तु उस अवस्थामें 
भी झात्मा उसमें लिएत नहीं होता-यह समभ लेने पर ही जीवका स्वरूपमें 
आवस्थान होता है। ७ र 
मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो, मुखत्वात्पुथकत्वेनः नैवास्ति वस्तु । 
चिदाभासको घ्रीषु जीवोऽपि तद्वत्‌, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 
_ यथा दर्पणाभार्व झाभासहानो, मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम्‌ | 
तथा धीवियोगे निराभासको यः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा॥-शंकर। 
दपंणतें दृश्यमान मुखप्रतिबिम्ब जैसे प्रकृत मुखसे पृथक्‌ वस्तु नहीं है, उसी - 
प्रकार बुद्धि-दर्पणमें आत्मप्र तिबिम्ब-स्वरूप आभास जिसे जीव-नामसे पुकारते हैं. 
वह भी परमात्मासे पृथक्‌ नहीं है। वह नित्य बोघःस्वरूप आत्मा ही मैं हूँ। 
जैसे दर्पणका अभाव होने पर प्रतिबिम्बकाईभ्रमावं होता है, तव एक मात्र 
कल्पनाहीन मुख विद्यमान रहता हैं, उसी प्रकार बुदधिरूप दर्पणके अभावमें जो 
प्रतिबिम्बशुन्य या आभासहीन होकर विद्यमान रहता है, वह नित्य बोध-स्वरूप 
गात्मा ही मैं हूं । , 
ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृतिके गुण तथा उसके कर्म-समू हको आत्मा 
सदा शासन करता रहे । प्रकृतिके गुणोंके अनुसार कमं होगें ही परन्तु आत्मा _ 
उससे कभी लिप्त नहीं होता--यह जान लेने पर ही आतमा प्रकृतिके बन्धतसे | 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है। _, FE 
जब पूर्वाभ्यासके वश जोव विषयोंमें आसक्त दृष्टि रखता है, तब उसको 
 कष्टभोग करना भी झनिवायें हो जाता हैँ। कष्टभोग करके जीव जब कष्टमोगासे 
_ परित्राण चाहता है, तब उसका लक्ष्य साघनाकी ओर होता है ! जन्म स र्‌ 
कष्ट देखकर जोवको अपनी प्रकृति हो मुक्ति प्राप्त करनेका मांग खोड | 
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होती है । इसीसे सद्गुरु कहते हैं कि यदि अभीसे अच्छी तरह क्रियाके भ्भ्यासमें 
मन लगाओ तो तुम्हारी मुक्तिका मार्ग परिष्कृत हो उठेगा। यदि अ्ालस्य या 
प्रमादवज् क्रिया करना कष्टकर समझते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुमको अब 
भी बहुत कष्टभोग करना पड़ेगा । परन्तु उन सब दु खों और कष्टोंको भोगनेके 
बहद तुम्हारा चित्त उससे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए स्वतः उद्योगी होगा । जो 
पस्चात्‌ करना ही पड़ेगा उसका अभीस अनुष्ठान करो, इससे ही कल्याणकी 
प्राप्ति होगी 7६०।।* $ ड 

(जीव ईश्वराधीन है, अन्तर्यामी परमेश्‍वर ही परिचालक हैं) 


ईझ्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 
आयन्‌ संभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया ॥६१॥ 
ग्रन्वय-अर्जुन (हे अन ! ) ईश्वरः (परमेश्वर) मायया (मायाशक्तिके 
द्वारा) यन्त्रारूढानि [इव] (यन्त्रारूढ़ पुत्तलिकाके समान) सर्वभूतानि (सव 
भुतोंको) आमयन्‌ (भ्रमण कराकर) सर्वेभूतानां हृदेशे (सब जीवोंके हृदय- 
देशमें ) तिष्ठति (धिष्ठित रहते हैं) ।६१॥ 
श्रीधर --तदेवं इलोकद्येन सांख्यादिमतेन प्रकृतिपारतन्त््यं स्वभावपारतन्त्यं कर्म- 
पारतन्त्र्यं चोक्तम्‌ । इदानीं स्वमतमाह-ईदहवर इति-द्वाम्याम्‌ । सर्वभूतानां हृदयमध्ये ईइवर:-- 
्तर्यामी तिष्ठति । कि कुर्वन्‌ ? सर्वाणि भूतानि मायया-निजसक्त्या भ्रामयन्‌ तत्तत्‌ 
कमसु प्वत्तंयन्‌ । यथा दगरुयन्त्म ˆ ्राख्ड़ाति कृत्रिमाणि भूतानि सूत्रधारो लोके ञ्रामयति 
तद्वत्‌ इत्यर्थः । यद्वा यन्त्राणि-शरीराणि झ्ारूढ़ानि भूतानि-देहा सिमानिन: जीवान्‌, ्रामयन्‌ 
इत्यथः । तथा च क्‍वेताइवतराणां मन्त्रः - 
“एको देवः सर्वे भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्त रात्मा। 
कर्माध्यक्षः सब्रंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणदच”” इति । 


* झात्माके ऊपर प्रकृतिका कत्त त्व किसी कालमें भी नहीं हो सकता । गात्मा 
प्रकृतिके कार्यमें कभी लिप्त नहीं होता। परन्तु जेसे कोई साधु पुरुष किसी उद्देश्यके वश 
नहीं, केवल खेलके बहाने चोरी करते हैं और उस समय यदि उनको शान्तिरक्षक पकड़ लेते 
हैं तो वह पकड़े जाते हैं परन्तु उस भ्रवस्थामें भी वह कर्म उनको लिप्त नहीं कर सकता, 
क्योंकि उस कर्मके प्रति उनकी श्रासक्ति नहीं थी, चौर्यकमं एक खेल-मात्र था । इसी कारण 
यह नहीं हो सकता कि वह प्रकृति-परतन्त्र हो जाय शुद्ध श्रात्माके विषयमें बन्धन और 
मुक्ति कुछ भी चिन्तनीय नहीं है, क्योंकि प्रकृतिसि वह सदा मुक्त होता है। परन्तु जहाँ 
प्रकृतिकी वश्यता है वहाँ जीवको प्रकृतिके वशमें अवश होकर ही कमं करना पड़ता है। 
सांख्यमतके अनुसार प्रकृति ही कमं कराती है। वेदान्तके मतसे ईश्वर मायाके द्वारा सब 

कर्माको करनेकी प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रतएव अवश होकर जीवको स्वभावके वशीभूत 


रहना पड़ता है या ईस्वरेच्छाक्ा प्रनुसरण - करना पड़ता है। क्रिपाकी परावस्थामें प्रक्ति . 


पृथक्‌ हो जाती है ग्रथवा ईश्वर भ्रपनी मायाका संहरण कर लेते हैं। स्थूल रूपमें यह एक 


ही बात है। प्रतिके पृथक्‌ हो जाने पर उसमें कमं करनेका सामथ्यं नहीं रहता, तब प्रकृतिका ' 


रहना या न रहना समान हो जाता है। 
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, भन्तर्यामित्राह्मणज्च--.."य ग्रात्मनि तिष्ठन्‌ गरात्मानम्‌ भ्रन्तरों यमयति, यम्‌ झात्मा 
न वेद, यस्य तमा शरीरम्‌, एष ते ब्रन्तर्याम्यमृतः'' इत्यादि । (बृहदारण्यक्‌ ) ॥६१॥ 
ग्नुवाद-[ इस प्रकार दो इलोकोंमें साँख्यादि मतसे जीवका प्रकृति-पार- 
तन्त्र, स्वभाव-पारतन्त्र्य तथा कमंपारतन्त्र्य कथित हुआ । अब दो इलोकोंमें 
अपना मत कहते हैँ]-सव भूतोंके हृदयमें अन्तर्यामी ईञ्वर रहते हैं। वे सारे 
भूतोंको माया द्वारा अर्थात्‌ स्वशक्तिके प्रैभावसे उनके कमामें उसी प्रकार प्रवतित 
करते रहते हैं जैसे सूत्रधार दारुयन्त्रमें आरूढ़ कृत्रिम भूतोंको भ्रमण कराता है। 
इसके प्रमाणमें शवेताइवतर-उपनिषदका मन्त्र है-परमात्मा सव भूतोंमें गुढ्भावसे 
स्थित हैं, वह सर्वव्यापी तथा सब भूतोंके अन्तरात्मा हैं। वह कर्माध्यक्ष या सब 
कर्मोका नियन्ता तथा भूतोंका अधिवास अर्थात्‌ ्धिष्ठान-स्वरूप हैँ । वह साक्षी 
अर्थात्‌ द्रष्टा और चेतयिता हैं तथा केवल अर्थात्‌ निरुपाधिक झौर निर्गण अर्थात्‌ 
गुणातीत हैं । अन्तर्यामि-ब्राह्मुणमें लिखा है-जो बुद्धिमें अवस्थित होकर बुद्धिको 
परिचालित कर रहा है तथापि बुद्धि जिसको नहीं जान सकती, बुद्धि जिसका 
शरीर अर्थात्‌ उपाधि है, वही तुम्हारा आत्मा, अन्तर्यामी और अमृत है ।६१॥। 
ाध्यात्मिक व्याख्या--ईश्वर क्रियाकी परावस्थामें हृदयमें सब मूतोंमें स्थित हैं, 
चर और श्रचरमें ब्रह्मस्त्ररूपमें, इड़ा-पिङ्गला सुषुम्ना-स्वरूप यन्त्रके द्वारा सब भूतोंको 
अर्थात्‌ जो हो गये हैं और जो होंगे उनमें ्रावृत होकर--आरूढ़ अर्थात्‌ ग्रन्य जो वस्तुतः 
मिथ्या है उसको सत्यज्ञान करके--भ्रमण--माया अर्थात्‌, ग्रास क्ति पूर्वक दृष्टि करता है ।-- 
प्रकृतिकी प्रेरणासे जीवको नित्यप्रति कर्मचक्रमें घूमना पड़ता है तथा उसके फल- 
स्वरूप नाना योनियोंमें जन्म-ग्रहण करना पड़ता है। इच्छा न रहते हुए भी 
जीवको प्रकृतिके वशामें प्रडकर जन्म-मृत्युके चक्रमे वारम्वार घूमना पड़ता हैं। 
बद्ध जीवको ग्रात्मस्वातन्त्र्य नहीं हो सकता । तब फिर उपाय क्या है ? क्या 
जीव की मुक्ति नहीं हो सकती ?-नहीं, ऐसी बात नहीं है । जीव मुक्ति प्राप्त 
करता है तथा मुक्ति प्राप्त करने पर जीवका प्रकृति-पारतन्त्र्य छूट जाता है। 
अनादिकमके वश या जिस कारणसे हो जीवने प्रकृतिकी अधीनता स्वीकार की 
है । वेद और अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि जीव यदि सचेष्ट हो तो इस ग्रधीनताके 
जालसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है | जीव बद्ध है, इसी कारण उसमें मुक्त होनेकी 
इच्छा भी स्वाभाविक है। भगवान्‌ या परमात्मा सब ्वस्थाओंमें प्रकृतिके 
अधीश्वर हैं, वह कभी प्रकृतिके अधीन नहीं हैं। जीव भी उसी परमात्माका अंश 
है । जबतक जीव परमात्मासे भ्रपनेको स्वतन्त्ररूपमें देखता है तबतक वह बद्ध है, 
तवतक प्रकृतिकी वश्यता उसको स्वीकार करनी ही पड़ती है। जब वह ज्ञान | 
प्राप्त करता है या अपने स्वरूपसे अवगत होता है तब उसकी प्रकृति-परतन्त्रताकी 


आवस्था समाप्त हो जाती है। चेतन जीव केसे मायाके वश हो जाता ह यहाँ 7. 


झति रहस्यमय व्यापार है ! अध्यात्म शास्त्रने चित्तकों ही मायाका नाभिदे 


कल्पित किया है। नि अवरुद्ध होने पर मायाका खेल भी बन्द हो जाता... 
* है । अनात्मविषुयमें आत्मबुद्धि और झात्मविषयमें अनात्मबुद्धि उत्पन्न करना ही 


मायाका कार्य है। यह माया ही विष्णु-बाक्ति या भगवानुकी कार्य-डशादनशत्ति 


Ee 
है 
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| कक्तिकी शरण लेने पर जीव मृत्युरूप संसार-सिन्धुको पार कर सकता 
हे । आला अभिन्न हैं। विष्णुमाया और विष्णुशक्ति एक ही बात 
है । विष्ण और माया अङ्गाज्ञीभावमें जड़ित हैं। मायामिश्चित चैतन्य ही 
नारायण या नारायणी हैं । तन्त्रने इसको ही महामाया कहा है, वेद इसीको मुख्य 
प्राण कहता है, योगीलोग इसीको स्थिर प्राण कहते हैं मार्थाका कार्य यह देह 
है । इस देहका अवलम्बन करके ही जीवंका आवागमन चलता हैं। यही मायाका 
खेल है । मनुष्य-देह (प्रकृति) जिस प्रकार निर्मित हुई है तथा जीव देहके भीतर 
प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हुआ है, उसको ठीक ठीक जान लेने पर ही जीव 
उससे मुक्ति प्राप्तं कर सकता है, इस प्रकारकी व्ववस्था करके ही देहकी रचना 


हुई है । विविध नाड़्योंके द्वारा ध्राणकी गति होने पर मन उन्मत्तके समान , 


संसार-चक्रमें परिभ्रमण करता है, उसको रोकनेका एकमात्र उपाय र प्राणको 
स्थिर करना । महाभारतके शान्तिपर्वमें लिखा है कि “मनुष्यकी देह वातादि- 
वाहिनी दस नाड़ियाँ हैं । वे पञ्च इन्द्रियोंके गुण द्वारा परिचालित होती हैं। 
अन्यान्य सहस्त्र सहस्त्र सूक्ष्म नाड़ियाँ इन दस नाड़ियोंकों ग्राश्रय करके शरीरमें 
फैली हुई हैं । सारी नदियाँ जैसे यथा समय समुद्रको परिवद्धित करती हैं, उसी 
प्रकार ये सारी शिराएँ देहकी वृद्धि करती हैं । मनुष्यके हृदयमें मनोवहा नामकी 
. एक शिरा है, यह शिरा उसके सारे शरीरसे संद्धूल्पज शुक्रको ग्रहण करके उपस्थके 
सामने ला देती है । सकंगात्रव्यापिनी अन्यान्य शिराएँ इस “शिरासे बाहर निकल 
कर तैजस गुणको वईन करते हुए चक्षुकी दर्शन क्रिया सम्पादन करती हैं। 
न्थनदण्डके द्वारा जैसे दुरधके भीतरसे घृत मथित होता है उसी प्रकार सङ्कुल्पज 
स्त्रीदशेन आदिके द्वारा शुक्र उत्तेजित हो जाता है। स्वप्नास्वथामें स्त्रीसङ्भके 
न रहते हुए भी मन जैसे सद्धुल्पज अनुरागको प्राप्त होता है, उसी भ्रकार इस 
अवस्थामें मनोवहा नाड़ी भी देहसे सङ्कूल्पज शुक्रको निकाल देती है।” इससे 
देखा जाता है कि नाड़ी-मुखमें ही वाह्य प्रवृत्ति स्फुरित होकर इस गुणमयी संसार- 
लीलाको चलाती है। इसके निरोधका कया उपाय है? यह भी शान्तिप्वके 
उपयुक्त स्थानमें इस प्रकार उल्लिखित है-“बाह्म-प्रवृत्ति-शुन्य महात्मागण योगके 
बलसे क्रमशः गुणका साम्य प्राप्तकर ग्रन्तकालमें सत्यलोक प्रदान करने वाले 
सुषुम्ना-मार्गके प्रति प्राणको प्रेरित करके मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। मनके 
विश्वात्मक होने पर ही ज्ञानका उदय होता है। तब सारे विषय स्वप्नवत्‌ प्रति- 
भात होते हैं तथा मन भी प्रकाशशाली, वासनाविहीन, मन्त्रसिद्ध और सर्वेशक्ति- 
सम्पन्न हो जाता है।” बोगक्रियाके ग्भ्यासके फलसे बाह्य सङ्कल्पादिके अवरुद्ध 
होने पर क्रियाकी परावस्थामें हृदयमें जो एक प्रकारकी स्थितिका बोध होता है, 
वही ईशनशील या ईझ्वरभाव हैं। योगी इस अवस्थाको प्राप्तर्कर समझ सकते 
हैं कि जगतूका नियन्ता कोन है तथा किसकी शक्तिसे यह जगत चल रहा है। 
तभी यह समभमें आता है कि-- 
जगत्त्वं जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः। ` 
त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ।”-्र्ध्यात्मरामायण्‌।” 
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° देहके भीतर रहनेवाले उस ईद्वरको कैसे जाज़ेंगें? जिसके कटाक्षपातसे 
जगत्‌ चल रहा है, वह जगत्‌॒का शासक या ईइवर सबके हृदयदेशमें सर्वदा विराज 
रहा है। उसको जाननेका उपाय यह है कि मूलाधारादि पञ्च चक्र भेद करके 
मेरुदण्डके मध्यभागमें जोः सुषुम्ना-नाड़ी प्रवाहित होती है उस सुषुम्ना-नाड़ीके 
भीतर एक ब्रह्म-नाड़ी वत्तंमान है, उसके भीतर जो शक्ति या ब्रह्माकाश रहता है 
वही सर्वंशक्ति-सम्पन्न ईश्वर है । उसीके शासनमें पञ्चतत्व-मन-इन्द्रियादि भूत- 
समूह सुव-स्व करममें प्रवृत्त रहते हैं। उसकै बिना पञ्चतत्त्व कमेमें समर्थं नहीं हो 
सकते । « र ५ है 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः , 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥कठ उप० । 
प्र णशञक्तिके रूपमें प्रकाशित जगरकारण ब्रह्मके नियमसे बाध्य होकर अग्नि 
प्रज्वलित हो रही है, इसीके भयसे तपन उत्ताप दे रहा है और इसके ही भयसे 
इन्द्र, वायु और मृत्यु स्व-स्वक्कायमें दौड़ रहे हैं । आध्यात्मिक भावसे देखने पर 
ज्ञात होता है कि प्राणशक्तिके शासनसे किति, अप्‌, -तैज, मरुत, व्योम या मेरु- 
दण्डके भीतर पञ्चचक्रस्थ शक्तियाँ स्व-स्वकायेमें नियुक्त रहती हैं। महाश्राण या 
ब्रह्माकाश सवंत्र अर्थात्‌ मूलाधारादि पञ्चभ्ूतमय स्थानों में लक्षित हो सकता है, 
परन्तु प्रधानतः. आज्ञाचत्रमें ही वह प्रकाशित है । इन चक्रोंके हुदेशमें अर्थात्‌ 
मध्यस्थलमें कूटस्थ-जूयोति निर्वात स्थानमें प्रदीपसिखाके समान प्रज्वलित रहती 
है । प्रत्येक चक्रका कूटस्थ आज्ञाचत्रस्थ कूटस्थके क्राथ सम॒सूत्रभावमें मिलित है, 
मानो सब चक्रोंमें आज्ञाचक्रकी ज्योति ही दीप्यमान रहती हैं। इस कारण एक 
ाज्ञाचक्रमें लक्ष्य रखने पर समस्त-चक्रस्थ कूट्स्थोंके प्रति लक्ष्य हो जाता है। 


श 


इस ग्ाज्ञाचक्रस्थ क्टस्थमें लक्ष्य करने पर सर्व-भूतस्थित (सवे-चक्रके अन्तर्गेत) 
्रह्मनोड़ीके भीतरसे गमनागमन होता है। तभी सर्वतोभावेन उनके शरणापन्च 
हो सकते हूं । यही बात अगले इलोकमें बतलावेंगे । 
क्रियाकी परावस्थामें स्थिति ही विष्णुपद है। उसमें स्थित होने पर ध्रुव 
विशवास होता है, सदा चन्द्र के समान ज्योत्स्ना देखी जाती है। सुक्ष्म वायु 
(अनिल) सदा सुषुम्नामें रहती हैं तथा प्रत्यूषके समान प्रकाश अनुभूत होता है। 
उस प्रकाशमें जो इच्छा की जाती है सब दीख पड़ता है-ज्योतिःस्वरूप अग्नि 
` दीख पड़ती है सू्येस्वरूप कूटस्थ देखनेमें आता है और कूटस्थमें नक्षत्र, नक्षत्रमें 
गुहा तथा गुहामध्यस्थ आआकारमें स्थित त्रिभूवन दीख पड़ता है। प्रत्येक मनुष्यके 
शरीरके भीतर मूलाधारमें कुल कुण्डलिनी-शक्ति सुषुप्त रहती है । यही सुषुम्नामें 
रहनेवाली शक्ति है । क्रियाके द्वारा इस शक्तिके जाग्रत होने पर साधक मेरुदण्ड 
स्थित अति सूषषमरूप पञ्चंतत्त्वमें प्रवेश करनेकी क्षमता भ्राप्त करता है । ह a 
स्थितिसे ही “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” जान पड़ता है। तब और कोई आवरण तही | 
रहता, प्रतएव भीतर-बाहर सव एक हो जाता है । सुषुम्तामें रहते रहते क्रियाकी | 
. प्रावस्थामें मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त प्राण सर्वदा अवरुद्ध रहता है। तब प्राण | 
, का वाम, दक्षिण और मध्य स्रोत एक हो जानेके कारण कुलकुण्डलिनी आत्म | 
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स्वरूपमें सर्वव्यापक हो जाती है, तव एक ब्रह्मके सिवा और कुछ भी नहीं रहता, 


इसलिए वहाँ कत्तंव्याकत्तंव्य नहीं रहता । इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिए क्रिया 
करना उचित है | क्रिया किये बिना प्राणकी अचल या स्थिर भ्रवस्था समभमें नहीं 
झाती । पञ्च प्राणोंका प्राणरूप मुख्य प्राण ही कटस्थ है । 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 
खं वायु््योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ मुण्डक० ॥ 
इस मुख्य प्राणसे ही प्राण, अपार्न ग्रादि पञ्च प्राणोंकोईउत्पत्ति होती है। 
सङ्कल्प द्वारा चञ्चल होते ही मुख्य प्राण विभिन्न प्राणोंके रूपमें मन, इन्द्रिय और 
देहादिके भीतर शक्ति-विस्तार करता है। ये पञ्च प्राण स्थिर होने पर मुख्य 
प्राणके साथ एक हो जाते हैं, तब मन भी स्थिर होकर अमन बन जाता है, वही 
ब्रह्म पद है। हृदयस्थ वायु ही जीवका बल या जीवन है। वही स्थान-स्थानमें 
रहकर विभिन्न नाम धारण करती है। क्रिया द्वारा प्राणको स्थिर कर लेने पर 
प्राण और उसके साथ मन स्थिर हो जाता हैं तथा अनेक जन्मोंके संस्कारोंके वश 
जो वासना-बीज संडू:ल्परूपसे हृदयमें बिद्यमान रहता है, वह नष्ट हो जाता है। 
उससे जीव मुक्ति प्राप्त करता है- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
ग्रथ मर््तोऽगृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥-- कठ० उप० 
जो मन लगाकर क्रिया करते हैं और क्रिया द्वारा क्रियाकी परावस्थामें 
गमन करते हैं, उनको पहले तृतीय नेत्ररूप कूटस्थकी प्राप्ति होती है। उस तृतीय 
नेत्रको प्राप्तकर वे शिवरूप हो जाते हैं, पश्चात्‌ कूटस्थमें स्थिर होकर रहते 
रहते वे विष्णुरूप हो जाते हैं और कुण्डलिनी मूलाधारमें जाग उठती है। 
जो यतनधूर्वेक रौर कष्ट सहन करके क्रिया}करते रहते हैं उनको यह अपूर्व 
अवस्था प्राप्त हो सकती है। पहले जो कामनाएँ अन्तःकरणको आश्रय किये 
रहती थीं, वे गाप ही विनष्ट हो जाती हैं तदनन्दर वे जलवत्‌ घृत परन्तु दुग्धके 
समान सुस्वादु अमृतका क्रियाकी परावस्थामें पान करते हैं। भ्रमृतरूप सुरापान 
करके वे भ्रमर पदको प्राप्त होते हैं भ्र्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाते हैं। तब प्रकृति 
और पुरुष परम ब्रह्म पदमें लीन हो जाते हैं। इस स्थितिक द्वारा ““सर्व ब्रह्ममयं 
उ हो जाता है र तब हार क 'करके प्राणकी गति होती है, उस समय 
प्राणमें चाञ्चल्य नः T, रकल्पना नहीं रः गहु्शेन- 
भन तिहि र मनको परिकल्पना नहीं रहती, भ्रतएव जगहर्शन 
भगवान्‌ जो श्रव्यक्तरूपसे चराचर स्ंभूतोंमें व्याप्त रहते हैं, उसका अनु- 
भव क्रियाकी परावस्थामें होता है । यह स्थिति सव॑दा विद्यमान ह है, परन्तु 
इडा-पिङ्गला-सुषुम्तारूप त्रिगुण-यन्त्रमें प्राणको गति होने पर वह्‌ ,अव्यक्त स्थिर 
भाव अनुभवमें नहीं आता । न्रिगुणमें आरूढ़ होने पर लक्ष्य बहिमंख होनेके 
कारण वह स्थिर अव्यक्तावस्था जीवरूपमें परिणत हो जाती है। इस जौवभावके 


वश श्रसत्य जगत्यपञ्च सत्यवत्‌ जान पड़ता है। उसमें झासक्ति होनेसे वारंवार _ 
जन्म-भृत्युलूप भवञ्नमण निवृत्त नहीं होता । कियाकी प्रावस्थामें जब स्वरूपमें ` 
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गवस्थान होता है, तब समस्त व्यक्त भाव अव्यक्त सत्तामें लीन हो जाता है। 

ज़ीवका शरीर ही यन्त्र है। जब जीव स्वस्थानसे च्युत होता है तभी माया 
उसको झाक्रान्त करती है, तभी जीवको भ्रम पैदा होता.है और देहमें मिमान 
होता है। इस शरीरको मैंश्या मेरा कहकर स्वीकार करना ही यन्त्रारू ढ़ होना है। 
प्रकृतिको अतिकम कुरना जीवके लिए दुःसाध्य होने पर भी असाध्य नहीं है । 
भगवान्‌ जैसे प्रकृतिके साक्षीमात्र हैं, उसी प्रकार साधकको भी प्रकृतिका द्रष्टा- 
मात्र होना पड़ेगा । द्रष्टारूपमें स्थित होनें पर ही मायाका अतिक्रमण कर सकते 
हं । क्रियाकी परावस्थाके समय सव बन्धन छिन्न हो जाते हैं, तव. मायाका कार्ये 
स्थिर रूपमें देखा जाता है और मायासे मोहित नहीं होना पड़ता | जिसके द्वारा 
जगतूके जीव भ्रविरत संसारचक्रमें घूमते हैं वही माया है। यह माया भगवानके 
स्वरूपके नीचे है, माया स्वरूपको स्पर्श नहीं कर सकती । ''सदा निरस्त-कुह- 
कम्‌”--वहाँ केवल आत्मा है और कुछ नहीं । ब्रह्मका “एकोऽहं , बहु स्याम्‌ यह 
सङ्कल्प ही माया या भगवदिच्छा है। दोनों ओर दर्पण रखकर अपनेको देखने पर 
जैसे एकके ही असंख्य प्रतिबिम्व देखे जाते हैं वैसे ही ब्रैह्यका संकल्प ही माया- 
दर्पण है, वही उसकी अघटन-घटन-पटीयसी शक्ति है, उसीसे ब्रह्म अपनेको बहु 
रूपोंमें अवलोकन करता है। “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" यही मानो उसकी 
सृष्टि है तथा इन सृष्ट पदार्थोमें उसका भ्रनुप्रवेश है । जबतक मायादपंण रहेगा 
तबृतक एक आत्मा ग्रनन्त दृश्य पदार्थरूपमें परिदृष्ट होगा । इस मायाको कोई 
जगब्-लीलाका कारण कहता है [और कोई ईशवरक़ी शक्ति बतलाता है। यह 
माया अचिन्त्य है, यह है या नहीं, इस विषयमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता । 
मायाका स्वरूप यह है- 

नात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ । 
सैव माया तयेवासो संसारः परिकल्प्यते ॥ 

झनस्त्मा या शरीरादिमें ग्रात्मबुडि ही माया है। उसीके द्वारा संसार 
परिकल्पित होता है। ज्ञानी कहते हैं कि समुद्रमें जैसे तरज्गें उठती हैं उसी प्रकार 
प्रमात्मामें यह विश्व कल्पित होता है। इस परिकल्पनाको ही ज्ञानी लोग 
आन्ति कहते हैं, क्योंकि परमार्थतः उसकी कोई सत्ता नहीं है “रज्जौ भुजङ्गवत्‌ 
आरन्त्या विचारे नास्ति किञ्चन”--श्रान्तिश रज्जुमें सपश्नम होता है, परन्तु 
विचार करके देखने पर श्रान्तिके दूर हो जाने पर रज्जु रज्जु ही रहती है, उसमें 
सर्पज्ञान मिथ्या जान पड़ता है। उसी प्रकार ब्रह्मविचार करने पर ब्रह्माति रिक्त 
संसार-सत्ताका कोई वोध नहीं रहता । हस्तामलकमें[लिखा हैं-- 

य एको विभाति स्वतः शुद्धवेताः प्रकाश-स्वरूपोऽपि नानेव घीषु । 
शरावोंदकस्थ यथा भानुरेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा॥-शकर। 
नाना पात्रस्थित जलमें प्रतिबिम्वित सूर्येके समान जो प्रकाश-स्वरूप पदार्थं 


'नाना बुद्धियोंमें नानारूपोसे प्रतीयमान होने पर सी शुद्ध चित्तमें एक अितीय | 


` भावमें ही प्रकाबित होता है, वह नित्य-बोध-स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ । 
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घनच्छन्नदृष्टि्घनूच्छन्नमर्क यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढ़:॥ _ 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा “शंकर । 
मेघके द्वारा ग्राच्छन्नदृष्टि मूढ़ व्यक्ति सुयंको ही मेघाच्छन्न भौर प्रभाहीन 
समक्ता है, उसी प्रकार मूढ़दृष्टिं अविवेकी पुरुषोंके “सामने जो बद्धवत्‌ प्रतीत 
होता है, वह नित्य-बोध-स्वरूप आत्मा ही मैं हुं ।॥६१। - । 
(शरणागत भाव ही मायासे परित्राण पानेका उपाय है) 
तमेव शरणं गच्छ सरवंभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ं ॥६२॥ 

प्रम्वय-+भारत (हे भारत ! ) सर्वभावेन (सर्वतोभावेन) तम्‌ एव ( उसकी 
ही) शरणं गच्छ (शरणमें जाञ्ो)। तत्प्रसादात्‌ (उसके प्रसादसे) परां शान्ति 
(परम शान्ति) शाश्वतं स्थानं (और नित्य धामको) प्राप्स्यसि (प्राप्त 
करोगे) ॥६२।। र : 

श्रीधर-- तमिति यस्मादेवं सर्वे जीवाः परमेश्वरपरतस्त्राः तरमात्‌ अहलद्धारं 
परित्यज्य सवं भावेन-सर्वात्मना, तम्‌ ईदवरमेव दारणं गरछ । ततः तस्येव प्रसाद।त्‌ पराम्‌ 
उत्कृष्टां, शान्ति स्थानञ्च-पारमेक्वरं, शाइवतं-नित्यं, प्राप्स्यसि ॥ ६२॥ 
; ्रनुवाद- [क्योंकि सरवंजीव परमेश्‍वरके परतन्त्र हैं |-अतएव अहङ्कार 
परित्याग करके सर्वान्तःकरणसे उस ईइवरकी ही शरणमें ज़ाश्रो । पश्चात्‌ उसके 
ही प्रसादसे परा शान्ति औरशाइवत नित्य स्थानको प्राप्त करोगे ॥६२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-वह जो लिगुणास्वित होकर रहता है, वही आत्मा है 
उसको ही स्मरण करो गुरुवाक्यके द्वारा क्रिया को प्राप्तकर सब वस्तुमें क्रियाकी परावस्था 
ब्रह्मको देखकर, इस प्रकार क्रिया करते करते क्रियाकी परावस्थामें रहकर श्रानन्द प्राप्त 
करते हुए जिसके परे ग्रौर कुछ नहीं है इस प्रकारके शान्तिपदको शी ही प्राप्त करोगे तथा 
बुद्धिके द्वारा स्थिर कर सकोगे कि इसके सिवा भ्रन्य कोई पथ शान्तिका नहीं है- नित्य यह 
बोध रहेगा।-जो सब झूतोंके हुदयदेशमें श्रवस्थान करते हैं, संसारके चपल सुख- 
र परित्राण पानेके लिए देह्‌, मन, प्राण, वाक्य और बुद्धि द्वारा सर्वतोभावेन 
उन्हीके शरणापन्न होना पड़ेगा तभी झनुग्रहरूप परमा शान्ति प्राप्त होगी । प्राणी 
शुभ या अशुभ जिस कार्यमें प्रवृत्त होता है उसके मूलमें ईशवरकी शक्ति विद्यमान 
रहती है । अतएव प्रवृत्ति-निवृत्तिकी ओर न देखकर जो इन सबका कारणःहै उस 
भगवानका ग्राश्रय ग्रहण करो। उनकी कृपासे ही अ्रविद्या या संसारके परपार 
अनायास ही उत्तीर्ण हो सकोगे। भगवान्‌ तुम्हारे अति सन्निकट हैं, क्योंकि वह 
तुम्हारे ग्रात्मा हैं, उनके न रहने पर तुम नहीं रह सकते । भगवान्‌ परमात्मा निज 
स्वभावमें नित्य ज्ञान-स्वरूप और ग्रानन्द-स्वरूप हैं । यदि उनके शरणापन्न हो 
जाओो तो तुम ज्ञानानन्द-सिन्धुमें निमज्जित हो जाओगे । यह नामरूपमय जगत्‌ 
भी उनसे भिन्न नहीं है। पनी प्रकृतिको स्वीकार करके निर्गुण पुरुष जब. 


त्रिगुणान्वित होता है तभी भ्रव्यक्त चित्‌-रूपसे जगत्‌-प्रपञ्च व्यक्त हो उठता है 
चिर-स्थिर ्रानन्दःसिनधुमें एक हिल्लोल या स्पन्दन आरम्भ {होता है।. 
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यह -स्पन्दनात्मकभाव ही प्राणशक्ति है। यही मायाकाका रूप है। प्राण- 
शक्तिके प्रथम विकासके समय स्पन्दन रहने पर भी वह उतना वेगयुक्त नहीं £: 
होता, इसी कारण उस समय आत्मामें स्वतः-सिद्ध ज्ञान पूर्णतः आवरणयुक्त 
नहीं होता । उस समय मध्या शुद्ध शक्तिरूपमें, विद्यारूपमें, प्रकाशित होती है, 
इसीसे उसमें अज्ञानान्‍्धकारका कुहरा घनीभूत होकर ज्ञानदृष्टिको श्रवरुद्ध नहीं 
कर सकता। सुषुम्नाके भीतर प्राणका सञ्चरण होता रहता है। परचात्‌ जब 
मायाका स्पन्दन अतिमात्रामें वेगयुक्त होकर नीचे अवतरण करता है, जब प्राण- 
शक्ति नृत्य करते करते सुषुम्ना छोड़कर इड़ा-पिङ्गलामें प्रविष्ट होती है, तब 
माया विद्यारूपको च्छन्न करके अविद्यारूपमें अपनेको,प्रकाशित करती है। तब 
प्राणमें अस्वाभाविक-रूपसे कम्पन बढ़ता है, संकल्पमय मन जाग उठता है, देहा- 
त्मबुद्धि प्रबल हो उठती है तथा चञ्चल मन द्वारा बुद्धि-दपंणमें नानात्वका प्रतिः 
बिम्ब पड़ता है। देहके साथ झआात्माका योग होने पर हृत्पिण्ड कम्पित होता हुँ 
्रौर प्राण अतिमात्रामें चञ्चत होकर इवासरूपमें बाहर गमनागमन करने लगता 
है ! यद्यपि सभी चिन्मय हैं तथापि वस्तुरूपमें वे जड़ जान पड़ते हैं । आत्मा बहिः 
मूख होकर उन सब वस्तुओंकों भोग करनेके लिए मनोवेगके रूपमें धावमान 
होता है । जीव मनके साथ सङ्कूल्पयुक्त होकर नानाप्रकारकी भोगलालसाझओंमें 
मग्न हो जाता है तथा अपने आपको भूल जाता हैं। इस अवस्थासे जीवका उद्धार 
कैसे हो, यही दयालु प्रभु गुरुरूपमें अज नको बतलाते हैं-हे अजुन, जो ब्रह्माकाश 
या ईश्वर समस्त शक्तिपुञजका मध्यबिन्दु है, जो -अमूत्तं होकर भी “स बाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः” समस्त वस्तुओंके बाहर और भीतर वत्तंमान है अर्थात्‌ ज्ञानरूपसे 
बुद्धे अभ्यन्तर तथा ज्ञामरूपसे बहिदशमें विद्यमान है, वह पूर्णं ज्ञानस्वरूप और 
जन्म-मृरणादि षड्बिकारोसे वजित है। उससे ही प्राणशक्ति, चिन्ताशक्ति, पञ्चः 
ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चक्मे स्ट्रिय और पञ्च महाभूत--आकाश (बिशुद्धाख्य) वायु 
(अनाहत )त्तेजः(मणिपूर) जल (स्वाधिष्ठान) और सवंभुतों का आधार पृथिवी 
(मूलाधार) उत्पन्न होते हैं । 
अग्निमूर्डा चक्षुषी चन्द्रसूयौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताइच वेदाः | 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
तस्मादरिनः समिधो यस्य सूर्य: सोमात्‌ पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां वह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ संप्रसूताः ॥ 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ 
गतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्‌ स्यन्दते सिन्घवः सर्वरूपाः । 
अतश्च सर्वा ओषधयो रसर्च येनेष भूतै स्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ सुण्डक। 
उस पुरुषके मस्तकसे लोक या झाकारा, दोनों चक्षुओंसे चन्द्र-सर्य, कर्णेसे | 
दिशाएँ, वागिन्द्रियसे ऋणादि वेद, प्राणसे वायु, हृदयसे यह विश्‍व और पदद्यसे 
. पृथिवी उत्पन्न हुई है। उस निविकार पुरुषसे आकाश उत्पन्न होता उ । होमकाष्ठ- 
"पी सूर्ये इस आकाशरूप प्रथम अग्निसे उत्पन्न होता है । जलमय झमृतसे मेघरूप 
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द्वितीय अग्नि तथा मेघके वृष्टिरूपमें परिणत होने पर पृथिवीसे तृतीय ्रर्नि- 
रूपमें शस्य रादि उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर अन्नादि आहार द्वारा पुष्ट होकर 
चतुर्थं अग्निरूप पुरुष पञ्चम अग्निरूप स्त्रीमें वीर्यरूप हुति प्रदान करता है। 
इस प्रकार परमात्मासे मनुष्यादि नाना प्रजा उत्पन्न होती हूँ । उस अक्षर पुरुषसे 
वसु आदि देवगण, साध्य नामक देवगण, मनुष्य, ग्राम्य और आरण्य पशु तथा 
सारे पक्षी उत्पन्न होते हैं। जीवोंकी - प्राण और अपानरूप प्राणन-क्रिया, धान्य- 
यव, ब्रतादिरूप तपः, सत्कार्यंसाधनमें प्रवृत्तिरूप श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्यं श्रौर कर्मा- 
नुष्ठानकी सारी विधियाँ उसी सत्य पुरुषसे उद्भूत होती हैं। उ भ्रक्षर पुरुष- 
से ही सब समुद्र, सारे पवंत तथा नाना प्रकारकी नदियाँ उत्पन्न होती हैं और उस 
पुरुष से ही सव प्रकारके धान्य-यवादि शस्य, मधुर अम्लादि रस सम्भूत होते हैं । 
सङ्कल्पनस्पर्शनदृष्टिमो हैग्रासाम्बुवृष्ट्यात्मविवृद्धजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्मेण देही स्थानेषु रूपाण्य भिसम्प्रपद्यते ॥ 
स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेव्‌ णोति। 
क्रियागुणेरात्मगुणेरच तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ।।-इवेताइवतर उप० 
पहले सङ्कल्प अर्थात्‌ मन ही मन शुभाशुभ कमका चिन्तन होता है, उसके 
बाद स्पर्शेन अर्थात्‌ त्वग्‌ इन्द्रियका व्यापार होताःहै, पश्चात्‌ दृष्टिपात श्रौर उसके 
त्राद मोह उत्पन्न होता है । उपयु क्त सङ्कुल्पन, स्पर्शन, दृष्टि और मोहके द्वारा 
शुभाशुभ सारे कमं सम्पन्न होते हैं। उसके वाद देही कर्मानुसार_कर्मफलके 
परिपाकके अनुसार स्त्री-पुरुपादि-भावमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना 
देहोंको प्राप्त होता है। अन्न-पानसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है, यह भी ठीक 
उसी प्रकार होता है । 
स्वकृत पाप-पुण्यके फलस्वरूप देही स्थूल-सूक्षम नाना प्रकारके रूप ग्रहण 
करता है । स्वकृत कमं-भ्रौर-ज्ञान-जनित शुभाशुभ वासनाके वश भोगके लिए 
विभिन्न देहोंको प्राप्त होकर वह अपर जीवरूप प्रतीत होता है। 
आत्मा यद्यपि सर्वोपाधिसे विनिमु क्त है तथापि अपनी अनादि अविद्या 
मायाशक्तिके वश ग्रपनेको गुणमय और अपनी गुण-क्रियाके फलस्वरूप इस 
जगदादि कार्यको उत्पन्नवत्‌ समझता है। स्वप्नजात पुत्रकी जैसे अन्तःकरणके 
अतिरिक्त कोई पृथक्‌ सत्ता. नहीं होती, उसी प्रकार ्रविद्यासष्ट विषयादिकी भी - 
पुरुषातिरिक्त कोई पृथक सत्ता नहीं होती । ह 
उस अविद्या-विरहित आत्मस्वरूपमें फिर लौटकर कैसे जाया जा सकता 
है? पुरुषकी उस निविकार सत्तामें लौटनेके लिए आवश्यक है कि जसे जसे 
कटस्थ पुरुषसे ये वाह्य व्यापार सम्प्रसारित हुए हैं, ठीक उसके उल्टे क्रमसे जीव 
अपने स्थानमें लौट झावे । क्षिति तत्त्वको जलतत्त्वमें, जलतत्त्वको तेजस्तत्तवमें, . 
तेज़ःको वायुमें, वायुको कारमं, आकाशको स्थिर प्राणमें, तथा स्थिर प्राणको 
अ्रव्यक्तमें लय करनेकी जो प्रणाली है, उसी पथका अवलम्वन करना होगा । इत 
समस्त बाह्य वस्तुओमें प्राणशक्तिकी ही क्रीड़ा देखी जाती हैं। प्राण चञ्चल - 
होकर जगतू-रूपमें व्यक्त हुआ है । अव्यक्तमें फिर प्रवेश करना हो तो उसी स्थिर 
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घ्राणको पकड़ना पड़ेगा जो त्रिगुणान्वित होकर इस जीवभाव को व्यक्त करता है। 
समस्त व्यक्त भावके भीतर वह भ्रव्यक्त क्रियाकी परावस्थारूप ब्रह्म विराज रहा 
है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो-सकता । उसको ढूंढ निकालना पड़ेगा, उसके विना 
मायाके हाथसे परित्राण पानेका दूसरा उपाय नहीं हैं। सारे भाव उसमें अर्पण; 
करके उसका ही हो जाना पड़ेगा । सारे भावमय सङ्कुल्प प्राणसे उठते हैं, उसः 
प्राणको उसमें ढाल देना पड़ेगा । ऐसा करने पर इस व्यक्त जगतका फिर कोई 
स्फुरण लक्षित,न होगा । सर्ब कुछ अव्यक्तके भीतर आत्मगोपन कर्के व्यक्त हो 
जायगा। यह अव्यक्त ही परम पद है, इस अव्यक्तमें प्रवेश करना ही समस्त 
साधनाका उद्देश्य है । भगवान्‌ भी वही उपदेश देते हैं-सवेभावसे उसकी शरणमे 
जाओ, उसके सिवा कोई दूसरा चिन्तन न रहे, प्राणपानकी समताको साधनाके 
द्वारा ही सुषुम्नास्थित ब्रह्माकाश प्रकाशित होगा । तब मन, बुद्धि, इन्द्रियादि 
झपने अपने धमंका परित्याग कर उसमें विलीन हो जायंगे। तब अव्यक्त परम 
पद प्रकाशित होकर परा शान्तिरूप शाइवत स्थानको, जिससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं 
है, प्राप्त करनेमें समर्थ होभ्रोगे । उस मुख्य प्राणमें जाने के लिए इस व्यक्त प्राण: 
का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा । इस प्राणकी साघनासे ही बाह्य प्रकृति उपः 
समको प्राप्त होगी । इसीसे अपने भीतर आप अवस्थित होकर परमानन्द प्राप्त- 
करोगे। यहो परमात्माका प्रसाद है । जो क्रिया नहीं करेगा वह कभी अनुभव 
नहीं कर सकेगा कि उनका प्रसाद क्या वस्तु है। ६२५ 
(गीता-कथित ज्ञान ही गुह्यतर ज्ञान है) 

इति ते ज्ञात्रमाख्यातं गुह्याद्‌ गुह्मयतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण !यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 

अ्नन्बद-इति (यह) गृह्यात्‌ गुह्यतरं ज्ञानं (गुह्यसे भी गुह्यतर तत्त्वज्ञान) 
ते (तुमसे) मया ख्यातं (मेरे द्वारा कहा गया), एतत्‌ (यह) ्रशेषेण विमृदय 
(अशेष प्रकारसे झालोचना करके) यथा इच्छसि (जेसी इच्छा हो) तथा कुरू 
(वेसा करो) ॥६३॥ 

श्रीधर--स्वंगीताथंमुपसंहरन्‌ झआह-इतीति । इति अनेन प्रकारेण ते-तुभ्यं, सबं 
ज्ञेन परमकारुणिकेन मया, ज्ञानं प्राख्यातं--उपदिष्टम । कथम्भूतम्‌ ? गुह्यात्‌-गोप्यात्‌ 
रहस्य-मन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुह्यतरम्‌ । एतत्‌ सया त्रपनिष्ट गीताशास्त्रं अशेषतः विमृश्य 
पर्यालोच्य, पश्चात्‌ यथेच्छसि तथा कुरु । एतस्मिन्‌ पर्यालोचिते सति तब मोहा तिवत्तिष्यते | ४ 
इति भाव: ।।६३। | 

झनुवाद-] समस्त गीतार्थका उपसंहार करते हैं]-इस प्रकार तुमको मैने 
ज्ञानोपदेश किया । वह ज्ञान गुह्य अर्थात्‌ गोपनीय रहस्यमन्त्रयोगादिको अपेक्षा सी | 
गुह्यतर है। मेरे द्वारा उपदिष्ट गोताशास्त्रकी पर्यालोचना करके पस्चात्‌ जो। 
हो करो। गीताशास्त्र पर्यालोचित होने पर तुम्हारी मोहनिवृत्ति हो जायगी 
` आध्यात्मिक व्याख्या--पह तुमसे समुदय ज्ञान कहडव्या--ब तुस्हारी जो 
इच्छा हो करो-जो गुह्यसे गुह्यतम अत्यन्त गुह्य है-जो मैंने कहा है वह अत्यस्त है ।. ह्यद ।¬ 


< E 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection igitiz 


४४६ ८ श्रौमद्भगवद्गीता 


जिससे मोहान्धकार नष्ट होता है. और ज्ञानदीप प्रज्वलित हो उठतां है, उस 
गुह्यतम ज्ञान तथा उसकी साधद्राकी बात मैंने तुमसे कह्‌ दिया । आत्मज्ञानको 
प्राप्तिके लिए जो समस्त क्रियायोग है तथा उसके फलस्वरूप जो ज्ञान और 
अनुभव-पद प्राप्त होते हैं वह सब मैंने तुमको सुना दिया । भ्रब तुम अपना कत्तव्य 
निश्चित करो | जीवके भीतर तीन भरव रहते हैं-(१) अज्ञता या देहात्मभाव 
जिसमें देह और देहका भोग ही सर्वापेक्षा बड़ा जान,पड़ता है। (२) सुख-दुःखका 
घात-प्रतिघात) जन्म-मरणका दारुण क्लेश तथा उसके प्रतिकारका कोई उपाय 
न देखकर जीळको अपने कत्तु त्वके प्रति ग्रनास्था उत्पन्न होती है । तब सर्वंशक्ति- 
मान्‌ ईइवरके सम्बन्धमें आलोचना करने पर उनकी एक प्रकारको धारणा होती 
है और जीव उनमें आत्मसमर्पण करनेके लिए मोक्षानुकूल साधन और विचारका 
अवलम्बन करता है । इसके फलस्वरूप (३) वह ऐकान्तिक चेष्टा ग्रौर तपस्याके 
द्वारा उनमें ग्रात्मसम्पंण करता है और तब जान लेता है कि शुद्ध-बुद्ध-मुक्त- 
स्वभाव आत्मासे वह स्वतन्त्र नहीं है। इसका क्रियाकी परावस्थामें अनु भव 
होता है। इस बोधमें प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रकृतिकी अधीनता त्याग 
करनेका सामथ्यं पेदा होता है। तब अपने 'मैं'को वह समझ सकता है। तब 
ात्माके प्रति ऐकान्तिक भ्रनुराग होता है य्रौर आत्मके सित्रा ग्रौर किसा वस्तुके 
लिए प्राणमें ग्राकाङ्क्षाका उदय नहीं होता यही भक्तियोग है। पश्चात्‌ निरा- 
काङ्क्ष योगीके मनने और कोई वृत्ति उदित नहीं होती । उस समथ मन भी नहीं 
रहता । उस समय जीवात्मा और परमातमाके बीच जो एक सुदृढ़ और सुदीर्घ 
व्यवधान था वह विलीन हो जाता है। यही चरम ज्ञान है। इस अ्रवस्थामें जो 
सुप्रतिष्ठित है, मुक्ति उसके धीन हो जाती है॥६३॥ 
(गुह्मतम रहस्यकी बात) 
सर्वेगुह्यतमं भूयः ऽणु से परमं वचः । 
इष्टोऽसि से दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
झन्वय -भे (मेरी) सर्वगुह्यतमं. (सर्वापेक्षा गुह्यतम) परमं वचः (उत्कृष्ट 
: वाक्य) भूयः शृणु (पुनः श्रवण करो) [त्वं=तुम] मे दृढ़म्‌ इष्टः सि (मेरे 
त्यन्त प्रिय हो) ततः इति (इसी कारण) ते (तुम्हारे लिए) हितं (यह हितकर 
बात) वक्ष्यामि (कहँगा) ॥६४॥ 
श्रीधर भतिगम्भीरं गीताशास्त्रम्‌ ग्रशेषतः पर्यालोचयितुम्‌ भ्रशवनुवतः कुपया 
स्वयमेव तस्य सारं संगृह्य कथयति-सवंगुह्यतममिति-त्रिभिः । सर्वेभ्योऽपि गुह्येभ्यो गुह्यतमं 
में वचः तत्र तत्न उक्तमपि भुयः-पुनरपि, वक्ष्यमाणं ऽणु । पुनः पुनः कथने हेतुमाह । त्वं 
दुढ्भ्‌- अत्यन्त इष्टः- प्रियोऽसीति मत्वा । तत एव हेतो: ते हितं वक्ष्यामि । यद्वा त्वं मम 
इष्टोऽसि । मया वक्ष्पमाणं च दृढ़ं-सवंप्रमाणोपेतमिति निश्चित्य ततः ते वक्ष्यामी त्यर्थः । 
वृढ़मतिरिति क्वचित्‌ पाठः ॥६४॥ 
._ अ्रनुवाद--[ प्रति गम्भीर गीताशास्त्रकी अशेषरूपसे पर्यालोचना करनेमें 
असमथ अजु नके प्रति कृपाकरके स्वथं भगवान्‌ उसका सार संग्रह करके तीन 
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इलोकों मैं कहते हैं |--सब प्रकारसे गोपनीयसे भी अति गोपनीय मेरी बात पहले 
कही गयी है तथापि फिर कह रहा हूँ, सुनो । वारम्वार कहनेका कारण बतलाते 
हैं। तुम मेरे अत्यन्त इष्ट अर्थात्‌ प्रिय हो, यह सममकर ही तुम्हारे हितकी वात 
कह रहा हूँ । तुम मेरे नितान्त प्रिय हो, इसी कारण यह वक्ष्यमाण विषय निश्चयः 
करके तुमसे कह रहा हूँ ॥६४॥ ० । ! 
झ्राध्यात्मिक व्याख्या -फिर जो भत्यन्त गुह्य है, वह कहता हूं -कयोंकि तुम इष्ट 
सखा हो यह भैलीमांति जानता हूँ, तुम्हारे मलेके लिए कहता हूँ ।--तुमसे यह रहस्यको 
बात अनेक वार कह चुका हूँ तथा इस गोपनीय ग्रात्मतत्त्वको जाननेकी जो रहस्यः 
मय साधना है उसे भी बतला चूका हूँ । जिस तत्त्ववस्तुकी साधना गुह्यतम बात 
है तथा जिसे जाननेके लिए जो कुछ करना और जैसा होना घ्रावशयक है उसे अव 
कह रहा हूँ। अजु नसे वह इतना आग्रहपूर्वक कह रहे हैं, इसका'कारण यह है कि 
वह भगवानमें, दृढश्रद्ध हैं। श्रद्धालु हुए बिना शिष्यको रहस्यकी बात गुरू नहीं बता 
सकते, क्योंकि श्रद्धाहोनको उपदेश देना व्यर्थ होता है । इसी कारण भागवतमें 
ऋषियोंने सूतसे कहा है कि “न्र.युः स्िग्धस्य शिष्यस्य गुरवो प्म मप्युत 
शास्त्रका गूढ रहस्य सवेत्र प्रकट करना निषिद्ध हैं तथापि जो स्निग्ध 
प्र्थात्‌ गुरूमक्ति परायण हैं, उनको सारा गुह्य गम्भीर तत्त्व गुरू बतला देते हैँ। 
` ` हे अजुन ! तुभ मेरे इष्ट सखा हो, तुममें-सुभमें कोई भेद नहीं है, तुम 
संसारवृक्षका फल खाकर मुह्यमान होकर अपने स्वरूपको “भूल गये हो, तुम्हारे 
बद्ध भावको देखकर मुझको कष्ट हो रहां है। इसी कारण में तुम्हारे कल्याणके 
लिए पुनः गुह्यतम बात कह रहा हूँ। जो इष्टसाघनामें दृढ है वही भगवानकी 
कृपा समझ सकता है। जो भजनशील है, उसीके सामने परम रहस्य प्रकाशित 
होता है। मैंने पहले परोक्ष ज्ञानकी बात कहकर गन्तव्य पथका निर्देश किया है, | 
उस पथका अनुसरण करनेके लिए संवलरूप जो गोपनीय साधना है उसे भी तुम्हें . 
बतला रहा हूँ । हम और तुम एक हैं, यह जिस प्रकार समझ सकते हों अर्थात्‌ 
यह ज्ञान जिस प्रकार अपरोक्ष हो सकता है, उस परम ज्ञानको प्राप्तिके उपायको 
तुमसे कह रहा हूँ । उसकी अपेक्षा कल्याणतम और कुछ नहीं है ॥६४॥ 
(स्वसार उपदेश और भगवानूकी प्रतिज्ञा) 
सन्मना भव मडूक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोरऽस से ॥६५। 
झन्वय--[ त्वं--तुम] मन्मनाः (मद्गतचित्त), मद्भक्तः (सेरे भक्त 
मद्याजी (मक्यजनशील या मेरे पुजारी) भव (बत्तो)मां नमस्कुरू (सुझको 
स्कार करो) [ततः--उससे] माम्‌ एव एष्यसि (मुरकोही पाओोगे) ते (तु ससे. 
सत्यं प्रतिजाने (सत्य प्रतिज्ञा करके करता हूँ)। [यतः त्वेचूत्क्थोंकि तु 
प्रसि (मेरे प्रिय हो) ॥६५॥६ | ॒ 283 
, श्रोधर--तरेवाह सन्मता इति। मन्मता संव--मच्चित्तो स 
शौलो मंत्र | मद॒पाजी-प्रदूयजनशीलो भव । मसि 
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. भनुष्य-देहमें सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान है सहस्त्रार और आज्ञाचक्र । परन्तु 


और सदाचार-सम्पन्न होकर तथा विषयके हेयत्वकी श्रालोचना करके - 
भगवद्धक्तिके साथ. प्रत्यगात्माके ध्यानमें भनको निविष्ट करने पर मन - 
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लब्घज्ञानेन मां एव एष्यसि--प्राप्स्यसि। भत्र च संशयं मा कार्षी: । त्वं हि मे प्रियोऽसि । 
ग्रथ सत्यं यथा भवति एवं तुभ्यं पहं प्रतिज्ञां करोमि ॥६५॥ ! 
झनुवाद--[उसीके विषयमें कहते हैं] तुम मच्चित्त बनो, मेरा भजन करो, 
मेरा पूजन 8 झको ही नमस्कार करो। स ऐसा होने परे तुम मत्प्रसादलब्ध 
ज्ञानके द्वारा ही पाञ्रोगे। इस सवि और संदेह न करना। तुम मेरे 
प्रिय हो, अतएव तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं ।।६५॥ { 
झाध्यात्मिक व्याख्या-मुरमें ही मन रखो भ्र्थात्‌ क्रिया करो, मेरा ही भजन करो 
झर्थात्‌ क्रिया करो, तमस्कुरु अर्थात्‌ ३‡कारकी क्रिया करो--जो गुर्वकत्रगम्य है--सत्य ही 
मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे ही हो जाझोगे- प्रतिज्ञा करके कहता हूँ--क्योंकि तुम मेरे 
प्रिय हो ।-गीतामें भगवान्‌ने कितनीही साधनाओोंका उपदेश दिया है, अव वह स्वयं 
उसका सार-सद्धुलन कर रहे हैं--(१)तुम मन्मना अर्थात्‌ मच्चित्त बनो । (२) 
तुम मद्भक्त हो अर्थात्‌ मुभमें आत्मसमर्पण करो। भक्तिके साथ मेरा भजन करो। 
(३) मद्याजी बनो अर्थात्‌ मेरी पूजाचेनामें मन लगाओ। मुझको नमस्कार करो। 
“मन्मना” होना ही ज्ञान प्राप्तिका उपाय है। ब्रह्ममें चित्त-विलय न होनेसे 
कोई 'मन्मना' नहीं हो सकता । भगवान्‌में मनको सम्पण करना होगा, तब मन" 
तुम्हारा नहीं रहेगा, भगवानका हो जायगा। चित्त स्वेदा स्पन्दित हो रहा है, 
इसी कारण हम इच्छ] रहने एर भी उनको चित्त अर्पण नहीं कर सकते । ्रतएव 
पहले चित्तका जो निरन्तर स्पन्दन हो रहा है उसको रोकना पड़ंगा। मनका 
सङ्कल्प-विकल्प ही स्पन्दन है । यह मनका घरमे है, अतएव मनको सहज ही 
सद्धुल्प-विकल्पशुन्य नहीं कर सकते । इसके लिए चित्तको एकमुखी करना पड़ेगा 
अर्थात्‌ किसी घ्येयविषयमें मनको रखकर किसी अन्य वृत्तिका उदय नहीं होने देना 
होगा । इससे भी चित्तका बहिम्‌ ख भाव एक बारगी दूर नहीं होता! इसलिए 
मनको किसी आध्यात्मिक स्थानमें रखकर एकाग्रताका अभ्यास करना पड़ता है। 


प्रथम श्रभ्यासीको सहस्त्रारमें मन रखना उतना सहज नहीं होता, निरापद भी 
नहीं होता । इसलिए श्राज्ञाचक्रमें मन रखना ही सर्वोत्तम है। आध्यात्मिक 
स्थानों या षट्चक्रोंमें मनको निविष्ट करने. पर भी पहले पहल मनमें स्पन्दन 
होगा ही, परन्तु आज्ञाचक्रमें या किसी एक स्थानमें चित्तको रखते रखते मनका 
वेग या स्पन्दन बिल्कुल घट जाता है। इस प्रकारके नियमित ग्रभ्याससे चित्त की 
स्थिरता बढ़ती है । तब किसी ध्येय. विषयमें चित्तको स्थिर रखना सुकर हो 
जाता है । किसी एक बाह्य विषयमें भी चित्त स्थिर किया जा सकता है और 
साधक उस बाह्य विषयकों अधिकृत भी कर सकता है, परन्तु उससे क्लेश क्षीण 
नहीं होता। ग्रतः उससे पारमाथिक लाभ नहीं होता। इसलिए शुद्ध 


सहज ही स्थिर हो जाता: हैं। साधना या ध्योनादिके समय .सावधाोतं | 
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रहना “प्रावरयक है जिससे मन अन्य विषयका चिन्तन न करे सके । विषय-ध्यानमें 

चित्त गाढ-निविष्ट हो सकता है, परन्तु उससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। | 
ग्राध्यात्मिक शक्तिका तभी विकास संभव है, जबं चित्तमें स्पन्दने न रहे भ्रौर वह 
किसी शअ्राध्यात्मिक*चिन्तंन या आध्यात्मिक स्थानंमें स्थिर होकर रहें । मनका 

इस प्रकारका निरोध-भाव ही उसको केबल्यकी औरं ले जाता.है। तबे मतका | 
मनन न रहनेके कारण मन्न भी लय हो जाता है, मंन लय होनेसे विषयका अमाव ४ 
हो जाता हैः विषयके अभावके कारण पुरुषका. बुंडधि-बोंधांत्मके भाव भी र 
रहता । मनकी इस प्रकारकी निरुद्धावस्था ही प्रंकृत 'भन्मना' अर्यात्‌ अपनेमें आप॑ 
रहना है । जो 'मन्मना' नहीं हों सकते वे 'मड्भक्त' भ्रर्थात्‌ मेरे भजनेशील हों। | 


जिससे द्रष्टाके स्वरूपमें अवस्थान होता हैं उसके लिए दृढ़ अध्यवसायके साथ जो 
प्रयत्न करते हैं वे ही भक्त हैं। उस समय उनकी सरी चेष्टाएँ 'मन्मना' होनेके | 
लिए होती हैं, जिससे मन भ्रन्य किसी वस्तुमें' बड न हो। इसलिए मत्रको सबंदा 
कूटस्थ-चिन्तनमें रखना आवश्यक है । यदि मन स्वभाववश अन्यत्र मागता है ती 
उसे धीरे धीरे लाकर कूटस्थ-चिन्तनमें नियुक्तं करना होगा। इस प्रकार सांधा 
चलाते रहने: पर दिव्य ज्योति और नाद प्रकटित होगा, तंत्र मनकों शान्तिकरो 
उतना कठिन न होगा। यही नहीं, इस प्रकारको ज्योति देखते देखते फा दिव्यं 
सुंमधुर नाद सुनते सुंनते मंन बिल्कुल तन्मय हो जाय्नगां। “सा परानुरक्तिंरीइबरे' 
यह भक्ति-लक्षण तब प्रस्फुटित हो उठेग़ः। इसके लिंए 'मद्याजी' अर्थात्‌ रिवा 
करनी होगी । इस 'मद्याज़ी' के साथ 'मां नमस्कुरु. >कारको क्रिया करनी होगी | 
जो साधनाका एक प्रकारका अङ्ग है। क्रियाके साथ जो लोग ““कारूक्रिया 
नियमित रूपसे करते हैं उनकी प्राणशक्ति (इवास) सिरमें चढ़कर बेठती है । तच 
आत्मा क्या है और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें समभेमें झां जाती 
हैं । देवता और ऋषिगण यही पूजा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु अर शिव भी आत्म 
पूजा आप करते हैं। इस झात्मपूजाका अधिकार प्राप्त कर तुम कृतार्थ हों 
जाओोगे । इस पूजाका अधिकार प्राप्त करनेके लिए अपंने मनः-भ्राणको 
नियुक्त करो । क्रिया द्वारा क्रियाको परावस्था प्राप्त होने पर तुमः 
भूल- जाओगे, तब तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा 'में' मुर्ेमें मिलकर एक हों 
तुम स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे । यही क्रियाका फल हैं। चह. 
प्रतिज्ञा करके कहते हैं, ्रतएव यह निदिचित और निस्संन्देह हैँ। 
, सर्वात्मना सवंधिया सवंसंरम्भरंहसा । 
स एव शरणं देवो गतिरस्तीहं तान्यथा । 
समस्त मन लगाकर, सारी बुद्धिसे, . 


_ शरंगःलेनी पड़ेगी । उस प्रम देवके सिवा जीचकी स 
jr (परम गुह्य भगवदांची रद्द 


९४७ श्रौमङ्कगवद्गीता 


स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । 
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 

झस्बय--सवंधर्मान्‌ (सब प्रकारके अनुष्ठानमूलक र्मोको) परित्यज्य 
(परित्याग करके अर्थात्‌ नियमके छानबीन पर विशेष लक्ष्य छोड़कर) एक मां 
(एकमात्र मुझको अर्थात्‌ सबके झात्मरूपमें जो मैं हूं उस मुझको) शरण ब्रज 
(झाश्रय करो) अहं (मैं) त्वां (तुमको) स्ंपापेभ्यः (सारे पापोंसे ) मोक्षयि- 
ष्यामि (विमुक्त क़र दूंगा) मा शुचः (शोक मत करो) ॥६६॥ ; 

श्रीधर- ततो5पि गुह्मतममाह--सर्वेति | मद्भक्त्यंव सर्वं भविष्यति इति दृढ्‌- 
विस्वासेन विधिकं्कयं त्यकत्वा मदेकशरणो भव । एवं वत्तं मानः कर्मेत्याग निमित्तं पापं स्यात्‌ 
इति मा शुचः-शोक मा कार्षीः + यतस्त्वां मदेकशरणं सर्वेपापेम्य: रह मोक्षयिष्यामि ।।६६।। 

झनुवाद--[और री गुह्यतम तत्त्व कहते हूँ] मेरी भक्ति करनेसे ही सब 
कुछ हो जाता है, इस प्रकारके दृढ़ विश्वासके द्वारा विधि-नियमके दासत्वका 
परित्याग करके एकमात्र मेरे शरणापन्न हो जाओ। ऐसा करनेसे कर्मत्याग- 
निमित्त पाप लगेगा यह सोचकर शोक मत करंना, क्योंकि मेरे शरणापन्न होनेके 
कारण तुम्हें मैं सब पापोसे मुक्त कर दू गा ॥६६॥ 

झाध्यात्मिक ब्याइ्या-़किसी ओर देखना मत आसक्ति्पुवेक, केवल आत्मामें मन 
रञ्षहर गुरुवाक्यके द्वारा प्राप्त क्रियाको करते ज़्लो-स्मरण करते चलो--3%--यहु क्रिया 
करते-करते अन्य दिशामें भ्रासक्तिपूर्वंक् दृष्टि करनेसे मैं मुक्त कर दूंगा अर्थात्‌ क्रियाको 
परावस्थामें ग्न्य दिशामें दुष्टि ही नहीं जाती, इसके लिए तुर कोई चिन्ता न करना।-- 
किसी दूसरी ओर देखनेसे काम नहीं चलेगा । यहाँ तक कि वेद या विधिशास्त्र 
भी योगाभ्यासके अनुकूल नहीं हैं। केवल गुरुवाक्यके ऊपर निर्भर करके उनके 
दिये हुए उपदेश के अनुसार क्रिया करते रहना चाहिए । क्यों करता हूँ, कितने 
दिन क्रिया करनी पड़ेगी, किया करनेसे क्या होगा--ये प्रश्‍न मनमें नहीं आने 
चाहिए । गुरु जो कहते हैं वही करता हूँ, इससे क्या होगा यह वे ही जानें--इस 
प्रकार दृढ़चित्त होकर गुरुमें आत्मसमपण करके क्रिया करते रहना चाहिए । 

“र्वे धर्म त्याग करके मेरी शरण लो” यही गीतार्थका सार है। भगवान्‌, 
यही कहकर गीतोक्त उपदेशका उपसंहार कर रहे हैं। अ्रतएव यह इलोक कुछ 
विशेष रूपसे भ्रालोचित होने योग्य है। धर्म-त्याग न करके धर्मके उपदेशोंका 
पालन करते हुए क्या उनकी शरणमें जाना सम्भव नहीं है ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
कर्मयोग श्रश्नृति अनेक वाते गीतामें कही गयी हैं। शरणागतिके साथ उपर्युक्त 
ज्ञान, भक्ति, कमे श्रादिका कोई योग है या नहीं, यह देखना है। श्रुति, स्मृति 


आदि. धर्मशास्त्र अनेक प्रकारके कर्म करनेको कहते हैं तथा भ्रनेक कर्मोंको करने- 
का निषेधभी करते हैं। इतने दिनों तक कया करना होगा और क्यान करना होगा, . 


इसीकी खोजमें मैं अनेक पोथी-पत्र। उलटता रहा, शास्त्रारप्पमें घूमते-घूमते पथ भ्रम 
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हो गयां, अनेक लोगोंके पास जाकर अनेक बातें सुनीं, अनेक जिज्ञासाएँ कों, उनके 
उपदेशके अनुसार कुछ कुछ कार्यं भी किए, परन्तु मनकी शङ्का, मनके सन्देहका 
निवारण न हुआ। इसीसे भगवानूने पोथी-पत्रेका घमं छोड़कर शरण ग्रहण करनेकी 
बात कही-“सरवध्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज” । तुम धर्माधर्म सब छोड़कर 
एक बार मुझे कसकर पकड़ो । इसका यहं उद्देश्य नहीं है कि धर्मका पालन नहीं 
. करना पड़ेगा भगवत्प्रेमके'विना धर्म-कर्स सब व्यथं हैं। कहीं हमारे अनुष्ठित कमे 
व्यथं न हो जायें, इंसीके लिए भगवत्शरणागतिकी बात कहीं गग्री । भगवानको 
वाद देकर जो कमं किये जाते हैं उनसे' ग्रात्मविनाश होता है, संसारपाशका 
मोचन नहीं होता । कमं किस प्रकार करना पडेगा, इंस विषयमें नारदजी व्यासः 

जीसे श्रीमज्भागवतमें कहते हैं-- ` ० % 

यदत्र क्रियी कमं भगवत्परितोषणम्‌ । ` 

ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योगसमन्वितम्‌ ॥ - 
अर्थात्‌ लोग यदि अनुभव करें कि उनके सारे कर्म ब्रह्मकी शक्तिके द्वारा 
ही होते हैं, उनकी चाही हुई भोग्य वस्तु भी ब्रह्ममय है और वही कर्मफलदात 
हैं, तो कर्म-समर्पेण करना सम्भव है; नहीं तो कमं-समपंण' नहीं हो सकता । इसः 
प्रकारकी अनुभूति -उस'ज्ञानका प्रकाशमात्र है जो क्रियाकी परावस्थामें होता 
है । भगवत्साधनाके द्वारा यह ज्ञान अनुभुतिका विषय न होते पर केवल मौखिक 
ज्ञानमें पर्यवसित हो जाता है धर्मकर्मका अनुष्ठान हमारे सुखादि-भोगके सिए 
नहीं है । जिस धर्म-कमंके + द्वारा भगवान प्रसन्न हों, वही असल शरणागति है। 
भगवानपि सर्वधर्म त्याग करनेके लिए कहा है सहो, परन्तु इस घर्म-त्यागको कोई 
कर्म्‌-संन्यास ल समर बैठे | भगवानका यदि यह उद्देश्य होता तो वह अपने 
शरण-ग्रहण रूप कमंकी ब्यवस्था क्यों करते ? सब शास्त्रोंका, सव साधनाओोंका 
मुख्य उद्देश्य है उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करना । यही सर्वेश्रेष्ठ कमं है। 
प्रत्येक धर्म के भ्नुष्ठानका एक विशेष फल होता है । यदि उन फलोंकी ओर चित्त 
ग्राकृष्ट होता है तो ज्ञान या मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी, अतएव परम तत्त्व 
अविदित ही रह जायगा। इसीसे आचार्य शङ्कुरने कहा है--“धमंशब्देनात्र 
ग्रघर्मोऽपि गृह्यते, सर्वधर्मान्‌ सर्वकर्माणि इत्येतत्‌” -्र्थात्‌ जवतक घर्माधमं हैं 
तबतक देह-सम्वन्ध नष्ट न होगा, पुनः पुनः आवागमन दूर न होगा । इसलिए 


साधकको घर्माधमंकी अतीतावस्था प्राप्त करनी होगी । कठोपनिषद्में यमराज ४ 


कहते हैं-- . ` 
इह्‌ चेदशकद्बोद्, प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
. ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कर्पते ॥२।६।४।। _ 

. इस देहसे यदि मनुष्य ब्रह्मको जाननेमें समर्थं होता हैं तो वह | 
पूर्व ही संसार-बन्धनसे विमुक्त हो जाता है । यदि अवगत होनेमें समर्थं नहीं 
तो उसको फिर इस पूर्थिवी पर शरीर धारण करता पड़ता है। | 
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“म? कहनेसे गाहेस्थ्यधर्म, यतिध्मे, राजधमं, देहधम, इन्द्रियधर्म इत्यादि 
नेक प्रकारके धर्मोको धर्मेरूपमें मान सकते हैं । श्रुति भी कहती है--“धमंज्चर 
_धर्माचरण करो । यहाँ धमं कहनेसे किस धर्मक्रो ग्रहण करना चाहिए, यह 
समझता कठिन है । मनुष्य-जीवनका सर्वप्रधान लक्ष्य है आत्मदर्शन। पर.उपयूक्त 
धर्मोमें कोई भी आत्मदशंनका उपाय नहीं है। इसलिए इनको यथासमय ग्रहण 
गौर यथाकाल त्याग करके ग्रात्मान्वेषणमें सचेष्ट होना पड़ेगा । देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि-इन सबके पने अपने घर्म हैं, उनको बलपूर्वक छुड़ाना संभव नहीं 
है। तथापि सवंधर्मका परित्याग किये बिना झात्मदशेन होना दुष्कर है । इसीसे 
भगवान्‌ कह रहे हैं कि तुम 'अमुक कर्मसे पाप होगा, अमुक कर्मसे पुण्य होगा' 
यह विचार करके नाना प्रकारके कमोमें मत कूद पड़ो । सर्वधर्म परित्याग करना 
है तो तुम्हें कामसद्धूल्प-त्रजित होना पड़ेगा । देखनेमें आता हैं कि हम लोगोंमें 
जो अधिक अच्छे या धामिक लोग है, वे भी बहुधा धर्माधर्मकी नाना प्रकारकी 
शाखाओं तथा विभिन्न शास्त्रीय मतोंका विचार करते समय विश्रान्त हो जाते 
हैं। तब जान पड़ता है कि मानो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ अधकचरा रह 

. गया। उस समथ साधुजन उनको यहो उपदेश देते हैं कि प्रारब्धवश चाहे जो 
भी कर्म किया जाय, उसके फलाफलके प्रति लक्ष्य न रखकर केवल प्रभुके स्मरणमें 
मन लगाये रखो। शुभाशुभ कर्मोके सारे शुभाशुभ फल जगद्गुरु परमात्माके 
चरणोंमें पित करके तुम निरिचन्त होकर सर्वतोभावेन उनकी शरणमें चले जाओ 
अर्थात्‌ फलाकाङ क्षाका त्याग करके केवल क्रिया करते 'चलो। जो होना होगा 
वह होगा ही, उस ओर लक्ष्य करनेकी कोई श्रावशयकता नहीं है। यदि कहो कि 
क्रिया करनेके लिए बेठने पर भी मन बारम्बार विषयोंकी ग्रोर दौड़ता है और 
इससे स्मरणमें विघ्न होता है, मन झासक्तिपुर्वक न जाने क्या क्या चिन्तन करता 
है, नहीं जानता इसमें कितना पाप लगता है, इस पापके बोंभसे कैसे रक्षा होगी तो 
इसके लिए गुरु यह उपदेश देते हैं कि तुम तनिक मन लगाकर स्मरण करनेकी 
चेष्टा करो, इस स्मरण या क्रियाके' फलस्वरूप तुम्हारा मन फिर दूसरी ओर न 
जायगा। क्रिया करने पर क्रियाकी परावस्था भ्रायेगी ही । परावस्था भगवत्स्वरूप 
है, उसके स्वल्पमात्र प्रकाशसे भी तुम पापमुक्त हो जाझ्रोगे। : 

पाप-पुण्यका कर्त्ता कौन है ? देहेन्दब्रिय-मन-बुद्धि-समन्वित प्रकृति ही सारे 
कर्मोको करती है, आत्मा तो धर्माधर्मके परे है। क्रियाके द्वारा धर्माधर्मकी ग्रन्थि 
खोल डालो, इसीसे प्रकृतिके अतीत होकर आत्मामें प्रतिष्ठित होगे। प्राणपणसे 
क्रिया करने पर ही उनकी शरणागति प्राप्त होती है। जो इस प्रकार शरणापन्न 

होता है वही उनका भक्त है। जब भक्त विपन्न होता हैं या साधक निराश होता 
है, तब भगवान्‌ ही उसको अभयदान करते हैं। जो इतने दिनोंसे उनका भजन 

Led स्ह है, क र निर्भर करता है उसको फिर चिन्ता ही क्या" 

! कुछ जुट या पाप हो जाय, वह शरणागत साधकको मूक्ति प्रदान 
करते हैं। उन्होंने ही तो कहा है-- ह्‌ साधकको मुक्ति प्र 


° 
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« सकृदपि प्रपन्नाय तवास्मीति चःयाचते । 

अभय सवंभूतेभ्यो ददाम्येतत्‌ व्रतं मम॥ 
मैं तुम्हारा है” यह एक बार भी कहकर जो मेरे शरणापन्न होकर मेरी 

कृपाके लिए प्रार्थी होता'है, मैं उसको अभयदान करता हँ--यह मेरा ब्रत है। 

इसी कारण "भगवान्‌ अपने भक्तसे कहते हैं कि तुम देह, इन्द्रिय, मन झादि- 
के वशमें न चलकर मेरी शरण ग्रहण करो । आत्माके शरणापन्न होना ही सर्व 
कर्मोमें श्रेष्ठ कर्म तथा सर्दधर्मोंका सार धर्म है। जो उसको चाहता है वह विषयः 
को नहीं चाइँता। हृदयसे विषयकी चाह न हो तो मन विषयोकी ओर नहीं 
दौड़ेगा । बहुत लोग सोचते हैं कि "भगवान्‌ ही जीवको यन्त्रारूढ पुत्तलिकाकें 
समान मायाके द्वारा नचा रहे हैं, जीवको स्वतन्त्रतां कहाँ है, जब भगवानको 
कृपा होगी तभी मुक्ति होगी । मुक्ति भगवरक्पाके ऊपर निर्भर तो करती है, 
परन्तु इसके लिए जीवको भी प्रयत्न करना पड़ती है। बिना प्रयत्नके, विना 


तपस्याके कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता । जो उनकी प्राप्त करना चाहता हैं , 


उसको कुछ मूल्य देना पड़ेगा । यद्यपि वह मूल्य भगवत्प्राप्तिकी तुलनामें कुछ भी 
नहीं है तथापि वह मूल्य देना ही पड़ता है। साधनाका क्लेश ही वह सामान्य 


मूल्य है। साधनपथकी दुर्गमता ्रौर क्लेश देखकर बहुतेरे लोग विचलित हो जाते 


हैं । इसीको लक्ष्य करके एक भक्त कविने कहा है-- 
* क्षण-आध दुःख जनम भट्टि सुख | 
काहे तू विनोदिनी मोडयसि मुख। 

तपस्याके भयस साधनसे क्यों विमुख हो रहे हो ? वह निश्‍चय ही. मिलेंगे। 
उनकी प्राप्तिकी तुलनामें साधनाका क्लेश बहुत ही सामान्य. है, अतएव विसुढके 
समान मु ह फिरा कर ग्रालस्यमें कालक्षेप न क्रो । एक़् बार क्रमर कसकर लग 
जाश्रो। चागे होगा अनन्त सुख, गआत्म-समुद्रमें निरन्तर सन्तरण। अतएव 
“नात्मानं अवसादयेत्‌”--मनको श्रवसन्न मत होने दो, वेगसे साधन करते चलो। 
साधनके वेगमें जितनी वृद्धि होगी, जितना ही अधिक वैरास्यसे प्राण भरपूर होगा, 
उतना ही ्रात्मसाक्षात्कार समीप होगा । परन्तु भ्रमको विना देखे आत्मदेव 
सन्तुष्ट न होंगे । ्रात्मदेवके सन्तोषके लिए ही गुरूप्रदत्त साधनाको प्रचण्ड वेगसे 
करते चलो, कदापि ग्रवहेलना न करो । अवहेलना करने पर प्रवञ्चित हो 
जाओगे । वेदमें एक मन्त्र है-''न ऋते रान्तस्य सख्याय देवा: --साधत्ताके परिः 
श्रमसे जब तक ग्रपनेको परिश्रान्त नहीं करते, तब तक देवता लोग अनुकूल नहीं 
होंगे । हे साधक ! परिश्रममें क्लेश मत मानना तुम्हारे परिश्रमको देखकर 
ग्मात्मदेव अनुकूल होंगे भ्रौर तुमको स्वपापोंसे मुक्त कर देंगे । HR 


* 


जगदादि वस्तुओंके ्राश्रित जो घमं हैं, वे ही 'सर्वेधम या पञ्चभूतात्मक. 


प्रकृतिके धर्म हैं । इस प्राकृत'घर्मका अनुसरण करने पर सुख-दुःख, जन्म-जरा-मृत्य ` क 
- रादि विविध तापोंसे जीवको सन्तप्त होना पड़ता है। इसलिए प्रकृति तथा प्रकृति 


-धर्मके ऊपर उठता पड़ेगा । पञ्चभूतात्मक प्रकृति-क्षिति, अप्‌, तेजः, मरुत्‌, 
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व्योम या मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धाश्य इन पड्चचक्रोंमें 
स्थित पङ्चभ्नूतमय भावोंका परित्यांग करके ग्रोज्ञाचक्रमें प्रवेश करना “होगा । 
इनमें किसी एक स्थानमें बंधे रहने पर सांधकको विभूति या ऐ्वर्येकी प्राप्ति तो 
होगी, परन्तु बन्धनमुक्ति न होगी । इसलिए साधकको ' आज्ञाचत्रमें तथा उसके 
ऊपर उठना होगा। यही है सब त्याग करके - उनमें ्रात्मसम्एंण करना, यही है 
“मामेक शरणं ब्रज” । अर्थात्‌ एक अद्वितीय शक्ति जो सहस्रारमें अवस्थित है, 
उसका आश्रय लेना होगा । यही उसका परम धाम या परम पद र । उस स्थानमें 
जो साधक पहुँच सकता है, उसको फिर संसारमें. प्रतिनिवृत्त नह होना पडता । 
इसी कारण श्रीजुकदेव जी भागवतमें कहते हैं-- : 
समाश्निता ये पदपल्लवप्लबं. महत्पदं पुण्ययशोः मुरारेः । 
भवाम्बुधिवंत्सपदं परं पदं, पदं पदं यद्विपदां .न तेषाम्‌ ॥ 
पुण्ययशः मुरारिकेः पह-पललवरूपी नौकाका जिन्होंने ग्राश्रय लिया है, 
भवसिन्धु उनके सामने गटेष्पदके समान जान पडता। उस परमपदमें जिसने 
स्थान प्राप्त किया है उसका फिर पदरखलन नहीं होता अर्थात्‌ उसको फिर 
संसारमें नहीं आना पड़ता । र 
मुर शब्दका श्रथ -है वेष्टन । संसार या जन्म-जरा-मृत्यु ग्रादिने जीवको 
संतत वेष्टन कर रखा है, उनका जो नाश करते हैं वही मुरारी हैं- 
मुरः क्लेशे च सन्तापे कमंभोगे च कर्मिणाम्‌ । 
देत्मभेदेऽप्यरस्तेषां मुरारिस्तेन कीतितः ॥ ` 
जिस पदको प्राप्त होने पर संसारमें आवागमन-रूप॒क्लेश-सन्ताप सहन 
करना नहीं पड़ता, वही पद जीवदेहमें ब्रह्मरन्ध्रस्थित सहस्रदलकमल है। इस 
स्थानमें स्थित साधकको ही परम गति प्राप्त करता हैं- , 
ब्रह्मरन्ध्रे मनो दत्त्वा क्षणाद्धं यदि तिष्ठति। 
म सर्वपापविनिर्मुक्तः स यांति प्रमां गतिम्‌ ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रमें मन स्थापित करके यंदि कोई श्रद्ध पल भी भ्रवस्थित हो सके 
तो वह सब पापोसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त करता है ।! 
ग्मस्मिन्‌ लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते। 
: झणिमादिगुणान्‌ भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ 
जिसका चित्त ब्रह्मरन्ध्रमें लीन होता है, वही पुरूषोत्तम है। वह स्वेच्छानुसार 
सारे भ्रणिमादि ऐश्वर्योका भोगकर भ्रन्तमें मुझमें विलीन हो जाता है। अतएव 
जो गात्मचिन्तनमें रत होकर सव ल मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं, वे 
जीवन्मुक्त हैं। उनकी अन्य दिशामें दृष्टि नहीं जाती, अतएव उनके लिए शोक 
करनेका कारण नहीं रह जाता ।।६६॥ ” 


(गीताशास्त्र सुननेके योग्य कौन नहीं हैं ? ) 
इदन्ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 


` ` न चाशुश्ूषवे वाच्यं न च सां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
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ग्रन्वय-इदं (यह) ते (तुम्हारे द्वारां) अतपस्काय (तपस्याहीन पुरुषके 

सामने) न वाच्यं (कहना ठीक नहीं), न अभक्ताय (भक्तिहीन पुरुषके सामने 

नहीं) न च अशुश्रूषवे (श्रवणमें श्रनिच्छुक पुरुष या गुरुविद्वे षी 'पुरुषके. सामने 

भी नहीं), न च मां यः भ्रभ्यसूयति (और जो -मुझसे असूया करता है उसके 
सामने भी कहना ठौक नहीं है) ॥६७॥। f 

श्रीधर-- एवं गीतार्थतत्त्वं उपदिश्य तत्सम्प्रदायभ्रवत्तंने नियममाह्‌--इदमिति । 

इदं गीतार्थंतच्तवं, ते-त्वया, भऋतपस्काय--स्वधर्मानुष्ठानहीनाय न वाच्यम्‌ | न च प्रभक्ताय- 

गुरौ ईश्वरे च भक्तिशून्याय कदाचिदपि न वाच्यम्‌ । न च ग्रशुश्ूषवे-परिचर्याम्‌भ्रकुर्वते, 

श्रोतुम्‌ अनिच्छते वा वाच्यम्‌ । मां--परमेश्वरं, यः अभ्यसूयति मनुष्यदुष्ट्या दोपारोपेण 
निन्दति तस्मे च न वाच्यम्‌ ।।६७॥। 


अझनुवाद-- [ इस प्रकार गीतार्थंतत्त्वका उपदेश करके केसै पुरुषको गीता्थे- 
तत्त्व कहना चाहिए, इस विषयमें नियम वतलाते हैं]*यह गीतार्थतत्त्व स्वधर्मा- 
नुष्ठानहीन व्यक्तिको, गुरु और ईइवरमें भक्तिंशन्य पुरुषको तथा जो परिचर्या न 
करे या सुननेकी इच्छा न करे, उसको न कहा जाय। मैं परमेश्‍वर हूँ, मुझमें जो 
मनुष्यदृष्टिसे दोषारोपण करते हुए मेरी निन्दा करता है उसको भी न कहा 
जाय ।। ६७।। 
`. ग्राध्याल्मिक व्याख्या--जो कोई मेरी हिसा निप्रदा करता है उससे क्रियाकी बात 
मत कहना ।-ञ्जुनके मोहनाशके लिएँ गीतामें ग्राध्यात्मिक-रहस्यपूर्णे जिस 
योगार्थंत््की भगवानने व्याख्या की है वे साधनाएं किसको मिलें तथा किसको 
न मिलें, इसका उपदेश करते हैं। गीता योगेशास्त्र है, इसमें आदिसे अन्त तक 
योगेविषयक सारे निगूढ़ तत्त्वोंकी व्यास्या हुई है। भगवान्‌ ने उपदेश किया है, 
केवल इसी कारण सब लोग इस निगूढ़ श्राध्यात्मिक तत्त्वके समान अधिकारी हैं, 
ऐसी बात नहीं है। जिनको जाननेका अधिकार है उन्हींको सुनाना चाहिए। 
अनधिकारी कौन हैं, यह इस इलोकमें भगवान्‌ बतला रहे हैं। स्वधर्ममें जिनकी 
आस्था नहीं है, जो ग्रसंयमी हैं अतएव तपःसाधनमें अयोग्य हैं, गीताकी साधना 
उनके लिए नहीं है । जो भक्तिहीन हैं, गुरु ्रौर ईझवरमें द्धाशुन्य हैं, शास्त्रसैं 
जिनका विश्वास नहीं हैं उनसे भी साधनाकी बात नहीं कहनी चाहिए। आत्माके 
ग्रस्तित्वमें जिनका विश्वास दृढ़ नहीं है, जो सवेदेवमय वासुदेवको न जानकर 
देवताम्रोंकी निन्दा करते हैं, वे गीतोक्त साधना प्राप्त करनेके योग्य नहीं हैं । 
झतएव उनको «भी गीताका उपदेश न करे। गुरुशुश्रूषा एक बड़ी बात है । गुरुः 
शुश्ूषाके विना गीताके मर्मको उपलब्ध करना दुष्कर है। जो तपःसाघनसें 
प्रमादयुक्त हैं और ईदवरके प्रति भक्तिशुन्य हैं वे भी गीतोक्त उपदेश ग्रहण करनेके 
, झधिकारी नहीं हैं। अनधिकारीको ब्रह्मविद्याका उपदेश करना शास्त्रनिषिद्ध है 
«क्योंकि उसके सामने विद्या आत्मगोपन करती है, कभी प्रकाशित नहीं होती । 
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ग्रस्य देवे” परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । “ : 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशते महात्मनः॥ श्वेताश्वतर उ०। 
जिसको अपने इष्टदेवके प्रति परम भक्ति है तथा गुरुमें भी वैसी ही भक्ति 
हैं, उस महात्मा के सामने ही उपयुवत उपनिषद्‌-शास्त्रका, प्रकृत अर्थ प्रकाशित 
होता है। 
क विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहम स्मि । 
ग्रसूयकायानृजवेऽयताय मा मा ब्र याद्वीयंवती तथा स्याम्‌ ॥ मुक्तिंकोप०। 
ब्रह्मविद्या ब्राह्मणोंके पास जाकर बोली कि “तुम मुझको बचाकर रखना, 
इससे तुम्हें इष्ट अर्थात्‌ भोग झौर मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे । परन्तु यदि सबसे 
गुप्त न रख सको तो असूयायुक्त, सरलताशुन्य और असंयमी या झतपस्वियोंको 
कदापि न कहना; कहने पर,विद्याकी शवित न रहेगी ॥॥६७ 
(भगवद्धक्तके सामने गीता-व्याख्याका कल) 
य इदं परमं गुह्य मज्धूक्त ष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः॥।६८। 
० शन्बय-यः (जो) इदं परम गुह्यं (इस परम गुह्य विषयकी) मङ्भक्त षु 
(मेरे भक्तोंके सामने) श्रभिधास्यति (व्याख्या करेगा) [सः-वह] मयि परां 


भक्ति कृत्वा (मुझमें परा भक्ति करके) मां एव एष्यति (मुझको ही प्राप्त ` 


होगा) अ्रसंशयः (इसमें सन्देह नहीं है) ।।६८॥। 

श्रीधर--एते: दोषे: रहितेम्यः गीताथारत्रोपदेष्टुः फलमाह-य इदमिति । मद्भक्त षु 
झभिघास्यति-- मड्धूक्त भ्यो यो वक्यति, स मयि परां भक्ति करोति। ततो निःसंशयः सन्‌ 
मामेव प्राप्नोतीत्यर्थः ॥६८॥। ; 

झनुवाद--- [ दोषरहित भवतोंके सामने गीताशास्त्रके उपदेशका फल बत- 
लाते हैं |--जो आदमी मेरे भक्तोंको यह गीतोपदेश प्रदान करेगा, वह मुझमें 
परा भक्ति प्राप्त करके अन्तमें निःसंशय होकर मुझको ही प्राप्त होगा ।।६८।॥। 

ग्राध्यात्मिक व्यार्या-जो इस क्रियाको पावेगा, वह मेरा ही हो जायगा।-. 
* ग्रध्यात्मशास्त्र गीताका उद्देश्य हैँ लोगोंको श्रात्मवेत्ता बनाना । श्रात्मवित वही 
होगा जो क्रिया करेगा। यह क्रिया जन्म-मरणसे उद्धार करके मनुष्यको मुक्ति 
प्रदान करती है। समस्त क्रिया-रहस्य गीतामें हैं, इसलिए जो आदमी यह 
गीता पढ़कर लोगोंको सुनाता है और इसका रहस्य समझा देता है, वह निश्चय 
ही एक दिन आत्मवेत्ता हो जायगा, इसमें सन्देह न करना। ग्रात्मक्रियाशील 
पुरुष श्रात्माको ही प्राप्त करेंगे ॥६८।। 


न च तस्सान्मनुष्येष्‌ कब्चिन्से प्रियकृत्तमः । 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतट्रो भुवि ॥६६॥ .. 
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ग्रन्वय मनुष्येषु (मनुष्योंमें) तस्मात्‌ (उसकी अपेक्षा) कश्चित्‌ (कोई) 
मे (मेरा) प्रियकृत्तमः च न (अधिक प्रियकारी भी नहीं) तस्मात्‌ अन्य: (उससे 
झौर कोई) मे प्रियतरः च (मेरा अधिक प्रिय भी) भुवि न भविता (पृथिवी पर 
न होगा) ॥६९॥। ` 

श्रीधर--किज्च--नेति तस्मात्‌ मद्‌भक्त म्यः गीताशास्तव्याख्यातुः सकाशात्‌ 
न्यो मनुष्येषु मध्ये कर्चिदपि मम प्रियकृत्तम:--भत्यन्तं परितोषकर्त्ता नास्ति। न च 


कालान्तरे भदिष्यति। मम अपि तसमात्‌ भ्न्यः प्रियतरः ग्रधुना भुवि तात्‌ नास्ति। न च 
कालान्तरेऽपि भविष्यतीत्यर्थः ।।६९॥ 


झ्रनुवाद-- [ और भी कहते हैं]-इसी कारण गीताशास्त्रकी व्याख्या करने 
वालेके समान मनुष्योंमें अन्य कोई मुझको तुष्टि प्रदान करने वाला न है और न 
कालान्तरमें होगा ॥६९॥ | ० रे 
झ्राध्यात्मिक व्यार्या--यह क्रिया करने पर उसको मैं 'बहुत प्यार करूँगा । 
उसके समान संसारमें दुसरा श्रच्छां ्रादमी नहीं है ।-मनुष्य-शरीर धारण करके जो 
क्रिया प्राप्त करके भक्तिपूर्वक किये जाते हैं,/उनकी भ्रपेक्षा अधिक प्रिय आत्माका 
कोई नहीं है। क्रिया करके क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त योगी आत्माके जितना 
सन्निकट होता है उतत्ना निकट झौर कोई नहीं हो सकता | वाह्य विषयोंमें चित्त 
जितना ही उतिक्षप्त होता है उतना ही वह आत्मासे दूर हटता जाता है, परत्तु 
'क्रिया करके क्रियाकी परावस्था की ओर जितना ही अग्रसर होता है उतना ही 
वह आत्माका सान्निध्य लाभ करता है। जो क्रियाकी परावस्थामें सुप्रतिष्ठित हो 
जाता -है वह झआत्माके साथ एक हो जाता है, अतएव तदपेक्षा आत्माका प्रियतर 
झर किसीके होनेकी संभावना नहीं है ॥६९॥ 
(गीता-पाठका फल ज्ञानयज्ञके तुल्य है) 
अध्येष्यते च य इस धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितिः ॥७०॥ 
झन्वय - यः च (और जो) श्रावयोः (हम दोनोके) 'इमं धम्यं संवादं (इस 
घर्म-संवादको) अध्येष्यते (अध्ययन करेगा) तेन (उससे) अहं (मैं) ज्ञानयज्ञेन 
(ज्ञानयज्ञद्वारा) इष्टः स्याम्‌ (अचित होऊंगा) इति मे मतिः (ग्रही मेरा 
मत है) ॥७०॥ 
श्रीधर-पठतः फलमाह--भ्रध्येष्यत इति । ग्रावयोः श्रीकृष्णार्जुनयोः इमं भ्यं घर्मात्‌ 
ग्रनपेतं संवाद यः म्रघ्येष्यते--जपर्पेण पठिष्यति तेन पुंसा सर्वंयजञेभ्यः श्रेष्ठेन ज्ञानयज्ञेन 
हं इष्टः स्याम्‌--भवेयभिति मे मतिः यद्यप्यसौ गीताथंम्‌ भ्रबुष्यमान' एव केवलं जपति, 
तथापिं मम तच्छुण्वतो मामेव असौ प्रकाशयतीति बुद्धिः भवति यथा लोके यदृच्छयापि यदा ` 
किचित्‌ कस्यवित्‌ नाम गुह्णाति, तदा असौ माम्‌ एव ग्राह्वयतीति मत्वा तत्पाइवंम्‌ भागच्छति, | 
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तथा-ग्रहमपि तस्य सन्निहितो ` भवेयम्‌। अतएव ग्जामिल-क्तनवस्धुःप्रमुखानां कथञ्चित्‌ 
नामोच्चारणमात्रेण यथा प्रसन्नोऽस्मि तथेव तस्यापि प्रसन्नो भवेयमिति भावः॥।७०।। 

झनुबाद-- [गीतापाठ करनेका फल बतलाते हैं |--हमारा और अर्जुनका 
यह धर्मयुवत संवाद जो जपरूपमें पाठ करता है, उस पुरुषके द्वारा किये गये 
सर्वश्रेष्ठ ज्ञानयज्ञके द्वारा मैं अर्चित होता हूँ । वह पुरुष गीतार्थ न जानकर भी 
यदि केवल गीतापाठ करता है तो भी युभे जान पड़ता है कि वह मुझको ही पुकार 
रहा है। जिस प्रकार कोई आदमी यदृच्छावश यदि,किसी समय किसीका नाम 
लेता है तो वह 'मुझको ही पुकार रहा है” ऐसा समभकर उसके पास उपस्थित 
होता है, उसी प्रकार मैं भी उसके समीप जाता हूँ। नामोच्चारण-मात्रसे श्रजा- 
मिल और धुव आदिके ऊपर मैं जेसे प्रसन्न हुआ था, उसी प्रकार अर्थज्ञानहीन 
गीता-पाठ करनेवालेके प्रति भी मैं प्रसन्न होता हूँ ।।७०॥ 

श्राध्यात्मिक व्याख्य--जो यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसका भला होगा |-- 
हमः दोनोंके इस घर्मजनकं संवादका जो अध्ययन करेगा उसका भला होगा । जिस 
विद्या-साधनसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, इस संवादका पाठ करने पर उस साधनमें 
उत्साह बढ़ता है। भगवानको पुजा करनेका सर्वोत्तम उपाय है ज्ञानयोग | गीता- 
ध्ययनसे जीवके श्रन्तःकरणमें उस ज्ञानलालसाकी वृद्धि होती है । अतएव परमात्मा 
श्रीकृष्ण जो स्वयं ज्ञानरूप हैं, वह यदि गीताध्ययनके द्वारा संपूजित होते हैं तो 
इसमें संदेह ही क्या है? ज्ञानयज्ञका महाफल है परम पदर्वी प्राप्ति। जो गीता,पाठ 
श उसकी बुद्धि शुद्ध होगी घौर, शुद्ध ब॒िका पल मोक्ष भी उसको प्राप्त 

[ ।।७०॥। 


(गीता-श्रवणका फल) 
शरद्धावाननसुयशच श्वूणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्त: शुभांल्लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌. पुण्यकमंणाम्‌ ॥७१॥ 


गरन्वय--शद्धावान्‌ अनसूयः च (श्रद्धालु और असूयारहित) यः नरः (जो 


` पुरुष) शृणुयात्‌ श्रपि (केवल श्रवण भी करे) सः म्पि मुक्तः (वह्‌ भी मुक्त 
होकर) पुण्यकर्मणाम्‌ (पुण्यकर्मकारी लोगोंके) शुभान्‌ लोकान्‌ (शुभ लोकोंको ) 
प्राप्नुयात्‌ (प्राप्त होता है) ॥७१॥ Eo 
श्रीघर-ग्रन्यस्य जपतो योऽन्यः करिचित्‌ श्रृणोति तस्यापि फलमाह्‌-श्द्धावानिति। 
यो नर: श्रद्धायुक्तः केवलं शृणुयादपि, भ्रद्धावानपि य: कर्चित किमर्थं श्रय॑ उच्चे: जपति, 
श्रबद्ध जपतीति वा {दोषदृष्टि करोति, तद्‌ व्यावृत्यर्थभाह-- भ्रनसूयक्च ्रसुयारहितः यः 
शृणुयात्‌ सोऽपि सर्वेः पापेः मुक्तः सन्‌ अ्रश्वमेघा दिपुण्यक्ृतां लोकान प्राप्नुयात्‌ ॥७१॥ 
_ अनुवाद--[गींता-पाठ श्रवण करनेका फल बतलाते हैं |--जो आदमी 
db स अर्थात्‌ दोषदृष्टि न करके इसे सुनता है वह 
मुक्त होकर श्र करने वां रोके 
'ज्लोकोंको प्राप्त होता है॥७१।। a kr dion ms 
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` ` -ग्राध्यात्मिक व्याख्या--श्रद्धापुवंक सुनने पर भी मुक्त हो जायगा।-रसज्ञ भवत 
लोग भगवत्कथा जितनी ही धिक सुनते हैं उतनी ही वह उनको अधिक अच्छी 
. लगती है--“'यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु सवादु पृदे पदे” | परन्तु रसज्ञान तो सदा 
सबको नहीं होता । भागबती कथामें श्रद्धा और रुचि उत्पन्न होने पर रसज्ञान 
हो सकता है, परन्तु+्लोगोंकी भंगवत्कथामें श्रद्धा और रुचि कहाँ है। भव-व्याधि- 
की ताड़नाके कारण उत्कृष्ट और सुमधुर,हरिकथा भी वहुधा अच्छी नहीं लगती। 
इस रोग की औषधि क्या है ? श्रीमङ्भागवतमें लिखा है-- मा 
° शुश्रूषोः श्रदृधानस्य वासुदेवकथारुचि:। ° 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ।॥ 
हे विप्रगण ! गुरुशुश्भूषापरायण श्रद्धावान व्यक्तिकों साधुसेवा और पुण्य- 
तीर्थसेवा द्वारा वासुदेवकी कथामें रुचि उत्पन्न होती है । भगवत्कथा श्रवण तथा 
उसके अनुध्यानके फलस्वरूप भगवत्‌-शक्तिके प्रभ्रवसे कामक्रोधादिकी प्रवल 
उत्तेजनाका ह्लास होता है । काम-क्रोधके द्वारा फिर सका चित्त विद्ध नहीं 
होता । तब ज्ञानका स्फुरण होता है तथा भगवत्तत्त्वकी अनुभूति - होकर वाह्यः 
विषयोंके प्रति वैराग्यका उंदय होता है। अतएव हृदयग्रन्थि-भेद होता है अर्थात्‌ 
ब्रह्मके सिवा अन्य सब वस्तुओंके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है, सारे संशय 
छिन्न हो जाते हैं तथा जन्मजन्मान्तरके सञ्चित कमं नष्ट हो जाते हैं ।।७१॥ ° 
- ० (भगवान्‌की अर्जुनसे जिज्ञासा) 
कच्चिदेतत्‌ श्रुतं पार्थं (त्वयेकाग्रेण चेतसा। 
कच्चि दज्ञानसंसोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥ 
गन्वय--पार्थं (हेःपाथं ! ) त्वया (तुमने) एकाग्रेण चेतसा (एकाग्रचित्तसे). 
एतत्‌ श्रुतं कच्चित्‌ (इसे कया सुना है ? ) धनञ्जय (हे धनञ्जय ! ) ते अज्ञात्त- 
संमोहः (तुम्हारा भ्रज्ञानजनित संमोह) प्रनष्टः कच्चित्‌(क्या नष्ट हो 
गया ? ) ॥७२॥ 
श्रीघर--सम्यरवोघानुत्पत्तौ पुन रुपदेक्ष्यामि इत्याशयेनाह--कञ्चित्‌ इति । कच्चिः 
दिति प्रश्नाथे । भ्रज्ञानसंमोहः--तत्त्वज्ञानकृतः विपर्ययः । स्पष्टमच्यत्‌ ॥७२॥ 
श्रनुवाद- [सम्यग्‌ बोध न उत्पन्न होने पर पुनः उपदेश दूँगा, इस अभि- 
प्रायसे कहते हैं |- हे पार्थं, तुमने एकाग्रचित्त होकर इसे सुना या नहीं ? हे 
धनञ्जय, तुम्हारा अज्ञानजनित मोह विनष्ट हो गया या नहीं ? ॥७२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--यह सुनने पर सब अज्ञान नष्ट हो जाता है। (तुस्हारा 
हो गया है न ? ) ।-अजुंतका मोह नष्ट हुआ हैं या नहीं, इसे क्या भगवान, नहीं 
जानते, तव फिर यह प्रशत क्यों किया ? सर्वंमोह-ताशन, साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ ही जिसके उपदेष्टा हों उसको भी क्या मोह रह सकता है! गीताः 
श्रवणका फल ही है अज्ञान-मोहका नाझ । अर्जुनका भी मोह-ताश निश्चय ही | 
` हो गया है, यह वात अर्जून अपने मुहसे व्यक्त करके जगत्‌-जीवको सुना दे, 


> 


जिससे जगतूका कल्याण हो--इस प्रइनका यही उद्देश्य है । अज्ञानवश्ञ जीवको 5 
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शन्ति होती है। श्रीगुरुकी कृपासे शिप्यकी भ्रान्ति नष्ट हो जाती है। झिष्य 


साधनभें कृतकृत्य हो जाय'तो गूरुको जो झानन्द होता है, वह भ्रानन्द शिष्यको 
भी नहीं होता । शिष्यने प्राणपण्से उपदेश धारण किया या नहीं, यदि ग्रहण नहीं 
कर सका तो दूसरे उपायोसे उसे समाना होगा--सद्गुरुका यह नित्य अभिप्राय 
होता है । शिष्यका उपदेश-ग्रहण और गुरुका उपदेश-दान भी इसीलिए होता हैं। 
यदि शिष्यका मोह नष्ट हो जाता है तो गुरु-शिष्य दोनोंका प्रयास सार्थक. है । 
गुरुके उपदेशके ्रनुसार साधन करने पर साधकको स्व॒रूप-ज्ञान होता है या निज 
स्वरूपमें स्थिति-लाभ होता है । अजु नको वह प्राप्त हुआ या नहीं; इसका परि- 
चय हमको अगले इलोकमें मिलेगा ॥७२॥ 
(अजु नका उत्तर--उसका मोह-नाश हो गया है) 
अर्जुनउवाच 
नष्टो मोह: स्मृतिलंब्धा त्वतप्रसादान्मयाच्युत । 
, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 

झन्वय--अजु नः उवाच (श्रजुनने कहा) अच्युत (हे अच्युत ! ) 


त्वत्रसादात्‌ (तुम्हारी कृपासे) मोहः नष्टः (मोह नष्ट हो गया) मया (मैंने) ` 


स्मृतिः लब्धा (स्मृति लाभ किया अर्थात्‌ कत्त॑व्याकत्तंव्य ज्ञान प्राप्त हो गया) 
गतसन्देहः (निःसन्देह होकर) स्थितः अस्मि (मैं स्थिर ;हुश्रा हूँ) तव वचनं 
करिष्ये (तुम्हारे उपद्वेशके अनुसार कार्य करू गा) ।।७३।॥ > 
श्रीघर-कृतार्थ: सन भ्रजु न उवाच-नष्टो मोह इति । आत्म विषयो मोहो नष्टः । 
यत: श्रयं अहमस्मि इति स्वरूपानुसन्घानरूपा स्मृतिः त्वत्प्रसादात्‌ मथा लब्धा। ग्रतः 
` स्थितोऽस्मि युद्धाय उत्थितोऽस्मि, गत: धर्मविषयः सन्देहो थस्य सोऽहं तव ग्राज्ञां करिष्य 
इति ॥७३॥। 
अनुवाद-- [कृताथ होकर अजु नने कहा] मेरा आत्मविषयक मोह नष्ट 
हो गया । 'मैं बया हूँ यह स्वरूप-सन्धानरूप स्मृति तुम्हारे प्रसादसे सुभे प्राप्त 
हो गयी । अतएव मैं स्थित होकर युद्धार्थ खड़ा हो गया हुँ । धर्मविषयमें मेरा 
सन्देह गत हो गेया है। मैं तुम्हारे ्रादेशके अनुसार कार्य करूँगा ।।७३॥ 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके तेज द्वारा व्यक्त हो रहा है--मेरा मोह भौर 
सन्देह सव चला गया--जो कहोगे वही करूंगा |--कुलक्षयक्ृत दोषकी चिन्ता और 
ग्रात्मीयजनोंके बघजनित कातरताने: भ्र्जुनके स्वाभाविक धैयं और ज्ञानको 
गभिभुत कर डाला था । इसीसे मैं युद्ध न करूंगा, यह कहकर वह शोकाकूल 
चित्तसे गाण्डीवका परित्याग करके मोह-विश्ान्त-चित्त होकर रथके ऊपर बैठ 
गये थे। उस मोहको नष्ट करनेके लिए ही भगवानका यह प्रयास है । देहात्म- 
ज्ञानरूप मोहने ग्रज्‌ नको कातर कर दिया था, इसीसे उन्होंने स्वघमंका त्यागकर 
परधम-ग्रहणकी अभिलाषा की थी। भगवान्के'उपदेशसे उनकी ग्रात्मबुद्धि लोट 


झायी । उनकी स्मृति दृढ़ हो गयी कि-वह देह नहीं हैं, आत्मा हैं । अजर अमर, 


आत्माके लिए जीवन-मरणका भय कहाँ ! मन्दाकिनीकी शुश्र कलकल घाराके 
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० > भ्रष्टादशोऽध्यायः , ४६१ 
समान जब यह आत्मस्मृति-धारा अ्रजु तके मनः-प्राण-बुद्धिके भीतर प्रवाहित होने 
लगी, तब वह सव प्रकारसे सन्देह-रहित होकर अभय लाभ करके उठ बैठे । 
उन्होंने जोर देकर कहा कि “मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी ्रात्मस्मृति लौट 
य्रायी है ।” जिस आत्मविस्मृतिके कारण जीव अनेक बार इस संसारमें आता है 
झौर जाता हैं, आज वह विस्मृति दूर हो गई, यह नाम-रूप-युक्त शरीर स्वप्न- 
दशनके समान है और केवल अज्ञानसे उत्पन्न होता है। भ्राज वह मोह, वह 
अज्ञानं मेरा क्षष्ट हो गया । जिस प्रकार जाग्रतावस्थामें स्वप्नज्ञानि दूर हो जाता 
` है उसी प्रकार मेरा कत्तु त्वाभिमान, मेरा शत-शत रूप धारण -एवं सारा संमोह 
मेरी ज्ञान दुष्टिसे दूर हो गया। जिस स्मृतिके प्राप्त होने पर “सवंग्रन्थीचां 
विमोक्षः” अर्थात्‌ सारी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, मेरा वह हृदयग्रन्थि-भेद हो 
गया । चित्त्‌-जङके जिस भ्रभेद-ज्ञानने मुझको इतने «दिनों तक ~जीव-मावमें बद्ध 
कर रखा था, आज वह अनर्थकारी ऐक्य-ज्ञान विलुप्त हो गया । मायाका कोशल 
आज मेरे सामने निरस्त हो गयां है | अनात्म देहादिमें भ्रब मेरी भ¢त्मबुद्धि नहीं 
हैं। हे श्रात्मदेव ! मैने अब समझ लिया है कि तुम ही सब हो, मैं भी दमे 
अभिन्न हूँ । तुममें, मुझमें ओर इस शाहा मैंने जो अज्ञान-जनित भेद- 
कल्पना की थी, आज तुम्हारे प्रधादसे वह तिरोहित हो गया ! सब आत्मस्वरूप 
हैं--“सर्वे खल्विदं ब्रह्म । क्रियाको परावस्थामें यह श्थिति प्राप्त कर मैंने जान 
लिथा कि मेरा स्वरूप क्या है । मैं अजून हूं, यह वोध दूर हो गया । देह-बोधसे 
जो अपने पृथक्‌ कत्तंव्यकी धारणा थी वह लुप्त हो गयी। देहबोधकी धारणा 
तभी तक रहती है जक्तक आत्मवोध नहीं होता १ तबतक कत्तंव्याकत्तंव्यके नाना 
बोध ज़ीवको व्याकुल किये रखते हैं ॥ उस समय देह मन और प्राणके चाञ्चल्य 
जीवको अस्थिर किये रखते हैं । राज मायाका वह ताण्ड्व नृत्य तुम्हारी कपासे 
बन्द हो गया है ! इस बार तुम्हारे उपदेशके अनुसार इवासमें लक्ष्य रखकर 
प्राणकी साधना करते करते मैंने एक दिव्य अवस्था! प्राप्त की है। यही क्रियाकी 
परावस्था है। प्राण स्थिर होकर जसे ही सुपुम्नामें सञचरण करने लगा, वेसे ही 
जगदशन क्षीण हो गया, साथ ही साय सुख-दुःखको धारणा भी रुक गयी । अब 
जीना-मरना कैसा और सुख-दुख किसका । सारा स्वप्न मानो क्षण भरमें टूट 
गया ! स्व-स्वरूपमें स्थिति लाभ करके झाज मुभे प्रकृत सुखका परिचय प्राप्त 
हुआ । विषय-सुखको बड़ा मानकर एक दिन मैंने साघनाका परित्याग करना 
चाहा था, साधन-समर्के अस्त्र मेरूदण्डरूपी गाण्डीवको अवनत करके पागलके 
समान केवल हाय हाय करता था, निर्लज्जके समान 'युद्ध नहीं करूगा यह 
अपना मत तुम्हारे सामने व्यक्त किया था । अब वह सब दुबु ढि तुस्हारे प्रसादसे 
मरौर क्रियाको परावस्थाके प्रसादसे निम्‌ ल हो गयी है। हे गुरूदेव! अब तुम्हारा 
वाक्य मैं निश्‍चय पालन करू गा।' स्थितोऽस्मि-में फिर युद्धके लिए खड़ा हो गया 


, हूँ । मेरा मेरूदण्ड सीधा हो गया है और उसमें एक टानका अनुभव कर रहाहूं। | 


नाभिचक्रका तेजस्तत्त्व यह अत्यन्त प्रिय जोव फिर मेहूदण्डकों सोधा _ : 
करके साधनाके लिए उठ बैठा । इस बार उने प्रतिज्ञ। को कि “चाहे जों हो _ 
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४९२ , श्रौमङ्कगंबद्गीता 


गुरू-वाक्यका पालन करूँगा ही”-,करिष्ये वचनं तव'। जीवशक्ति जब इस 
प्रकार कमर कसकर साधन-समरमें आत्मोत्स्गं करनेके लिए साधनाथ तयार 
होकर- आसन पर दृढता पूर्वक उपवेशन करती है, तब“ क्रियाकी परावस्था या 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें विलम्ब नहीं होता। तब जगद्गुरू श्रातमदेव कूटस्थ 
चैतन्य भी ग्रपनी माधुरीका आस्वादन साधकको करा देते हैं। तब जीव “रसो 


वै सः को अपनेसे श्रलग अभिन्न जानकर कृतार्थं हो जाता है, सन्देहका लेश भी' 


नहीं रह जाता! इस प्रकार देहादिमें आत्मबुद्धि तिरोहित होने पर उसकी संसार- 
लीलाका सदाक लिए भ्रवसान हो जाता है ॥७३॥ 
सञ्जय उवाच 
| (अद्ध त रोमहर्षण संवाद) 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रौषमऱदू. तं रोमहर्षणम्‌ ॥७४।॥ 

श्रन्वय-सञ्जय उवाच (सञ्जय वोले) -ञहं (मैंने) इति (इस प्रकार) 
महात्मनः (महात्मा) वासुदेवस्य (वासुदेव का) पाथस्य च (और अजु नका ) 
इभं रोमहर्षणं (यह रोमाञ्चकर) अङं संवादं (अद्भत कयोपकथन) 
अश्रौषम्‌ (श्रवण किया) ।।७४।। 2 ; 

अधर -तदेवं बृतराष्ट्रं श्रति श्रोकृष्गार्जुनसंवादं कथयित्वा प्रस्तुतां कथां श्रनुसंन्द- 
घानः सञ्जल उवाच-इतीति । रोम्ृरषणंरामाञवकारं संवादम्‌ प्रश्ोषं श्रुतवान्‌ अहम । 
स्पष्टमण्यत्‌ ।।७४।। c 

अनुवाद--[ इस प्रकार धृतराष्ट्रके समीप श्रोकृष्णाजु न-संवादको कहकर 
प्रसङ्गके उपसंहारार्थ सञ्जय वोले]--महात्मा वासुदेव और .ग्जनका यह्‌ 
रोमाञ्चकर भ्रद्ू.त कथोपकथन मैंने सुना है ।।७४॥ क 
श्राध्यात्मिक व्याख्या--यह संवाद झड्ू त है ।--कृष्णाज'न-संवादमें साधना 

का अति गूढ़ रहस्य व्याख्यात हुआ है, इस कारण यह संवाद वस्तुतः अड त 

है । इसमें जो अनुभवकी वातें कहो गयी हैं उनमेंसे कुछ भी जिसको प्रत्यक्ष हो 
जाती हैं उसके विस्मयकी सीमा नहीं रहती । यह देह अस्थि-मज्जा-मेदसे परि: 
पूर्ण है, इसके भीतर प्राणका .सञ्चरण एवं मनबुद्धिकी क्रीड़ा होती है। पुनः 
उसके भीतर इन सव अद्भुत दुश्योंका दशंन ! कितनी अज्ञात वस्तुएँ अनुभवमें 
आती हैं, इसका स्मरण हे ही आ िलत हो उठता है । 

यह्‌ भ्त संवाद दिव्य दृष्टिसे ही स्फुरित होता है। ये 
अ्न्तःकरणमें ही होते हैं, इसोसे धृतराष्ट्र भगत मनको ह ता 
कथोपकथन है । दिव्यदृष्टि-सम्पन्न पुरुष मन ही मन इस समस्त साधन-संवादको 
प्रत्यक्ष करते हैँ । साधकको चैतन्य-समाधिमें ही ये दिव्य ज्ञान स्फुरित होते हैं । 


इस अवस्थामें पहुंचकर साघकप्रवर सारे तत्त्वोंको जान सकते हैं। यह्‌ वस्तुतः ` - 


अद्भ त है । जबतक देहदृष्टि और जीवभाव है तवतक शरीर, मन, बुद्धि और 


प्राणमें अनन्त खेल होते रहते हैं ब्रह्मसे यह जगत्‌-लोला करनेवाला प्राण उद्धात 
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हे प्रेष्टांदशौ5ध्यायं: हि: ४६३ 
होता हैं तथा उस प्राणधाराके साथ प्रवाहित होते होते ब्रह्म अपने आपको कितने 
सूक्ष्म ओर कितने स्थूल तत्त्वोंमें प्रकट करता है ! जान पड़ता है मानों ब्रह्म 
स्थूल हो गया है ! सद्गुर्क कृपासे साधनके द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त-.कर जीव 
किस प्रकार प्रबुद्ध होकर आत्मविस्मृत भावका परित्याग करता है, इसकी 
आलोचना करने पर अत्यन्त विस्मय होतः है । जो व्यक्त नहीं था, इन्द्रिय-गोचर 
नहीं था, वह सब अप्रत्यक्ष अज्ञात वस्तु साधकके ज्ञानगोचर होकर फिर किस 
प्रकार उसके सामने अतीन्द्रिय जगतका सन्धान झा. जाता है, ये सव विषय 
साधकको विस्मयाभिभूत कर देते हैं ! इस झानन्दमें, विस्मयमें यदि रोमाञ्च 
हो तो आइचर्य क्या ! सर्वव्यापी वासुदेव तो वासुदेव हैं ही, परन्तु जीव अजु न- 
का आत्मा भी देहसम्बन्धी नहीं है, वह भी वासुदेव॒का अंश है, वह भी महान्‌ 
है---इस परम गुह्य संवादसे ब्रस्तुतः जीवका मन पुलुकित होता हैं और देह 
रोमाञ्चित हो उठती है ।॥७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छू _तवानेतद्‌ गुह्यषहं परम्‌ । 
योगं योगेइवरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥७५।।* 
. अन्वय--पअहं व्यासप्रसादात्‌ (मैने व्यासके अनुग्रहे) एतत्‌ परं गुह्यं योगं 
(इस परम गुह्य योगतत्त्वको) स्वयं कथयतः (स्वय॑श्वणेनमें.प्रवृत) योगेश्वरात्‌ 
कृष्णात्‌ (योगेश्वर श्रोकृषणके मु हसे) साक्षात्‌ श्रुतवान्‌ (प्रत्यक्ष सुना है) ॥७५॥ 
श्रोघर--प्रात्मनः ब्रस्य श्रवणे सम्मावनामाह-व्यासप्रसादादिति । भगवता व्यासेन 
दिव्यं चक्षुःश्रोत्रादि मह्यं दत्तम्‌ । ततो व्यासत्य प्रसादात्‌ एतत्‌ ग्रहं श्रुतवान अस्मि । कि 
तत्‌ इति अपेक्षायामाह-परं योगम्‌ । परत्वं ग्राविष्करोति । योगेश्वरात्‌ श्रीकृष्णात्‌ साक्षात्‌ 
कथयत्‌ः श्रुतवामिति ।।७५॥ + 
झनुवाद-- [युद्ध-क्षेत्रसे बहुत दूर रहते हुए भी संजयके सुन सकचेकी 
संभावनाके विषयमें कहते हैं]-भगवान्‌ व्यास-देवने मुझे दिव्य चक्षु और 
श्रोत्रादि प्रदान किये थे, अतएव उच्हींके अनुग्रहसे मैंने बहुत दूरसे भी सुना और 
देखा है । जो सुना है वह परम योग है। योगेश्वर श्रीकृष्ण साक्षात्‌'फ्रशके वक्ता 
हैं, उनके ही मुखसे सुना है ॥७५॥ SR 
झाध्यात्मिक व्याख्य-व्यासके प्रसादसे सुना गया यह योग ।--यह संवाद 
परम गोपनीय क्यों है ? विना साधनाके केवल वाह्य इन्द्रियादिकी सहायतासे 
कोई इसे नहीं समझ सकता । यह सुना जाता है व्यासजीके प्रसादसे । यह व्यास 
कोन हैं ? जोभश्रीकृष्ण हैं वही व्यास हैं। व्यास और श्रोकूष्णमें भेद क्या है? 
दोनों ही भगवानूके अवतार कूटस्ण चैतन्य हैं। श्रीकृष्स 'तत्‌ “स्वरूप भ्’र्थात्‌ 
अपने आपमें हैं । वहाँकी बात भाषा द्वारा व्यक्त नहीं होती और न वह बात इस | 
कंनसे सुनी जाती है। कूटस्थ चैतन्य जब कुछ बाहयन्दरियमिलित होकर र eo 
होते हैं (जैसा कि परावस्याको परावस्यामें होता है) तब जो दिश्यज्ञान हमारे 
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मनोगोचर होता है, वही व्यासका प्रसाद. है । व्यास वेद-विभाग-कर्ता हैं ।' जहाँ 
विभाग है वहीं कुछ भेदज्ञान है | जहाँ ज्ञानकी पूर्णता भी है और कुछ भेदज्ञान 
भी है, उसी स्थानसे यह संवाद सुना जाता है । इसीसे व्यास भगवान्‌के अंशाव- 
` तार हैं! घनीभूत परावस्थामें कुछ भी जाना नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ द्वितीय 
वस्तुका अभाव होता है, ज्ञाता-शेयरूपम्ें वहाँ कुछ नहीं रहता, वहाँ रहकर किसी 
वस्तुका वर्णन करना असंभंव है। ब्रह्मभावकी निम्न अवस्था ही ईइवर-भाव 
है । परमात्मा निग. हैं, वहाँ केवल एक ही भाव है । जहाँ 'सव'की बात भाती 
है, जीव-जगत्की वात झाती है, वहां वह पुरुषोत्तम या नारायण हैं, वहाँ वह 
मायाके अधीरवर सर्वमय हैं। श्रवतारादि नारायणसे ही होते द । भ्रवतारी 
माया-पुरुष मनुष्यरूपमें दृष्ट होने पर भी पुरुषोत्तम नारायणसे अभिन्न हैं। पर- 
मात्मा ही मूर्ति ग्रहण करता हैं और उस मूत्ति-ग्रहण-कालमें भी वह॒ परमात्मा 
ही है। परमात्माकी ही पनीभूत मूर्ति है अवतार। अवतारोंमेंसे जिसमें ऐश्वर्यका 
पूर्ण बिकास होता है वह पूर्णावतार है और जहाँ ऐवयं अपेक्षाकृत कम है उसको 
अंशावतार. कहते है। अंशावतारमें भो ज्ञानको पुर्णता विद्यमान रहती है । ज्ञान- 
भूमिकाके विभिन्न स्तरोंमें अवल्यित होनेके कारण उनमें ऐइवर्थ-विकासका तार- 
तम्य होता है । ज्ञानभुमिकामें समाघिको उच्चतम अवस्या हो ब्रह्म भाव है, उससे 
निम्नभाव ईशवरभाव है । इस ईश्वरभावका जो आंशिक विकास है वही व्यास 
हैं। यहाँ मायाका “मिश्रण अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसी कारण यहाँ कुछ 
भेदभाव है। व्यास-शब्दका अर्थ विभागकर्त्ता है। भेदभाव हुए विना विभाग 
करना संभव नहीं होता । उसमें समावि-प्रज्ञ। भो होतो है ग्रौर सांसारिक ज्ञान 
भी रहता .है। क्टस्थके जिस मपण्डलमें ज्ञानात्मक भावका विकास होता है, 
वहाँ से कुछ नीचे उतरने पर वह साधकके' लिए बोधगम्य होता है, उस 
समय भी दिव्य दृष्टि रहती हे, इसे ही परावस्थाकी परावस्था कहते हैं । इस 
अ्रवस्थामें जो दिव्य ज्ञान होता है वही व्यासके प्रसादसे सञ्जयका श्रवण है । यह 
परम योगतत्त्व है, क्योंकि इस संवादका उद्देश्य है परमात्माके साथ जीवात्माका 
मिलन कराना । यह योगेश्वर श्री कृष्णके श्रीमुखके वाक्य हैं । श्रीकृष्ण ही निखिल 
ग्रात्माके ूत्मा अर्थात्‌ परमात्मा हैं। उनका श्रीकृष्ण नाम भी सार्थक है क्योंकि 
परावस्थारू शीव जब परमात्माके साथ एक होकर जीवन्मुक्ति अवस्था भोग 
करता है तव वह समझ पाता है कि उनमें केसी प्रचण्ड भ्राकषंण-शक्ति है । उस 
शक्तिके ग्राकर्षणमें पड़ने पर धन-जन-गृह-पुत्र-कलत्र सब कुछ नीरस लगता है 
ग्रौर मन इनकी झोर लौटना नहीं चाहता । इसीसे गोपियोंने कहा है-- ' 
चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निविद्वत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 


पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ यामः कथं ब्रजमथो करवाम कि वा ॥ 


जो मन पहले भ्रानन्दके साथ गृहकार्यमें निविष्ट रहता था, तुमने हमारे 
उस मनको अपहरण कर लिया है । पहले हमारा जो हाथ गृहकमंमें व्यापृत रहता 


था, मनके न रहने पर वह हाथ भी भ्रपहूत हो गया है। . हमारे पैर तुम्हारे | प 
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° ` ग्रष्टादशोऽध्यायः | ४६५ 
चरणके समीपसे एक पग भी चलना नहीं चाहते। फिर बतलाओों कि हम व्रजमें 


De] 


केसे जायें और जाकर भी क्या करें ? 


जो मन संसारमें ही निरन्तर व्यस्त रहता है, क्षणभर भी संसारसे नहीं 
हटता, वही मन क्रिंयाको,परावस्थामें परम शान्त होकर समस्त तापोसे विमुक्त 
हो जाता है। इसी, कारण रासपञ्चाघ्यायीमें लिखा है कि गोपियोंको जब 
श्रीकृष्णका पुनः साक्षात्कार प्राप्त हुआ, तब “तहशंनाह्वादविधूतहृद्रुजो मनो- 
रथान्तं श्रुतयो यथा गज :”--कृष्णदर्शनस उत्पन्न झानन्दमें गोपियोंका हुद्रोग 
(कामानुबन्धुन) नष्ट हो गया, उनके मनोरथोंका अन्त हो गया अर्थात्‌ उनके ' 
मनमें पहलेके समान मनन-धर्म न रहा। मनोरथोंका श्रन्त होना ही साधनाकी 
ग्रन्तिम बात है । वेदादि शास्त्रोंका उपदेश यहीं तक है । उसके बाद साधक कोन 
पा अवस्था प्राप्त करते हैं यह वेदके झगोचर हैं अर्थात्‌ वर्णनीय विषय 
नहीं ह । : 
सर्वास्ताः - केशवालोकपरमोत्सवनिव्‌ ताः-। 
जहुः विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनः ॥ 
जीवगण जैसे सुषुप्ति अवस्थामें प्राज्ञ नामक चेतन्यको प्राप्त करके 
सम्तापशून्य हो जाते हैं, उको प्रकार गोपियोंने कृष्णदश त-जनित परमानन्दसें 
परितृप्त होकर विरह-सन्तापका त्याग किया । : 
- यहाँ स्पष्टतः शमाधिकी बात कही गई है। साधारण लोग सुषुप्ति- 
ऋ्रोड़में भ्रभिभ्ूत होकर जैसे तापशून्य हो जाते हैं बैसे ही-इस कृष्णदर्शनजनित 
परमानन्दमें (परावस्था-जनित समाधिमें) परितृप्त होकर गोपियाँ अर्थात्‌ 
इन्द्रिय-वृत्तियाँ विरह-सन्तापका परित्याग करती हूँ। 

- परमात्मा और जीवात्माका जिस अवस्थामें योग होता है, उस अवस्थामें 
ही यह संवाद सुना जाता है । आत्मवाणी यही है। इसी कारण इसका नाम 
श्रुति है । ये भगवानके श्रीमुखके वाक्य हैं। यह लोकपरम्परासे सुनी हुई बात 
नहीं है, यह केवल निज अनुभव-गम्य है ।७५॥ 

राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजु नयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुम्‌ हुः ॥७६॥ 
ग्रन्ब्य-राजन्‌ (हे महाराज धृतराष्ट्र ! ) केशवाजु नयोः (केशव भर 
गजू नका) :इमं पुण्यं (यह पवित्र) ग्रदुभुत संवाद (अद्भुतं कथोपकथन) 
संस्मृत्य संस्मृत्य (स्मरण कर करके) मुहुः मुहुः च. (क्षण-क्षण) हृष्यामि 
(रोमाञ्चित हो रहा हूँ या हृष्ट हो रहा हूँ) ॥७६॥ bo 
शीषर---किञ्च--राजन्तिति। हृष्यामि--रोमाञ्चितो भवामि, हषं प्राप्नोमीति _ 
बा । स्पष्टमन्यत्‌ ॥७६॥ (` 


प्नुवाद-[आर भी कहते हैं ]-हे राजन्‌ ! केशव-अजू नका यह विस्मयः. es 


* क्र पुण्य संवाद स्मरण करके प्रत्येक क्षण मैं हषंको प्राप्त हों रहा हूं TU हे 
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शाध्यास्मिक व्याख्या--यह संवाद सुनकर मन बहुत ही संतुष्ट हुआ ।--केशय 
. और अजुनका यह संवाद बड़ा ही पवित्र है। पं यह चित्तको निष्पाप और शुद्ध 
करता है। सांसारिक वातमें, भोगकी बातोंमें हमारा चित्त आवद्ध होता है, 
इस कारण वह पाप है। परन्तु केशव और ग्रजु नका. यह संवाद पाप-मुक्त करता 
है। अजुन विशुद्ध तेजस्तत्त्व है, उसके द्वारा ही . जगद्व्यापार चलता है, वह्‌ 
तेज: जब ईश्वरमुखी या श्रात्ममुखी होता है तब वह भगंवत्प्राप्तिमें सहायक 
होता है । >> +r 
केशव=क्न-मस्तक, ईश--प्रभुत्व करना, व--प्राप्ति। सहस्रारमें जो 
विराज रहा है भूर्थात्‌ जिसको ब्रह्मपद प्राप्त हुआ है वही केशव है। ये केशव 
ओर अर्जुन परस्पर सख्यभावमें मिलित हैं। साधक साधन-शक्तिके बलसे जब 
निमंल हो जाता है, तभी वह सहस्रदल-कमल-स्थित गुरु-शक्तिके साथ मिलित हो 
सकता है । यह म्रिलन हुए बिना देहेन्द्रियादि प्रक्ृति-क्षेत्रको जय करना असंभव 
है । अतएव जब यह. पुण्यमय आविर्मूृत होता' है तब साधक क्लेदपू्णं शरीरको 
भूल जाता है | तव अन्तजंगत॒के कितने ही रूप, शब्द; ऐश्वर्य श्रौर ज्ञान प्रकटित 
होकर साधकको एक श्रनास्वादितपू्वं चिन्मय राज्यके विमलानन्दमें मग्न कर 
देते हैं। तव हमारा यह विषय-मग्न मन विषयक्लेदसे उत्तीर्ण होकर मुक्तिके 
झनन्दका अनुभव करता है शुद्ध चित्तकी इस वार्तामें जितना आनन्द होता है 
उतना आनन्द और किसी बातसे नहीं होता।।७६। 


तच्च संस्मृत्य' संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 


प्रन्वय--राजन्‌ (हे राजन्‌ ! ) हरेः (हरिके),तत्‌ (उस) अत्यद्भुतं रूपं 
(अति अद्भुत रूपको) सस्मृत्य संस्मृत्य (स्मरण करके ) में (मुभको) महान्‌ 
विस्मयः (अतिशय विस्मय हो रहा है) च (और) पुनः पुनः हृष्यौमि (पुनः 
पुनः हृषित हो रहा हूँ) ।।७७।। | 
श्रीधर--किञ्च-तच्चेति। विद्वरूपं निदिशति । स्पष्टमन्यत्‌ ।॥।७७॥ 
अनुवाद--[ और भी कह रहे हैं |--हे राजन्‌, हरिके उस अद्भत विइव- 
रूपका वारंवार स्मरण करके मुझको अत्यन्त विस्मय उत्पन्न ग है 
पुनः पुनः हृष्ट हो रहा हूँ ॥७७।। FoR क 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या--फिर खूब प्रसन्न होता हं ।-भंगवान्‌का सगुण ` 
ही विश्वरूप है जो श्रर्जुनके घ्यांन-सौकर्यके लिए दिखलायों नै । वन पति 
अद्भुत रूपका स्मरण करके दिव्य-दृष्टि-सग्पन्न सञ्जयके आनन्दको सीमा न 
रही । इतने श्रानन्दका कारण यह है कि इस जगद्‌-व्यापारमें जोवकी इन्द्रियां 
तात्कालिक तृप्ति तो प्राप्त करती हैं, परन्तु जीव वस्तुतः तृप्त नहीं होता । नाना 
भावोंके भीतर एक ऐक्य-भावको देखे बिना जीवको शान्ति नहीं मिलती ! नानात्व 
और ग्रनेक्य उसको अभयदान नहीं कर सकते । जबतक जीव नानात्व दशन ' 
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करता है तबतक' वह कदापि सन्ताप-मुक्त नहीं हो सकता। इसीसे श्रुति 7 
कहती है-- 
यदेवेह तदमुत्रु, यदमुत्र तदन्विह । ˆ 
मृत्योः स्‌ मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति । (कठ०) 
जो आत्मचैतन्य इस विइवमें या ,देहस्थ अन्तःकरण में प्रकाशित है वही 
आत्मचेतन्य प्रकृतिकी अतीतावस्थामें भी है। जो चैत्न्य मायातीत भावमें है वही 
चैतन्य यहाँ ,र्थात्‌ देह या देहस्थ अन्तःकरणमें अनुस्यूत रहता हैः जो व्यक्ति इस ` 
्रह्मचतन्यमें नाना भाव अर्थात्‌ अन्तःकरणकी भिन्नताके -वश आत्मा या ब्रह्मकी 
मिन्नताका दर्शन करता है वह पुनजेन्म और पुनमत्युके हाथसे मुक्ति-लाभ नहीं 
करता । जब इस एक विश्‍्वात्मामें समस्त नर-नारी, देवता, पशु-पक्षी, सरीसृप, 
वृक्ष, नदी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र, ग्रह सब एकसाथ ग्रुवस्थित दीखने लगे और तदः 
नन्तर जब इन नाना भावोंके एक महाज्योतिके भीतर,अपने आपको विलीन कर 
दिया तब पृथक्‌-पृथक्‌ हृश्य पदार्थोका पृथक्त्व नहीं रहा-यह सोचकर सञ्जयको 
विस्मय उत्पन्न हुआ । जो भेदभाव नाना प्रकारके उपदेशों और विचार-वितकोकरे 
द्वारा भी जानेवाला नहीं, उसको जब विरवरूपमें प्रत्यक्षभावसे एक होते देखा 
गया, तब विश्वका महान्‌ ऐक्य देखकर भेदबुद्धिविमूढ़ चित्त अवाक्‌ हो उठा! 
है बात जब-जव स्मरण होती है तबतब चित्त विस्मयसे अभिभूत हो जाता 
।।७७॥ i # 
यत्र योगेशवरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुधेरः । | 
तत्र श्रीघिजयो भूतिश्रु वा नीतिमंतिमंम ॥७८॥ 
` ` इति श्रीमद्भू गवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु त- 
संवादे मोक्षयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः : 
न्वय-यत्र (जहाँ या जिस पक्षमें) योगेश्वरः कृष्णः (योगेश्वर कृष्ण 
हैं) यत्र (जहाँ) धनुर्धरः पार्थः (धनुधर पार्थं हैँ) तत्र (वहाँ) श्रीः (राजलक्ष्मी) 
विजयः (विजय) भूतिः (अभ्युदय या उत्तरोत्तर वृद्धि) धुवा नीति (भ्रखण्डित 
या अव्यभिचारी न्याय) | वर्तमान है] इति मे मतिः (यह मेरा निरचय हैं)।॥७८॥ 
श्रीघर--ग्रतः त्वं पुत्राणां राज्यादिशङ्कां परित्यज इत्याशयेन आह-यत्रेति । यत्न- 
येषां पक्षे, योपानां ईरः श्रीकृष्णो वत्तते, यत्र च पार्थो गाण्डीवघनुरघरः, `तत्रेव श्री:-राज्‌- 
लक्ष्मी: तत्रेव विजयः, तत्रव च भूतिः-उत्तरोत्तराभिवृद्विश्च, चीतिः--न्याग्रोऽपिं त॒त्र | 
प्रुवा--निश्चिता--इति स्ंत्न संबघ्यत। इति मम मतिःनिशचयः । म दुइदानीमपि | 
तावत्‌ सपुत्र. वं श्रीकृष्णं शरणं उपेत्य, पाण्डवात्‌ प्रसाद्य सर्वेस्वं तेभ्यो निवेद्य पुत्रप्राणरद § र 
a अ 0 भगवद्भक्तियुक्तस्य तत्प्सादात्मबोधतः । ee 
सुखं बन्धविमुक्तिः स्यादिति गीतार्थसंग्रह 
तथा हि 'पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया’, “भक्त्या त्वनन्यया कषक्य 
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प्रह भेवंविधोउजुन --इत्यादो भेगवद्भक्त: मोक्षं प्रति साघकतमत्वश्रवगाद्‌ तदेकान्तः 
भक्तिरेव तसप्रसादोत्यज्ञानावान्तरव्यापारमात्रयुक्ता मोक्षहेतुरिति स्फुटं प्रतीयते । ज्ञानस्य च 
अक्त्यवान्तरब्यापारत्वमेव युक्तम्‌ =° ५2 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति कम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
मड्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । 
इत्यादि-वचूनात्‌ न च ज्ञानमेव भक्तिरिति युक्तम्‌ - ड 
समः सर्वेषु भूतेष माद्भाक्ति लभते परामा । 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः 
इत्यादौ भेददशंनात । न चँबं सति "तमेव. विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ इति श्रुतिविरोधः शङ्कनीयः, भक्त्यवान्तरव्यापारत्वात्‌ ज्ञानस्य । न हि काष्ठेः 
पचति इत्युक्तः ज्वालानां ग्रसाधनत्वं उक्त भवति | किञ्च, 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।। 
“देहान्ते देवः परं ब्रह्म तरकं व्याचष्टे” “'यमेवेष वृणुते तेन लक्ष्य:” इत्यादि- 
श्ुतिपुरागव बताति एवं सति समञ्जक्षानि मवन्ति, तस्मात्‌ भक्तिरेव मोक्षहेतुरिति सिद्धम्‌ । ` 
तेनेव दत्तया मत्या तद्गीताविवृतिः कृता ।" 
स॒ एव? परमानन्दस्तया _घ्रीणातु माधवः ॥ 
परमानन्दश्रीपादरजःश्रीधारिणाधूना । 
श्रीघरस्वामियतिना कृता गीतासुबोधिनीः। 
स्वप्रागठ्भ्यंबलाद्विलोडय भगवद्गीतां तदन्तगंतं 
ततत्वं प्रेप्सुरुपेति कि गुरुकृपापीयूषदुष्टि विना । 
अम्बु स्वाञ्जलिना निरस्य जलधेरादित्सुरन्तर्मणी- | ' 
नावत्तेषु न कि निमज्जति जनः सत्कर्णधारं विना ॥। 
इति श्रीश्री घरस्वा मिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां परमार्थनिर्णयो नामाष्टा- 
दशोऽध्यायः । 
है झनुवाद--[ अतएव आप (धृतराष्ट्र) पुत्रोंके पक्षमें राज्यादि प्राप्तिकी 
शाका परित्याग कोजिए, इस आशयसे कह रहे हैं |--जिनके पक्षमें योगेश्वर 
श्रीकृष्ण हैं तथा जहाँ गाण्डीवधनुेर पार्थं हैं, वहाँ ही राजलक्ष्मी हैं, वहाँ ही 
विजय हैं और वहां हीं उत्तरोत्तर ग्रभिवृद्ध है, नीति या न्यायका विचार भी 
वहीं है-यही मेरा निश्‍चय है। भ्रतएव श्रव भी पुत्रोंके साथ झाप श्रीकृष्णके 
शरणापन्न होकर पाण्डवोंको प्रसन्न करके तथां उनको सर्वस्व म्र्पण करके पुत्रोंकी 
प्राणरक्षा कोजिए । 
 भगवड्कक्िसे युक्त पुरुष ईश्वरके प्रसादसे प्राप्त आत्मज्ानके द्वारा सुख- , 
पूर्वक बन्धनसे मुक्त हो जाता है, यही गीताका सारसंग्रह है । भक्ति मुक्तिका , . 
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साधन है। “हे पार्थ, एकान्त भक्तिद्वारा वह लभ्य होता है”, “हे अजू न, एकान्त 
भत्तिद्वारा मैं ज्ञात और दृष्ट होता हूँ” इत्यादि प्रमाणोंके द्वारा भगवद्धक्तिका 
मोंक्षसाधकत्व श्रुत होता है। एकान्त भक्ति ही मत्प्रसादजनित तत्त्वज्ञानरूप 
प्रवान्तर व्यापार॑के साथ युक्त होकर मोक्षका हेतु होती है। “सतत-युक्त और 
्रीतिपूर्वेक भजन करने वालोंको मैं कुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे 
मुझको पाते हैं” (१०।१०) तथा “भेरा भक्त यहे जानकर मड्भावप्राप्तिके योग्य 
होता है” (१३।१६) इत्यादि वचनोंसे प्रमाणित होता है कि ज्ञानभक्तिका झवा- 
न्तर व्यापार है। ज्ञान ही भक्ति है, यह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि ' सर्वेभूतोंमें 
समदर्शी पुरुष मेरी परा भक्ति प्राप्त करते हैं” यथा “भक्तिके द्वारा मुझको विशेष 
रूपसे जानते हैं”--इन दो वाक्योंके द्वारा भक्ति ओर्‌ ज्ञानका भेद निदेश 
किया गया है। ऐसा होने प्रर “उनको जान लेने पर मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्तिका 
दूसरा उपाय नहीं है” इस श्रुतिवाक्यके साथ विरोध होता हैं, ऐसी आशङ्का नहीं 
की जा सकतौ है क्योंकि ज्ञान भक्तिका अवान्तर व्यापार है। ''काष्ठेः पचति -- 
काष्ठद्वारा पाक करता है, यह कहने पर पाक-क्रिया के प्रति भ्ररिनका असा- 
घनतस्व नहीं कहा जाता | अतएव जिस प्रकार अग्नि भी काष्ठके समान थाक- 
` क्रियाका साधन हैः ज्ञान भी उसी प्रकार मृत्युको अतिक्रम करनेका साधन है। ` 
इसलिए देवतामें “जिसकी परा भक्ति,है तथा गुरुमें भी जिसकी उसी प्रकार भक्ति 
है, उसी महात्माके सामने यह सब तत्वज्ञान प्रकाशित होता है ।” “देहान्त होने 
पर देवता (इष्टर्देव) तारक ब्रह्मका उपदेश करते हैं” तथा “जिसके ऊपर 
भगवान कृपा करते हैं उसके द्वारा ही वह लभ्य होते हैँ” इत्यादि श्रुति, स्मृति 
और. पुराणोंके वाक्योंका सामञ्जस्य होता है, अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
ही मोक्षका हेतु है । : 
उन्हींकी प्रदान की हुई बुद्धिके द्वारा उन्हींकी गीताकी विवृति (सुबोधिनी 
टीका) की गयी । इसके द्वारा परमानन्द माधव प्रसन्न हों। ¢ 
उस परमानत्दके श्रीपाद-पद्मोंके परागकी शोभाको धारण करने वाले | 
श्रीधरस्वामी यतिके द्वारा यह सुबोधिनी टीका सम्पन्न हुई । Does 
गुरुकृपारूपी अमृतदृष्टिके बिना आपने प्रागल्म्यके बलसे भगवद्गीताका | 
झालोड़न कर तत्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसे अपनी अज्जलिके द्वारा. 
समद्रजलको झालोड़न कर जलमध्यस्थ मणियोको प्राप्त करनेकी इच्छा करने- 
वाला पुरुष सत्कणंधारके बिना भेवरमें डब जाता है, उसी प्रकार गुरुकी कुपाक 
बिना गीतातत्व नहीं जाना जा सकता ।।७८॥ Pt 
इति श्रीमद्‌भगवद्गीताकी सुबोधिनी दीकाका अनुवाद परिसमाप्त | | 
ग्राध्यात्मिक व्याख्या कष्ण जिस भोर हैं उस पर जय है अर्थात्‌ कूटस्थकी ही 
जप है ।-मनुष्य देहभावमें मत्त होकर जितना ही उनको भूला रहे, एक 
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दिन देहातीत कूटस्थ चैतन्यकी ओर उसकी दृष्टि पड़ेगी ही। एक दिन आयेगा 
जब वह सब भूलकर प्रकृतिक सुदृढ़ वेष्टनको लाँचकर परमात्माके सन्निधानमें 
उनके चरणप्रान्तमें ग्राकर मिल जाधगा । साधु क्रियावान्‌ पुरुष, जिनके रजस्तम 
प्रक्षीण हो गये हैं और जिनका सत्त्वगुण यथेष्ट वृद्धिको प्राप्त हुआ है, वे एक न 
एक दिन गुणातीत अवस्थामें पहुँच सकेंगे। अतएव हे क्रियावान्‌ पुरुष, गुण- 
विध्वंसी इस क्रियायोगके अनुछछानके द्वारां परम पदमें प्रतिष्ठित हो जाझओो और 
आपने जीवनको सूफल करो । , 

परमाचन्दका संवाद जिन महापुरुषोंक द्वारा चतुदिक वितरित होता है 
तथा जो महापुरुष दीपवत्तिका हाथमें लेकर पथ-प्रदशेन करके जगत्‌-जीवोंका 
कल्याण करते हैं वे योगीश्वर पुरुष जययुक्त हों ।।७८॥ 


इति इयामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नामक गीताके अ्रष्टादश ग्रध्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त ॥ 


श्रीगुरूचरणकमलाववलम्बनम्‌ 
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समंस्त गीताका सारांश 


भक्ति या श्रद्धाके बिना योगाभ्याखादिमें अवृत्ति नहीं होती । योगाभ्यासमें 
प्रवृत्त पुरुषक प्राण, मन भौर बुद्धि स्थिर होती हैँ। स्थिर मनमें ही आत्मा 
सवपिक्षा प्रिथतम जान पड़ता है। भक्तिके द्वारा यह धारणा दृढ़"हो जाती है कि 
भगवान्‌ या आत्माके बिना हमारा अस्तित्व नही है। हमारे प्रक्ष ही सर्वेभूतोंमें 
ग्रधिष्ठित हैं, इस. प्रकारकी धारणाके फलस्वरूप विश्वके सब पदाथोमें उनकी 
HE करना संभव है। भगवानका विश्वरूप दर्शन होने पर पृथक्रूपमें जग्रतूकी 
वस्तुओं या देहादिमें फिर वैसी श्रासक्ति नहीं रह रूकती । इस' अवस्थामें सवे- 
विषयोंमें निलिप्तता उदित होती है। . निर्लिप्त भावशने ज्ञानकी उज्ज्वलताको 
वृद्धि होती है तथा वृद्धि प्राप्त होते होते ज्ञानका चरम उत्कर्षं प्राप्त होता है। 
पश्चात्‌. स्वरूपमें अवस्थान होता है। योगाभ्यासके द्वारा साधक योगबलसे 
विभूषित होता है तथा योगबलसे साधकको भ्रसाधारण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती 
है । दिव्य दृष्टिसे विशुद्ध ध्रज्ञाका उदय होता है तथा उससे परम पुरुषका साक्षी- 
त्कार होता है। पुरुष*दर्शनके विना देहात्मभावना निवृत नहीं होती । पुरुषका 
ज्ञाने होने पर भगवान्‌ वासुदेवकी मायाश॒क्तिका प्रक्रेत स्वज्प अवगत हो जाता 
है तथा जीव जो भगवान्‌के साथ अभेद-भावसे, सम्बद्ध है, इसका ज्ञानभी साधकको ( 
हो जाता है.। इस ज्ञानके द्वारा ही विष्णुका परम पद प्राप्त होता है । भागवतमें 
श्रीनार्‌दजी कहते हैं-- 4 5 
येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुभावमविदं तेन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥ | a 
जिस भगवत्तत्त्वज्ञानके द्वारा विश्वव्यापी वासुदेवको मायाके भ्र 
मैंने. जाना है उसी ज्ञानके द्वारा विष्णुके परम्‌ पदका साक्षात्कार होता हैँ । परन्तु 
जबतक माया उपरत नहीं होती तब.तक जीव अपनेको सम्पन्न नहीं समर 
सकता । मायाके निवृत होने पर साधक समझ पाता है कि किस प्रकार अगः 
वानूकी अचिन्त्य मायाशक्तिके प्रभाववश पुरुषसे कारण, सुक्ष्म और स्थूल देहमय 
प्रकृतिका आविर्भाव तथा उसका क्रमशः विकांस होता है। ग्ुणत्रयके विविध 
संयोगसे ही यह भ्रनन्त रूपमय जगत्‌ प्रस्फुटित होता है । यह वस्तुतः एकके ही 


विविध परिणाम-मात्र हैं । गुणत्रयकी कार्य-परम्परासे ही ये विविध दृश्य वस्तुएँ _ 
तथा पृथक्‌, भांवादि अनुभूत होते हैं.। परन्तु सबका मूल वही एक वस्तु है और | 
उस एकसे समस्त वस्तुएं भिन्त हैं। जब तक सवके मूलस्वरूप इस एकमें हस 
नहीं पहुँचते, तव तक नानात्व-दर्शेन नष्ट नहीं होता । नानात्व-दर्शन अज्ञानका _ 
दूसरा नाम हैं| श्रुति कहती है र Da r= 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह | 
मत्योः स मुत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति 
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४७२ श्रीमड्भगवद्गीता 


जो आत्म-चैतन्य इस देह-पुरमें प्रकाशित है वही श्रात्मा प्रकृतिकी अतीता- 
वस्थामें है | जो ब्रह्मचेतन्‍्य माय[तीत भावमें विराजित है, वही चेतन्य इस देहमें 
है । जो आदमी इस ब्रह्म-चैतन्यमें पृथक्‌ पृथक्‌ भाव देखता है अर्थात्‌ अन्तःकरण 
या देहकी भिन्नताके वश देहस्थित ब्रात्मा और ब्रह्मकी भिश्नताका दर्शन करता 
है वह मृत्युके बाद मृत्युको प्राप्त होताः है अर्थात्‌ उसको पुनः पुनः जन्म-ृत्युके 
झधीन होना पड़ता है। " 

गुणत्रयसे जीवको नानात्व-दशँन होता हैं। सव इन्द्रियं प्रकृतिके ही गुण हैं । 
ये सवेदा बाह्य पदार्थोको देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं जान सकतीं। बहिदू ष्ट्सि 
इनमें इतनी जड़ता आ जाती है कि ये स्थूल जड़भावके सिवा अन्य तत्त्वोंको नहीं 
समझ पाती । प्रकतिजात इन्द्रियोंकी सेवा करते करते जीवकी भी यह जड़ता 
बद्धमूल हो जाती है और उसका झान्तर ज्ञान आच्छादित हो जाता है। इनके 
पञ्जेसे बचनेके लिए ज्ञानी लोग अपनी प्रकृतिमें सत्त्वगुणकी वृद्धिके .निमित्त 
विशेष चेष्टा करते हैं। शास्त्रमें इसके लिए नाना प्रकारके नियम निदिष्ट हुए हैं । 
रजस्तमो गुणजनित श्रावरण झौर विक्षेप इतने भ्रधिक होते हैं कि स्वरूप-दशंन 
झसंभव हो जाता है। सत्त्वगुण भी यावरक तो है, परन्तु वह इतना स्वच्छ है 
कि उससे स्वरूप-दर्शनमें विघ्न नहीं होता। स्वरूप दशन होने पर घ्रज्ञान, 
जड़ता, प्रमाद ग्रादि तमोभाव् तथा लोभ, कमंचेष्टा, विषयस्पृहा आदि रजोभाव 
पूर्णतः तिरोहित हो जाते हैं । जो ग्रात्मत्रैतन्य सर्वव्यापी है उसको भी रजस्तमो- 
भावके पूर्णतः दूर हुए विना कदापि नहीं जान सकते। रजस्तमोभावको पूर्णतः 
दूर करनेके लिए ही ज्ञानी लोग निष्काम भावसे.या भरवदपितचित्तसे कर्मं करना 
झावश्यक समभते हैं। क्रियाभ्यास ही सर्वापिक्षा उत्कृष्ट निष्काम कर्म हैं। इस 
क्रियारूप निष्काम साधनासे ही परावस्थारूप ज्ञानमें स्थिति-लाभ होता है। यह 
स्थिति सुदीर्घकाल-व्यापी होने पर साधकको जीवन्मुक्त कर देती है। योगाभ्यास- 
रूप उपायके द्वारा ही यह साध्य है। रजस्तमका बाहुल्य ही विशुद्ध सत्त्वका 
ग्रावरक हैं । जब बुद्धि सत्त्वरजस्तम द्वारा भ्रभिभूत नहीं होती, तब वैशारदी 
समाघिका उदय होता है । इसके द्वारा योगीको गआcत्मसाक्षात्कार-जनित भ्रध्यात्म- 
असाद प्राप्त होता है। इसको ही ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हैं। इस प्रज्ञामें मिथ्याका 
लेशमात्र भी नहीं रहता । जैसे नदी उत्तीण हो जाने पर नौकाकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसी प्रकार क्रियाकी परावस्थामें ज्ञेय-परमात्माके साथ निज 
ग्रात्माकी भिन्नता प्रत्यक्षीकृत होने पर फिर क्रियासाधनकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । उसके पहले क्रिया त्याग करना अत्यन्त झनिष्टकर है। यही बात 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको अनेक प्रकारे समकानेकी चेष्टा को । “न 


ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः” (ऋग्वेद) --साधनाके श्रमसे जबतक अपनेको परि- . | F é 


श्रान्त नहीं किया जाता, तबतक देवता कोई सहायता नहीं करते । 
ग्रठारहवाँ भ्रध्याय गीताका संक्षिप्त सार है। इसकी भालोचनासे -जानः 


पडता है कि मनुष्य सांधामें जब सिद्धि पराप्त करता है तो उसको ब्रात्म- FE 
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, जीवके कमं नष्ट हो जाते हैं। जबतक यह धारणां बनी है कि मैं कर्म अ 


. समस्त गीताका सारांश ; ४७३ 


साक्षाल्कारकी प्राप्ति होती हैं। यह कैसे प्राप्त करना चाहिए, इस बातकों 
भगवानूने १८वें श्रध्यायमें ५० से ५४ इलोक तक अर्जुनको समझाया हैं। पहले 
स्वकम के द्वारा ईएवर-अएराधनामें रत होने पर भगवत्कृपासे साधकका सर्वकर्म 
त्याग होता है। क्रिम्मा करके जब क्रियाकी परावस्थामें साधककी स्थिति होती 
है, तब उसके प्रसादसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है रौर, विषय वासनासे चित्त 
उतिक्षप्त नहीं होता । चित्तशुद्धि ही ज्ञानोत्पत्तिकी कोग्यता प्रमाणित करती है। 
क्रियाकी परम्वस्थामें जिसकी जितनी ही स्थिति होती है, उसकांब्उसी परिमाणमें 
ज्ञानोदय होता है। ब्रह्मप्राप्ति या निःरेषरूप क्रियाकी परावस्थामें स्थिति ही 
साधनानुष्ठानकी या क्रियाकी सर्वोत्कृष्ट परिसमाप्ति है । इसके लिए साधकको ये 
ग्रभ्यास करने पड़ते हैं- (१) काय-मन-वचनका संयम, (२) लघ आहार, (३) 
निर्जन स्थानमें वास या जनसङ्गका त्याग, (४) दपं, क्रोध और एरपीड़ा-वर्जन तथा 
निरहङ्कार होकर सवंदा योगाभ्यासमें लगे रहना अर्थात्‌ ध्यान-घारणाका अभ्यास 
करना । इनसे चित्त ममता-रहित भ्रौर {शान्त हो जायगा । इस प्रकार योगी 
ब्रह्मसाक्षात्कारका सामर्थ्यं प्राप्त करेगा । 


ब्रह्मभूत योगीके कौनसे लक्षण स्फुटित हो उठते हैं, यह ५५वें एलोकमें 
कहते हैं- . र 
' भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चारिमि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञाप््चा विशते तदनन्तरम्‌ ॥। 

परा भत्तिके द्वारा मुझ अखण्डानन्द दतरहिताब्रह्मका साक्षात्कार होता 

है । तब प्रारब्ध-कर्मका भ्रवसान होने पर (अज्ञानकायं देहादिकी निवृत्तिके साथः 

साथ) जैसे घटनाश होने पर घटाकाश महाकाशके साथ एक हो जाता है उसी 

प्रकार उपाधिसे मुक्त हुआ साधक श्रात्माकारमें स्थिति लाभ करता है दर्पेणके 

भङ्ग होने पर जैसे प्रतिबिम्ब नहीं रहता, उसी प्रकार त्माकारमें स्थित 

साधकको सर्वोपाधिका क्षय हो जाता है। , 


श्रद्धापूर्वक क्रिया करते-करते जब मन विक्षेपशून्य होकर स्थिर होता है, 
तब चित्ताकाशके समस्त मल विधूत हो जाते हैं । तब फिर दूसरी किसी सत्ताका 
चिह्न पर्यन्त नहीं रह जाता। सारे तत्त्व तब तत्त्वातीत अवस्थामें विलीन हो 
जाते हैं । तभी निज स्वरूप-सत्ताका प्रकृत ज्ञान होता है । यहु ज्ञान हो जाने पर 


फिर ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानका पृथक्‌ बोध नहीं होता, उस समय सब न्रह्मसवखूस[ 


हो जाता है। “मं क्या हूं' यह जानने पर ज्ञाता 'मैं ज्ञेय “मैं के भीतर लयहो 
जाता है । यही व ताद्व तशुन्य चिद्घनानन्दरूप आत्मप्रत्यय है, यह क्रियाकी परा- 


वस्थामें जाना जाता है। गीतामें कहा गया है कि चित्तरूप यनतरमें जो भावनाय 


कमंबीज रहते हैं, उनका स्फुरण ईरवरकी इच्छासे होता है, यह जान लेने 
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जकड़ सकते ।.कर्म क्यों होता है तथा ईश्वरको क्यों सब कर्मोंका कर्ता या मालिक 
कहते हैं, यह क्रियाकी परावस्थामें स्थिति होने पर समभमें गा जाता है। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
जो 'मत्परः' हैं अर्थान्‌ सवेदा झत्मामें रहते हैं; उनको जान पड़ता है कि 
सब कर्म ब्रह्म ही कर रहा है। बुद्धियोगका आश्रय करने पर यह ज़ाना जाता है 
अर्थात क्रियाकी परावस्थामें स्थिरचित्तः (बुद्धियोग-युक्त) योगी अपने आपमें 
रहता है तथार्पि सब कर्म होते रहते हैं। मच्चित्त. हो जाने पर उस चित्तमें फिर 
संसारबीज नहीं रहता, अतएव संसारमें आवागमन या पुनः पुनः देह-घारणरूप 
शेष दुर्गति मिदू जाती है। 
इस अवस्थाकी प्रप्तिके लिए सर्वभूतस्थित ईश्वरके शरणागत होना पड़ता 
है । क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌, व्योम ये ही सबंभूत हैँ । इनके स्थान देहस्थ मेरुदण्ड 
में क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और विशुद्धाख्य चक्र हैं। 
साधनकालमें साधकको इसी मार्गसे गमनागमन .करना .पड़ता हैं। ईश्वर या 
फरमात्मा सर्वभूतोंके हृद्देश में या चक्रोंके ठीक केन्द्र में अवस्थित हैं । प्रति चक्रकी 
क्रिया उस केन्द्रमध्यस्थ शक्तिकी प्रेरणा है। उससे ही हमकरे भूमि आदि पदार्थोका 
ज्ञान हो रहा है। इरूज्ञानकेट्ारा ही चित्त बहिर्मुख होता है। परन्तु मूलाधार 
झ्रादि पच चत्रोके भीतर इह्माकाश ° (सुप्‌ग्नोके भीतर वज्रा, वज्ञाके भोतर 
चित्रा तथा चित्राके भीतर ब्रह्माकाश) रहता है, वही ईश्वर है। उसके ही 
शासनसे चक्रमध्यस्थ तत्त्व अपने-अपने कांयमें सतत लगे रहते हैं। जवतक्‌ क्रिया 
द्वारा उन चक्रोंके केन्द्रभूत ब्रह्मनाड़ीके भीतर चित्त प्रवेश नहीं करता, तवतक 
ईदवरके शरणागत नहीं हो सकते। जो इस प्रकार शरण-ग्रहण करता है वही 
भाग्यशाली पुरुष क्रियावान्‌ है.। उसे ही ईश्वरके प्रसादसे परम शान्ति प्राप्त हो 
सकती है । 
प्रश्‍न हो सकता है कि सूत्रधार जैसे यन्त्रद्वारा पुतलियोंको अपनी इच्छाके 
अनुसार नचाता है, ईश्वर भी उसी प्रकार सब जीवोंके हृदयमें अधिष्ठित होकर 
माया द्वारा सांसारिक जीवोंको स्वस्वकार्यमें प्रेरणा प्रदान. करते हैं, जीवको 
स्वतन्त्रता नहीं है। यह बात सुनकर भय हो सकता है, क्‍योंकि ऐसी दशामें 
' ' मुक्तिःप्राप्तिकी चेष्टा जीवके लिए एक बड़ी विडम्वना है तथा समस्त: शास्त्र- 
वाक्योंका भी कोई मूल्य नहीं रह जाता । इसका उत्तर यह है कि ग्रात्मा स्वयं' 
प्रकृतिके वश नहीं है, वह मुक्त और सदा स्वाधीन है। उसके मुर्क्तं होनेके कारण 
ही चित्प्रतिविम्वःरूप जीवकी मुक्ति-प्राप्तिकी इच्छा स्वाभाविक होती है । इसी 
कारण प्रकृति चाहे कितनीही प्रबल क्यों न हो, जीवको श्रात्मानुसन्धानसे वह विरत 


नहीं कर सकती । ग्रात्मा ही जीवात्माका प्राण है ।:इस ध्राणसे जीव कभी वियुक्त - 
होनेवाला नहीं है, परन्तु मायावश देहेन्द्रियके प्रति वद्धदृष्टि होनेके कारण जीव” Fr है 
अपने स्वरूपको भूल गया है। इस अवस्थामें भी जीव और परमात्मा परस्पर. 
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एक और. अभिन्न हैं। जीव प्रकृतिके परवश है यह सच है, परन्तु जीवको मुरध 
करनेकी प्रेरणा प्रकृतिको ईश्वरसे ही मिलती है। पुनः प्रकृतिकी दासतासे मुक्त 
होनेकी प्रेरणा भी जीव ईश्वृरसे ही पाता है। ईइवर एक ओर जैसे जन्मःमृत्युकी 
तरङ्गोंसे रहित, सदा.ग्रच्युत और मुक्त है, दूसरी झोर उसी प्रकार जीवरूपमें 
बह्‌ जन्म-मृत्यु, सुख-दुःखके उत्ताल तरङ्गोच्छवाससे सदा स्पन्दित और विभी- 
षिकामय है. । जीव अज्ञानवश जबतक .वहिद्‌ ष्टिसस्पन्न रहता है, तबतक वह 
प्रकृति-परवश टृहता है। तबतक यन्त्रकी पुतलीके समान प्रकृतिकी, उपेक्षा नहीं 
कर सकता । प्रकृतिकी यह्‌ प्रेरणा भी भगवत्‌-शक्ति है, अतएव जो. सर्वतोभावेन 
भगवानूके शरणापन्न होता है उस भक्त योगीका ईश्वरके प्रसादसे संसार- 
बन्धन छूट सकता है | इसके लिए ईश्वरको कोई उद्टग नहीं होता और न कोई 
सङ्कल्प करना आवश्यक होता है गा द्रके समीप पहुंचने पर घूपसे,सन्तप्त मनुष्य 
जसे समुद्रकी स्वाभाविक सिनिरधू दवारा सुस्निग्घ होता है, उसी प्रकार जो 
भगवान्‌के समीप पहुँचता है, ईश्‍्वरमें स्थित स्वत:सिद्ध शान्ति भी उसी प्रकार 
उसे संसार-तापसे विमुक्त कर देती है । भगवानको इसके लिए कोई सङ्कल्प नहीं 
करना पड़ता। इसका प्रमाण यह है कि योगी जव किया करके क्रियाकी परा- 
वस्थामें पहुँचता है, तब वह शान्तिलाभ करके परितृप्त होता है, उसको उस» 
समय वासना और सङ्कल्प नहीं रहते। क्रियाकी परावस्था घनीभूत स्वरूप ही 
मदनमोहन श्यामसुन्दर रूप है। इस परावस्थामें जो बृप्ति, जो परानन्द होता है, 
वह्‌ आनन्द और किसी वरतुमें प्राप्त होना सम्भव नहीं है । वह सचमुच साक्षात्‌ 
मन्मथ-मन्मथ है। वही पूरुषोत्तम नारायणकी नित्य शाइवत मूत्त है, अतएव वह 
मोक्ष और नित्य अखण्ड ग्रानन्दका एकमात्र आश्रय है। 
. जो अधिष्ठान-रूपमें इस समस्त जगतमें व्याप्त है, वह अविनाशी है । देही 
कूटस्थ और तित्य है, शरीर नष्ट होने पर भी कूटस्थ नष्ट नहीं होता । वह _ 
च्छेद्य, अदाह्य, भ्रवलेद्य भौर शोष्य है । वह नित्य 
गीतामें जीवका स्वरूप. सर्वव्यापी, रूपान्तर रहित और अनादि है। वह चक्ष 
ग्रादि इन्द्रियोंके गोचर है, कमे न्द्रियोंक भी अगोचर है 
तथा मनके भी श्रगोचर है। यह कूटस्थ देही ब्रह्मस्वरूप है। वह जेसा है वेसा .. 
ही हैं और रहता है। इस देहको ही यौवन-जरा झादि विविध अवस्थान्तरकी | 
प्राप्ति होती है । जिसकी बुद्धि इस कूटस्थ-ब्ह्ममें स्थिर हो गयी है, वह इन सब 
विकारोंकों देखकर मुग्घ नहीं होता। पञ्च तन्मात्राझओंका व्यक्त भाव यह शरीर है। 
यह, क्षिति, अप्‌, तेज, मरुत्‌ भ्रोर व्योम इन पञ्च स्म भुतोंकी समष्टि है। मूला- Fe 
धार स्वाधिष्ठान,मणिपूर, ्रनाहत झौर विशुद्धाख्य ये चक्र पञ्चभ्ुतोंके लीलास्थल 
हैं । प्रणवाख्य देह ही अकार, उकार, मकार घ्रौर नाद-बिन्दुका अधिष्ठान है। इत | 
सबके परे कूटस्थ ब्रह्म है जिसका स्थान आज्ञाचक्र है। यहाँ जब वायु स्थिर होती. 
है तब साधकको ज्ञात हो जाता हैँ कि वह मान्रारहित, शब्दातीत तथा चाद _ 
बिन्दु-कलातीत है। मात्रास्पशंका बोध होता है वायुके चाञ्चल्यके कारण | 
द्वारा जब वायु स्थिर हो जाती दै तब विषयोके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध 
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किस्त हो जाता है। मात्रास्पशके वत्तेमान रहते कोई सुख-दुःखादि ृन्द्ोंसे रहिते 
नहीं र सकता जन मात्रा-स्पशंसे साधक वर्जित हो जाता है तब उसको सुख- 
-खका स्पर्श भी नहीं होता | तब एक परमानन्द अवस्थाका साक्षात्कार होता 
ई । उस समय मन मत्त मधुरके समान नहेमें विभोर -हौकर बठ जाता है। 
बेदादि-शास्त्रोंमें इसका ही वर्णन डै। वह उत्तम पुरुष सबके अतीत है, स्वेदा 
वायुके स्थिर होने पर ह! इसका झनुभव होता है। जैसे मृत देहमें किसी व्यथाका 
प्रनुभव नहीं होता, उसी प्रकार जिसकी बाई स्थिर हो जाती हैःउसको भी किसी 
व्यथाका अनुभव नहीं होता । कूटस्थको च व्यथा नहीं होती क्योंकि वह. स्थिर 
प्रौर अमर है। जो इस ॐ#कार-रूप शरी प्रच्छदन-विधारण नहीं करता, वह्‌ 
स्वभावरूप स्थिर पद या ब्रह्मपदको नहीं जान सकता । स्थिर पदको न जान 
सकना ही ग्रान है । यह अज्ञान जिसमें जितना है, उसके लिए उतना ही क्लेश्ञ- 
भोग करना झनिवायं है । i 
गीतामें कर्मत्व, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर-सम्पद्‌, ` संन्यास और त्यागके 
भी विषय आलोचित हुए हैं, ये ही गीताकी विशेषताएं हैं। 
जीवका कमे ही देहा दिरूपमें परिणामको प्राप्त होता है, इसीलिए भगवान्‌ने 
० १८वें अध्यायमें कमंतत््वकी विशेषरूपसे झ्लालोचना की है। अष्टम अध्यायमें 


अर्जु नके इस प्रइनका कि “कमे. क्या-है' उत्तर देते हुए भगवान्‌ | 


गीताका विशेषत्व - कहते 'हैं-“भूतभावो ड्भवकरो विसगे: कर्मसंज्ञितः'-जीवके 
(१) कर्मत्व भीतर जो नाना शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं उनका विकासं 
साधन करना तथा देवोद्देश्यसे उनका . त्याग करना ही कमें 

है । देवोहेदयसे त्याग किये बिना भी कम होता है, परन्तु वह बाह्य कर्म है, 
उससे जीव केवल बन्धनमें पड़ता है । जिस कर्मके द्वारा कूटस्थ अक्ष रमें मन स्थिर 
रहता है तथा जिस स्थिरतासे उत्तम पुरूषका दर्शन होता है वही असल आध्या- 
त्मिक कर्मका उद्देश्य हैं। उसके बिना त्याग नहीं हो सकता। मन यदि भोगा- 
सक्तिमें रत होकर कर्म करता है तो उस कमेके फलसे झ्राध्यात्मिक भाव नहीं 
जागता । क्रियासाधन ही एकमात्र कम है जिसके द्वारा देवी शक्ति प्रबुद्ध होती 
है । यह तो हुआ कर्मंसाधनका उद्देश्य । कर्म किस प्रकार सम्पादित होता है 
इसको जान लेने पर फिर रपनेको कर्मका कर्त्ता समझकर विडम्बित होना नहीं 


पड़ता । इसीसे भगवान्‌ने बतलाया है कि कमंसाधनके हेतु ये हैं- ( १) अधिष्ठान 


यह शरीर, (२) सदसद्‌ श्रहङ्कार जो कर्मका कर्ता है, (६) चक्षु आदि इन्द्रिया 
जो कर्म करनेके करण या यन्त्र हैं, (४)कर्म करनेके लिए कर्ताको त्रिविध चेष्टा 


जो देह-मध्यस्थ प्राणापानादि वायुसमूहोंके द्वारा होती है, (५) कमं करनेके लिए | 
प्रेरणा देने वाली एक अज्ञात शक्तिं जिसको दैव कहते हैं। कोई कोई धर्माधमंके 
संस्कारको ही उसका कारण बतलते हैं तथा कोई कोई उसको जीवके, हृदयस्य र 
झन्तर्यामीकी प्रेरणा बतलाते हैं । एक शब्दमें इसीको भगवदिच्छा कहते हैं। गृह | 
भगवदिच्छा ही ह ना मूलीभूत बीजस्वरूप है। कितने ही कल्प-कलपान्तरोसें। 
कितने ही जन्मोंतक जीवमात्र इस मूल कारणका आश्रय लेकर विचित्र कर्मः ` 
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संस्कारोंके द्वारा सम्बद्ध हैं । किसीको भी इसे झस्वीकार ऋरनेकी शक्ति नहीं है। 
श्रीमद्भागवतमें ब्रह्मा कहते हैं-- 
बयं भवस्ते तात महषिवंहाम सवे विवशा यस्य ` दिष्टम्‌-। 
न तस्य करिचित्‌ तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा । 
नैवार्थधर्में: फ्रतः स्वतो वा कृतं विहन्तु' तनुभृदमिम्‌यात्‌ ॥ 
भवाय नाशाय च कमं कर्त्त रेकाय मोहाय सदा भयाय। 
सुखाय दुःखाय ज्ञ देहयोगमव्यक्तदिष्टं जेनताऽङ्ग घत्ते॥ 
यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः सुदुस्तंरेवंत्स वयं सुयोजिताः । 
सर्वे वहाम बलिमीइवराय प्रोतानसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥। 
शिव, नारद प्रभृति हम सभी विवश होकर उनकी आज्ञा वहन कर रहे 
हैं। कोई भी जीव विद्या, योग या बुद्धिके बलसे उनकी आज्ञा अन्यथा करनेमें 
समर्थ नहीं है । हे प्रियव्रत ! जीवसमूह जन्म-मरणादि-सुख-दुःखका भोग करनेके 
लिए ईश्वरप्रदत्त शरीरादिको धारण करते हैं। चतुष्पर्दादि जन्तु जैसे नकेलमें 
बंधकर मनुष्यकी इच्छाके अ्रनुसार कमं करते हैं, उसी प्रकार हम भी गुणकमंमें 
बद्ध होकर ईश्वरकी इच्छासे उनके निमित्त कमं करते हैं । 
जब तक देह रहती है, तबतक इस महानियति, ईदवर-संद्भुल्प या देवका ० 
कोई -उल्लङ्कन नहीं कर-सकता । इस मूलीभूत बीजका कभी नाश नहीं होता । 
यहाँ तेक कि जीवके मुक्त होने पर भी उसकी प्रकृतिनें उस-समय भी यह बीज 
या संस्कारं कार्य करता है। तब यदि यह सीचो कि मुक्त होनेसे क्या लाम हुआ, 
तो इसका उत्तर यह है किमुक्त पुरुष प्रकृतिसे अपनेको मिन्न समता है, इस 
कारण प्रकृतिके कायको कभी स्वकार्यं समझ कर भ्रममें नहीं पड़ता । इसीसे 
भगवान्‌ कहते है-- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमान्‌ लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
शरीरादिके कमंमें जिसको 'नाहंकृतः अर्थात्‌ मैं कर्ता हूं इस प्रकारका 
भाव नहीं होता तथा जिसकी बुद्धि इष्टानिष्ट कमेमें अभिनिविष्ट नहीं होती, वह 
आत्मदर्शी पुरुष लोकदृष्टिमें सब प्राणियोंको हनन करते हुए भी हतन-कमंके 
फलसे बड़ नहीं होता । वसिष्ठ, नारदादिको जेसे मुक्त पुरुष कहते हैं वेसे ही 
भुगु-दर्वासा भी मुक्त पुरुष हैं। वे सभी मुक्त पुरुष हैं इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु 
उनकी पृथक्‌ पृथई प्रकृतिके भीतर जो बीज निहित था उसका कार्य हुआ है झर 
रन्त तक होगा बद्ध और मुक्तमें पार्थक्य यही है कि बद्ध जीव प्रतिके कार्यको 
स्वकार्य सममकर सन्तुष्ठ और व्यथित होता है परततु मुक्त पुरुष उसे स्वकाय 
मानकर प्रकृतिके कार्यसे व्यथा या गानन्दको प्राप्त [नही होता । जो प्रकृतिको न 
ही कर्मके कत्ति रूप में जानते हैं, वह करमेके शुभाशुभ फलसे कभी बद्ध नहीं । 
हो' सकते । | 2 2 लक 
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ः ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन कर्म-प्रवृत्तिके हेतु हैं इन तीनोंके भ्रभावमें 


कमं सम्पन्न नहीं हो सकता। जीवन्मुक्त अवस्थामें यह: 


शान, ज्ञेय ग्रोर ज्ञाता त्रिपुटी जब एक हो जाती है तो मुक्त पुरुषकी कर्म- 


प्रवृत्तिका उदय ही नहीं होता । : 
कर्त्ता, कर्म भौर करण ये तीन क्रियाके आश्रय हैं । सात्तिवकादि गुणभेदसे 

ये त्रिविध हैं । त्रिविध होत्रेके कारण कर्म-कत्तकि भीतर अनेक भेद लक्षित होते 
कर्ता, कर्म औस करण हैं! पप्छृत कर्मोके भी तीन भेद हो जाते हैं,। जो सात्त्विक 
कर्ता हैं, वे उत्साहके साथ क्रिया करते हैं। उनके बाहर 
कुछ चाञ्चल्यं रहने पर भी भीतर खूब स्थिरता रहती हैं। वे किसी प्रकारके 
फलसे झासक्त नहीं होते । कूटस्थमें बहुत कुछ भ्राइचर्य देखने पर भी वे श्राह्वादमें 


झस्थिर होकर अपनी गौरव-वृद्धिके लिए जयडड्का नहीं बजाते फिरते । राजसिक. 


कर््ताके मनोभाव इसके विपरीत होते हैं। सात्त्विक कर्त्ता कूटस्थके भीतर कुछ 
देखे या न देखे, वह सर्व भ्रवस्थाभ्रोंमें स्थिर रहता है, उसके मनमें कोई विकार 
नहीं झाता । परन्तु न देखनेकी अअवस्थामें तामसिक कर्ताका. मन दुःखसे आक्रान्त 
हो जाता है, क्रियामें उनको फिर वेसा उत्साह नहीं रहता । 


०' समस्त कमं मनसे ही होते हैं। मन जब क्रिया: द्वारा स्थिर होता है तो 


कर्मलेप नहीं लगता । जो क्रियाके-द्वारा एक अविनाशी कूटस्थ ब्रह्मको सर्वे भूतोंके. 


भीतर देख पाता है,-उसका-हो ज्ञान. प्रकृत ज्ञान है। फलाकाङ्क्षारहित कर्म या 
क्रियाके द्वारा जो धारणा-ध्यान-समादि-रूप कमं निष्पन्न होता है, वही:सात्त्विक 
कमं है। जिनकी सात्विकी बुद्धि होती हैं वे समझ पाते हैं कि क्रिया करनेसे ही 
भय दूर होता है, अतएव क्रिप्रा करनेको कर्तन्यस्त्रूप”मानते हैं। फलस्वरूप वे 
मोक्ष प्राप्त करते हैँ । जो क्रिया नहीं करते, वे वन्धन-दशामें रहते हैं । उनकी 
बुद्धि सात्त्विकी नहीं;होती, इस कारण उनके प्राण सुषुम्नामें विचरणः नहीं करते । 
जो तामसिक-बुद्धि-सम्पन्न हैं वे ऑलस्य और प्रमादवश क्रियाका अभ्यास ही 
नहीं करते, अ्रतएव ब्रह्मके सर्वत्र रहने पर भी उनकी ब्रह्मदृष्टि नहीं होती । जो 
लोग श्रद्धाके साथ क्रिया करते हैं उनकी ही धारणा सात्विक होती है। उनके 


मनः-प्राणमें वेग नहीं होता श्रन्तलंक्ष्य होनेके कारण तथा उनकी इन्द्रियोंके : 


बाह्य-ज्ञानरहित होनेके कारण ्रासक्तिपूर्वक किसी वस्तुमें उनका लक्ष्य नही 


पड़ता । वे अपने आपमें डबे रहते हैं, स्थिरत्वके ग्रानन्दमें विभोर रहते हैं। ` 


परन्तु जो लोग पञ्चतत्त्वके चकाचोंधको देखकर उसमें सक्ति दिखलाते हैं, 
उनके दुःखका कभी अन्त नहीं होता । अनासक्त योगीका चित्त क्रियाकी परा- 
वस्थामें सुन्दर परव्योममें स्थिति-लाभ करता है। उसीमें उनफे सवंदुःखोंकी 
परिसमाप्ति होती है। वे अभय अमृतपदःप्राप्त करते हैं । 5 
विषयासक्त दृष्टि ही प्रवृत्तिका मागे है, . वही संसार है। इसके र 
भावमें जिसके मनकी स्थिति होती है, वह महादेव है । | x 245० 
प्राणकर्म ही 'स्वकर्म है । इस स्वकर्मके द्वारा विद्वप्राण वासुदेव अचितः 
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के 


होते हैँ । जो इस भावृसे उनकी अर्चना करता है, उस मनुष्यको वाक्‌-सिद्धि होती' 

स्वकर्म भौर स्वधर्म 2 समस्त वासना-सिद्धि होती है। क्रमश उच्चस्तरमें उठने 

` ` पर साधकको कोई इच्छा नहीं रह जाती । तब वह मुक्ति- 

लाभ करता है। इच्छा ही, जीवका वन्धन-रजजु है। क्रिया द्वारा इच्छारहित 

अवस्थाकी प्राप्ति होने पर आत्मातिरिक्त अन्य वस्तुमें दृष्टि रहीं रहती । तब 

कहा जाता है कि वह सिद्ध हो गये हैं तव फिर उनको मृत्युसे भय नहीं होता । 

यही आत्माका धर्म म स्वधर्मं है। इस स्वधमंके प्रि जिनकी आस्था नहीं है, 
उनका कल्याण नहीं है। जन्भ-मृत्युरूप दुःख कभी उनका पीछा नहीं*छोड़ता । 

.__ ब्रह्म ही ईर्वर तथा ब्रह्म ही जीव है, तब फिर जोवको इतनी दुर्गेति क्यों 
भोगनी इ है ? ब्रह्म, ईश्वर और जीव स्वरूपावस्थामें एक हैं, इनका परस्पर 
कोई भेद नहीं है । “इदन्तु विश्‍वं भगवानिवेतरो”-यह दृश्यमान विश्व और 
ब्रह्म, ईस्वर भौर जीव जीव सव ब्रह्ममय हैं । परन्तु ज़व ब्रह्म सायाका आश्रय 

करता है तब वह जगत्कर्ता ईडवरके नामसे परिचित 
होता है। और जब श्रविद्याके अघीन होता है तब ब्रह्मका जीवभाव होता 
है । तब वह बढ़ होता है, जन्ममृत्युके वशीभूत होता है तथा कर्मानुसार स्वर्ग- 
नरकादि भोग करता है। परन्तु इन सब भावोंमें कोई भी नित्य सत्य नहीं है । 
तब त्रितापकी ज्वाला किसको होती है ओर कोन भुक्त होता है तथा कौन मुक्त” 
करता हैं, यह विशेषरूपसे भ्रलोचनीय है । प्रकृति या माया के तीन गुण हैं-सत्त्व, 
रजः और तमः । रजस्तमः जब सत्त्वके द्वारा ग्रभिभूत+होते हैं-तब वह सत्त्वप्रधान 
गुण शुद्धसत्त्व कहलाता है । सत्त्वगुण निर्मले भ्रोर प्रकाशक है, उससे ज्ञान कभी 
आच्छादित नही होता । इस शुद्धसत्त्व-भावके ऊपर जो ब्रह्मचेतन्यकी लीला देखी 
जाती है उससे ब्रह्मका निर्गुण भाव मानो ढंका रहता है और उसमें ही सगुण 
भावका खेल आरम्भ होता है । इस शुद्धसत्त्वके- भीतरसे ब्रह्मको देखने पर वह 
सगुण जान पड़ता है । उस समय वह ईश्वर है, इस विराट विश्वका अधिपति 
है, सृष्टि-स्थिति-लथका कर्त्ता है। इस शुद्धसत्त्वकें भोतर जो खेल होता है एवं 
उससे जिस शक्तिका प्रकाश होता है वही ईरवर-भाव है । शुद्ध ब्रह्मचैतन्य यहाँ 
मायामिश्रित है। मायामध्यस्थ सत्त्वगुणको शक्ति यहाँ लालायित होनेका कारण 
ब्रह्म लीलामय ईश्वरके रूपमें प्रतीत होता है। लाल काँचके भीतरसे नेवाले 
प्रकाशको जैसे हम लाल प्रकाश कहते हैं, परन्तु प्रकृतितः प्रकाश लाल या हरा 
नहीं होता, उसी प्रकार शुद्धसत्त्वके भीतर जो चेतन्यका स्फुरण होता है वह 
निर्गुण होते हुए भी सगुण-रूपमें घ्रतिभात-मात्र होता है। रजमस्तमःमें भीतरसे 
जो चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है वह चिज्जड़का मिश्रण-भाव है। वह जीव और 
जगत्-रूप है | द्यपि प्रक्रतिके ही तीन गुण हैं, तथापि उनमें ग्रनेक भेद हैं 
सत्त्वगुण स्वच्छे, भास्वर और यान्त होनेके कारण वह भें सुखी, में ज्ञानी 
इत्यादि मनोधर्मोको क्षेत्रज्ञके साथ युक्त कर देता है। रजोगुण विक्षेप-शक्तियुक्त 
है, ्रतएव रागात्मक होनेके कारण कर्मासक्तिद्वास वह प करता, 8 
है । तमोगुण-आवरण-शक्तिप्रधात होनेके कारण देहीको अकार्ये प्रयुक्त करता 
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है तथा अनुद्यम, निद्रा, भय आदिके द्वारा बद्ध करता है। गुण जड़ होने पर भी 
चेतन्यसे दीप्त होनेके कारण चेतनवत्‌ प्रतीत होते हैं । सत्त्वगुणकी. गति निरन्तर 
ऊध्वेमुख या आत्माभिमुख होती है, इसलिए वह जीवको निरन्तर निवृति-मार्गकी 
घोर परिचालित करता है। रजस्तमोगुण इसकी विपरीत दिशामें या प्रवृत्ति- 
मार्गकी झोर परिचालित करते हैं। पहले कह चुका हू कि त्रिगुण-सम्मिलित 
भावसे ही समस्त कार्य होते हैं तथापि एक समयमें एकका ही प्राधान्य रहता है 
जो अन्य दो गुणोंको अभिशूत करता हैं। जब रजस्तमोगुण प्रबल होकर विषय- 
सुखकी ओर तीब्र वेगसे प्रधावित होते हैं, तब सत्त्वका क्षीणकण्ठ सनुच्च स्वरसे 
उनको अवृत्तिमागंमें जानेसे निषेध करता हैं और जब सत्त्व प्रबल होता हैं तब 
वह रजस्तमःको ग्रभिभूत करके जीवको निवृत्तिपथमें परिचालित करता है। 
उस समय रजस्तमःके गुण काम-क्रोध, रागढ्टेष, ग्रालस्य-जड़ताको सत्त्वगुण 
दबाता है । शुद्धसत्त्वःप्रतिब्रिम्बित चैतन्य ही ईश्वर है। वही जीवको पापपङ्कूसे 
खींच लेता है | शुद्धसत्त्वमें रहते रहते जीवका ज्ञान इतना स्वच्छ और निर्मल हो 
जाता है कि उसके द्वारा वह अपने आपको मुक्त समता है । जबतक रजस्तमो- 
गुणमें जीव अभिभूत रहता है तब तक प्रवृत्ति सौर मोह-मूलक गुणद्वयमें प्रति- 
विम्बित चेतन्य शोकमोह्ग्रस्त होकर दुःख भोग करता है। रक्त पुष्प या नील 
युष्प जँसे शुद्ध स्वच्छ स्फटिककां रक्त या नोल वर्णसे ग्रनु रश्ल्जित करते हैं, परन्तु 
रक्त या नील वर्ण कभी स्फटिकको उसके स्त्रमाविक भावसे विच्युत नहीं कर 
सकते, उसी प्रकार मायायुत्त ईशवर-भाव या माया-मिश्रित जीव भावमें “शुद्ध 
चैतन्य प्रकाशित होकर भी सदैव शुद्ध और सुनिर्मल रहता है। अपने आपको 
इस प्रकार देखने पर ही जीवन्मुक्त अवस्थामें पहुँच सकते हैं । 

प्राणके भीतर थे त्रिगुण युक्त रहते हैं। प्राणका स्पन्दन ही गुणत्रयका 
स्पन्दन है । प्राण जब इड़ामें बहता हैं तब रजोगुण, जव पिङ्गलामें बहता है तब 
तमोगुण और जव सुषुम्नामें बहता है तब सत्त्वगुण प्रधान होता हैः। जब प्राण 
इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्नाके परे होकर स्थिर होता है तब ब्रह्मभाव होता है। 
वहाँ फिर गुणोंके खेल नहीं होते, अतएव जन्म-मरण, सुख-दुःखादि भी अनुभवके 


विषय नहीं रहते । इसीसे कहा जाता है कि गुणोंसे छुटकारा पानेके लिए ईश्वर, 
या शुद्धसत्त्वभावकी शरण लो । जेसे समुद्रमें तरङ्ग होती है, वैसे ही ब्रह्मात्माके ` 


भीतर प्राणलीला होती है प्राणके विविध कमं हैं, उनसे ही जीव बद्ध होता है। 
कण्टकके द्वारा कण्टक निकालनेके समान जो प्राणकर्मके द्वारा प्राणको स्थिर कर 
सकता है उसका ही कर्मबन्धन छिन्न होता है तथा भवबन्धन कट जाता है। 
इसलिए जिससे प्राण स्थिर हो ऐसी चेष्टा सबको करनी चाहिए। क्रियाभ्यासके 
द्वारा ही प्राणको स्थिरता आती है। प्राणके स्थिर होने पर मनः्र मनके स्थिर 
"होने पर बुद्धि स्थिर होती है। श्रतएव निरहङ्कार होकर (मैं सबसे लघु हूँ) अन्य 
वस्तुसे मनके लक्ष्यक्रो लौटाकर केवल किपामें मनको. निबद्ध करो, अल्प आहार 
करो, अधिक बातें न करो, मनमें विविध कल्पना-जल्पना न लाझो--इस प्रकार 
यदि वाक्य, मन र जिह्वाको संयत कर सको तो अपने आपमें रह सकोगे। 
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ऐसा. होने पर जिसमें क्रियाका अन्त होता है, उस क्रियाकी परावस्थारूप शान्तिः 
को प्राप्त कर स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाओगे। तब अन्य कोईधव्यापार तुम्हारे मनमें 
झप्र्सन्तता न ल सकेगा,। जिसका चित्त क्रियाकी परावस्थामें लीन हो जाता है 
उसको फिर उद्ठ नहीं होता, शोक नहीं होता, भय नहीं होता, कोई लाभः 
हानिका हिसाब नही रहता । वह चराचर सर्वभूतमें ब्रह्मुको उपलब्ध करके कृतः 
कृत्य हो जाता है । जो कुछ हो रहा है सब ब्रह्म रूरता है, उसका यह अनुभव 
स्थिर हो जाता है। भ्रकर्ता होनेके कारण उसको कमंलेप नहींबलगता, इसलिए 
उसको फलभोग भी नहीं करना पड़ता। इसीसे उसके सब कर्मोका नाश हो 
जाता है'। यद्यपि इन्द्रियोंके द्वारा उसके सारें कमं हो सकते हैं तथापि उसकी 
बुद्धि ब्रह्मलक्ष्यमें स्थिर होनेके कारण कोई कर्म उसको लिप्त नहीं कर सकता । 
साधु क्रियावान्‌ लोगोंकी ऐसी ही,विचित्र दशा होती है । यह तक या बुद्धि द्वारा 
समझा नहीं जा सकता । यह अवस्था जिसको होती है वही समक पाता है। 
ईश्वर जसे साधुश्रोंके हृदयमें रहते हैं, असाधुओंके हययमें भी उसी प्रकार 
रहते हैं । उन्हींके आदेशसे भूतमात्र इड़ा-पिङ्गला-सुषम्नारूप यन्त्रमें ग्रारूढ़ होकर 
स्वस्व नियतिके अनुसार परिचालित होते हैं। साधुलोगे क्रियाकी दीक्षा पाकर 
'गुरु-उपदेश के अनुसार चलते चलते अपने “प्राणको सुपुम्नामें और परुच्तत्‌ 
सुषुम्नाके अतीत अवस्था में पहुंचाकर स्थिर हो जाते हैं। सांसारासक्त असाधु 
लउेगोंके प्राण इड़ा-पिङ्गलाका अतिक्रमण नहीं ककर पाते, अतएव अज्ञान ग्रौर 
विषयमें आसक्त होनेके कारण वे नवीन देहसे संयुक्त होकर वारंवार जगतूमें 
आवागमन करते रहते हैं । आत्मा त्रिगुणरहित है तथापि वही आत्मा गुणका 
आश्रय करके इवासरूपमें चच्चल होकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है । फिर 
गुरूपदेशके अनुसार चलने पर जब उसका इवास स्थिर होता है तव वह शान्तिपद 
प्राप्त कर सुख-दुःखके पाशसे मुक्त हो जाता है। यही गुह्यात्‌ गुह्यतर ज्ञान हैं। | 
जो महामाया है वही मायाधीश चैतन्य है, उसे अर्द्ध-तारीइवर भी 
हैं । कोई उसको पुरुष और कोई उसको ईश्वरकी स्वकीय प्रक्कात भी कहते हैं । 
वह चाहे जो हो, वह महाशक्ति ही संसारकी स्थितिका कारण है। जो ग्रात्मा है 
वही परमात्मा है । वही ब्रह्माविष्णुशिव-प्र सवित्ती महामायाः इस निखिल विश्वकी 
'जननी-रूपा है । वही हमारा सर्वेस्व है, वही हमारा “मैं है। ज्ञानी लोग 
निजात्माके साथ परमात्माके इस अभिन्न भावकों उपलब्ध करते है, इसी कारण 
वे “सोऽहं” कहा करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा इनके अतीत 
पर्रह्म #कार-पदवाच्य है। ॐकार ही आनन्दरूपमें, पश्चात्‌ महाशुन्यरूपमें हः 
तथा भ्रन्तर्मे भित्य-ज्ञानस्वरूपमें प्रतिष्ठित होता है। ५ 
क्रियास्यासके द्वारा जब लयविक्षेपरूप अशुद्धि क्षय हो जाती है तो उस 
शुद्ध चित्तमें फलाभिसन्धात नहीं रहता, तव अपने “मैं के साथ परिचय होता है 
और मिथ्या अहङ्क,त.'मै. सदाके लिए “परम मैंके भीतर आत्मगोपन करता हैं। 
` उस समय माया नहीं रहती, अतएव मायामें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । इस भकार | 
जीव-भाव सदाके लिए अन्तित हो जाता है। र लि 
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जन्म-जन्मान्तरके क्मोके भ्रनुसार जीव आसुरी सम्पद्‌ अथवा दवी सम्पद्‌- 
का अधिकार लेकर जन्म ग्रहण करता है । गीताके १६वें भ्रध्यायके ५वें इलोककी 
रव भौर व्याख्यासे यह भलीमाँति समभमें आ जायगा । जो लोग 
स्वभ भाइरस द्यासुरी सम्पदे युक्त हैं वे तत्त्वज्ञानके अधिकारी नहीं हैं। 
उनके लिए भगवऱद्धजन करना या ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हैं। श्रर्जुनकों भी 
सन्देह हुआ था कि वह इस छकारके अधिकारी हैं या नहीं । इसीसे भगवानूने 
उनको आइवासन देकर कहा कि 'तुम भयको प्राप्त मत हो, तुमने देळी सम्पदका 
अधिकार लेकर जून्म लिया है, इसलिए भगवत्प्रवणता तुम्हारे लिए स्वाभाविक 
है।' यह देवी सम्पद्का अधिकार जिनको नहीं है वह.साधनपथमें आना ही नहीं 
चाहते, यदि आते भी हैं तो साधनपथ में धिक दिन टिक नहीं पाते । अवश्य 
ही यह वात सुनकर बहुतेरे भयभीत होंगे, परन्तु भयभीत होकर हताश होनेकी 
` झावद्यकता नहीं है। जिसको जन्मजन्मान्तरके अजित साधनाभ्यासके संस्कार 
है उनके लिए यह योगमांग उतना कठिन नहीं जान पड़ता, परन्तु यह भ्रधिकार 
लेकर न आते पर भी इस जन्मके पुरुषार्थ द्वारा यथेष्ट देवी सम्पद्‌ अर्जन किया 
जा सकता है । कुछ लोग सोचेंगे कि जब देवी सम्पद्‌ लेकर जन्मग्रहण किया ही 
नहीं, बल्कि आसुरी सम्पद्‌ लेकर'आया हूँ, तव मेरा चित्त भगवदभिमुख कैसे 
हो सकता है। होना निश्चय ही कठिन है, परन्तु बिल्कुल, ही नहीं होगा ऐसी 
बात नहीं है, ्रवश्य कुछ चेऽडा«करनो पड़े गी । यदि कहो कि चेष्टा आयेगी कैसे, 
तो इसका उत्तर यह है कि हमारी प्रकृपि ही त्रिगुणीमयो है, हो सकता है कि 
हमारे भीतर रजोभाव और तमोभाव अधिक प्रबल हों, परन्तु सत्त्वभाव सामान्य 
होने पर भी कुछ अंशमें निश्चय ही है । इससे बहुत काम'निकल सकता है। यदि 
किसी शुभ मुहुत्तमें रजस्तमके अभिभूत होने पर सत्त्वगुणकी स्निग्ध वायु हिल्लोलित 
हो, तो उस माहेन्द्र क्षणमें हमारे हृदयमें भगवद्कक्तिका वीज पड़ सकला है, हम 
भगवदाराधनाक सुफलको हृदयङ्गम कर उपयुक्त कार्यमें प्रवृत्त हो सकते हैं । 
यदि मनका वेगं एक बार भी भगवदमिमुख धावित होता है तो अवश्य ही वह 
हमें देवी सम्पद्‌का अधिकारी बना देगा, वह चाहे अत्यल्प भावमें ही क्यों न हो । 
एक जन्मकी सामान्य चेष्टा भी परजन्ममें देवरूपमें बदल सकती है। यह दैवा- 


नुग्रह हमको भगवत्‌-जिज्ञासु बनाकर हमारे जीवनको सफलताकी रोर बढ़ा! 


सकता है। इस जन्मका देव पूर्वजन्मके पुरुषाथंका ही फलमात्र है । वह दैव ही पुनः 
पुरुषार्थको वेगथुक्त करेगा । देव और पुरुषार्थंमें किसका प्राधान्य अधिक है, यह 
निर्णय करना सहज नहीं । देव बीजस्वरूप है और पुरुषार्थ क्षत्रस्थृष्रतिय है। क्षेत्र 
अच्छा होने पर अपकृष्ट बीज भी उत्कृष्ट शस्य उत्पादन करता है । क्षेत्र अच्छा 


न होने पर उत्कृष्ट बीज भी उत्तमफल उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता । परन्तु. 


दोनोके संयोगके विना कुछ नहीं होता । पुरुषार्थ प्रबल होने पर यदि दै वक्षीणबल 


भी हो तो हताश होनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान्‌ स्वयं पौरुष-रूपमें . 


प्रत्येक मनुष्यके भीतर विराज रहे हैं । अतएव हमारे भ्रदृष्टमें जो है वही होगा, 
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यह सोचकर हमें अपने कर्मोद्यम और आत्मचेष्टाको शिथिल नहीं करना चाहिए । 
वसिष्ठजी कहते हैं-- 
परं पौदुषमाश्चित्य दन्तैदेन्तान्‌ विचूर्णयन्‌ । 
शुभेनाशुभमुद्यू क्त प्राक्तं पौरुषं जयेत्‌ ॥ 
... भ्रबल पुरुषार्थंका अवलम्बन करके दाँतसे दाँत पीस,कर इस जन्मके शुभ- 
कमंके द्वारा प्राक्तन अअशुभ-कमं-फलको जीतना चाह । 
ग्रतएद हमारा अदृष्ट अच्छा नहीं, यह कहकर चुपचाप वेडे रहनेसे काम 
न चलेगा । जो उद्योगी है उसके उद्योगका फल ही देवरूपमें ग्राकर प्राविर्भूत 
होगा तथा प्राक्तन अशुभ फल भी धीरे धीरे विनष्ट हो जायगा । 
दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठ्रता श्रौर अज्ञान--ये असुरी सम्पद्‌ 
हैं। राजसिक ग्रौर तामसिक प्रकृतिके लोगोंके ये ,स्वभावजात गुण हुँ। जो 
निर्भीक और शुद्धचित्त हैं, जिनकी कमंमें तत्परता और ज्जानमें निष्ठा है, जिनकी 
बाह्येन्द्रियाँ संयत हैं, जो दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, शास्त्राध्ययन करते हैं,तपस्या 
करते हैं तथा जो सरल, लोभहीन, श्रद्धालु, भरक्रूर, अचञ्चल, तेजस्वी, क्षमाशील, 
शुचि, अनभिमानी और असक हैं, जिनको कुकर्म करनेमें लज्जा आती है, परनिन्दा 
और परद्रोह करना जिन्हें अच्छा नहीं लगता, जिनका चित्त भगवद्जूजन करनेमें 
आनन्द पाता है तथा भुजनके फलस्वरूप जिनका चित्त स्थिर और शान्त हो गया 
है वे"ही देवबलसे बलिष्ठ हैं । उनकी तपस्या और आत्मान्वेश्जण निश्‍चय फलीभूत 
होंगे । इसके लिए उद्योग चाहिए, निएुद्यर्म होकर बै रहनेसे काम न चलेगा । 
भगवानूने गीतामें कहीं झी निशचेष्टताको प्रश्रय नहीं दिया है। रे 
गीताका “पुरुषोत्तभ-तत्त्व” गीताकी एक विशेषता है। जीव और जगतूके 
भीतर दौ शक्तियाँ खेल कर रही हैं-एक स्थिर भ्रौर नित्य है तथा दूसरी चञ्चल 
सोम योग रसदा परिवर्तनशील परन्तु यह स्थिर वस्तुन रहने पर 
डे जो सदा परिवर्तनशील है उसके अस्तित्वको कल्पना नहीं 
की जा सकती । नित्य और अनित्य दो वस्तुओंमें एकको क्षर और दूसरेको अक्षर | 
कहते हैं । आत्माका कूटस्थ अर्पारणाम-भाव ही अक्षर पुरुष है ओर आत्माका 
नाना रूपोंमें प्रकाश या परिणामशील भाव ही क्षर पुरुष है। इस भ्रक्षर अपरि- 
णामी कटस्थ-भावको आश्रय करके क्षर पुरुषका अस्तित्व वत्त॑मान रहता है । 
क्षर पुरुष ही आत्माका सत्य बिम्व हैं, तथा उससे जो सहल्न (यथा पावकात्‌ 
विस्फुलिङ्गाः) प्रतिबिम्ब उत्पन्न होते हैं, वे क्षर भाव हैं, पृष्षोत्तमके साथ 
प्रक्षरका बहुत सादृश्य हैं, अतएव पुरुषोत्तमको भी अकषर कहते हैं। क्षरकोभी 
पुरुष कहते है वेनोंकि चितूका प्रतिबिम्ब पड़कर क्षर भी चेतत्यमय जान पड़ता 
हें । यह क्षर पुरुष सव॑दा बहिंदूं ण्टिसम्पन् हैं, इसी कारण वह निज स्वरूपके 
विषयमे प्रनभिज्ञ है। एक श्रात्मा ही नाना रूपोर्मे ल हो रहा है, के 
समझकर जो नानात्वरूप भेद-दर्शन करते हैं, उनका वित्ताश अनरर 
झर्थात्‌ उनका पुतः पुनः आवागमन कदापि निवृत्त नहीं होता । यही प्र 


विनाश कहलाता है । ` 
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तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक श्रात्मात्मनां स्वदृक्‌ । 
ग्रन्तरोऽतरो भाति पश्यतं माययोरुधा || भा० १ म स्क० । 
यह समस्त विश्‍व जगत्प्रकाशक परमेश्वरका स्वुरूप है, परमेश्‍वरके सिवा 
यह विश्व और कुछ भी नहीं है । वह्‌ एक है, उसमें नानात्व. नहीं है, वही भोक्ता 
है और भ्रन्तर तथा बाहर वही विराजु रहा है। केवल मायावश वह नाना रूपोंमें 
परिदृ्यमान होता है। & 

. समस्त यरिणामी वस्तुओं तथा जीवके भीतर जो एक परिणामी नित्य 
वस्तु रहती है, जिसे यह चक्षु नहीं देख सकता, जिसको देखनेके लिए दिव्य चक्षुकी 
आवस्यकता होती है, जिसकी स्थिति त्रिकुटीमें है, जो योगियोंके योगपथानुगम्य 
है, उसे लोग नहीं समझ पाते वह्‌ नित्य, सत्य और अविनाशी है, वही कूटस्थ 
अक्षर है। इस कूटस्थ अक्षारसे भी श्रेष्ठ एक उत्तम पुरुष है। क्टस्थको देखते 
देखते पश्चात्‌ उस उत्तमः पुरुषको देख सकते हैं । उसे ही शास्त्रमें परमात्मा कहा 
गया है । वह स्वग, मर्त्य, पाताल--त्रिभूवनमें व्याप्त होकर तथा उसके श्रतीत 
होकर वर्तमान है। वही कर्त्ता है, वही ईश्वर है, वही पुरुषोत्तम परब्रह्म है । इस 
पुरुषका जो भाव ग्रस्तहोत और श्रपरिणामी है उसोको अक्षर पुरुष कहते है। 
उसका दूसरा भाव परिणामो तथा बहुरूपविशिष्ड है। चेतन और भ्रचेतन समस्त 
जीव और जगत्‌ उससे निथमपूर्वक सम्भूत होकर उसमें ही विलीन हो रहे हैं ! 

_ जवक्षर॒ओऔर अक्षर थे दोनों विभाव उसीके हैं, तव वह क्षरके श्रतीत 
केसे हो सक्ता है ? उसको छोड़कर क्षर भाव भी नहीं टिक सकता । “ईसा- 
वास्यमिदं सर्व यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌-चेतन र्‌ ग्रचेतन जो कुछ है सब 
उस परमेश्‍वरकी सत्तासे परिपुर्ण है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है । उसको 
क्षरके तीत इसलिए कहते हैं कि उसका जो भाव देहरूपमें परिणामको प्राप्त 
हुआ है उसकी उपासना करके अर्थात्‌ संसार-भोगमें आसक्त होकर कोई भी उसके 
. भ्रपञ्चातीत भावको धारण नहीं कर सकता। उसको धारण न करने पर 
संसारासक्त दृष्टिके कारण वे महाविनाशको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ मृत्युके कवलसे 
उनका परित्राण नहीं हो सकता । केनोपनिषद्में लिखा है-"इह चेदवेदीदथ सत्य- 
मस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः” । इस संसारमें रहकर या इस देहमें रहकर 
यदि ब्रहमस्वरूपको जान लिया तो यह जीवन सफल हो गया। यह सफलती- 
प्राप्ति ही प्र्त जीवन है। उसके अविनाशी अटल ब्रह्म भावको यदि न जान सका 
तो वही मृत्यु है। 


अ पुरुषोत्तम एक, अद्वितीय और अविनाशी ह । वदी सस्त भूतजात 
वस्तुश्रोंके भीतर प्रकाशित हो रहा है, तथापि उसका कोई परिणाम या परिवतंन 
नहीं है । वही ईश्वर है, वही जीवरूपमें सवत्र सव होकर सब कुछ कर रहा है। 
परन्तु यह जीवभाव चिरन्तन नहीं है, इसका नाश होता है । जो -सर्वेरूपमें है, 


वही फिर सुक्ष्मातिसृक्ष्म सर्वातीत ग्रूप ब्रह्मभावमें विराज रहा है, वही शाइवत | 
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४८५ 
अविनइवृर भाव है. वहाँ कोई इच्छा नहीं, अतएव करना भी कुछ नहीं है। यह 
ग्रक्षरभाव अमात्र है अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न ग्रौर सुषुप्तिके प्रतीत है, इसको तुरीया- 
वस्थाः कहते. हैं । वह मन-वृचनके गोचर है, अतएव उसमें कोई लौकिक व्यवहार 
नहीं है। वह प्रपञ्चोपशम है अर्थात्‌ जगत्सम्बन्धरहित है, वह शिवस्वरूप और 
रदवं है। चित्त निरुद्ध होने पर ,एी इस चेतन्यरूप ब्रह्ममें प्रवेश किया 
जाता है। ः 
फिर जब यह्‌ अशब्दै, अस्पर्श, ग्रूप ब्रह्म मायामिलित० भावमें अपने 
आपको प्रकाशित करता है, तब वह अन्तर्यामी, कर्त्ता और ईव्वरके रूपमें चिन्त्य 
होता हैं । उस समय उसका रूप रहता है और नहीं भी रहता। उस समथ वह 
भूतजात वर्तुमात्रमें मिला रहता है, तथापि चे उसको स्पश नहीं कर पाते। 
प्रलयनिशामें सब कुछ भगवत्प्रकृतिमें सुप्त रहता है। उस समय कोई 
सृष्ट पदार्थं नहीं रहता । गुण-क्षोभ होनेके पहले तक एकमात्र निर्गुण, निराकार, 
निष्प्रपञ्च ब्रह्म ही विराजता है, नामरूपका कोई चिह्व॑-मात्र भी नहीं रहता। 
सुष्टिकालमें फिर-- 
स एंव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृति सिसृक्षतीम्‌ । ७ 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोऽनुससार ` शास्त्रकृत्‌ ॥ 
¬ वही भगवान्‌ जीवके भोगके लिए नामरूपवजित जीव्ात्माकी नामख्पादि 
उपाधिकी सृष्टि करनेकी वासनासे स्वीय कालशक्तिसे प्रेरित अपने ग्रंशभूत जीव- 
गणोंको विमुग्ध करने बाली सूष्टिकार्याभिलाषिणी प्रकृतिका अनुसरण करते हैं 
तथा सबका कमेंविधान केरनेके लिए वेदादि शास्त्रोंका भी निर्माण करते हैं । 


य एक ईशो जगदात्मलीलया . 
सृज्यत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते । ङ 
एक अद्वितीय ईश्‍वर, भ्रात्मलीला प्रकट करके इस विद्वकी सृष्टि, रक्षा 
ओर संहार करते हैं, तथापि अनासक्त होनेके कारण वह इन सब कार्योंसे लिप्त 
'नहीं होते उस समय वह जातकर्त्ता, अन्तर्यामी और ईइवरहैं। ' _ 
वह प्रकुंतिसे स्वतन्त्र होकर भी प्रकृतिकों परिचालित करते हैं, प्रकृति 
उनके वशीभूत है, इसीसे उस समय वह प्रभविष्णु या खष्टा/ निखिल" भूतोंके 


पालक और उनके ग्रासकारी कहलाते हैं। ये सब कमं करते हुए भी वह सदा के > 


वेदान्तसूत्रमें लिखा है--“जन्मागस्य यतः” । सृष्टि स्थिति और लय Eo 


उन्हींसे होता है। उनके न रहने पर कुछ भी न रहता। इन सव कर्मोके म 5. का 
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विचित्र मायाशक्तिका प्रभाव है। “पावकाद्‌  विस्फुलिङ्भाः'की तरह उनसे यह 
अनन्त विचित्र जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 

झाश्चयंकी बात है कि उनके भीतर साहिता साक भी अपूर्वरूपमें 
स्फुटित हुआ दीखता है। इसीसे जान पड़ता है कि जगऱ्क्रीड़ामें उद्देश्यविहीन 
होकर भी वह प्रवृत्त रहते हैं। यदि उनमें रसभाव न होता तो उनके ही प्रतिरूप 
हम जीवगण कभी किसीसेमप्रेम नहीं कर पाते । रसके प्रति ग्राकर्षण होनेके कारण 


आज हम पारस्परिक प्रणयमें आबद्ध होते हैं, एरक दूसरेके साथ एक टूसरेका - 


मिलन-श्रावेग आकाशमें, स्वर्गंमें ्रौर अ्वनिमें एक महा आनन्दके प्रबल वेगके 
रूपमें उच्छ्वसित होकर उठ रहा है। यह जो परस्पर मिलन आवेग है, वह 
ग्रात्माके साथ परमात्माके महा-मिलनकी भ्राशा सुचित करता है । 
समस्त जागतिक सम्बन्ध उनमें ही आरोप किये जाते हैं। वही हमारे 
पिता, माता, पति, पुत्रसव कुछ हैं, क्योंकि चैतन्यैसे वियुक्त होकर कोई हमारा 
पिता, माता, पति, पुत्र या प्रियजन नहीं हो सकता । ये प्रियभाव यदि उनमें 
ग्रारोपित हों तो वह और भी भ्रन्तरतम मनोज्ञरूपमें प्रतिभात होते हैं । 
= इस सुन्दर पवित्र भाव-रससे विमुरध होकर ही द्वारकाकी प्रजा-मण्डली 
भगवान्‌के समीप अपने हृदयके भावको व्यक्त करती हुई.बोली-- 
« नतास्म ते नाथ सदाङ्घ्िपङ्कजं 
विरिञ्चवे रिङः्यसुरेन्द्रव न्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं 9 
न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः | 
भवाय नस्त्वं भव विशवभावन ! 
त्वमेव माताथ सुहृत्‌ पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुं: परमञ्च दैवतं 
यस्यानुवृत्या कृतिनो बभ्नूविम ॥ 
है नाथ ! ब्रह्मादिका भी प्रभु काल जहाँ श्रपने प्रभावको दिखलानेमें 
असमथ है, ब्रह्मा-सनकादि-सेवित और सुरेन्द्रवन्दित उस तुम्हारे पदारविन्दको 
हम प्रणाम करते हैं। हे विश्वभावन ! तुम हमारा कल्याण करो । तुम्ही हमारे 
पिता, माता, वन्धु, सद्‌गुरु और परम देवता हो, तुम्हारे आज्ञानुवर्ती होकर हम 
कृतार्थं हो रहे हैं। उस नरदेवताकी कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, यह 
बतलाते हैं-- छः 
स वा अयं यत्‌ पदमत्र सूरयो 
जितेन्द्रिया निजितमात रिश्वनः । 
पद्यन्ति भक्त युत्कलितामलात्मना ` 
. नन्वेष सत्त्वं परिमाष्टंमहंति ॥ 
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इस कमंभूमिमें जितेन्द्रिय योगी लोग प्राणाय्रमादिके द्वारा भ्नन्तःरवासको 
रोकते' हुए, भक्तिवश उत्कण्ठित चित्त होकर, बुद्धिकी निमंलावस्थामें जिसके 
स्वरूपको जाननेमें समर्थ होते हैं, वही श्रीकृष्णु हमारे आगे विद्यमान रहते हैं । 
यह भगवान्‌ ही “सवके हृदयोंमें अन्तर्यामीरूपसे अधिष्ठित रहते हैं| परन्तु 
बुड्िकी निमंलताके बिना उनको जान नहीं सकते । अन्तःस्वासके रुद्ध हुए बिना 
बुद्धिकी निर्मेलता सिद्ध नहीं होती तथा बुद्धिके निर्मल हुए बिना ऐका न्तिक-रूपमें 
भगवत्प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता । न 
इस षड्-ऐश्वर्यंसम्पन्न भगव्धावके ऊपर भी एक और भावातीत भाव 
है । जहाँ केवल वही है; भर कुछ नहीं, वहां न सृष्टि है भ्रौर'न संहार, न कायें 
है और न कारण इस सर्वोपाधि-विनिर्मृक्त ब्रह्ममावका ही शद्भूराचार्य प्रभृति - 
मनीषियोंने परमतत्त्वरूपमें वर्णन किया है । प्रयत्नशील योगी क्रिया करके क्रिया- 
की परावस्थामें भ्रटके रहकर अपने भीतर निज-स्वरूपकी उपलब्धि करते हैं तथा 
उपलब्धि करके परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। समस्त वेद-शास्त्रोंमें यही बात 
झालोचित हुई है। “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, 
यदिच्छिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति।” सब वेद इस ब्रह्मपदको ध्राप्तव्य कहकर निर्देश 
करते हैं, तथा इस परम पदकी प्राप्तिके लिए) तपस्या और कमंसमूह अनुश्ठिति 
Me गौर इसीकी: प्राप्तिके लिए साधु लोग ब्रह्मचर्यं आदि व्रतोंका अनुष्ठान 
हैं ॥ ° 0! 5 > 
वह साकार और निराकार, सगुण रौर निर्गुण-नताना भावोंमें चिन्त्यमान 
होते हैं । इसके लिए: पारस्परिक विवादकी सीमा नहीं है, परन्तु जिन्होंने उन्तके 
. पुरुषोत्तम-रूपकों देखनेका सौभाग्य प्राप्त किया है. उनके मनमें इस प्रकारके 
सन्देह नहीं रहते । वह जानते हैं कि वह एक परम पुरुष ही साकार-निराकार, 
सगुण-निर्गुण और सर्वमय होकर सर्वरूपमें अपनेको प्रकट कर रहे हैं। उनके. 
'झस्तित्वसे ही भ्रग्निमें उष्णता, जलमें शैत्य, झादित्य-चन्द्रके अन्तर्गत समस्त 
तेज और रस दीप्त होकर उठ (रहे हैं। भ्न्न-रूपमें भी वही हैं और उसके भोक्ता- 
रूपमें भी वही हैं । वही अन्तर्यामी रूपसे सब प्राणियोंकी बुद्धिवृत्तिमें अधिष्ठित 
रहते हैं । प्रकृत साधक जानते हैं कि वही एक परम पुरुष साकार, निराकार, 
> सगुण और निगुंण भावमें सदा प्रकाशित रहते हैं। जो जितना ग्नधिकारी हैं वह. 
उतना ही जान पाता है। जिन्होंने उनको पुरुषोत्तमरूपमें अनुभव करनेका i 
सामर्थ्य प्राप्त किया है, वह सब भावोंको उनका भाव समझकर उनको सबेभावोमे 
भजता है जितएव सांख्य, योग, भक्ति--इन (तीन मतोंमेंसे किसी एकको लेकर _ 
भगवानका अन्वेषण कर सकते हैं। भक्तिमूलक धर्ममें भी ज्ञान भाप्त होता है ._ 
तथा योगके प्रभावसे ही ईरंवर-दशंन होता हैं। नित्यानित्य-विवेकसे ज्ञान उत्पन्न _ 
होता है। विचार द्वारा जब प्रपञ्चादि मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं तो परमतत्तका _ 
` साक्षात्कार होता हैं। परन्तु केवल मौखिक विचार द्वारा ज्ञानलाभ नहीं होता। | 
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क्रियाकी परावस्थामें सम्यक्‌ स्थितिसे ही नित्य ज्ञानका उदय होता है उसमें जो 
शाश्वती शान्ति रहती है उसके प्रभावसे मनुष्यका चित्त फिर अनित्य विषयमें 
गमन नहीं करता, क्योंकि जगदादि समस्त पदार्थं मनःकल्पित ग्रवस्था-मात्र हैं । 
मनके उत्थानके साथ वे उत्थित होते हैं और मनके विलथके साथ विलीन हो 
जाते हैं। मनके जीवित रहते किसीको भी शान्तिलाभ होना सम्भव नहीं । जो 
जगद्व्यापार मनकी क॑ल्पनाप़्मात्र हैं, बही फिर जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिमे 
पृथक्‌-पृथक्रूपसे, प्रतिभात होते हैं । जांग्रतमें जो स्थूलरूपमें प्रकाशित है, स्बप्नमें 
बही सूक्ष्मभावमें विराजित है | सुषुप्तिमें वह॒ बिल्कुल रूपशून्य है, तुरीयावस्थामें 


उसके भी अतीत है। यह तुरीय ब्रह्म ही अ्वस्थाभेदसे सगुण ग्रौर निगुण होता - 


है। यह तुरीयावस्था सृष्टिस्थिति लयशुन्य. अवस्था है, वह सदा एकरूप है। 
तथापि सब प्रकाइके प्रकाशूका वही श्राश्रय है। सुषुप्ति भी प्रकृतिकी एक 
अवस्था-मात्र है। सुषुप्तिम्रें समस्त प्रकाश आच्छादित रहने पर भी उसमें सब 
प्रकाशोंका बीज वर्तमान रहता है | ग्रतएव प्रकृतिरूपताकी प्राप्ति ही मुक्ति नहीं 
है, मुक्तिका स्वरूप श्रच्य प्रकारका है, वह प्रकृतिकी अश्रतीतावस्था है। जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अ्रव्स्थाग्रोंमें चंतन्य समभावसे रहता है। किसी 
ग्रवस्थामें चेतन्यमें कोई विकृति नहीं होती । प्रवस्थात्रयमें केवल बुद्धिका ही 
अ्रवस्थान्तर होता है। देह, इन्द्रिय और मन--बुद्धिके अधीन होते है, तए 
बुडधिके भ्रवस्थान्तरके साथ इनका भी «अवस्थान्तर होता हैं। देहाभिमानवश 
जीव उन सब झवस्थाथ्रोंको अपना प्रवस्थान्तर समभुता है। परन्तु बुद्धिमें 
विकार होने पर भी जीव उससे विक्त नहीं होता। जीव सब अवस्था ओं में 
आत्माराम है--यह जान लेने.पर ही उसका भवबन्धन छूट जाता है—“जुष्टं 
यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य.महिमानमिति बीतशोकः”। जीवभावसे भिन्न झात्म- 
स्वरूप भगवान्‌ केवल शुद्ध चित्तमें लक्षित होते हैं। समाधियोगमें अर्थात्‌ क्रियाकी 
परावस्थामें मायातीत परमात्माका रूप लक्षित होने पर जीवकी ईश्वरसे भिन्नता- 
रूप रान्ति विदूरित होती है। तब जीव फिर ग्रपनेको देहादिमें झाबद्ध नहीं सम- 
भता--यही मुक्ति है। ग्विद्या-उपाधिके कारण जीवका संसारित्व-भाव होता 
है। इस देहके भीतर सूर्यकी किरणोंके समान जो क्टस्थ-ज्योति सदा वरत॑मानः 
रहती है, उससे ही देह स्वप्रकाश और चैतन्ययुक्त प्रतीत होती है। वह तेज ही 
्रह्मका रूप हवै । वह देहके भीतर रहकर देहको तेजोमय तथा प्रकाशमय कर 
डालता हैं द समस्त आकारा उसी तेजसे परिपूर्ण है। जैसे आकाश भीतर सूर्य- 
रश्मि नहीं दीख पड़ती, परन्तु ग्राकाशसे श्रवतरण कर जब किसी वस्तुमें पड़ती 
हैब्रुतव उसका तेज समभमें आता है, उसी प्रकार ब्रह्मतेज घटस्थ होने पर भी 


जाना_ नहीं जाता । उस समय उसका घटानुरूप नामरूप प्रकाशित होता है। - 
नामरूपमय यह घट ही क्षर भाव है, घटमध्यस्थ अकाश या तेज ही ग्रक्षर-भाव ˆ 
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है । आकाशके अरभ्य॑न्तर सूक्ष्मरूपमें परव्योंम रहता है, उसके भीतर असंख्य 
्रह्माणु रहते हैं, एक-एक ब्रह्माणुमें फिर ब्रह्माण्ड विराजता है। जब सूर्य, चन्द्र, 
अग्नि और समस्त वस्तुओोंमें ब्रह्माणू-बोध हो जायगा तब ब्रह्मज्ञान प्रस्फुटित 
होगा। क्रियाकी परावृस्थामें उसकी उपलब्धि होती है, हृदयमें ही यह परावस्थाकी 
स्थिति अनुभूत होती है। यदि सब विषयोंकाः ज्ञान प्राप्त करता चाहो तो 
क्रियाकी परावस्थामें रहनेके लिए प्रयत्न करो। हृदख्में यह स्थिति घनीभूत होने 
पर फिर किसे विषयको जाननेकी इच्छा नहीं रहती । वही सकलः ज्ञानका अन्त 
या वेदान्त है। वही पुरुषोत्तम-भाव-है। पहले कहा जा चुका है, कि आत्माके 
सिवा अन्य सारी वस्तुएं क्षर हैं, यह क्षरभाव जन्म-मरणके अधीन है । कूटस्थ 
अक्षर ही अविनाशी पुरुष है। जो कूटस्थमें दुष्टि न रखकर जगदस्तुमें श्रासक्त 
होते हैं, उनको पुनः पुनः देहान्तर परिग्रह करना पड़ता है।*जो ग्राठों पहर 
कूटस्थमें लगे रहते हैं वह झर्विनाशी कूटस्थ ही हो जाते हैं। इस क्षर और ग्रक्षरके 
ऊपर परमात्मा या परमेद्वर हैं, वही पुरुषोत्तम है। क्षर ग्रौर अक्षरके ये दोनों ही 
उनके विभिन्न भाव हैं, ये दोनों ही उनकी शक्ति हैं, भेद केवल इतना ही है कि 
एक परिणामी है भ्रौर दूसरा परिणामहीन । गितामें इन्हींको परा ग्रौर ग्रपरा 
प्रकृति बतलाया गया है। चञ्चल-इवास-प्रसवासमें यह परिणामी भाव ही विशेष- 
रूपे व्यक्त होता है। शवासकी स्थिरता ही भ्रचञ्ल्लल क्टस्थका रूप है। इस 
स्थिर भावको अवलम्बन करके ही चञ्चशभाव प्रवहमान हो रहा है। इसीसे 
पुरुषोत्तम जैसे एक ओर निग्‌'ण, निष्क्रिय और सदा मुक्त है, दसरी ओर वही 
भर्त्ता-भोक्ता-महेश्वर है । यह जगत्‌ और जीव-भाव दोनों ही उनके नाम-रूप हैं 
परन्तु वह्‌ स्वयं न(मरूप विवजित हैं । , ' 
लय विक्षेप ही चित्त की झणुद्धि है, योगाभ्यासके द्वारा लय-विक्षेप नष्ट 
होने पर चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्तमें फलाभिसन्धि नहीं रहती, वह सर्वदा 
अन ईश्वरमुखी होता है, ्रतएव'उस शुद्ध बुद्धिसि जो कुछ किया 
॒ जाताहै वह सब भगवदपित होता है। यह भगवदर्पण 
संपूर्ण होने पर चित्त निरन्तर शुद्ध रहता है, वही सर्वेकमंसंत्यासका हेतु है। 
जीवकी विविध वासना ही संसार है घनीभूत वासना ही गृह, दार, पुत्र, मित्र, 
बन्धु, द्रष्य, शत्रु आदिकी रचना करती है। वासनाका क्षय न होने पर जीव 
मृत्युके बाद उन लोकोंको गमन करता है, जहाँ उसकी वासनानुकूल भोग-लालसा 
परितृप्त होति । तीव्रतर साधनके प्रभावसे जिसका चित्त जितना ही स्थिर 


होता है, उसक्की उतनी ही भगवष्निष्ठा वृद्धिको प्राप्त होती है। निष्ठा वृद्धि होते हे 
झपने आपमें स्थितिरूप परमा निवृति प्राप्त होती हैं। वहा फिर संसार 


नहीं रहता । परन्तु इसके लिए ब्रह्मवासनाका तीव्र होना आवश्यक है, नहीं तो . 
संसार वासना सम्यक्‌ रूपसे नष्ट न होगी। जो लोग कहते हैँ कि प्रयत्न करने पर 
भी काम-क्रोध-लोभ-मोहादि किसी तरह निवृत होना नहीं चाहते, उनके प्रय 
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- संभवतः वैराग्य नहीं है या सम्यक्‌ साधनामें निश्चय ही कोई लुटि है, तो विषय- 
वासना बयों नहीं मिटती-? विषयवासनासे ही संसार है। यह वासना जिसकी 
जितनी दृढ़ है उसका संसारमें झ्लौर भोगलोकादिमें पुनरागमन उतना ही सुनि- 
रचित है। जो लोग प्रयत्नपुर्वक क्रियाभ्यासमें रत होते हैं तथा जिनका मन सदा 
कृटस्थमें लक्ष्य रख सकता है उनकी विषयवासना या" रजस्तमोभाव समूल 
उत्पाटित हो जाते हैं। प्राणके सुषुर्नावाही हुए बिना वासनाबीज नष्ट नहीं 
होता, इसलिए आलस्य और प्रमादरहित होकर क्रिया करना कत्तव्य है र जो 

“वासना-पिञ्भरसे मुक्त नहीं हुआ है वह कभी शात्मवेत्ताके रूपमें गिना नहीं जा 
सकता । वासनाका क्षय होनेसे ही मनोनाश होता है तथा मनोनाश होने पर 
स्वरूपमें स्थिति या मुक्तिकी प्राप्ति होती है। जीवनमुक्त पुरुष भी कर्म करते 
हैं। परन्तु वे ग्रभिसन्धिपूर्वक कर्ममें प्रवृत नहीं होते । उनके थ्रॉत्मचिन्तनकी 
धारा किसी कमंद्वारा दिच्छिन्न नहीं होती, इस कारण उनका आत्मबोध संदा 
जाग्रत रहता है। जाग्रत्र और स्वप्नमें चेतन्य रह कर भी जैसे चैतन्य इन सब 
ग्वस्थाग्रोंसे निलिप्त रहता है, जीवन्मुक्तकी सांसारिक स्थिति भी तद्रूप ही होती 
हैं । कूमंके भ्रङ्ग जैसे प्रयोजनके अनुसार अन्तःप्रविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार 
जीवन्मुक्तको इन्द्रियां रहती हुई भी विषयोंसे दूर रहकर अन्तमु खी होकर स्थिरत्व- 

"भावको प्राप्त होती हैं । 

' समाधिसाधनाका प्रभ्यास करना होगा, परन्तु“ समाधिस्थ होना सहज 
नहीं है । इसके लिए प्रयत्नपूर्वंक साध्नना करनी पड़ेगी तथा उसके - साथ मन ही 
मन आत्म-विचार करना होगा जो कुछ स्थूल है वह मनोमय कल्पनाकी ही 

घनीभृतअवस्था है। प्राणका स्प्रन्दन ही मन या कल्पनाका 

आश्रय है। प्राणका स्पन्दन निरुद्ध होने पर मनःअ्ाकाश- 
वत्‌ हो जाता है। वह झ्राकाश या नाद (नाद झाकाशका गुण है) निःशब्द बिन्‍्दूमें 
प्रविष्ट होता है। बिन्दु ही मायातीत अवस्था है, वही ब्रह्माद्ठार है। अतएव 


समाधि-साघना 


' तुम्हारा निजस्वरूप सदा ही निःसङ्ग है। यह भाव अनुभव करनेकी चेष्टा करो, 


इससे समक सकोगे कि तुम देह नही हो। “न किञ्चिदेव देहादि न च दुःखादि 
र -देहादि वास्तविक नहीं है, ्रतएव देहजनित दुःखादिका भी अस्तित्व 
नहीं है । 
जो लोग बन्धनमुक्त होनेके लिए सुदृढ़ चेष्टामें रत हैं, उनको व सिष्ठ- 
गीताका यह उपदेश स्वेदा स्मरण रखना चाहिए-- 
ग्रास क्तिमाहुः कत्तृत्वमकत्तु रपि तद्भवेत्‌ । 
मोख्ये स्थिते हि मनसि तस्मान्मोर््य परित्यर्त्‌ ॥ 
मन यदि मूढ़ है तो उसके साथ आसक्ति रहेगी ही। अतएव मूर्खता ही 
अथम त्याज्य है। श्रासक्ति ही असल कततंत्व है। यदि कम न भी करो तथापि 
जबतक ग्रासक्ति है, तबतक तुम कमं न करने पर भी कर्त्ता बने रहोगे। कत्तुत्वके 


कारण बन्धन भी अनिवार्य है, तएव भगवान्‌ श्र वसिष्ठजीका यह उपदेश | | 


cc?. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


cB 


Ye RS 


न 
ता 
स्‍ छः 
हा 


6 समस्त गीताका सारांश ४६१ 


है कि “योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यवत्वा धनञ्जय” निःसङ्ग होकर सिद्धि- 
झसिद्धिको समान समझकर कर्म करो। क : 
शान्तब्रह्मवपुर्भूत्वा कमे ब्रह्ममयं कुरु। 
-ब्रह्मापंणसमाचारो ब्रह्मव भवसि क्षणात्‌ ॥ 
ब्रह्म जैसे शान्त है, तुम भी ब्रह्मचिन्तन द्वारा उसी प्रकार झान्त होकर 
कमें करो । जल और जलकी तरछ्ग-जँसे भ्रभिन्न-्है, कमंभी उसी प्रकार ब्रह्मे 
सार | इस प्रकारः कमं ब्रह्मापित होने पर तुम क्षणभ्षरमें ब्रह्मरूप हो 
जाओगे । 


i यदि यह न कर सको तो सर्वत्र सगुण ईश्वर-भाव दर्शन करनेकी चेष्टा 
कर 
ईद्वरापंण... वरापितसर्वार्थ ईश्वरात्मा निरामयः 
ईश्वरः सवंभूतात्मा भव भूषितभूतलः॥ 
ईश्वरात्मामें सवंकमं समपंण करके ईश्वरमें मनको निमग्न करो, इससे 
तुम निरामथ हो सकोगे । सवंभूतोंका गात्मा ईश्वर है, ईशवरापित-चित्तसे कमें 
कर सकने पर तुम जगत्के भूषणस्वरूप हो जाझोगे । 
संन्यस्तसवेसङ्ूल्पः समः शान्तमना मुनिः। र 
संन्यासयोगयुक्तात्मा कुरवंन्‌ मुक्तिमतिभंव ॥ 
तुम सवंसङ्कुल्प त्याग करके शान्तृमना होकर देखो; तुम्हीं सर्वत्र समभावमें 
व्याप्त हो । इस प्रकार सर्वेंसद्धूल्पत्याग होने पर तुम युक्तात्मा होकर सर्वसङ्ग 
त्याग करनेमें समर्थ होगे । , द 
सवं सङ्कूल्पसंशास्तौ प्रशान्तघनवासनम्‌ । 
न किञ्चिद्भावनाकारं यत्‌ तद्‌ ब्रह्मपरं विदुः ॥ 
जब सद्भूल्प सम्यक्‌ रूपमें शान्त होता है. वासनासमूह प्रशान्त होते हैं, 
चित्तमें किसी प्रकारकी भावनाका उदय नहीं होता, तब उसे ही ब्रह्मभावमें 
झवस्थित जानो । , 
अनादिकालसे चित्तमें जो कर्मसंस्कार सञ्चित रहते हैं वही वासना है। 
जलमें मृत्तिका रहने पर भी जल स्वच्छ दिखलायी पड़ता है, परन्तु जल यदि 
आलोड़ित हो तो वह अस्वच्छ हो जाता है। चित्तमें वासना रहती ही है। उसकी _ 
'श्रालोचना करने पर ही तद्विषयक संकल्प होता है । सङ्कुल्पको झालोडत करने 
पर वह भावनारूपमें परिणत होता है.। जब सङ्कल्प, वासना और भावना चित्तसे | 
-मिट जाते हैं तब चित्तका चित्तत्व नहीं रहता! चित्तका 
इस प्रकारका प्रशान्त भाव ही जीवन्मुक्तका लक्षण र 
ज्ञानका निवासस्थान चित्त ही है, 232 क्षय 
अज्ञानका नाश होता है। चित्तही कर्ममय वासना दवारा कार्यरूपे परिण 
` है तथा वही समस्त कम भाव या शक्तिका मुल है। ब्रहम ही बी ; 
' जब चित्तसे कमंवासना विलुप्त होती है तब चित्तका भी क्षय ही जाता 


सद्धूल्प, वीसेडा और 
भाषेना 
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तंब एक ब्रह्म भावके सिवा अन्य कुछ नहीं रह सकता । तब भ्तर्बहिः सब ब्रह्म- ; 
मय हो जाता है। 

केसे दम को ब्रह्मापंण करे ? 


> 


समस्तकलनाजालस्येस्वरत्वैक भावना । | 
गलितद्वौ त निर्भासमेतदेवेरवरीर्पंणम्‌ ॥ 


यद्यपि जड़ और चैतन्यको विकाराथं पृथक्‌ करके ही समझना पड़ता है, 
परन्तु वास्तविक जड़ नामकी कोई व₹6 नहीं है चेतन्य जब तमः द्वारा अभिभूत 
होता है, तब वह जड़ दृश्यरूपमें प्रतीत होता है । जड़"कोई पुथक्‌ वस्तु नहीं है । 
बोधरूपमें समस्त वस्तुएं एक-चित्स्वरूप हैं । सभी वस्तुएँ ईश्वर हैं, इस भावनासे 
जब द्वतभाव विगलित होता है तो वही प्रकृत ईश्वरापंण हैं। द्व तञ्रम विदूरित 
होने पर फिर शोक-तापसे सन्तप्त नहीं होना पड़ता। अर्जुनको यह अवस्था प्राप्त 
हुई है, यह भागवृतमें इस प्रकार वणित है-- 
वासुदेवाङ्गध्रथनुध्यान-परिवृ हित रंहसा । 
भबत्या निम थिताशेषकषायधिषणोऽ्ज्‌ं नः॥ 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्‌ संग्राममूद्ध नि । 
कालकमं तमो रुद्ध पुनरध्यगमे विभुः | 
5 विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सं च्छिन्नद्वं तसंशय: । 
लीनप्रकृतिनेगु ण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः॥ „ ; 
श्रीकृष्णके स्वदाम-गर्मनके पश्चात्‌ अ्रजु नका हृदय भ्रत्यन्त शून्य हो गया 
तब उन्होने वासुदेवके चरण-युगलके नियत ध्यानसे वर्धित भक्तिवेगके द्वारा, 
कामादि-विषय-वासना-विरहित निर्मल श्न्तःकरणके छारा उस तत्त्वज्ञानको 
'फिरसे प्राप्त किया, जिसे कुरक्षत्र-युद्धके समय श्रीकृष्णने उपदेश किया था और 
जों काल और कर्मरूप अन्धकार द्वारा आवृत्त हो गया था । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान 
द्वारा प्रकृतिलीन होने पर सत्त्वादि गुणत्रय और गुणत्रयके कार्यभूत लिङ्ग-शरीर- 
विषयक ज्ञान नहीं रहते। तन्निवर्धन स्थूल शरीरका भी अभिमान तिरो- 
हित हो जाता है। इस प्रकार द्वेतश्रमके मूलीभूत भ्रविद्याके बिलय होने पर 
झज न सम्यक्‌ रूपसे शोक-विरहित हो गये । 
भगवानका रूपमय भाव भी बड़ा ही सुन्दर है। हमें रूप देखनेका ही 
अभ्यास है, भ्रतएव अरूपकी बात सुनने पर भय लगता है । इसी कारण रूपू- 
विवजित ब्रह्मभाव हमको शून्य जान पड़ता है। परन्तु यह यथार्थं बात नहीं है। 
भ्ररूपके भीतर भी जिनका चित्त मग्न हो जाता है उनको एक ऐसी वस्तुका 
सन्धान मिलता है जो रूपमें भी दुर्लभ है। इस रूपमय भावके दो रूप हैं । एक 
है सबको एक करने' वाला ज्योतिर्मय रूप जो शुद्ध ज्योतिमात्र है ॥ त्रिभवनके 
` भगवानका अख्म चिन्मय समस्त रूप इस ज्योतिकें भीतर प्रवेश कर ज्योतिरूपताको 
रौर रूपमय विग्रह "प्त होते हैं । वह भी रूप तो है परन्तु घोर प्रचण्ड रूप 
। उस रूपके भीतर अनन्य विविध विचित्र रूप सब एक ` 
हो जाते हैं । इसीसे विध्व-रूप-दर्शनसे भयभीत अजुनको भगवान्‌ने पनी माननं 
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मृत्ति दिखलाकर आइवस्त किया था । यह रूप मनुष्यके समान होते हुए,भी ठीक 
मनुष्यरूप नहीं है । वह है नवनीरद-स्यामल तनु । वह रूप बड़ा ही चित्ताकषँक 
है। भावुक भक्तलोग इस, रूपपर मुग्ध हो जाते हैं। 
रूप लागि आँखि झुरे गुने मन भोर। 
प्रति अङ्ग लागि काँ दवे प्रति भ्रङ्ग मोर॥ 5४55 

रूपके लिए भ्राँखोंसे आँसू वह रहे हैं, प्रभुके गुणोंसे मन भर गया है और 
उनके स लिए मेरा प्रत्येक रङ्ग रो रहा है।' रूपके प्रति जीवका जो 
स्वाभाविक मोह है, यह श्यामसुन्दर रूप देखकर उसका वह मोह कट जाता है। इस 
रूपको देखकर फिर अन्य किसी रूपकी ओर गाँस फेरनेकी इच्छा नहीं होती । 
कभी चिम्मथी मातृमूत्तिमें, कभी राम-कृष्ण आदि भक्तभावानुरूप चिन्मय-विग्रहमें 
अरूप-सुन्दर रूप फूट पड़ता है। उसमें मनुष्यके समस्न ही प्राण-भरकर प्रेम, वही 
हास्यमथ प्रेमवीक्षण क्या ही अपूर्वे शोभा विकीर्ण करतः है ! ब्रह्म सच्चिदानन्दः 
विग्रह है, यह मूति उस अआनन्दकी घनीभूत मूत्ति है, यह पाञ्चभौतिक देह नहीं 
है, वहू अप्राकृत चिदानन्दरूपं भावमय विग्रह हैं। सांसारिक विविध सम्बन्धके 
आदशोसे ही यह भगवज्भ।व सोखना पड़ता है। 'पिता-माता-भाई-बन्धु-स्त्री-पुत्रसे 
हम जो व्यवहार प्राप्त करते हैं, तथा उनके लिए जो अनुराग पोषण करते हैं, 
Rl अनुराग, वही व्याकुलता भगवान्‌के निमित्त होने पर उनकी ग्नायास प्राप्ति 
होती है। जो सर्वव्यापो, सर्वमय तथा मन्‌-इन्द्रियके अगोचर हैं, वही फिर मायाः 
मनुष्यरूपमें भक्तके स्थूल दशंन-स्पर्शेनकी लालसाको भी चरितार्थ करते हैं। 
उनका जिस जिस भावसे भजन करते हैं, वह भी उनको उसी उसी भावसे भजते 
हैं। जो उनके सामने सामान्य विषयके लिए प्रार्थी होता है, वह उसके विषयाः 
मिलाषाको मिटाकर उसको अपनी चरण-पेवाका अधिकारी बचा देते हैं । इतनी 
उनको करुण। है ! हमारा चित्त जब॒तक गुणमथ मा अभिनिविष्ट रहेगा 
तबतक उनके सब कुछ भुला देनेवाले आनन्दमय स्वरूपमें हम आसक्त नहो 
सकेंगे । जेसे आत्मसत्तामें वेसे ही मायातनु-विग्नहमें भी उनका वह परमात्नन्द- 
स्वरूप सर्वत्र आस्वादनीय है । इसी कारण गोपीजनवल्लभका दर्शन प्राप्तकर 
गोपियाँ आानन्दसे विह्वल होकर सब प्रकारके सन्तापोसे रहित हो गयी थीं । 


« भगवानका ध्यान तत्रोपविष्टो भगवान्‌ सईशवरो.. | EE 
योगेशवरान्तह दि कल्पितासनः । ट 

चकाश गोपिपरिषद्गतोऽचितः का 

a त्रैलोकलक्ष्म्येकपद॑ बपुदेधत्‌ ॥ ES 


योगौशवर लोग अपने हृदय-पद्ममें जिनके झ्रासनकी कल्पना करते हैं, वहीँ 
सर्वेश्वर भगनान्‌ गोपीसभामें उगके द्वारा अनित होकर उनके उत्तरीयासन्‌ 
उपविष्ट होकर त्रैलोक्य-लक्ष्मीका शोमास्पद रूप धारण कर शोभा पाने लगें 
क ` तासांमाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। | 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मच्मथमच्सथः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiz d 


४६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


जब कृष्णदर्शनसे व्याकुल होकर गोपियाँ कातर चित्तसे म रोदन कर रही 
थीं, उस समय उनके सामने सस्मितू-मुख भगवान्‌ मदनमोहनरूपमें आविभूंत हुए । 
श्रीकृष्ण ही आनन्दकी वह घनीभूत मूत्ति हैं, परमानन्दका आवरणशूुन्य 
रूप हैं। वही लोकविमोहनीय, गुणसम्बन्धसे शून्य मायातनु हैं। इस रूपसे समस्त 
इन्द्रियाँ परितृप्त होती दै, तथापि इसमें,कामका लेश भी नहीं होता । यह जड़ 
नहीं, साक्षात्‌ चिन्मय वस्तु है। यहाँ फूल नहीं है, तथापि फूलकी गन्ध झोर 
शोभा है, द्रव्यत्वं नहीं है फिर भी मिठास है, देह नहीं है तथापि इप है। देह 
और द्रव्यको लेकर ही कामक्रीड़ा होती है। यह प्राक्त भाव-मात्र है। परन्तु 
वह रूप, वह हँसी, वह प्रेम प्रप्राकृत होता है, इसीसे भगवान्‌ मदनमोहुन हैं । 
यही झरूपका रूप है । भगवान्‌का एक भ्र रूप है। बह वर्ण या रूप नहीं, वह 
केवल ग्रूप है । तह भावमय भी नहीं है। वह विशुद्ध सत्तामात्र है। उसको 
कोई सहज ही नहीं समझ-सकता वही अपना गाप है, उसको श्रीगुरुदेव क्रियाकी 
परावस्था बतलाते हैं । प्रथम तनुको सामान्य या मायातनु कहते हैं, अन्तिम तनु 
उनका परम रूप है जो नित्य, भ्राद्यन्तरहित है अर मायाके परपार है। प्रथम 
रूप भक्तके प्राणको आकर्षेण करता है। भक्त जब उस रूपको देखते देखते या 
स्मरण करते करते तन्मय हो जाता है, तब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। उस 
शुद्ध चित्तमें ही परम रूप प्रकाशित होता हैं । चित्त ग्रशुद्ध होने पर वह्‌ कदापि 
समभमें नहीं ग्राता । इसलिए'भ।वको पुजा और योगादि भ्रभ्यास करते करते 
जब चित्त लय-विक्षेपरूप मलसे शून्य हो जाता हैं तो उस निर्मल सत्त्वसे ही 
झाद्यन्तरहित ज्ञानमय परम रूपको जान सकते हैँ। « 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ञ्जु नको इसी परम रूपका परिचय दिया है--, 
सामान्यं परमं चेव द्वे रूपे विद्धि मेऽनघ । 
पाण्यादियुक्त सामान्यं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
परं रूपमनाद्चत्तं सन्ममैकमनामयम्‌ । 
ब्रह्मात्मपरमात्मादिशब्देनेतदुदी यंते ॥ 
हे भ्रनघ, मेरे दो रूप जानो--सामान्य और परम | हस्तपदादिविशिष्ट 
शङ्खचक्रादाधारी रूप ही मेरा सामान्य रूप है । मेरा परम रूप ग्रादि-ग्रन्तहीन 
आर अनामय है। वह ब्रह्म, परमात्मा रादि शब्दोंसे अभिहित होता है। » 
यावदप्रतिबुद्धस्त्वं अनात्मज्ञतया स्थितः । 
' तावच्चतुभुं जाकारं देवपुजापरो भव ॥ 
तत्क्रमात्‌ सम्प्रबुद्धस्त्वं ततो ज्ञास्यसि तत्परम्‌ | «£ 
मम रूपमनाद्यन्तं येन भूयो न जायते ॥! 
्रात्मज्ञानके भावके कारण जब तक तुम प्रबुद्ध नही होते हो, तबतक 


चतुभ जाकार मेरे सामान्य रूपकी ही पूजा करो । इस प्रकार बाह्य पूजादि करते, 


करते जब तुम प्रबुद्ध हो जाग्रोगे तब मेरे ्रादि-ग्रन्तसे रहित परम रूपको जान 
सकोगे । उसको जान लेने पर फिर जन्मग्रहण नहीं करना पड़ता । 
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° . प्रतिविम्बेष्विवादशँसमं साक्षिवदास्थितम्‌ । 
नश्यत्सु न विनश्यन्तं यः पश्यति स॒ पश्यति ।[ 


मैं साक्षीस्वरूपमें अवेस्थित हूं । दपंणमें प्रतिबिम्बके समान लोग मुझमें 
जगतूका दर्शन करते हैं। अपने मायादपंणमें प्रतिबिम्ब जगत्‌ रूपका मैं साक्षी 
मात्र हू । मायादपण सङ्कु चित होने पर फिरसे प्रतिबिम्ब नहीं दीख पड़ता | 
प्रतिबिम्ब नष्ट होने पर भी झाक्षीस्वरूप श्रात्मा नित्य वर्त्तमान रहता हैं--यह 
जो जानता है वैही ठीक जानता हैं। अतएव 
न कुर्याड्भोगसन्त्यांग न कुर्याद्गोगभावनम्‌ । 
स्थातव्यं सुसमेनेव यथाप्राप्तानुवत्तिना ॥ 
देहधारणके लिए जितना प्रयोजनीय है उतना भोग त्याग,करनेकी आव- 
इयकता नहीं है। भोग की अ्रनेकताके लिए भी चिन्ता, करने की झावश्यकता 
नहीं है । मनमें सदा समता रखकर यथाप्राप्त विषयका अनुवत्तेन करे । 
नानात्वमलमुत्सुज्य परमात्म कतां गतः । 
कुवन्‌ कार्यमकारयंञ्च चेव कर्त्ता त्वमर्जुन ॥ 
हे भ्रजुंन ! नानात्व-मलका परित्याग कर परमात्ममयता को प्राप्त करो। 
(चित्तुको ब्रह्म-भावसे भावित करने पर परमात्म मावरमे स्थिति प्राप्त होती हैं) । 
उस भ्रवस्थामें कार्य या भ्रकायं करते हुए तुमु कर्त्ता नहीं होते? 


-आत्मज्ञानप्राप्तिक उपाय 


° मनःहासन, योगाभ्यास और प्राणायाम 


झ्ात्मा'स्वयं शुद्ध और तिमंल है। प्रकृतिका कोई क्लेद उसको स्पशं नहीं 
कर सकता । “'धाम्ना स्वेन सदा तिरस्तकुहकं”--परमात्मा या भगवानुके त्तिज- 
घाममें माया अपने इन्द्रजालका विस्तार करनेमें सवंथा असमर्थ है । भगवानका 
वह स्वकीय परम घाम “शुद्धमत्यन्तनिमं ` है, बुद्धिके द्वारा इसको समझ पाना 
ही ज्ञानालोचनाका फल है। आत्म। देहमें प्रविष्ड होकर देह-प्रकृतिके सुखः 
दुःखादिको अपने सुख-दुःखके रूपमें अनुभव करता है। इस कल्पित सुखठुःखकी 
श्रनुभृतिके द्वारा ही आत्मा देहमें बद्ध हो जाता है। पुतः पुनः इस प्रकार सुख- 
दुःख श्रनुभव करते करते ऐसा अनुभव होता है, आंत्मा मानो देहरूपताको ei 
' हुआ हो । इस झवस्यामें एक ही आत्माके दो विभाव प्रकाशित होते हैं। एकको 
जीवात्मा औरेङ्गेसरेको परमात्मा संज्ञा दी जाती हैं। जीवात्मा वस्तुतः परू 
मात्मासे अभिन्न है, परन्तु वह जब प्रकृतिके साथ मिल जाता है, प्रकृतिके 
कार्यको अपना कार्यं समझकर अभिमान करता है, तब उसको जीव-संज्ञा होती 
है । परमात्मा ईश्वर जन्म-म रण-सुख-दुःखादिके अतीत हैं, परन्तु जीव अनीश, 
शोक़ और मोहमें मुह्यमान तया जन्म -मृत्युके सदा अधीन है। तथापि फिर 
अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। श्रुति में इसका उपदेश है-- 
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वा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््वनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्ठं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
on PR (मुण्डक, तृतीय) 
सवदा संयुक्त, तुल्य-स्वभाव जीव और ईश्वररूपी दो पक्षी एक ही शरीर- 
रूप वृक्ष पर अवस्थित रहते हैं। उन दोनोंमें एक (अर्थात्‌ नीव) विचित्र 
स्वादिष्ट कर्मफल भोग करता है तथा दूसरा (नित्यमुक्त सवंज्ञ ईश्वर) भोग न 
करके दर्शन-मात्र करता है। एक ही देहरूप वृक्ष पर (ईइवरके साथ) अवस्थित 
होकर भी जीव स्वीय ऐश भाव को अज्ञता या विस्मृतिके वश मोहग्रस्त होकर 
स्त्री-पुत्रादिके वियोगमें ग्रौर भ्रर्थादिके नाशमें शोकाच्छन्न होकर दुःखभोग करता 
है। वही श्रान्त जीव बहुत जन्मोंके बाद फिर जब सद्गुरुके उपदेशसे साधन 
प्राप्त करके ज्ञानके उच्चतम शिखर पर श्रारूढ़ होता है, तब जीवभाव से विल- 
क्षण ईशवरका दर्शन करता है तथा उनकी महिमा (ऐद्वर्य) को उपलब्ध करता 
-है। भ्रर्थात्‌ भीतर बाहर जो कुछ है सबं उनका प्रकाश है, उनसे पृथक्‌ सत्ता 
झोर किसीकी भी नहीं है, यह सम्पक्‌ उपलब्धि करके वह भी समाहित चित्त 
होकर दुःखातीत भ्रवस्थाको प्राप्त करता है । 5 
महाभारतमें लिखा हैं कि “परमात्मा मेरे परम बन्धु हैं, उनको आश्रय 
करके मैं उनके स्वरूपत्वको प्राप्त कर उनसे अभिन्न हो सकता हूं । मुझमें उनसे 
किसी भी ग्रंशमें न्यूनता नहीं है । मैं उनके ही समान निर्मल और अव्यक्त हूँ, 
इसमें सन्देह नहीं । मोहवश प्रकृतिके वशोभूत होनेके कारण मेरी इस प्रकार 
दुगंति उपस्थित हुई है | मैंने निगुण होकर भी सगुण प्रकृतिके सह्वासमें इतना 
समय बिता दिया, मेरे समान निर्बोध और कौन है ? ” 
इस दुदेशासे मुक्ति प्राप्त करनेके लिए शास्त्र उपदेश देते हैं--''प्रकृते भिन्न- 
मात्मानं विचारय सदाऽनघ ।” हे भ्रनघ, 'प्रकृतिसे झ्रात्मा भिन्न है” इसका सदा 
विचार करो | गीतामें भगवान्‌ने इसी बातका समर्थन किया है-- 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ १३ ्र० 
नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपक्यति । 
गुणेभ्यरच परं वेत्ति मङ्भावं सोऽधिगच्छति ।। ऽ श्र० 


श्रीधरस्वामी इसकी व्याख्यामें कहते हैं कि प्रकृतिजनित प्विवेकवश 


पुरुषका यह संसारं है । वस्तुतः पुरुषका संसार नहीं है । प्रकृतिके कार्यदेहमें अव- 
स्थित होकर भी पुरुष प्रकृतिसे भिन्न है अर्थात्‌ प्रकृतिके गुणसे युक्त नहीं है। 


क्योंकि वह प्रतिके कार्यका साक्षीमात्र है। वह भतुमन्ता अर्थात्‌ सचन्निधिमात्रसे | 


अनुग्राहक है अर्यात्‌ निलिप्त-भावसे अनुमोदन करता है। ` वह भर्त्ता है अर्थात्‌ 
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देहेन्द्रियकी सत्ताका स्फुरण उसी से होता है, उसके न रहने पर देहेन्द्रिय-मन- 
बुद्धि किसीकी भी पुष्टि नहीं होती । वह भोक्ता है अर्थात्‌ सुख-दुःखा दिरूप बुद्धिः 
वृत्तिका यह उपलब्धि्र्ता है, उसके न रहने पर किसीका कुछ अनुभव नहीं 
होता । वह महेशवृर है श्रर्थात्‌ जीवात्माका मूल होनेके कारण वही परमात्मा है। 
इस देहमें अवस्थित जो पुरुष है वही परपुरुष अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। नाना पात्र-स्थित 
जलमें जैसे एक चन्द्रका प्रतिबिम्ब पड़ता है, उस्गरे प्रकार नाना देहोंमें जीवात्मा 
एक सत्य ज्हाके ही प्रतिविम्ब मात्र हैं । श्रुति भी कहती है-ई'एष सर्वश्वर एष 
¦ भूताधिपतिं एष लोकपालः” । प्रङ्गतिके गुणसङ्भके हेतु} संसारके वाहुल्यका वर्णन 
करके ञव उससे व्यतिरिक्त मोक्ष प्राप्तिके विषयमें कहते हैं--'प्रकृतिज गुणसमूह 
ही बुद्धियादिके श्राकारमें परिणत होकर कर्म करते हैं, गुणसे भिन्न आत्मा सदा 
साक्षी-स्वरूप है, इसको जो जान लेता है वह मेरे भाव अर्थात्‌ ब्रह्मत्वको प्राप्त 
होता है। 5 
यह ज्ञात नहीं है कि जीव अपने उस स्त्रूपको केसे भूल गया है। जो हो, 
ग्व फिर उसको अपने निज स्वरूपके साथ परिचय होना आवश्यक है। निज 
४ स्वरूपको पहचान लेनेकी प्रणाली हैं उसकी श्रीभगवानूने गीतामें अनेक स्थानोंमें 


` व्याख्या की है । भगवान्‌ कहते हैं-- हे 5 रः 
है ड्रदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
3 सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नळ्यथन्टि च ॥ 


यह ज्ञान प्राप्त कर जो मेरा साधर्म्य प्राप्त. करते हैं अर्थात्‌ त्रिगुणातीत 
अवस्थाको प्राप्त होते हैं, वे सृष्टि-कालमें भी जन्म ग्रहण नहीं करते, प्रलयकालमें 
भी लयको प्राप्त नहीं होते । न 

ग्व यह स्पष्ट हो गया कि जन्म-मरणका दुःख भोग ही जीवत्व हैं । यह 
जीवत्व कैसे छूटेगा ? 

योगमायाके द्वारा समाच्छन्न जीवने निजस्वरूपको भूलकर देहमें श्रात्म- 
बुद्धि स्थापित किया है, इसीसे वह दीन, झातुर होकर आश्रय खोजनेके लिए 
भटक रहा है| इस मार्गच्युत आन्त पथिकके लिए ही ऋषियोंने साधन-पथका 
निर्देश किया है। जीव जबतक मोहाच्छन्न ग्रवस्थामें रहता है, तवतक उसका 

५ लक्ष्य उच्च नहीं रहता तबतक वह पशुवत्‌ जीवनऱ्यापन करता है । आहार, निद्रा, | 

भय, मैथुन-ये ही जीवसाधारणके धर्म हैं। मनुष्य और मनुष्येतर सारे जीव. 
साधारणतः इसी धर्मके द्वारा परिचालित होते हैं। समस्त जीवदेहोंसे र देह | 
सर्वोत्तम हे&इस देहको पाकर ही जीव मुक्तिका सोपान अन्वेषण करनेमें यत्नशील. _ 
होता है) मनुष्यमें यह धमे अनन्य-साधारण है। यही ज्ञान है। मनुष्यके भीतर | 
जो पशुभाव रहता है उसको संयत' करके इस ज्ञानके द्वारा मनुष्य दिव्य भावको - 
प्रस्फुटित कर सकता है। यहो जीवका परित्राण है। जोःमोक्षके सोपानभुत 
सुदुलंभ मनुष्यदेह पाकर इस देहमध्यस्थ जीवके परित्राणकी चेष्टा नहीं करता, 
उससे बढ़कर महापापी और कौतं होगा | 
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सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम्‌ । . - 
यस्तारयति नात्मानं तस्मात्‌ पापतरोऽत्र कः ॥ (कुलाणंव-तन्त्र ) 
अधिकारी-भेदसे पशुत्वं-संयमनके तीन उपाय ऋषिय़ोंने निर्देश किया है । _ 
थे कर्म (योग), भक्ति भर ज्ञानके नामसे अभिहित हैं। प्राण,, मन औरं बुद्धि 
क्रमशः कर्मे, भक्ति और ज्ञानकी प्राप्तिके साधन हैं। इस मार्गत्रयके द्वारा जीव 
पुनः अपने धाममें प्रवेश कर सकता है। प्राण, मन और बुद्धिके जो स्वाभाविक 
गति या धमं हैं उनका छन्दानुवर्ततन ही जीवधमं है। परन्तु बुद्धिको अहायतासे 
मनुष्य उच्च विचारु द्वारा इस छन्दानुगमनका प्रतिरोध करता है। योगाभ्यास, 
भक्ति और ज्ञानानुशीलनके द्वारा मनुष्य जब अपनी समस्त शक्तिको परिचालित' 
करनेके लिए उद्यत होता है और पश्चात्‌ कृतकार्य होता है तब वह देवत्वको 
प्राप्त कर सकता है. इस प्रकारके अनुशीलन या भगरवद्‌भजनके लिए पापक्षय' 
होना आवश्यक है, नहीं तो भगवत्प्राप्तिके लिए जीवमें आग्रह उत्पन्न नहीं हो' 
सकता । वे ही दृढ़भावसे भगवानका भजन कर्‌ सकते हैं, जिनका पाप क्षीण होः 
गया है। गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुन्यकर्म णाम्‌ । 
* ते इन्द्रमोहनिम्‌ क्ता भजन्ते मां दृढ़ब्ता: ॥ 
इन्द्र-मोहसे निम्‌ क्त न न होनेके कारण ही भगवानको बृढ़ भावसे भजनेकी. 
प्रवृत्ति साधारण मनुष्यौमे प्रवरतापूर्वेक नहीं आती । मनुष्यके पाशविक धमं हीं 
उसके प्रधान विघ्न हैं। इस पशुभावसे ऊपर न उठ सकनेसे जीवमें जो एक 
असाधारण शक्ति या धर्म रहता है, वह परिस्फुट नहीं हो सकता । इसी कारण 
भगवानूने अजु नको सावधान करनेके लिए कहा है कि- " 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुऱद्भंवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ।। गीता अः ३ 
रजोगुणसे उत्पन्न दुष्पुरणीय झौर झत्युग्र काम तथा क्रोधको मोक्ष-मार्गका 
परम शत्रुरूप जानो । 
श्रावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पुरेणानलेन च॥ 
इन्द्रियाणि मनोबुद्विरस्याधिष्ठानमुच्यते | 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषेंभ । 
पाप्मानं प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ „८ 
है कौन्तेय, ज्ञानीके चिरशनु कामरूपी अपूरणीय अग्निसे ज्ञानः घ्राच्छन् 
होता है। इन्द्रियाँ, मत और बुद्धि-इस कामके झाश्रय हैं। काम इनके द्वारा 
ज्ञानको आवृत करके देहीको विमोहित करता है। अतएव हे भरतश्रेष्ठ, तुम 
को सयत करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस पापरूप काम को 
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. जबतक इन पशुवृत्तियोंका दमन नहीं किया जाता, तबतक प्राण, मन 
आर बुद्धिमें जो अलौकिक शक्ति रहती है उसका कोई सन्धान मनुष्यको नहीं 
मिलता । इस श्रलौकिक्‌ शक्तिको प्रस्फुटित करनेका उपाय ऋषियोंने शास्त्रोमे 
अनेक स्थानों पर, बतलाया हैं। प्राण, मन और बुद्धिको देवी घर्मके अनुकूल 
'छन्दमें परिचालित करने पर ही हमें घमंको प्राप्ति होती है एवं भक्ति और ज्ञान 
प्राप्त होता है । योग, भक्ति और ज्ञानीनुशीलनके द्वारा प्राण, मन और बुद्धिका 
जितना उत्कष प्राप्त होगा उतना ही वे ईझ्वरमुखी होंगे। इनके चरम उत्कर्षेके 
द्वारा ही जीवका जीवत्व छूटता है। पहले प्राणशक्तिके विषयमें आलोचना 
कीजिए । प्राणशक्तिको दैवी सम्पदके अनुकूल भावमें परिचालित किये विना यह 
प्राण ही भगवानूके साथ योगयुक्त होनेमें सर्वप्रथम और सर्वश्रधात विघ्न होकर 


खड़ा हो जायगा । प्राणशक्तिका कार्ये है स्पन्दन। प्राणशक्तिके द्वारा स्पन्दित _ 


होकर ही इन्द्रियाँ, देह और्‌ मन निरन्तर विषयामिमुख दौड़ते हैं। प्राणकी गति 
जैसे जैसे अविराम धाराके समान चलती रहती है, वैसे ही इन्द्रियोंको विषय 
ग्रहणकी स्पृहा भी वलवती होती जाती है। इसलिए प्राणशक्तिको यथेच्छ स्पन्दित 
न होने देना चाहिए । जिससे उसकी गति दैवी सम्पद्की ग्रोर प्रसारित हो, वेसी. 
ही चेष्टा करना साधकका प्रथम प्रयोजन छै। जिस विद्या या कौशलके द्वारा 
प्राणको दैवी भावमें अनुप्राणित किया जाता है, ऋषि लोग उस विद्याको योग- 
ईबद्या कहते हैं । उसका प्रधान अङ्ग प्राणायाम है। - 

प्राण यदि स्वच्छ या निर्मल हो० तो उसकी गतिमें भ्तिरिक्त वेग नहीं 
“रहता । प्राणशक्ति मनरूपमें कार्ये करती हैं, इस कारण प्राणका स्पन्दन जितना 
कम होगा मन भी तदनुरूप ही निःस्पन्दित हो जायगा । अतएव उसी परिमाणमें 
मनकी विषयग्रहणकी स्पृहा भी कम हो जायगी । इसः प्रकार मनकी दौडधूप 
कम होनेन्पर मन स्थिर हो जायगा । यही है मतको विशुद्धि । सद्भूल्प-विकल्पके 
द्वारा मन अशुचि हो जाता है। मनके शुद्ध होने पर बुद्धि भी निर्मल और एक: 
मुखी हो जाती है बुद्धिकी एकाग्रता-वृद्धि भी इसके द्वारा ही सम्पादित होती हैं। 
यह एकाग्रता जिसकी जितनी अधिक होती है उसे ध्येय वस्तुके प्रति उतना ही 
अधिक भक्ति या प्रेम उत्पन्न होता है। वस्तुके प्रति एकाग्रता जिस परिमाणमें 
स्थापित होगी उतनी ही अधिक उस वस्तुके प्रति उसकी प्रीति उत्पन्न होना 


»स्वाभाविक है । इस प्रकार घ्येय वस्तुके प्रिय लगने पर मत्तका क्षीण स्पन्दन भी | 


'जब नहीं रह जाता, तब 'निरोध-भाव ग्राता है। यह “निरोधह॥या अवरुद्ध! रूप > 
ही भगवत्स्वरूप हैँ । अर्थात्‌ वहां मायाका खल समाप्त है। देह, इर्द्रिय, मनः, _ 


प्राण आकिच्मस्त प्रकृतियन्त्रकी क्रिया न रुद्ध हो जाती है। is “धाम्ना स्वेन 
सदा तिरस्तकुहक”-भगवान्‌के स्वधाममें माया सदाके लिए निरस्तं होती है। 


आत्मा या भगवानूके स्वधाममें पहुँचनेके लिए इस प्राण-क्रीड़ाकी गति रोकनी ._ 


ड 
° » 


पड़ेगी । प्राणायामके द्वारा हो प्राण-शक्तिकी गति रोकी जा सकती हैं। प्राण 


* स्पन्दनके निवृत्त हुए बिना किसी भी ऽ्यान-पूजामें हमारा अधिकार नहीं होता. 
* इसीसे सत्या और पूजाचंनामें पहले प्राणायाम ओर भृतशुद्धिकी व्यवस्था 
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है । प्राणायामके बिना भूतशुद्धि नहीं होती और भूतशुद्धि न होने पर पूजाचंन्राका 
कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। उपनिषद्में इसी कारण लिखा है कि-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो , 
यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधां संविवेश । मुण्डक । 
जिस शरीरमें पञ्चधा प्राण सम्यक्‌ रूपसे प्रविष्ट रहता हैं उसी ,शरीरमें 
स्थित आत्मा अतिसुक्ष्म- और चिद्रूप हैँ। ज्ञानके द्वारा ही इस आत्माको 
जानना होगा । 7 ^ 
. प्राणो ह्येष यः सर्वभूतेवि्राति 
जो सर्वेभूतस्थित ईश्वर है वही प्राणरूपमें प्रकाशित होता है। 
ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
= मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते॥ कठ० उप० । 
जो ध्राणवायुकी ऊध्ब्में ्रौर श्रपानवायुकी अधोदिशामें रक्षा करते हैं 
र्थातु जब योगीको भीतरकी वायु भीतर और बाहरकी वायु बाहर ही रहती 
है प्राणापानकी गति जब स्वाभाविक भावसे स्थिर होती है तब उसी स्थिरतामें 
बामनदेव रहते हैं जो समस्त विपत्तियोंके छेदक हैं। इवासकी,गति जबतक बाह्य 
दिशामें गमनागमन करती है तबतक संसार-लीलाका अवसान नहीं होता ॥ 
' जीवके लिए आवागमनके समान दूसरी कोई विपत्ति नहीं-है | उस विपत्तिका. 
छेदन तब होता है जब यह .प्राणग्रन्तम्‌'ख होकर स्थिर होता है। यही शिर्व 
सुन्दरं भाव है । जिसको इस अ्वस्थाकी उपलब्धि होती है वह जान सकता है 
कि चक्षु-श्रोत्रादि इन्द्रियोंके देवता किस प्रकार अपनी अपनी वृत्तियोंको छोडकर 
उसके समीप अवस्थान करते हैं । यही परम शान्तिकी अर्वस्था है । ० 
ल मत आवक रततवमिल्छन । 
ववेकी पुरुष चक्षुरादि इन्द्रियोंको विषयसे प्रत्याह 
जीवदेहमें प्रकटित ग्रात्माका दशन करते हैं। याइ 
इन्द्रियाँ जब विषयोंमें रमती हैं तो फलस्वरूप वे मलाच्छादित हैं। यह 
मल हे हुए बिना भगवहशंन या मोक्षलाभ नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय- 
सहाप मल तभी नष्ट होता है जब प्राणका निग्नह किया जाय। मनु 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला:। 
द क त दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
लुके मलादि जिस प्रकार अग्निके भूत ते हैं 
प्राण-निग्रह के द्वारा इन्द्रियोंके दोष विनष्ट त RS 
योगी याज्ञवल्क्य भी प्राणायामकी प्रशंसा करते हुए कहते है-- 
55 अणायामादृते नान्यत्‌ तारकं नरकादिव | 
ससाराणेवमरनानाँ तारकं प्राणसंयमः ॥ 
प्राणायामके सिवा नरकसे उद्धार करने वाला और कोई उपाय नहीं है। 


~ 
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समस्त गीताका सारांश - 40 


जो लोग संसार-सिन्धुंमें मर्‍्न हैं उनके लिए प्राणसंयमं 
तारक अर्थात्‌ उद्धारकर्ता है। 

योगदशनमें महषि पतञ्जलि कहते हैँ-- - 

.  योगाज़ानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदी प्तिराविवेकख्याते: । 

(योगाङ्ग=यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और 
समाधि) योगाङ्गके श्रनुष्ठानसे अशुद्धिके क्षय होने पर "विवेकख्याति पर्य॑न्त 
ज्ञानदीप्ति होती है। _ - 

वासना क्षय हुए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वासना, सैंद्धूल्प आदि 
मनकी ग्शुद्धि है। प्राणके स्पन्दनसे ही मनका विक्षेप होता है।*म्रतएव प्राण- 
वायुकी समता साधन कर लेने पर चित्त वृत्तिशुन्य अवस्थामें श्रा सकता है। 
स्थिर दृष्टिसे ज्य सन्धि स्थानमें लक्ष्य स्थिर करनेका अभ्यास करने पर 
चित्तकी एकाग्रता बढ़ती है। चित्तकी एकाग्रताके बिना मोक्षकी आप्ति नहीं हो 
सकती । प्रणायामकी साधनाके द्वारा जितरवास हुए बिगा मनको स्थिर करना 
कठिन है। मनस्थिर न होतो कोई सङ्कल्प-विकल्प-रहित नहीं हो सकता। 
सङ्कुल्प-विकल्पही वासनाके जाल हैं, इन्हीके द्वारा जीव बड़ होता है। 


a 


(प्राणायाम) एकमात्र 


ग्रध्यात्मरामायणमें लिखा है-- न कं 
निःसङ्कुल्पो यथाप्राप्तव्यवहारपरो” भव | रु 
= क्षये सङ्कुल्पजालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 


सङ्कुल्पजालका क्षय होने पर जीव ब्ह्मात्वको प्राप्त होता है । 
ग्रभ्यासात्‌ हृदि रूढ़ेन सत्यसम्वोधवह्मिना । 
निर्देशं वासनाबीजं न भूयः पाररोहृति ॥ 
अभ्यासकी दुढ़ताके द्वारा हृदयमें ज्ञानवक्ति प्रज्वलित करो तथा वासना 
बीज को निःश्ेष दग्ध करो वीज दरध होने पर फिर भ्रङ्क _र नहीं जनमेगा । 
“समस्त प्राणियोंके शरीरमें काम, क्रोध, भय, निद्रा और शवास-ये पञ्च 
दोष रहते है। कामादि प्राकृतिक गुणोंका जय करने से ही जीवात्मा देहाभिमान 
का त्याग कर परमात्माका दशन प्राप्त करनेमें समथें होता है। योगबलसे काम 
क्रोध, मोह, अनुराग और स्नेह--इन पाँच दोषोंका त्याग करने पर मोक्ष 


होता है।” | 
( शान्ति पर्वं, महाभारत ) 
बहुतेरे सोचते हैँ कि योगाभ्यासादिमें जो प्राणायाम रहता है वह अस्वा- 
भाविक है। प्राणायाम यदि वस्तुतः अस्वाभाविक होता तो भगवान्‌ गीताम 
उसका -उपदेशतुहीं देते । यज्ञानुष्ठानकी बात कहते समय! भगवान्‌ प्राण-यज्ञके 
विषयमें कहते हैँ ' उ : १7 
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा पि ॥ । 
; अपरे नियताहाराः प्राणात्‌ प्राणेषु जुह्ृति। _ ध क 
* कोई अपातवायुको प्राणवायुमें तथा कोई प्राणवायुको अपान वांगुसे होमा 
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करते हैं । इस प्रकार कोई कोई संयताहारी योगी प्रणायामपरायण होकर प्राणा- 
पानकी ऊर्ध्व और अधोगतिका रोध करते हुए कुम्भकद्ठारा समस्त भ्राणोंको 
प्राणमें म करते हैँ 
Si ज यज्ञविदो यज्ञक्षयित कल्मषाः | 
यज्ञ शिष्टामृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
थे सारे यज्ञक््ते! यज्ञुसम्पादनके द्वारा निषपाप होकर यज्ञशेष अमृतका पान 
करके सनातन. ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । श्रीधरस्वामी" कहते हैं--कुम्भके हि सर्वे 
प्राणा एकी भवन्ति | तत्रैव लीयमानेषू इन्द्रियेषु होमं भावयन्ति ।” कुम्भकमें 
सव प्राण एकीभूत होते हैं । यह स्तम्भनरूप कुम्भक जब भ्रत्यन्त स्थिर होता है तो 
योगी इन्द्रियोंको उस निगृहीत प्राणवायुमें लय कर देते हैं-(शङ्कर-भाष्य ) 
गीतामें भगवान्‌ फिर पञ्चम अध्यायमें कहते हैं-- 
स्पर्शान्‌ कृत्वा वहिर्वाह्माँसचक्षुरुचेवान्तरे वोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ 
यतेन्द्रियमनोवुद्िर्म्‌ यिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोंधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 
_ श्रीधरस्वामी इसकी व्याह्व्यामें कहते हैं--अथेदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दशं- 
नस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सून्रस्थानीयान्‌ इलोकान्‌ उपदिशति 
स्म।” योगानुष्ठान्‌ करनेवाज्ञा मोक्षको प्राप्त होता है, यह कह चुके हैं । तही 


योग पुनः इन दो ईलोकोंके द्वारा म्रंक्षेपमें वतला रहे हैं। रूप रसादि विषय . 


` चिन्तन होने पर भ्रन्तःकरण में प्रविष्ट होते हैं। प्रतएव इस प्रकारक चिन्तन 
छोड़कर, चक्षुद्रयको श्रूइयके वीचमें रखकर तथा नासारध्रमें विचरणशील प्राण 
और अपान वायुकी ऊर्ध्व श्रौर भ्रधोगतिको अवरुद्ध करते हुए कुम्भक करे। 
“जिनकी इन्द्रिया, मन और बुद्धि इस उपायसे संयत हो गयी हैं, वहीनमोक्षपरायण 
हैं। जो मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे शून्य हैं वह जीवित रहते हुए भी सदा 


मुक्त हैं। | 

योगवासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरणमें महात्मा भुसुण्डीने यह उपदेश दिया है 
कि “यद्यपि प्राण और ्रपान चञ्चल स्वभाव हैं तथापि अभ्यासके बलसे वे 
निदचल हो जायेंगे । जो पुरुष अपने भीतर इनको जानकर अभ्यासवानहोता है 
उसको कत्तं त्व-भोक्त त्वका अभिमान नहीं रहता । जो प्राण-चिन्तनमें रत हैं उन 
पुरुषोंका चित्त विषयोमें प्रवृत्त नहीं होंता। बहुतसे महापुरुंषोने इस प्राण- 
चिन्तनक्के द्वारा प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त किया है। स्थिति, गति, जागृत, स्वप्न 
ससव समाय यह लक्ष्य स्थिर रखने पर बन्धनदशा विनष्ट'होती.« जो लोग 
बोधको प्राप्त हैं वे ही प्राणापानका भ्रनुसरण क॑रते हैं ।” fo 


घ्राणकी वर्तमान गति जो वासके रूपमें वह रही हैं, वह उसका स्वाभा-. 


विक गतिपथ नहीं है, यह उल्टा मार्ग है। विधिवत्‌ प्राणसंयम के द्वारा नाड़ीचक्र 
विशोधित होने पर प्राणवायु इड़ा-पिङ्गलाका पथ त्याग कर सुषुम्ता-मुख भेर्द 
करके उसके भीतर प्रवेश करती है । उसके फलस्बरूप-- ह 
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.  सुषुम्नावाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे। 
तदा सर्वाणि कर्माणि निमू लयति योगवित्‌ ॥ 
प्राण सुषुम्नावाही होने पर मन शुन्यमें प्रवेश करता है । तब योगीके 
समस्त कमं उन्मूसित हो जाते हैं। . 
बोधसार ग्रन्थमें लिखा है-“प्राणायामे मनःस्थैय॑ स तु कस्य न 


सम्मतम्‌ ।” प्राणायाम द्वारा जब मन स्थिरै होता द्वै तो जानना चाहिए कि 
प्राणायाम करनेमें सबकी सम्मति है। 


सुषुम्ना ही ज्ञान-प्रवाहिका नाड़ी हैं। हृदयदेशमें एकसो एक नाड़ियाँ हैं । 
उनमें सुषुम्ना-नाड़ी ब्रह्मरन्ध्रकी ओर प्रसारित हुई है। मनुष्य मृत्युकालमें उसी 
ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ताकी सहायतासे ऊध्वेलोक (ब्रह्मलोक या सहस्रार) में गमन कर 
अमृतत्व लाभ करता है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युकी अतीत अवस्थाको प्राप्त होता है 
नानाविध गति प्रदान करनेवाली जो अन्य एक सो नाड्यां हैं, उन नाड़ी-मुखोसे 
मृत्युकालमे जीव यदि बहिगंत होता है तो उससे जीवको विभिन्न लोगोंमें गति 
होती है । वहाँ सुख-दुःखादिका भोग करके फिर उसको जन्म-मृत्युके अधीन होना 
पड़ता है। 
शतञ्चैका च हृदयस्य नड्चस्तासां मृद्धनमभिनिःसृतँका । र 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वङन्या उत्कृमणे भवन्ति ॥ कठोपनिषद ॥। 
* इस नाड़ीके द्वारा उध्वंगतिकी प्राप्तिके लिए प्राणायाादि योगाभ्यासकी 
विशेष आवश्यकता है । इवेताइवतर-उपनिषद्मे साधनाके' लिए यह उपदेश है-- 
प्राणान्‌ प्रपीडच्ने ह संयुक्तचेष्टः, क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । 
दुष्टाइवयुक्तमिवः वाहमेनं, विद्वान्‌ मनो धास्येताप्र मत्तः ॥ 
योगानुष्ठानमें प्रवृत्त विद्वान्‌ पुरुष संयुक्तचेष्ट होकर सावधानीसे प्राणा 
यामका अभ्यास करे। रथके दुष्ट अ्रश्वको जसे सारथी संयत करता है, उसी 
प्रकार प्राणको संयत करके मनको ध्येय वस्तुमें स्थापना करे। घ्राणायामके द्वारा 
जिसके मनका मल क्षयको प्राप्त .होता है उसका ही मन ब्रह्ममें स्थिरता लाभ 
करता है। 
र प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सारे शास्त्र-विशेष करके तन्त्रशास्त्र 
समस्त सन्ध्यापूजार्चेनाके पहले प्राणायाम करनेके लिए कहते हैं। जिस भूत-. 
शुद्धिके हुए बिना ग्रात्मदर्शन सुदूरपराहत हो जाता है, उस भ्ूतशुद्धिका प्रधान 
उपकरण है योगाङ्ग-प्राणायाम । [ 
इसी क्झूरण योगी गोरक्षनाथने उच्च कण्ठसे घोषणा की है-- 
„ यावन्नैव प्रविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमारगे 
यावहिनदुरनें भवति दृढः घ्राणवातभ्रबन्धात्‌ । 
यावत्‌ ध्यातं हु शं जायते नेव तत्त्वं 
* तावज्‌ ज्ञानं वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलापः | | 
जब तक प्राणवायु सुषुम्तामागमें प्रवेश नहीं करती, और प्राणके 
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जब तक विन्दु स्थिर नहीं होता, तथा जबतक ध्यान द्वारा तत्त्वोंका साक्षात्कार 
नहीं होता, तबतक ज्ञानकी वातें करना दाम्भिकता और मिथ्या प्रलापमात्र हैं । 


श्रीमत्‌ शुकदेवजीने भी ज्ञान और भगड्क्तिकी प्राप्तिके लिए योगा- . 


भ्यासकी आवश्यकता बतलायी है | श्रीमज्जागवत्‌में लिखा है-- 
इत्थं मुनिस्तूपरमेद्‌ व्यवस्थितो विज्ञानदूग्वीयेंसुरन्धिताशय: । 
स्वपाष्णिनापोडध मुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षदूसून्नमयेज्जितक्लमः ॥ 
= ट भा०. २ स्क० 
झास्त्रज्ञान हरा जिनकी वासनाएँ बिदूरित हो गयी हैं इस प्रकारके मुनि 
उपरत होवें । उसके वाद अपने पादद्वारा मूलाधारका पीडन करके घ्राणवायुको 
वह्‌ ऊर्ध्वं षट्‌ स्थानमें (षट्चक्रमें) उन्नीत करें । 


श्रीमद्भागवतके २ य स्कन्धके १९-२०-२१-२२ इलोकोंको पढ़ने पर जान' 


. पड़ता है कि योगाभ्यास कितना अधिक प्रयोजनीग्र है । पश्चातु त्रयोविश इलोकमें 


कहते हैं-- 
हे योगइ्वराणां गतिमाहुरन्तर्ब हिस्त्रिलोक्याः पंवनात्मनात्मनाम्‌ । 
न कमंभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥ 
> जिनका लिङ्ग-शरीर वौयुके भीतर अवस्थान करता है, उन श्रेष्ठ योगियों- 
की गति कर्मी लोगोंकी गतिके समान परिच्छिन्न नहीं होती अर्थात्‌ वे त्रिभुवनके 
बाहर भीतर विचरण करसकते हैं। विद्या. उपासना, तपस्या तथा अष्टाङ्ग 
योगाभ्यासजनित समांधिज ज्ञानके? द्वारा जो गति प्राप्ति हीती हैं, कर्मी लोग 
कर्मद्वारा उस गतिको नहीं प्राप्त कर सकते । i 
न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्थाविशतः संसृताविह्‌ । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ 
जिस योगाभ्यासके द्वारा भगवान्‌ वासुदेवमें भक्तियोग प्राप्त होता है, 
उसकी भ्रपेक्षा ग्रन्य कोई मङ्गलमय मागे संसार-प्रविष्ट लोगोंके लिए नहीं है । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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परिशिष्ट 
गीतासार - 
पूज्यपाद श्रौगुरुदेवने गीताको जमे योगाङ्ग अध्यात्मिक व्याख्याका प्रचार किया 


है, कपोलकल्पित नहीं है | वह योगाङ्ग-व्याख्या शास्त्रसम्मत है | हम यहाँ गरुड़ पुराणान्तगंत 
` “गीतासार” से कुछ शलोक उद्घुंत करते हैं-- 


~ 


r ~ 


, श्री भगवानुवाच, 


गीतासारं प्रवक्ष्यामि अज्‌ नायोदितं पुरा । 
अष्टाङ्गयोग मुक्त्यर्थं सवं वे दान्तसारगम्‌ ॥ 
श्रोभगवान्‌ बोले--पैं गीताका सार वर्णन करूंगा, जिसे पहले मैंने भर्जुनसे कहा 
था समस्त वेदान्त-शास्त्रका सारगर्भ भ्रष्ठाज़ योग ही गीताशभंसार है । 
20५ रिक्त ग्रात्मलाभः परो नान्य भ्रात्मा देहादिवजितः । 
रूपादिमान्‌ हि देहोऽतः क़रणत्वादि-लोचनम्‌ ॥ 
झात्मलाभ ही परम लाभ है, उससे बढ़कर उत्कृष्ट लाभ और कुछ नही । आत्मा 
देहवजित है । देह रूपादि गुणयुक्त हैं भोर नेत्रादि इन्द्रियाँ करणमात्र हैं। 


ड देह, मन, भ्रहद्भार और प्राण कोई आत्मा नहीं है। “विभुम इव' दीप्ताचिरादित्य 
इव दीप्तिमानै--प्रात्मा घृमरहित अर्तिके समान झौर दीप्तिमान्‌ सूर्यके समान है । पर 
सर्वज्ञः सवंदर्शी च क्षेत्रज्ञस्तानि, पश्यति । ` 
ख़ानान्तु मनसा रब्मीन्‌ यदा सम्यङ्‌ नियच्छति ॥ 
तद प्रकाशते ह्यात्मा घटे दीपो ज्वलचिव । 
ज्ञानमुत्पद्यते पूंसां क्षयात्‌ पापस्य कमे णः ॥। 
संज्ञ और सवंदर्शी कषेत्रज्ञ ही इन्द्रियोको देखता है। जसे सूर्य रश्मि द्वारा हमको 
स्पर्श करता है, इन्द्रिय-शक्ति भी उसी प्रकार विषयोंको स्पशे करती है । मनके द्वारा इन्द्रियः 
रह्मियाँ सम्यक्‌ नियमित होने पर दीपमें जैसे ज्वाला प्रकाशित होती है, आत्मा भी उसी 
प्रकार देहघटहैं: प्रकाशित होता है । पापकर्मेका क्षय होनें पर जीवको ज्ञान उत्पन्न होता है। 
° गरथाद्शतलप्रख्ये पहग्॒त्यात्मानमात्मनि | `` 3 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाद् ,महाभूतादि पञ्च'च ॥ ' ' ` 
मनोबुद्धिमहद्धा रमव्यक्त पुरुष तथा.। : `° ` 


~ 
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प्रसंख्यान परावाप्तौ विमनुक्तो बच्धने भवेत्‌ `: dE 


२ परिशिष्ट 


जैसे दपंणमें अपने रूपका दर्शन किया जाता है उसी प्रकार जीव निर्मल बुद्धिमें 
इर्द्रियाँ, इन्द्रियोंके विषय, पञ्च महाभूत, मन, बुद्धि, अहद्धार, प्रकृति तथा पुरुप्रको भी 
देखता है। तब प्रसंख्यान या विवेक-ज्ञान द्वारा देहेन्द्रियादिसे ग्रात्माका पार्थक्य निश्‍चय कर 
देहादि बन्घनसे विमुक्त होकर परमा्थंको प्राप्त होता है। 
गहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रसंख्याय विमुच्यते । ` 
दविद्वाट्शेभ्यः ख्यातो यः पुरुषः पञ्चावशकः ॥ 
विवेकात्‌ केवलीभूतः षड्विशमनुपश्यति॥ | 
तब जीव “मैं परम ज्योतिःस्वख्प ब्रह्म हुँ” इस प्रकारकी उपलब्धि करके मुक्त हो 
जाता है । चतुविक तत्त्वसे पृथक्‌ होकर पञ्चबिश् रूपमें जो प्रसिद्ध पुरुष है वह विवेक- 
विचार द्वारा प्रक्ृतिसे पृथक्‌ होकर केवल्य लाभ करता है और षड़विश तत्त्व-स्वरूप जो 
ब्रह्म है उसका साक्षात्कार करता है। ः 
नवद्वारमिदं गेहं त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ । 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान्‌ यो वेद स वरः कविः ॥ 
जो विद्वान्‌ पञ्च मह।भूतयुक्त, सत्त्व-रज:-तमोगुणयुक्त तथा क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित 
चक्षुकर्णादि नव्रद्वारविशिऽ इस देहो जानता है वही श्रेष्ठ कवि या ज्ञानी है । 


श्रीभगवानुवाच ६ 


७ 
यमाइच नियमाः पार्थं झासन॑ प्राणसंयमः । 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं धारणाजु न सप्तमी । 
समाधिरयमष्टाङ्गो योग उक्त विमुक्तये"॥ 


न श्रीभगवान्‌ बोले--हे पार्थ ! यम, नियम, झासन, प्राणायाम, त्याहार, ध्यान, 
धारणा भौर समाधि ये भ्रष्टाज़ू योग विमुक्तिके उपाय कहे गये हैं। 


कमणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु संदा । 

सवत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचयं प्रचक्षते ॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च ऐकाग्रयं परमं तपः | 
शरीरशोषणं वापि कृच्छचान्द्रायणादिभिः ।। 
वेदान्तशतर्द्रीय-प्रणवादिजपं बुधाः । 

सत्त्वशुद्धिकरं पृंसां स्वाध्यायं परिचक्षते ॥ 
स्तुतिस्मरणपूजादिवा ङ्गनःकायक्मं भिः । 

सुनिशचला हरौ मक्तिरेतदीशवरचिन्तनम्‌॥ ८ 


मन, वचन ग्रौर कर्मके द्वारा स्वेदा सब भवस्थाप्रोंमें सब प्रकारके मेथनका 
र द नका त्याग 
ब्रह्म चय कहलाता है । मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तपस्या है । कृच्छ चान्द्रायण- 
त्रतादिके द्वारा जो देईका शोषण है उसको भी तपस्या कहते हैं। वेदान्त-पाठ, ` शतरुद्रीका 
पाठ या प्रणवादिके जपको पण्डित लोग स्वाध्याय कहते हैं । यह स्वाच्याय पुरुषके लिए. * 
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सत््वशुद्धिकारक है। मन, वाक्य प्रोर शरीरके द्वारा भवाने स्तवन, स्मरण झौर पूजादिसे 
हरिमें जों भ्रचला भक्ति होती है, वही ईश्वरचिन्तन है। 
ूर्तामूत्तंब्रह्मरूपचिन्तनं ध्यानमुच्यते १ 
योगारम्भै मृत्तंहरिममृत्तमथ चिन्तयेत्‌ ॥ 
मूत्त र भ्रमृ्े ब्रह्मरूपके चिन्तनको ध्यान कहते हैं। योगारम्भकालमें मूत्तिमान 
हरिका तथा तदनन्तर श्रमृत्त ब्रह्मका चिन्तन करेना चाहिए। ˆ 
श जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां साक्षी जीवः स च स्मृतः । « 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्ये्व्यतिरिक्तश्च निग णः ॥_ 
निर्गतावयवोत्सर्गो नित्यशुद्धस्वभावकः । 
परमात्म व सज्जाग्रत्‌ स्वप्नादौ सन्निधानतः ॥ 
ग्रन्तःकरणरागैर्च अन्तःकरणसंस्थितः । 
जाग्नत्स्वप्नसुषुप्तीइच पञ्यत्यविकृतः सदा ॥ 
जाग्रत, स्वप्न, और सुषुप्ति भ्रवस्था का साक्षी जीव है। वही जीव जब उक्त भ्रव- 
स्थात्रयसे प्रतिरिक्त हो जाता है तब निर्गूण कहलाता है। जिसके अवयवका विनाश्च नहीं 
होता, जो नित्य शुद्ध स्वभावविशिष्ट है, उस परमात्माको जाग्रत-स्वप्तादि भवस्थाग्रोमें 
सभिहित रहने पर भी सत्‌ कहते हैं। अन्त:करणमें स्थित तथापि ग्रन्तःकरणके विषय रागादि- 
के द्वारा अ्विकृत वह परमत्मा ही जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि अवस्थान्नयको प्रत्यक्ष देखता है । 
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श्रीश्रीमीतामाहात्म्यम्‌ 


५ ॐ नसो भगवते वासुदेवाय 


ऋषिरुवाच न 

गीतायाइचेव माहात्म्यं यथावत्‌ सुत मे वद । 
पुरा नारायणक्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम्‌ । १॥ 

सूत उवाच 

भद्रं भगवता पृष्टं यद्धि गुप्ततमं परम्‌ । 
शक्यते केन तद्ठक्त्‌, गीतामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
कृष्णो जानाति वे सम्यक्‌ किञ्चिकुन्तोसुतः फलम्‌ । 
व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः ॥३॥ 
न्ये श्रवणतः श्रृत्वा लेशं संकीतँयन्ति च । 
तस्मात्‌ किज्चिद्ददाम्यत्र व्यासस्यास्यान्मथा श्रुतम्‌ ॥४॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोरधा गोपालनन्दनः । : 
पार्थो वत्सः मुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ । ५॥। ; 
सारथ्यमजु नस्यादौ कुन्‌ गीतामृतं ददौ । 
लोकत्रयोपकाराय तस्मे कृष्णात्मने नमः ।।६। 
संसारसागरं घोरं तत्त्‌ मिच्छति यो नर्‌.। 
गीतानावं समासाद्य पारं याति सुखेन सः ॥७॥। 


[ 


“ शौनक बोले-हे सूत ! पुर्वकालमें नेमिषारण्यमें (नारायणः्षत्रमें) व्यास मुतिने जो 


गीताका माहात्म्य-वर्णेन किया था, वह यथावत्‌ मुझसे कहो ।। १॥ 

सूत बोले-हें भगवन्‌ ! झापने झच्छा प्रन किया, यह परम गुह्यतम है। इस 
गोतामाहात्म्यको सुन्दररूपसे कहनेमें कोन समर्थं है ॥२॥ श्रीकृष्ण इसको सम्यक्‌ रूपसे जानते 
हैं । कुन्तीपुत्र भ्रून, वेदव्यास भ्रौर उनके पुन्न शुकदेव, याज्ञवल्क्य मिथिलाविपति जनक भी 
इसके फलको किञ्चित्‌ जानते हैं॥३॥ इनके अतिरिक्त दुसरे लोग इसका फल सुनकर इसके 
माहात्म्यका लेशमात्न कीतंन करते हैं । मैंने भी वेदव्यासके मुखसे कुछ श्रवण किया है, तएव 
इसे भ्रापके सामने कहता हू ॥४॥ समस्त उपनिषद्‌ मानो गौ स्वरूप हैं श्रौर उस गौको 
दुहनेवाले गोपालनन्दन श्रीकृष्ण हैं । पार्थं उस गौके वत्स-स्वरूप हैं। (वत्स जुटे पनी माताके 
दुगधको पानकर परितृप्त होता है, उसी प्रकार अर्जुन इस उपदेशामृतको प न करके परितुप्त 
हुए थे ओर सदाके लिए उनकी भवक्षुघा मिट गयी थी) । गीतारूप भ्रमत ही इस उपनिषद 
गौका सुस्वादु दुग्घ है इस गीतामृत-दुरधको सुधीगण पान करते हैं ॥५॥! झर्जनके सारथी 
बनेका व्रती होकर जिसने लोकत्रथके उपकाराथे इस गीतामृतका दान, किया उस परमात्मा; 
स्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार ॥६॥ जो मनुष्य इस घोर संसार-सागरको पार करनेकी इच्छा 
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श्रीक्रोगीतामाहात्म्यम्‌ . भ्‌ 


गीताज्ञानं श्रृतं नेव सदेवाभ्यासयोगतः । 

मोक्ष मिच्छति मूढात्मा याति ”बालकहास्यताम्‌ ॥८॥ 
ये श्वुण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहनिश्म्‌ । 

न ते वे मानुषा ज्ञेया देवरूपा न संशयः ॥।8॥! 

गीता ज्ञानेन सम्बोधं कृष्णः प्राहार्जुनाय वे । 

« भक्तितत्त्वं परं तत्र सगुणं चाथ निर्गुणम्‌ ।।१०।। 
सोपानाष्टादशैरेदं भृक्तिमुक्तिंसमुच्छितैः। 
क्रमशव्चित्तशुद्धि: स्यात्‌ प्रेमभक्त्यादिकर्मे णि ॥११।॥ 
साधोर्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ । 
श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्तिस्नानं वृश्रेव तत्‌ ॥१२॥ 
गीतायाश्च ष जानाति पठनं नैव पाठनम्‌ । 

स एव मानुषे लोके मोघकर्मकरो भवेत्‌ ।।१३।। 
यस्माद्गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः। 
धिक्‌ तस्य मानुषं देहं विज्ञानं झुलशीलताम्‌ ॥।१४॥ 
गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो'जनः । 

i धिक्‌ शरीरं शुभं शीलं विभवं तद्गु हाश्रमम्‌ १५ 
गीताशास्त्रं न जानाति जञाधमस्तत्परो' जनः । 
धिक्‌ प्रालब्धं प्रतिष्ठाञ्च पूजां मानं महत्तमम्‌, ॥१३॥ 


- 


करता है, ह इस गीतारूपी तरणीका प्राश्रय लेकर म्रनायास ही संसार-सागरके पार पहुँच 
सकता है ।।७॥। जो प्रादमी गीताज्ञानका सदा श्रवणाम्यास किये बिना मोक्षाभिलाषी होता 
है वह मूढात्मा बालकोंके द्वारा उपहासका पाल्न बनता है ।८॥ जो लोग रातदिन गीता- 
शास्त्रका श्रवण तथा प्रध्ययन करते हैं उनको मनुष्य नहीं देवता जानना चाहिए, इस 
विषयमें कुछ भी संशय नहीं है ॥९॥। श्रीकृष्णने गीताज्ञानके उपदेशके द्वारा अर्जुनको तत्त्व- ` 
ज्ञानकी लिक्षा दी । उसमें सगुण भौर निर्गूण भक्ति-तत्त्वकी ब्याख्या की गयी है।।१०॥ मक्ति- 
मुक्त-मिश्चित गीताके प्रष्टादश भ्रध्यायरूप भ्रष्टादश सोपानके द्वारा ऋरमशः चित्तणुद्धि प्राप्त 
करके प्रेमभक्ति आदि कर्मों प्रधिकतर उन्नति प्राप्त होती है ॥११॥ गीतारूपी सलिलमें | 
स्तान करके साधुम्रोंका संसारमालिन्य दूर हो जाता है, परन्तु जो श्रद्धाहीन हैं उनका गीता- २ 
सलिलमें प्रवगाहँन हस्तिस्नानके समान व्यर्थ हो जाता है। १२॥ जो भ्रादमी गीताशास्त्रका _ 
पठन-पाठन करना नहीं जानता, मनुष्य-लोकमें उसके समस्त कार्य व्यथं हो जाते हैं॥१३॥ अ 
गीताशास्त्रसे जो अनभिन्ञ है उसकी भपेक्षा नराधम दूसरा कोई इस जगत्में नहीं हैँ । उसके. 
- मनुष्य देह घारण, ज्ञान झौर कुलसीलको चिक्कार है ॥१४॥ जो आदमी गीताका अर्थे नहीं 
"जानता, उसकी झपेक्षा नराधम भौर कोई नहीं हैं । उसकी देह, कल्याण, शीलता, गृहस्याथम 
और वैभव झादिको धिक्कार है।॥ १४ गीताशास्त्रसे जो भवगत नहीं उसकी 
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गीताशास्त्रे मतिर्नास्ति सर्व तन्निष्फलं जगुः। 

चिक्‌ तस्य-ज्ञानद्मतारं व्रतं निष्ठां तपो यशः ॥ १७॥ 

गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः। 

गीतागीतं न यज्‌ ज्ञानं तद्‌ विद्ध्यासुरसम्मतम्‌ ॥१८॥ 

तन्मोधं धर्मर्‌हितं वेदवेदान्तगहितमा । 

तस्माद्वर्ममयी गीता सवंज्ञानप्रयोजिका ॥ : 
'सर्वशास्त्रसारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते ।। १९।। 

योऽधीते विष्णुपर्वाहे गीतां श्रीहरिवासरे। 

स्वप्न्‌ जाग्रन्‌ चलं स्तिष्ठन्‌ शत्रुभिर्न स हीयते ।॥।२०॥ 

शालग्रामे शिलायां वा देवागारे शिवालये । 

तीथं नद्यां पठन्‌ गीतां सौभाग्यं लभते ध्रुवम्‌ ॥२१॥। 

देवकीनन्दनः कृष्णो गीतापाठेन्‌ तुष्यति । 

यथा न वेदेदानेन यज्ञतीर्थंब्रतादिभिः ॥२२॥। 

गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा । 

वेदशास्त्रपुराणारश्न तेनाधीत।नि सर्वश. ॥२३॥। 

योगस्थाने “सद्धपीठे शिलाग्रे सत्सभासु च । 

यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन्‌ सिद्धि परां लर्भेत्‌ ॥२४॥ | 

गीतापाठञ्च : श्रवणं युः करोति दिने दिने । 

क्रतवो वाजिमेधाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥२४५॥ 


दूसरा कोई नहीं है। उसके प्रारब्ध कमं और प्रतिष्ठाको धिक्कार है। उसकी पूज!, मान 
मरौर महत्वको चिक्कार ! ॥१६॥ गीताशास्त्रमें जिसकी मति नहीं है ्रर्थात्‌ उसमें जिसकी 
बुद्धि का प्रवेश नहीं उसका सब कुछ निष्फल है । उसके ज्ञानदाताको धिक्कार, उसकी ब्रत- 
निष्ठा, तपस्या और यशको घिवकार ! ॥१७॥ जो आदमी गीताका पठन नहीं करता, 
उसको भ्रपेक्षा नराघम श्रौर कोई नहीं है । जो ज्ञान गीताशास्त्रमें लिखा नहीं है उसको 
भ्रासुर ज्ञान जानो ॥ १८॥ वह ज्ञान दिहकुल ही निष्फल है और घमंविरहित तथा वेद- 
वेदान्त-विनिस्दित है। श्रतएव घर्मभयी गीताका ग्राश्रय लो | वह सवंज्ञान-प्रदायिनी ्रौर 
संशास्त्रकी सारभूता है। गीताके समान विशुद्ध भ्रौर कुछ नहीं है, इसलिए स्वशास्त्रोंकी 
प्रपेक्ा यह विशिष्ट है।।१६।। विष्णुपवं एकादशीमें जो गीताका पाठ करता है, वह. निद्रा, 
जागरण, गमन, उपवेशन किसी भी भ्वस्थामें शत्रु द्वारा त्रासित नहीं होता ।।२०॥ श्रथवा 
जो आदमी शालग्राम-शिलाके पास अथवा देवालयमें, शिवालयमें, किसी तीर्थ स्थ्टनमें या नदीके 
तटपर गीतापाठ करता है वह निश्‍चय ही सोभाग्यको प्राप्त करता है ॥।२१। देवकीनभ्दन 
श्रीकृष्ण गीतापाठसे जैसा परितुष्ट होते हैं, वैसा वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, तोथे-सेवा तथा ब्रता दिके 
अनुष्ठानके द्वारा नहीं होते ॥२२॥ जो भ्रादमी भत्तियुक्त चित्तसे गीता का अध्ययन करता हैं, 
उसको वेदशास्त्र तथा पुराणादिके ग्रध्ययनसे प्राप्त होनेवाले सब फल प्राप्त होते हैं ॥॥।२३। ` 
योग-स्थानमें, सिद्ध-पीठमें, शालग्राम-शिलाके सामने, सज्जनोंकी सभामें, यज्ञक्षेत्रमें अथवा भग-' 
वद्भक्तके समीप जो गीतापाठ करते हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं ॥२४।। जो प्रतिदिन 
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यः शणोति च गीतार्थं कीत्त॑यत्येव यः परम्‌ । 
श्रावयेच्च परार्थं वै स प्रयातिA्परं पद्म ॥२६॥ 
गीतार्याः पुस्तकं शुद्धं योऽपयत्येव सादरात्‌ । 
विधिना भक्तिभावेन तस्य भार्या प्रिया भवेत्‌ ॥२७॥ 
यशः सौभाग्यमारोग्यं लते नात्र संशयः ˆ 

„ दयितानां*प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते ॥२८॥ , 
अभिचारोद्भवं दुःखं वरशापागतञ्च यत्‌ । 
नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीताचंनं गृहे ॥२६॥ 
तापत्रयोड्वा पीड़ा नैव व्याधिभंवेत्क्वचित्‌ । 
न शापो नैव पापञ्च दुर्गंति नरकं न॒ च ॥३०॥ 
विस्फोटकादय्रो देहे न बाधन्ते कदाचन्‌ । 
लभेत्‌ क्ृष्णपदे दास्यं भ क्तिञ्चाव्यभिचारिणीम्‌ ॥३१॥ 
जायते सततं सख्यं सरवंजीवगणेः सह । 
प्रारब्धं भुञ्जतो वापि गीताभ्यासरतस्य च ॥३२॥ 
स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते । - 
महापापातिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ ॥ 
न किञ्न्चित्‌ स्पृश्यते तस्य नलिनीदलमम्भसा ॥३३॥ 
्रनाचारोङ्वं पापं अवाच्यादिकृतं च यत्‌ । 
ग्भक्ष्यभक्षजं दोषमस्मृद्यस्पर्शजं तथा ॥३४॥ 

ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यमि न्द्रियेजनितञ्च यत्‌ । 

` तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात्‌ ॥३५॥ 


गीताका पाठ या श्रवण करते है, जानना चाहिए कि उन्होंने मानो दक्षिणाके साथ असभेचादि 

यज्ञ कर लिये ॥॥२५।। जो गीतार्थं श्रवण या कोन करते हैं अथवा दूसरोंको सुनानेके लिए 

गीताकी व्याख्या करते हैं वे परमपदको प्राप्त होते हैं ॥२६॥ जो भक्तिके साथ विधिपूर्वक 

सादर बिशुद्ध गीता-पुस्तक दान करते हैं, उनकी भार्यां प्रिया होती है ॥२७॥ वे यश, 

सौभाग्य और आरोग्य प्राप्त करते हैं भोर स्नेही लोगोंके प्रिय होकर परम सुखको प्राप्त 

होते है, इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है॥२८। जिस घरमें गीता की अर्चता होती है, वहाँ 
अभिचार या झभिशापादि-जनित किसी प्रकारका दुःख नहीं आ सकता ॥२९॥ तापत्रयसे 

उत्पन्न पीड़ा, व्याधि, अभिशाप, पाप, दुर्गेति या नरक-यन्त्रणा उत्तको नहीं भोगनी पड़ती । 

उनके शरीरमेअविस्फोटादि व्याधि उत्पन्न नहीं होती । वह कष्णःपदमें दास्य र भव्यभि- ` 

चारिणौ भक्ति प्राप्त करते हैं॥।३०-३१॥ गीताम्यासमें रत मनुष्यकी सभी जीवोंके साथ . रे 

सख्यता प्राप्त होती है। वह प्रारब्धका भोग करता हुझा भी मुक्त और सुखी कहाजा 

सकता है, क्योंकि किसी कमं द्वारा वह आबद नहीं होता । गीताघ्यायी यदि महापाप सोर | 
* प्रति पाप भी करे तो पद्मपतरस्थ जलके समान वह उसको स्पशं नहीं कर सकता ॥३२-३३॥ | [ 

प्रनाचारजनित भौर प्रवाच्य भाषणजनित सारे पाप, झमभक्ष्य-सक्षणजनितः तथा अस्पृश्यः | 

स्पजनित दोष, ज्ञानाज्ञानङृत भथवा इष्दियजनित सारे दोष गीतापाटके द्वारा तरक्षणनष् 
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स्त्र प्रतिभोक्ता च प्रतिगृह्य स संबंध: | | 
गीतापा् श्रकुवणो न Mo कदाचन,_॥३६॥ 
रत्नपूर्णां महीं सर्वा प्रतिगृह्याविधानतंः। , 
गीतापाठेन चेकेन शुद्धस्फेटिकवत्‌ सदा ॥३७॥ 
यस्यान्तःकरशां नित्यं गतायां रमते सदा । 
„स साग्निकः सदा जापी क्रियावान्‌ सच पण्डितः )३८॥ 
दर्शनीयं: स धनवान स योगीःज्ञानवानपि । 
स एव याज्ञिको याजी सर्ववेदार्थंदशाँकः ॥३६९॥ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपांठण्च वर्तेते । 
हत्र सर्वाणि- तीर्थानि प्रयागादीनि भ्रुतले ॥४०॥ 
निवसन्ति सदा देहे देहृशेषेऽपि सर्वदा । 
सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देहरक्षकाः ॥४१॥ 
गोपालो वालक्ृष्णोऽपि नारदध्रूवपार्वंदेः । 
सहायो जायते छीघ्रं यत्र गीता प्रवत्तेते ॥४२॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं तथा । 
मोदते तत्र श्रीकृष्णो भगवान्‌ राधिकासह्‌ ।४३॥ 
° श्रीभग्वानुवाच 
गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम । 
गीता मे ज्ञानमत्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदग्‌ । ४८ ` 
कै गीता मे परमं गुह्यं गीता+मे. परमो गुरुः ॥४५॥ " 


Bor) 


हो जाते हैं ॥३४-३५॥। सर्वेक्ष भोजन झौर सवंत प्रतिग्रह करने पर भी गीतापाठ करने 
वालोंको वे पाप लिप्त नहीं कर स $ते।।३६।। म्रविहित भावंसे (शास्त्रविधिका उल्लंघन करके ) 
र्नपूर्णा पृथ्वीका परिग्रह करके भी एकमात्र गीतापाठके द्वारा विघौत-पाप होकर मनुष्य 
स्वच्छ स्फटिकके समान शुद्ध हो जाता है।३७।। जिसका ग्रन्तःकरण सदा गीतामें रममाण 
होता है, वही सारिनिक है, वही जापक है, बही उपासक हैं, वही क्रियावान है, वही पण्हित 
है, वही दर्शनीय है, वही घनवान है, वही योगी हैं, वही ज्ञानवान्‌ है, वही याज्ञिक है, वही 
याचक है, वही सवंवेदार्थंदर्शी है ।।३८-३९।। जहाँ नित्य गौताका पाठ होता है, प्रयागादि 
पृथ्वीके समस्त तीथं वहाँ विद्यमान रहते हैं ।४०॥। उसके 'जीवनकालमें तर्थी देहावसानके 
बाद भी सारे देवता, ऋषि, योगी उसका देहुरक्षक होकर वास करते हैं ॥४१।। जिसके घर 
नित्य गीता पाठ होता है, नारद, ध्रुव आदि पार्षदोके साथ बालकृष्ण उसके सहायक होते हैं 
॥४२॥ गीताश्षास्त्रका विचार, अध्ययन, प्रध्यापन जहाँ होता हैं, वहाँ भगवान श्रीकृष्ण 
राधिकाके साथ परमानन्द करते हैं ॥४३॥ श्रीभगवान्‌ बोले: हे पाथ, गीता भेरा हृदय है, 
मेरा सार सर्वस्व है! मेरा झत्पुग्र ज्ञान है तथा मेरा भ्रव्यय ज्ञानरूप है ।।४४।। गीता मेरा 


परम मेरी: मेरा 
रम उत्तम स्थान हैः मेरा परम पद है, मेरी श्रतीव गुह्य वस्तु तथा मेरा परम गुर है ॥४५॥। 
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गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम्‌ । 
गीताज्ञानं समाश्चित्य त्रिलोक पालयाम्यहम्‌ ।।४६॥ 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः । 
अद्ध मात्रा परा नित्यमनििर्वाच्यपदात्मिकाः॥४७॥। 
गीतानामानि वक्ष्यामि गुह्यानि श्वृणु पाण्डव । 
° कीतेनात्‌ सवंपापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥४८॥ 

गङ्गा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ।- 
ब्रह्मावलिब्न ह्यविद्या त्रिसन्धया मुक्तिगेहिनी ।॥४६॥। 
अद्ध मात्रा चिदानन्दा भवघ्नी श्रान्तिनाशिनी । 
वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानमञ्ऊरी ॥५०॥ 
इत्येतानि जधेक्नित्यं नरो निश्चलमानसः । 
ज्ञानर्सिद्ध लभेन्नित्यं तथान्ते परमं पदम्‌ ॥५१॥ 
पा5ऽसमथः सम्पूण तदद्ध पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्रु संशयः ५२॥ 
त्रिभागं पठमानस्तु सोमयागफलं लभेत्‌ । र 

॥ षडंशं जपमानस्तु गङ्गास्तानफलं लभेत्‌ ।।५३॥ 
तथाध्यायद्वयं नित्यं पठमुनो निरन्तरम्‌ ; 
इन्द्रलोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेत्‌ ध्रवम्‌ ।।५४॥ 
एकमष्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 

« „ खरूद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्‌ ।।५५।। 
\ अध्यायाघंञ्च पादं वा नित्यं यः पठते जनाः। न 
प्राप्तोति रविलोंक स मन्वन्तरसमाः शतम्‌ ।५६॥ 


गीताके आश्रयसे मैं भ्रवस्थित हूं, यह मेरा परम गूह है। गीताज्ञानका आश्रय करके मैं 
त्रिलोकका पालन करता हूँ ४६! गीता ब्रह्मरूपा है, भ्रद्धंमात्रा स्वरूपा है, अनिर्वाच्य- 
पदात्मिका है, परमा विद्यारूपिणी है ॥४७॥। हे पाण्डव, गीताके समस्त गुह्य नामोंको कहता 

हूँ श्रवण करो । इन चामोंका कीर्तन करनेसे सारे पाप तत्काल विनष्ट हो जाते हैं ॥४५॥ 

गङ्गा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता, ब्रह्मावलि, ब्रह्मविद्या, त्रिसंध्या, मुक्तिगे हिनी, 
रद्ध॑मात्ना, चिदानन्दा,भवध्नी, भ्रान्तिनाशिनी, वेदत्रयी, परानन्दा, तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी ये 
गीताके नाम हैं ¡ जो ग्रादमी निश्चल चित्तसे इन नामोंका नित्य जप करता है, वह ज्ञाना | 
प्रौर सिद्धि सोभ्ष करके भ्रन्तमें परम पदको प्राप्त होता है ।।४९-५१।। जो सम्पूर्ण गीतापाठमें 
ग्रसमर्थं है थेह उसका प्रद्धं पाठ करे, उससे ही उसे निःसन्देह गोदान-जनित पुष्यलाभ 
होगा_॥।५२।। जो गीताका एक तृतीयांश पाँठ करेगा, वह सोमयागका फल प्राप्त करेगा । 

जो गीताका षडांश पाठ करेगा उसे गङ्गा-स्नानका फल प्राप्त होगा ॥५३॥ 
जो प्रतिदिन दो अध्याय निरन्तर पाठ करता है वह एक कल्पकाल तक 
इनद्रलोकमें वास करता है ।।५४।। जो व्यक्ति भक्ति-संयुक्त होकर एक मध्याय भी पाठ करता ._ 
है वहु रुद्रलोकमें गणत्वको ग्राप्त होकर चिर काल तक वास करता है ।।५५।। जो [5 
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गीतायाः इलोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌ । 
त्रिद्येकमेकमर्ध दा श्लोकानां यः पठेन्नरः 
चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं तथा ।१७॥ 
गीतार्थमेकपादञ्च श्लोकमध्यायमेव च । 
स्मरस्त्यकत्वर जनो देहं प्रयाति परम पदम्‌॥५८॥ 

» गीतार्थमपि पाठ वा श्रुणुयादन्तकालतः । र 
महापातकयुक्तोऽपि मुक्तिभागी भवेज्जनः ॥५६॥ 
गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्त्यक्त्वा प्रयाति यः। 

स वैकुण्ठमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥६०॥ 

गीताध्यायसूमायुक्तो मृतो मानुषतां ब्रजेत्‌ । 

गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ 

गीतेत्युच्चारसंयुक्तो ञ्रियमाणो गति लभेत्‌ ॥६१॥ 

यद्यत्‌ कमं च सर्वत्र गीतापाठप्रकीत्तिमत्‌ । 

तत्तत्‌ कमं च निर्दोषं भूत्वा पूर्णत्वमाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 

पितुनुहिइक यः श्राद्धे गीतापाठं करोति हि। 

सन्तुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्‌ यान्ति स्वर्गतिम्‌ ॥६३। | 

गीतापाढेन सन्तुष्टाः म्ितरः श्राद्धतपिताः। 

पितृलोक प्रयान्त्येव पुत्राशीर्वादतत्पराः ॥६४॥ 

गीतापुस्तकदानञ्च घेनुपुच्छसमन्वितमट१ 

कृत्वा च तहिने सम्यक्‌ क्रतार्थो जायते जन: ॥६५॥ „ " 
ज oo 0 
रद्धं या एक पाद नित्य पाठ करता है, वह शत मन्वन्तर तक रविलोकमें वास करता है 
॥५६॥ जो गीताके दश, सात, पाँच, चार, तीन, दो, एक या श्रद्धं इलोक भी पाठ करता है, 
वह दस हजार वर्ष तक चन्द्रलोकमें वास करता है ॥५७॥ जो गीताके एक भ्रघ्याय, एक 
पाद या एक इलोक मात्रका भ्र्थ स्मरण करते-करते देहत्याग करता है, वह परम पदको प्राप्त 
करता है ॥५८॥ जो ग्रन्तकालमें गीतार्थं या गीतापाठ श्रवण करता है, वह मह।पातकयुक्त 
होने पर भी मुक्तिका भागी होता है ॥५६॥ जो गीता-पुस्तक-संयुक्त होकर घ्राण त्याग करूता 


है वह वैकुण्ठ घामको प्राप्त होकर विष्णुके साथ परमानन्दमें वास करता है ॥६०॥ गीताके | 


एक अध्यायका अर्थ समझकर जिसकी मृत्यु होती है. उसको फिर नीच योनिको प्राप्त नहीं 
होना पड़ता, बह पुनः मनुष्य-यो निको प्राप्त कर उस देहसे गीताभ्यास करके मुक्तिलाभ करता 
है । मृत्युकालमें 'गीता' दब्दमात्का उच्चारण करने पर भी उसको सदगति श्राप्त होती है 
॥।६१।। गीतापाठ पूर्वक जो कर्म प्रारम्भ किये जाते हैं वे कर्म निर्दोष होकर पूर्ण फलप्रदान 


करनेमें समर्थं होते हैं ॥६२॥ श्राद्धकाले पितरोंके उद्देश्यसे गीतापाठ होने पर वे निरयमें 


हों तो वहाँसे स्वगंमें गमन करते हैं॥६३॥। श्राद्धतपित पितर नोग गीतापाठसे. सन्तुष्ट { 
र „सन्तुष्ट होकर 
पुत्नोंको ग्राशीर्वाद देते हुए पिनृलोकको गमन करते हैं ।६४॥ जो घेनुपुच्छसमन्बित गीतापुस्तक 


दान करता है, वह उसी दिन सम्यक्‌ रूपसे कृतकृत्य हो जाता है ॥६५॥ 
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पुस्तकं हेमसंयुक्त' गीतायाः प्रकरोति यः 
दत्त्वा विप्राय विदुषे जायते न शुन भम्‌ ॥६६॥ 
शतपुस्तकदानञ्च गीतायाः प्रकरोति यः । 
स याति ब्रह्मसदनं पुन रावृत्तिदुलंभम्‌ ॥६७॥ 
गीतादानप्रभावेन सप्तकर्ह्पमिताः माः । 
„ विष्णुलोकमवाप्यान्ते विष्णुना सह मोदते ॥६८।१ 

सम्यक्‌ श्रृत्वा च ग्रीतार्थ॑ पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌ । - 
तस्मे प्रीतः श्रीभगवान्‌ ददाति मानसेप्सितम्‌ ॥६९॥ 
देहं मानुषमाश्चित्य चातुवंण्येष॒ भारत। 
न शृणोति न पठति गीताममृतरूपिग्रीम्‌ ॥ = 
हस्तात्त्यक्त्वाभृतं प्राप्तं स नरो विषमद्नुते ।।७०॥ 
जनः संसारदुःखार्तो गीताज्ञानं समालभेत्‌ । 
पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा भक्ति सुखी भवेत्‌ ।७१॥ 
गीतामाश्रित्य बहवो भुभुजो जब्रकादयः । 5 
निर्धूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं पदिम्‌ ।।७२॥ 

| गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषूच्चारक्रेष च । 
ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥७३॥ 
योऽभिमानेन गर्वेण गीतानिन्दां करोति च। 
स याति'नरकं घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।।७४॥ 

` ९ अहङ्कारेण मूढ़ात्मा गीतार्थं नैव मन्यते । 
`° कुम्भीपाकेषु पच्येत यावत्‌ कल्पक्षयो भवेत्‌ ॥७९ा 


जो सुवणंसंयुक्त गीतापुस्तक विद्वान्‌ विप्रको दान करता है, उसका फिर पुनजन्म नहीं 
होता ।।६६।। जो एक सो गीतापुस्तक दान करता है वह ब्रह्मलोकको गमत करता है, उसकी 
पुनरावृत्ति की संभावना नहीं रहती ।॥६७॥। गीतादानके प्रमावसे विष्णुलोको प्राप्त होकर 
वह सप्तकल्प-काल पर्यन्त विष्णुके साथ भ्रानन्दभोग करता है ॥६८॥ गीताका सम्यक अर्थ 
श्रवृण कर जो गीता पुस्तक दान करता है उसके प्रति श्रीभगवान प्रसन्न होकर उसके मनकी 
झ्रभिलषित वस्तु उसे प्रदान करते हैं ।॥६९।। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भ्रौर शूद्रके कुलमें मनुष्यः 
देहको प्राप्तकर जो मनुष्य इस अ्रमृतरूपिणी गीताका श्रवण या पाठ नहीं करता, वह हाथसे _ म 
स्थित भ्रमुतका्त्याग कर विषभक्षण करता है ॥७०॥ संसारदुःखसे पीड़ित मनष्य गीताज्ञानं 
प्राप्तकर तथा+गीतामृत पान करके भक्ति लाभ करके सुखी होता है ७१ जनकादि अनेक 
राजा गीताका म्राश्नय करके, संसारमें समस्त पापोंसे विमुक्त होकर परम पदको प्राप्त हुए 
हैं ॥७२॥। कोई गीतोक्त इलोक उच्चारण करे या कोई गीतोक्त ज्ञान प्राप्त करे इनके फलमें 
कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मस्वरूपिणी गीता सबके लिए समभावापन्न है। 
से या गवसे जो मुढ़ात्मा गीताकी निन्दा करता है, वह महाप्रलय पर्यन्त घोर 
करता है ॥७४॥ जो मूढात्मा म्रहङ्कारवश गीतार्थं नहीं जानना चाहता, वह्‌ 


Lr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digit! 


Rg 


१२ ८ परिशिष्ट 


गीतार्थं वाच्यमानं यो न शृणोति समीपतः । 
स शूकरभवां योनिमनेकामधिगच्छति ॥७६॥ 
चौयं कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌ । 
न तस्य सफलं किञ्चित्‌ पठनञ्च वृथा भवेत्‌ ॥७७॥ 
यः श्रत्वा नैच गीतार्थं मोदते परमार्थतः । 
नैव तस्य फलं लोके प्रमत्तस्य यथा श्रम: ॥७८।। , 
-गीतां श्रुत्वा हिरण्यञ्च भोज्यं पट्टाम्बरं तथा । 
निवेदयेत्‌ प्रदानार्थ प्रीतये परमात्मनः ॥७६॥ 
वा “की पूजयेद्‌ भक्त्या द्रव्यवस्त्रायपस्करैः । 
अनेकेवंहुधः प्रीत्या तुष्यतां भगवान्‌ हरिः ॥८०॥ 
s सूत उवाच- ` 
महात्म्यमेतद्गीतायाः कृष्णप्रोक्त पुरातनम्‌ । 
गीतान्ते पठते यस्तु तथोक्तफलभाग्‌ भवेत्‌ ।।८१॥ 
गीतायाः पठनं छृत्वा माहात्म्यं नैव ये. पठेत्‌ । 
वृथा पाठफैलं तस्य श्रम एव उदाहृतः ॥८२॥ 
एतन्माहात्म्झसंयुक्त गीतापाठं करोति यः। t 
श्रद्धया थः शृणोत्येव धरमां गतिमाप्नुयात्‌ ॥८३॥ 
श्रृत्वा गीतामर्थयुक्तां माहात्म्यं यः श्वुणोति च । 
तस्म पुण्यफलं लोके भवेत्सर्वसुखावहम्‌ ८४४ 
इति श्री वैष्णवी यतन्त्रसा रे श्रीम-द्भगवद्गीतामाहात्म्यं समाप्तम्‌ । श्रीकृष्ण पंणमस्तु ॥ 


पर्यन्त कुम्भीपाक-नरकमें पचता रहता है।७५।। समीपमें गीतापाठ होता है, यह देखकर भी 
जो आदमी भ्नादर करके नहीं सुनता, वह प्रनेक जन्म शूकर-योनिको प्राप्त होता है ॥७६। 
जो प्रादमी गीता-पुस्तक चुरा लाता है उसको फल नहीं मिलता, उसका गीतापाठ व्यथं हो 
जाता है ॥७७॥ जो भ्रादमी गीतार्थं श्रवण करके परमार्थलाभमें यत्नशील नहीं होता, उसका 
श्रम उन्मत्तके श्रमके समान निष्फल हो जाता है॥७८ा। गीता श्रवण करके स्वर्ण, भोज्य, 
पटुवस्त्र भादि परमात्माके प्रीत्यर्थं निवेदन करे ॥७६।। गीताके, व्याख्यावर्ताको भक्तिपूर्वक 
नाना प्रकारके द्रव्य और वस्त्रादि प्रदान करके भगवान्‌ हरि ही सन्तुष्ट किये जाते हैं॥८०। 

सूत बोले- श्रीकृष्णो क्त गीताके इस माहात्म्यको जो भ्रादमी गीतापाठके भ्रन्तमें पाठ 
करता है, वह यथोक्त फलका भागी होता है ॥८१॥ गीतापाठ करके जो गीताके महातम्यका 
पाठ नहीं करता, उसको गीतापाठ का फल प्राप्त नही होता, उसको केवल परिश्रम ही हाथ 
लगता है ॥॥८२॥। माहात्म्यके साथ जो गीताका पाठ करता है प्रथवा श्रद्धापू्वेक श्रवन करता 
है, वह परम गतिको प्राप्त होता है।॥८३॥। जो ग्रर्थके साथ गीता श्रवण करके माहात्म्य भी 


| 


rm 


श्रवण करता है, उसको सवंसुखावह्‌ पुण्यफल प्राप्त होता है ।। ८४। 
इति श्रीवंष्णवीयतन्त्नसारका श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्य समाप्त हुआ | 
—_3% हरि ३%. 
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षट्चक्रोंके षट्‌ पदुमोंका संक्षिप्त विवरण |. 
(१) मूलाधार - पद्म ४ दल ४ वायु ४ देवता ४ अक्षर 


(२) स्वाधिष्ठान पद्म ६ , ६ „६ „ ६ „» 
(३) मणिपूर पद्म १० , १०, १० „ १० „ 
(४) अनाहत पद्म १२ ,, ~ RR RR RN 
(५) विशुद्धाण्य पद्म १६ ,, १६, १६ , १६ » 


(६) भाजा. "पद्म २ » २ 0 रा पा 
ये सब मिलकर एक वागु और [एक देवता हैं। उपर्थक्त ५० घौर सब मिलकर जो 
१ हैं--वे सब ५१ हुए । यही ५१ पीठचक्र हैं। उक्त ५० मातुकावणं हैं । भ्र उ म से नादके 
साथ, तथा सबके भीतर बिन्दु है। वह बिन्दु ही ब्रह्म या सदाशिव हैं। वही परम व्योमः 
स्वरूप शिव हैं। उनके जिन जिन स्यानोंमें जो जो म्रक्षर हैं, उसका वणून इस प्रकार है, 
अकारमस्य मुर्द्धानं ललाठं दीर्घमं विदुः । 
इकारं दक्षिणं नेत्रमीकारं वामलोचनम्‌ ॥ 
उकारं दक्षिणं श्रोत्रमूकारं वाममेव च। 
ऋकारं दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्ठिनः ॥ 
वामकपोलमृकारं लु लु नासापुरे शुभे । 
एकारमोष्ठमर्ध्वं च ऐकारमधरं विभोः ॥ 
ग्रोकारञ्च तथोकारं दन्तपक्तिद्वयं कमात्‌ । 
गं भ्रस्तु तालुनी तस्य कादि-पञ्चाक्षराणि तु ॥ 
पञ्च दृक्षकराङ्गुल्यश्चादि पञ्चाक्षराणि तु । 
पञ्च वोमकराङ्गुल्यष्टादि पञ्चाक्षरं पदः ॥ 
७ तादिपञ्चाक्षरं वामपादस्याङगुलयः क्रमात्‌ । 
° पकारमुदरं तस्य फकारं पार्वमेव च ॥ 
बकार वामपाश्‍वं वं भकार स्कच्थमस्य तु । 
मकारं हृदय तस्य शकारान्तास्तु यादयः ॥ 
सप्तरसादयः सप्तधातवस्तस्य च स्मृताः । 
हकारमात्मनस्तस्य क्षकारं क्रोधमेव च ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन्द्र, सूर्य, प्रग्नि--ये छ देवता स्वशक्तिके साथ ४९ देवता हैं। 
सारे देवता इसी कारण वायु हैं--“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। द 
चक्रोंकी वायु भ्रपानके ्राकर्षणमें होनेके कारण उनके पद्म भ्रघोमुखी हैं ।॥ इनको 
प्राणापामके ढा.रा ऊध्वेमु करना होगा । मूलाघार पर्यन्त वायुके गमन करने पर बिद्यतूके 
समान प्रमा होती है तथा बन्बूक पुष्पके समान रक्तवर्ण दीख पड़ती है। आधारचक्रके चार _ 
दलोंमें चार देवता हैं ।--ब्रह्मा, गणेश, जगद्धात्री ध्रोर सरस्वती । ब्रह्मा इच्छाम्रोंके बीज ह, 
बारदेवी इच्छा द्वारा बात कराती हैं, सरस्वती सब स्वरोंके आदिमें हैं तथा विनायक कत्त 
हैं । इनके वशामें सब हैं, इसीसे इनको सिद्धिदाता कहते हैं । 
-- + ज्ररे इत क्षसो का जो जो स्थान है उतको प्रगले पृष्ठके चिलम देखिये । 
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षट्‌ चक्रोंके षट्‌ पद्मोंका संक्षिप्त विवरण १५ 


* चतुदंल-समन्वित सूलाधार-पद्म 
अथाधारपझ सुषुम्नास्यलग्न, ध्वजाधो गुदोध्वं चतुःबोणपत्रम्‌ । 
अधोवकनु्चतुर्णाभवणेवंकारा दसनत वेदवर्ण: ॥ 
भघार-पद्म सुषुम्नाके मुखमें लगा है। वह लिङ्गके आधोभागमें और गुह्यद्वारके 
. ऊपरमें भ्रवस्थित है। वह श्रघोमुख है भौर तप्त सुवर्णकी ग्रामाक्े सदुश है। वह व, श, 
ष, स--इस वणं-चतुष्टयसे युक्त है । ० 
अमुष्मिन्‌ धरायाइचतुष्कोणचक्र, समुञ्कासिशुलाष्टकैरावृतं तत्‌ । 
लसत्पीतवर्ण तड़ित्कोमलाज्भं तदन्तःसमास्ते घरायाः स्दबीजम्‌ ॥ 
इस मुलाघार-फ्द्ममें चतुष्कोण पृथ्वीचक्र शोभा पा रहा है। वह दीप्तिमान्‌ है ग्रोर 
सुलाष्टक-दवारा समावृत है। उस चतुष्कोण चक्रके वीचमें पृथ्वीका स्वीय बोज 'लं' विराजित 


है । वह बीज दीप्त पीतदर्ण ग्रौर तड़ितके समान कोमलाङ्क है। ८ 


चनुर्बाहुभूषो गवेन्द्रादिसूढ़स्तदङ्के नवीनाकंतुल्ब्रप्रका्ः। - 
शिशु: सृष्टिकारी लसद्व दबाहुमु खाम्भोजलक्ष्मीइचतुर्भागवेद: ॥ 
पृथ्वीचक्रके अन्तगंत घराबीजके ऋ्रोड़में नवीन सूर्यके प्रकाशके तुल्य रक्तवर्ण एक शिशु 
विराजमान है। वह तुर्मुचख है, उसके चार मुखारविन्दोंमें चतुर्भाग वेद शोभा पा रहे हैं । 


वसेदत्र देवी च डाकिन्यभिर्या लस्तद्वेदबाहुज्झ्वला रक्तनेत्रा । र 
उक चतुष्कोण चक्रमे रक्तनेत्र। चतुर्बाहयुक्ता तेक सूर्योके प्रकाशक्े समान डाकिनी 
नामकी देवी भ्रवस्थित हैं । Suan 


वज्रास्यवकत्रदेशे विलसित सततं कैणिकामध्यसंस्थं 
कोणं तत्त्रेपुराह॒यं तड़दिव विलसत्‌ कोमलं कामरूपम्‌ । 
कन्दर्पो नाम वायुविलसति सततं तस्य मध्ये समन्तात्‌ 
> बन्धुजीवप्रकरमभिहसन्‌ कोटिसूर्यप्र काः ॥ न 
वज्रा नामक नाड़ीके मुखम्रदेसमें, आधारपद्मकी कर्णिकामें, विद्युतृके समान छोभ- 
मान मनोज्ञ सरवंकामाभिलाषसम्पादक त्रेपुर नामक त्रिकोण यन्त्र है। उस त्रिकोण यन्तके 
` बीचमें व्याप्त कन्दर्पंनामक वायु निरन्तर विराजमान है। वह जीवात्माका स्वामी-स्वरूप, 
` बन्धूक पुष्पकी अपेक्षा भी अधिक रक्तवर्ण, तथा कोटिसूर्येके समान तेजःसम्पन्न है । 
; (१) इस पद्भको मूलाधार कहते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर स्थिति है वही आधार 
(ब्रह्म) है भौर वही मूस है । उस मूलमें जो वायु है उसका नाम 'संवह' है अर्थात स्वयं- 
` भूलिङ्ग प्राण | इसको जो वहन करता है उसका नाम 'समिर' है, वह प्रघोमुख रहता है। 
- प्रातंःकालमें संभी बहिगमनके पूर्व इसका भ्रनुभव करते हैं। समिर वायु मूलाघारमें शक्तिः 
` स्वरूपे पद्मके झुग्निकोणमें विराजमान है । उसको योगी लोग सरस्वती-रूपमें देखते हैं। 
सरस्वती--शुक्लवर्णा शुक्लवस्त्रपरिधानां द्विभुजां रक्तलोचतां--इत्पादि | यहां भ्रौर भी अनेक 


_देव-दानवादिका घर है। यहां स्थावर, जज्गम, कोट, पशु, मनुष्यादिका उयोतिमंय व! बीज 


.लक्षित होता है। 


(२) इस चक्रके नैतं त कोणमें जो शक्तिस्वरूपा वायु है उसको योगीलोग सरस्वती . ः ६ 


--बिनायकरूपमें” देखा करते हैं--"ए्वेतमाल्यल्यां दिगुजां स्वेतमाल्योपशोभितां” | इस 


२ लिन 
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१६ परिशिष्ट 
वायुका नाम “'भ्रजगत्‌ प्राण” हे । इस स्थिर वायुके द्वारा चक्षुके लिए भ्रद्क्य जन्म-मृत्यु- 
को योगी लोग देखते हैं। 
यहाँ योगी लोग चौदह भुवन, चतुष्कोण पृथ्वी भ्रौर ज्योतिर्मय पीतवणं 'लं' बीजको 
देख पाते हैं। इस स्थानसे हिमालय पहाड़ भी देखा जाता है? 
(३) इस चक्रके वायव्यकोणमें प्रकम्पन नामक जो वागु है उसका नाम सावित्री है, 
वह भी सरस्वती है । ईन तीन_सरस्वतीके१ द्वारा तीन स्वर चलते हैं---इड़ा, पिङ्गला रौर 
सुषुम्ना । योगी लोग इस वायुशक्तिरूपाको इस प्रकार देखते हैं--“कुन्दपुष्पप्रभा द्विभुजां 
पड्ूजेक्षणां” | यहां ही त्रिवलयाकार कुण्डलनी है । यह भाधा फण निकाले हुए सर्पके आकार- 
में परपद्ममें है, जी जग एको धारण किये हुए है! योगियोंकी इस घ्यानगम्य ग्रबस्थाका 
वर्णन सुनकर ही लोकप्रवाद चला म्रा रहा है कि पृथ्वी सपंके मस्तक पर स्थापित है। यहां 
योगी लोग चन्द्रशेखर, मलथपर्वत झौर ज्योतिमंय 'यं' बीजको देखते हैं । प्राणायामके समय 
इस वायुके द्वारा समिस्त शब्द अपने ग्राप उच्चारित होते हैं र 'य'बीजका दशन होता है। 
यहां चतुष्कोण पृथिवीकी सःवित्ली-शक्तिके साथ देवता ओर पर्वत देखे जाते हैं। इनके वाहन 
गजेन्द्र हैं । तथा सुवेणु नामक झौर भी श्रनेक पर्वत दीख पड़ते हैं। इस पृथ्वीमें नाद तथा 
प्रौर भी दो पंत हैं । इसका बीज 'ह्वी' है। कूमंदेवके ऊपर पृथिवी श्रौर उसके ऊपर माया- 
का खिचाव है। इसी कारण पृश्त्री त्यात्‌ मूलाघार-चक्रकी जय हुए बिना माथाके प्रमावको 
रोकने का कोई उपाय नहीं है? ; 
(४) मूलाधारके ईशान्‌ कोणमें जी वायु है उसका नाम भ्रावक है। इस वायुखृक्ति ° 
को योगी लोग जगद्धात्रो-इपमें देखते हैं । उसका रूप है--“'शुक्लवर्णा त्रिनयनां चतुभूंजां 
चकोराक्षी चारुचन्दनचचितां। रत्वालङ्कारभूषाढयां एवेतमाल्योपशोभिताम्‌ ।” योगी लोग 
यहां सप्त समुद्रको वलयाकारमें देखते हैं। यह वायु शक्तिख्पा झुसमें चतुदंलमें विराजमान है । 
इस शाक्तिमें स्वथम्भू सिङ्ग प्राणके प्रवेश करने पर मंथुन होता है। इस मंशनके द्वारा ही 
“सप्राधि प्राप्त होती है। इसीके कारण महादेव महायोगी हैं। निरन्तर प्रा? याम करनेके 
वाद घ्यानमें विचित्र सामर्थ्यं भ्राता है प्रोर निरन्तर शून्य-ध्यानसे एक वर्षमें सिद्धि होती 
हैं । राजयोग निरावलम्में इच्छारहित होने पर राजाधिराज-योग होता है । मूलाघारमें 


रहने पर सूक्ष्म रक्तवर्ण त्रिकोण ज्योतिरुप 'लं! बीज और उसके भीतर ज्योतिर्मय लिङ्ग 
दीख पड़ता है । 


लिङ्गमूलमें षड्दल-समन्वित स्वाधिष्ठान पद्स 


सिन्दूरपुररुचिरारुणपञ्चमन्यत्‌ सौषुम्त्यमध्यघटितं ध्वजसूलदेशे। ` 
अङ्गच्छदः परिवृतं तड़िदाभवर्णर्बाद् : सविन्दुलसितैइच पुरन्दरान्तैः ॥ 
घ्वजमूलमें युषुम्नामध्यस्थ चित्रिणी नाड़ीमें स्थित सि्दूरपृरदी भित परुणवर्ण, 
षट्पत्रपरिवृत विद्युद्रणं एक पद्म है, वही स्वाधिष्ठान है। इसके छ दल थे, भ, म, य, र, 
ल इन छ म्रक्षरोंसे युक्त हैं । ee -त 77०८ 
अस्यान्तरे प्रविसष दविषदभ्रकाशमम्भोजमण्डलमथो वरुणस्य तस्य. 
- भड चुख्पलसितं शरदिन्दुशु्चं वंक्रारबीजममंलं मकराधिरूढ़मू ॥. - | 


s a) 
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: धेट्‌ चक्रोंके घट पौद्मोंका संक्षिप्त विवरण १,७ 
« इस स्वाधिष्ठान पद्मके भीतर वरुणदेवका निर्मेल प्रकाश, भ्रर्द्धचस्द्राकार(प्रम्सोज : 
मण्डल विराजमान है | उसमें शरदिन्दुसदृश शुञ्रवणं, मकरवाहत अमल वं-बीज बिराजित हें | 
तस्याङ्कुदेशकलितो हरिरेव पायात्‌ नीलप्रैका्रुचिरश्चियमादघानः । | 
पीताम्बङ्धः प्रथमयोवनगर्वंधारी श्रीवत्सकोस्तुभधरो घृतवेदवाहुः ॥ 
इस पद्ममें वरुणके भद्धुदेदामें मनोहर नीलवणं, श्रीधारी, पीताम्बर) नवयोवनयुक्त 
श्रीवत्सकोस्तुभघारी, चतुभुज हरि विराजमान हैं, वह बुम्हारी रक्षा करें॥ 
अत्रेव भाति संततं खलु राकिनी सा नीलाम्बुजोदरसहोदरकान्तिशोसा। 
नानायुधोद्यतकरेलंसितमङ्गलक्षमी दिव्याम्बराभरणझ्ूषितमत्तचित्ता ॥ 
इस स्वाधिष्ठान पदूममें नीलकमल के समान कास्तिमती, नाना भ्रकारके श्रस्नोको 
बारण करनेवाली, दिव्याम्बरा, दिव्याभरणभूषिता 'राकिनी' नामकी शक्ति प्रवस्थात 
करती है। ट न: 
'लङ्जमूलमें पड्दलपद्म-्युक्त स्वाधिष्ठानचक्र अवस्थित है । वहां रक्तवर्णा राकिती 
शक्ति भौर महाविष्णु नामसे शिवजी विराजमान हैं । यहाँ विष्णु द्विभुज मुरलीधर हैं । 
पद्ममध्ये गोलकाझु्य श्री विष्णुर्भोगमन्दिरम्‌ । [ 
तत्रैव सततं भाति द्विभृजं मुरज्ञीधरम्‌ ॥। 
निराकारो महाविष्णु साकारोऽपि क्षणे क्षणे । न 
यदाभ्साकाररूपोऽसौ तदेव मुरलीधरम्‌ ॥। 
तदा सत्त्वमयं विष्णु स पाति निरदिचुतम्‌ । 
बीजकोषस्य बाह्यं तु वेष्टितं तोयमण्डलम्‌, । 
प्रमां सुन्दरं तोयं यथा क्षीरोदसागरम्‌ ।। 
तत्रैव रोधिकादेवी नानासुखविलासिती । 
वामभागे सदा भाति राधिका कृष्णव॒त्सला ॥| | | He 
सिङ्गके मूलदेशमें सुषुम्ताके बीच चित्तिणी नामकी नाड़ी हैं, उसमें ब, म, स/यं/र | 
ल---इन छ वर्णासे युक्त लोहितवर्ण स्वाधिष्ठान पद्म विराजित है। 5 है है हक जा 
(१) प्रग्तिकोणमें चञ्चल नामक वायु है, उसका बीज 'यं' है। वह क्षी रोदसागर Me 
जलको ऊपर फेकता हैं। इसके नीचे मुंलाघारमें संवह नामेक वागु है । वही ऊपर फेकने 
काम करती है । उस शक्तिरूपा वायुकां रूप है--घूजजरणों महारो षड्मुजा रक्तलोचनां' 
इत्यादि । र ME 0, RS ह 
` (२) उसके बाद दक्षिण दिशाके पदुमका ज “रं' है। यहाँकी वायुका नाम 
पति है, यह स्परमात्रमें ही कतत हो जाती है। यह बलरूप, महाबल पराक्रान्त है 
शक्तिरूपा कोगुका रूप है--लोलजिह्नां महारो रक्तास्यां रक्तलोचनाय। सतार 
रक्तपुष्पोपछो मिंताम्‌-इत्या दिः र ह कक dane 
(३) वतात्‌ गेस बीच 
होनेके कारण इसका नाम प्रपान है | मूलाघार 
(जिसके बतं जल्म-मुत्यु होती है) पा 
' लगती है। लिङ्गमूले जो वायु भात तामसे 
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विचार करके क्रिया करने पर भूखको बढ़ाती है । यही एक वायु इन्द्रके समान सब इन्द्रियों- 
को प्रजास्बरूपमें वशमें रखती हू । इस, शक्तिरूपा वायुका रूप योगी लोग इस प्रकार देखते 
हैं--'पीतवर्णा चतुभुजां रक्तपद्कजलोचनां भीमां'--इत्यादि Mgrs 

४) तत्परचात्‌ पश्चिम दिशाके पद्‌मका बीज 'वं' है । यह्‌ जो वायु है उसका 
नाम विवह है म्रर्थात जो विशेष रूपसे वहन करती है । जिसके द्वारा अनेक के -उत्थित 
रहते हैं । इस वायुका नाम स्पेन है। यह वायु स्थिरत्वमें रहकर सर्वे शरीरमें परिचिम 
दिशामें स्पर्श अनुभव कराती है। इसके नीचे मूलाघारमें “अवाक नामक क्ञायु है। यही 
उठाकर फेंक देती है.। स्पशंन-वायु शक्तिरूपाका रूण योगी लोग इस प्रकार देखते हैँ-- 
'नीलवणौ ब्विनेत्नां नीलाम्बरघरां नागहारोज्ज्वलां द्विभुजां पद्मलोचनाम्‌-इत्यादि । 

(५) तत्पश्चात्‌ उत्तर दिश्ञामें जो पद्म है उसका बीज 'भं' है। यहाँ जो वायु है 


उसका नाम बात है ।-इसकी गति, तिर्यक हैँ। इस शक्तिरूपा वायुको योगी लोग 'अग्निवर्णों ` 


ल्िनेत्रां नागकङ्कृणश्षोभितां वराभयकरां' रूपमें देखते हैं। „ 

(६) तत्पश्चात्‌ पूर्वं दिशामें जो पद्म है उसका वीज 'मं! है। इस स्थानको वायुका 
नाम है प्रभञ्जन । इस शक्तिरूपा वायुको योगी लोग इस रूपमें देखते हूँ--“कृष्णां दशभुजां 
अमेत पीतलोह्तिलोचनां कृष्णाम्बरघरां' इत्यादि । 

नामिमे ददादल-समन्वित मणिप्र पद्म 

तस्योध्वे नाभिमूले दशदललसिते पूर्णमेघप्रकाशे n 

नीलाम्भोजप्रकाशैरुपकृतजठरे डादिफान्तैः सचन्द्रैः । 

ध्यायेद्वै इवानरस्यारुणमिहिरिसमंं मण्डलं तत्त्रिकोणं 

तद्बाह्ये स्वस्तिकाख्ये सित्रिभिरभिलसितं ठच बह्नेःस्वबीजम्‌ ॥ 

उपया क्त षड्दलसमन्वित स्वाधिष्ठान नामक पद्मके ऊध्वेभागमें नाभिके सूलदेशमें 

गोर एक पद्म विराजित है। वह दश दलोंसे सुशोभित है, नील कमलके समान /लवर्ण है। 
इस पद्मके दलोंमें बिन्दु (अनुस्वार) समन्वित ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ--ये दश 
वर्ण हैं । इस पद्मका नाम मणिपूर है | इस पद्ममें अग्निका त्रिकोण मण्डल विराजित है । 
यह मण्डल भ्ररुणवर्ण या प्रभातकालीन सूर्यंसदृश दीप्तिसे युक्त है। इस मण्डलके बाहर तीन 
दवार हैं ग्रौर इस मण्डलमें 'र' यह अगिन-बीज विद्यमान है। 

ध्यायेन्मेषाधिरूढ़ं नवतपननिभं वेदाबहुज्ञ्वलांङ्गं 

तत्क्रोड़े रुद्रमूतिनिवसति सततं शुद्धसिन्दूररागः । 

भस्मालिप्ताङ्ग भुषाभरलसितवपुवृ द्वरूपी त्रिनेत्रः 

लोकानामिष्टदाताभयलसितकरः सृष्टिसंहारकारी ॥ 

उपयुक्त बह्लिका मेष वाहन है, नवोदित. सूयेके समान वह दीप्तिमान्‌/प्रौर चतुभुज 

है। भ्रड्ूमें स््मूति सदा विराजित है। वह शुद्ध सिन्दुरके समान रक्तवणे, अस्मलिप्ताङ्ग 
वृद्ध, त्रिनेत्र, लोगोंके इष्टदाता, वराभयहस्त म्रोर सुष्टिसंहारकारी हैं । 

त्रासते लाकिनी सा सकलशुभकरी वेदबाहुज्ज्वला ङ्गी 

श्यामा पीताम्बराद्य विविधविरचनालंक्कता मत्त चित्ता । 

ध्यात्वैवं नाभिपदम प्रभवति सुतरां संहृतो पालने वा. _ 

तस्याननाब्जे विलसति सतत ज्ञानसन्दोहलक्ष्मी: ॥ 
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इस त्रिकोण मण्डलमें सवंशुभकारिणी चतुर्बाहुद्दारा उज्ज्वलाङ्गी श्यामा प्नर्थात्‌ 
नीलवर्णा [किसी किसीने तप्तकाञ्चनवर्णा लिखा है, झन्यत्र वृर्णन इस प्रकार है-नामिमूले 
स्वर्लोक 'मरकतवणं' इत्यादि] पीताम्बरादि विविध वेषभूषाभोंसे भ्रलङ कृता भर मत्तचित्ता 
लाकिनी शक्ति विराजित "है। जो साधक इस नाभिपद्मकी भावना करता हे, वह जगत्पालन 
या संहारमें पूर्ण समर्थ हो जाता है तथा उसके मुल्लकमलमें सतत ज्ञारशोभा वाग्देवी विराज- 
मान होती है। - 

दश्दल-सैमन्वित मणिपूर चक्रमें प्व दिशञामें चार, पश्चिममें चार, दक्षिणमें एक भौर 
उत्तरमें एक दल है। ० . 

पूवंमें--(१) यहां जो वायु है उसका नाम वाति है, इसके द्वारा भ्रपने भ्राप सारे 
वाक्य हो रहे हैं । इसका बीज 'तं! है। योगी लोग शक्तिरूपा इस वायुकी मूर्ति इस प्रकार 
देखते हुँ-““चतुमू' जां महाशान्तां पौतवणा सदा,षोडशवरषीयांर्क्ताम्बरां त्रिनेत्राम्‌ । 

(२) इस दलमें जो वायु हैं उसका नाम भक्षति है, इसके द्वारा अपने आप घारणा 
होती है । इसका बीज 'थं' है। योगी लोग इस शक्तिरूपा वायुकी मूर्ति इस प्रकार देखते हैं 
--'नीलवणों त्निेत्नां पड़भुजां' इत्यादि। 

(३) इस दलमें जो वायु है उसका नाम प्रकम्पे हं । इस वायुमें रहने पर इच्छाके | 
अनुत्तर शरीरको केप। सकते हैं । इक वागुत लोग भय प्राप्त करते हैं। इसका बीज पदं' 
हं । ईश शक्तिङप। वाग्रुणो मृति योगी ज्ञोग इस प्रकार देखते « हैं-'तरुणारुणसंकाशां चतुर्भृजां 
पीतवस्नांद्विनेत्रां' इत्यादि | ० ० 

(४) इस दलमें जो वागु है उसका नाम॑ समान है यह्‌ शरीरको पोषण करती है। 
इसमें रहने पर निवात स्थान ैंध्दीपके समान एक ज्योति दीख पड़ती है। यही सूक्ष्म शरीर- 
की ज्योति है बीज 'घं' है। इस वायुझक्तिका यह रूप हु-'मेघवणाँ षड्‌भुजां रक्ताम्बर 
घरां दविनेत्राँ' इंश्यादि । ° 

पहिचिममें-(५) नाभिके सम्मुख जो चतुर्दल पद्म है वह पर्वं दिशासे लिज़मुलसे 
निकलता है। नामिकी दक्षिण दिशामें जो वायु है उसका नाम उद्वह है। इस वागुमें रहने 
पर सारी इन्द्रियां जय होती हैं । यहु वायु उत्तर दिशाकी वायुके समान सबको जागरित 
करती है । इसका बीज 'नं' हे । इस शक्तिरूपा वायुको योगी लोग इस प्रकार देखते हैं-- 
दलिताञ्जतवर्णामां लोजजिह्नां सुलोचनां इत्यादि । के 

° (६) नाभिके पद्चिममें जो दल है वह नामिसे ही निकलता हैं । उसका बीन “पं! 
हे | उसका ताम नमस्वान है, उसमें रहने पर भपाक उतपन्न होता है ।॥ यह स्थिर रूपमे 
रकती हूँ । योगी,लोग इसन शक्तिहपा वायुको ऐसे देखते हैं--'रक्तवर्णा विचित्रवसनां द्विभुजां 


पद्मलोचनां' इत्यादि \ 


(७) इस पद्मके पद्चिममें ग्रौर एक वागु हे, उसका नाम है घूलिध्वज । इस वायु- सा 


में कछ क्षणोंके लिए मेत्रोंसे भत्थकार दीखता है। इसका सा, हैं। इस वायुवक्तिका | 
रूप इश प्रकार है “प्रलयाम्ब्ुदबर्णामां चतुभुं जां लोलजिह्व। द्रि इत्यादि । > 


* (८) इस पद्मके पक्चिमके पद्ममें जो वायु है उसका नाम कम्पलक्षमा है। इस 


वायुम रहकर अपने भाप सोचता प्रौर घारणा होती है । इसका बीज इ हैं। इस बाय 
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शक्तिका रूप यह है-'जपा सिन्दुरसंकाशां वराभयकरां त्विनेत्रां वरदां नित्यां भुक्तिप्रदा’ इत्यादि । 

९) कम्पलक्ष्मा जिस पदन या दलमें है उसके ग्रागेके पद्ममें जो वागु हैं उसका 

नाम वास है। वह देहव्यापी है, उसमें रहने पर विश्षेषरूपसें धारणा होती है। उसका बीज 

'ढं' है । इस शक्तिरूपा वायुका यह रूप है--“रक्तोत्पलनिभां रक्तैपङ्कजलोचनां भ्रष्टादश- 
भुजां भीमां” इत्यादि , ° 

(१०) उपयुक्त पद्मके भागेके पद्ममें जो वायू, है उसका नाम मुगवाहन है । 

उसकी आकृति विदयुतके समान है। उसने शरीरको धारण कर रबखा है ।"उसकी गति अति 

क्षिप्र है। उसकी बीज 'णं' है। उस वायुका रूप ऐसा है-'शुक्लाम्बरघरां शुक्लवर्णा 


द्विभुजां पद्मलोचनां' इत्यादि । 
„ हृदयम्‌ अनाहत चक्रमे इादशदल पदुस 
तस्योध्ब्रे हृदि पद्धूजं सुललितं बन्धूककास्त्युज्ज्वलं 
काद्य द्वादशवर्णेकैरुपहृतं सिन्दूररागाङ्कितेः । 
नाम्नानाहतसंज्ञकं सूरतरु वाञ्छाति रिक्तप्रदं 
. वायोर्मण्डलमत धूमसदृशं षट्‌कोणशोभान्वितम्‌ ॥ 
नाभिपदमके ऊपर हृदयमें भ्रनाहत नामका पदम है । वह पद्म बन्धूक-पुष्पके समान 
सिन्दूरागरञ्जित है। ककारादि द्वादश बणोसे युक्त तया कल्पतरू-सदृश वाञ्छा ग्रधिकू फल 
प्रदान करनेवाला हैं । उछ पद्ममें धूमपदृझ्-षट्कोण शोभित बागुमण्डल विराजमान है। 
तन्मध्ये पवनाक्षरञ्च मधुरं धूमावलीधूसर 
ध्यायेत्‌ पाणिचतुष्टयेन लसितं कृष्णुश्विरूढ़ं परम्‌ । 
तन्मध्ये करुणानिधानममलं हुंसाभमीशाभिधं ¡ 
i पाणिभ्यामभयं वरञ्च विदधल्लोकत्रयाणामपि ॥ dh 
उस षट्कोणमें मधुर, घूमावली-धूसर, पाणिचतुष्टययुक्त, इष्णसार-मुगके ऊपर 
प्रारूढ़, श्रेष्ठ पवनाक्षर श्रर्थात्‌ 'यं' बीजका चिन्तन करे। उक्त षटकोणमें करुणानिधान, 
अमल, हंससा इवेत, हस्तद्वय द्वारा त्रिलोकीको श्रभय भ्रौर वरदान देनेमें रत ईश नामक 
शिवका घ्यान करे ॥ 
गरात्रास्ते खलु काकिनी नवतड़ित्पीता त्रिनेत्रा शुभा 
सर्वालङ्करणान्विता हितकरी योगान्वितानां मुदा । र 
हस्तैः पाशकपालखट्वाङ्गवरान्‌ संविश्रती चाभयं 
मत्ता पूर्णसुधारसाद्रहृदया कङ्कालमालाधरा || 
ग्नाहत-पद्ममें नव तड़ित्‌के समान पीतवर्णा, त्रिनयना, मङ्गलक्रारिणी, सर्वालङ्कार- 
भूषिता, भ्रानन्दके साथ योगिजनोंका हित करनेवाली काकिनी-शक्ति विराजमान है। वह 
चारों हाथोंमें पाश, कपाल, खट्वाङ्ग भ्रौर भ्रभय मुद्रा घारण किये हुए है तथा पूणं सुघारस- 
घारामें स्निगघहूदया प्रोर 'कङ्कालमालाघारिणी है। 
एतन्नी रजर्काणकान्तरलसत्‌-शक्तित्रिकोणाभिधा ` 
विद्य तूकोटिसमानकोमलवपुः सास्ते तदन्तगंता । 
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वाणी ख्यः शिवलिङ्गकोऽपि कनकाकाराङ्गरागोज्ज्वलः 
मौलौ सूक्ष्मविभेदयुङ्मणिरिव प्रोहलासलक्ष्म्यालयः ॥ 
इस अनाहत पदूमकी काणिकामें विदयुत्कोटिके" समानः कोमलबपु, त्रिकोणा नामकी 
शक्ति है तथा स्वणंवणंकृ समान उज्ज्वल दीप्तिसे युक्त सूक्ष्म छिद्रसे युक्त मणिके समान 
समुल्लसित लक्ष्मीके ग्रालय-स्वरूप वाणाख्य शिवलिङ्ग भी विराजमान है । 
ध्यायेद्‌ यो हृदि पङ्कजं सुरतरू शर्वेस्थ पीठालयं 
० भानोमेण्डल॑माण्डितान्तरलसत-किञ्जल्कशोभाधरम्‌ । 
देवस्यानिलहीनदीपकलिकाहंसेन संशोभितं « 
वाचामीइवर ईश्वरोऽपि जगतीरक्षाविनाशक्षमः ॥ 
जो पुरुष सुरतरुके समान महादेवके आलय, सूर्यमण्डल मध्यस्थ विलसित किञ्जल्ककी 
शोभाको धारण करनेवाले, वायुविहीन दीपशिखाके समान जीवात्मासे संझ्योभित इस भ्रनाहत 
पद्मका हृदय-देशमें चिन्तन करते «हैं वे बृहस्पतिके समान हो ज्ञाते हैं और उनको जगतके 
पालन और संहारका सामथ्यं हो जाता है। 
ग्रनाहत चत्रमें रक्तवर्णा काकिनी शक्ति है, सदाशिव देवता हैं। साधक यहाँ रहने प॑र 
भूचर और खेचर हो जाता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, र, ठा; ट,5,--इन द्वादश 
वणों से. युक्त द्वादशदल पद्म हैं। यही पर देवताका स्थान-है। नैऋ तकोणमें 'यं' बीज; 
घूम्रवर्ण वायुमण्डल, परिचिमें सह्र योजन सुधासागर, वायुकोणमें सुधासागर, ईशानकोणमें 
कल्पवक्ष भौर श्रर्निकोणमें स्नानमस्दिर है । हृदयकी परिचिम दिशासे इसका आरम्भ होता है। 
(१) प्रथम पद्ममें जो वायु है उसका नाम “व्यान' है। इसके द्वारा जुम्भण, 
झाकुञ्चन, प्रसारण तथा अबना झभिप्राय औरोंको प्रदान करनेकी क्षमता प्राप्त होती है ! 
इस पद्मके पचम दिशाके मध्यभागमें 'क बीज और इस वायुको शक्तिरूपी रुप-“सिन्दूर- 
वर्णा, निने राज चतुर्भृजा, युवती, नानालझ्भारभूषिता--रूपमें योगी लोग देखते हैं । र 
(२) द्वितीय पद्ममें जो वायु है उसका नाम “उदान' है, झलम्बुषा नाड़ी है। इसका 
स्थान कण्ठ, मस्तक गौर नासिका-प्रात्त है। इसका और एक नाम Ro । योनिमें र 
देर तक और नासिकामें रहकर यह वायु निकलती है । इसका एक भौर नाम गन्धवह हं। 
गन्धके भ्रणुको लानेके कारण यह स्वगे, मत्यं और पाताल इन तीनों लोकोंमें है सर शीघ्र 
झाती है | पद्चिम दिशाके पद्ममें 'खं' बीज प्रोर इस शक्तिख्पी रूपको योगी लोग इस 
प्रकार देखते हैं--'वन्धूकपुष्पसंकाशां नानालङ्झारभूषितां वराभयकरा इत्यादि। 
(३) तृतीय पद्मभें जो वायु है उसका नाम 'आशुग' है, शीघ्र गमनके क 
बीज है । पद्मके पश्चिम दिश्ामें इस वायुके शक्तिरूपी रूपको योगी लोग इस प्रकार 
हैं---'दाड़िमी पुष्पेसकाशां चतुर्भुजां रक्ताम्बरघरां' इत्यादि । 


४) वतै पदममें जो वायु है उसका नाम है 'माइतिं' (मीतरकी वायु), उत्तर ड 
दिल्लामें, i हे--'मालतीपुष्पवर्णाभां षड्भुजां रक्तलोचनां शुक्लाम्बरधरो त्रिनेत्रां | 


रम्यां इवेतमुखीं--इत्यादि । 


जाता । उत्तर दिशामें 'डः बीज है । रूप है-धूञ्रवणर्णा महाघोरां लोलजिह्वां' इत्यादि । | 
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(५) फ्ङचम पद्ममें जो वागु है उसका ताम 'पवन! है । यह पराजित नहीं किया | 
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६) षष्ठ पदममें जो वायु है उसका नाम 'फणिभ्रिय' है । "इसकी गति ऊध्वंदिशामें | 
विशेषतः पूर्वकी ओर है। 'च' बीज है। रूप है--'तुषारपुष्पकुस्दाभां वराभथकरां भ्रष्टवाहू'- | 


© 


इत्यादि। ° हि 
(७) सप्तम पदुममें जो वायु है उसका नाम 'निश्वासक' है, यह त्वगेन्द्रियव्यापी है, 


विशेषतः पूव दिशञामें ॥,'छं बीज है । रूप  है--'पीतविद्युल्लतावणों वरदां भक्तवत्सलां-- 
इत्यादि । ० डक हू 
८) व्ष्टम पद्ममें जो वायु है उसका नाम 'उदान' है, उद्गीरणके कारण पृव- 
दिशामें । 'ज॑' बीज़ है । रूप हँ-'रक्तचस्दनदीर्घाड़ी <रक्तमाला-विभूषितां द्वादशमुजां -इत्यादि | 
(६) नवम पद्ममें जो वायु हैं उसका नाम गास्घारी नाड़ी हूँ । इसका एक नाम | 
'परिवाह' हे, झौर एक नाम अनिल हे। यह भनुष्ण, अशीत और अजेय है । पूवं दिशामें | 
“ऋ! बीज है । रूप ह-सन्तप्त्हेमवर्णाभां - इत्यादि । 
(१०) दशम पद्र्में जो वायु है उसका नाम समीरण है । पश्चिम वायु, पूवं दिशामें 
“उ? बीज है, तथा रूप हं-धूम्रवणौं चतुभुँजां जटामुकुटराजितां पूर्णंचन्द्रनि भां इत्यादि | 
(११) एकादश पद्ममें जो वायु हे उसका नाम 'खर्वास' है । भनुष्णशीत, शीत- | 
स्पशे, दक्षिण दिशामें 'टं! बीज है ?रूप हे--'मालतीकुन्दपुष्पाभाँ पुणचन्द्रनिभां'-इत्यादि । 
(१२) द्वादश दल पेद्ममें जो वायु हैं उसका नाम 'सुखाश' हे । सुखदा । पश्चिम | 
दिशामें 'ठ बीज है। रूप हे-'पूर्ण चर्द्रनिभां राजीवलोचनां सुन्दरी षोडशभुजां त्रिनेदां-- । 
इत्यादि । यही महर्लोक हे 4 a | 
लोकत्रयस्य ईशानं ईश्वर सर्वपूजितम्‌ । 
या विद्या भुवनेशानी विष्णुलोके पूजिता। , 
| ईश्वरस्य वामभागे सा देवी परितिष्ठता / ' 
2 महल्लोंकिमिदं भद्दे पूजास्थानं सुरेइवरी ॥ ¢ 


कण्ठमे विशुद्धचक्र षोड़शदल पद्म 


` विशुद्धाख्यं कण्ठे सरसिजममलं धूमधूम्राभभासं 
स्वरे: सर्वेः शोणेदंलपरिलसितैदी पितं दी पबुद्ध: । 
समास्ते पू्णन्दुप्रथिततमनभोमण्डलं वृत्तरूपं 
हिमच्छायानागोपरिलसिततनोः शुद्धवर्णाम्बरस्य ॥ 
` भुजैः पाशाभीत्यङ्कू शवरलसितैः शोभिताङ्गस्य तस्य 
मनोरङ्के नित्यं निवसति गिरिजाभिन्नदेहो हिमाभः । 
ब्रिनेत्र: पञ्चाख्योल्लसितदशभुजो व्याघ्रचर्माम्वेरायः ; 
सदा पूर्वो देवः शिव इति समाख्यानसिद्ध प्रसिद्धः ॥ 
कण्ठदेशमें प्रतिशय घूः्र वर्णा षोइशदल-सम न्वित विशुद्धाख्य पद्‌मका चिन्तन करे। हे 
इसके षोड़शदलमें लोहितवर्ण शभ्रश्नाइई उऊऋकऋ ल लएऐ शा भ्रौं ग्ःये सोलह 
स्वर सन्निविष्ट हैं। इस पद्ममें पूरणंचन्द्रके समान वृत्ताकार प्ाकाशमण्डल विराजित ह । 
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सतत पाण, कह आकाशचक्र हिमच्छायाके समान उवेतवारणके ऊपर समारूढ़ है और 
पभ्भिन्नद्ेह पावलात र र वरके द्वारा समलद्भ,त है ! इसके प्रदुमें गोरीके साथ 
द के देव-देव सदाशिव विराजमान रहते हैं। वह दस हाथ वाले, 
व्याघ्रचमं परिघान किये, पञ्चमुख श्रोर त्विनेत्र हुँ । 
सुधासिन्धों. शुदा निवसति कमले शाकिनी पीतवस्त्रा 
शरञ्चापं पाशं श्णिमपि दघती हस्तपद्म शचतुभिः । 
० सुधांशोः संपूर्णं शशपरिरहितं मण्डलं कणिकायां 
महामोक्षद्वारं श्रियमभिमतशीलशुद्ध न्द्रियस्य || 
इस कमलमें पीताम्बरघारिणी, शश्षादध-सूधापानमें निरन्तर प्रफुल्लचित्ता, चतुर्मृणा 
शाकिनी नामकी शक्ति अधिष्ठान करती है उसके चारों हाथोमें क्रमशः वाण; घनुष, पास 
झौर भद्भूश है । इस विशुद्ध पद्मकी कारणिकाके ग्रभ्यन्तर, निष्कलङ्क «शशाद्कमण्डतत वर्तमान 
है। यह चन्द्रमण्डल श्रीमानों श्रौर जितेर्द्रियोके लिए महामोक्ष द्वार-स्वरूप है। 
इह स्थाने चित्तं निरवधि निधायात्तपवनों 
यदि क्रुद्धो योगी चलयति समस्तं त्रिभुवनम्‌ । 
न च ब्रह्मा विष्णुनं च हरिहसै नैव खमणि- 
स्तदीयमसामर्थ्यं शमयितुमलं {नाफि गणपः ॥ $ 
£ इस विशुद्धार्य*पदुममें निरन्तर चित्त समाघान ts जो कुम्भक करता है वह योगी 
यदि क्रुद्ध होता है तो लिभुवनको कंपित करकेमें समर्थं हो ज़ाती है । ब्रह्मा, विष्णु; हरि- 
हरात्मक ईइवर, गजानन या सूर्य, कोई उस योगीके रोषको शान्त करनेमें समर्थं नही होता। 
। इह शाने चित्तं विमलमधिनिधायात्तसम्पू्णयोगः 
¢ कविर्वाग्मी ज्ञानी स भवति नितरां साधकः शान्तचेताः। 
) त्रिलोकानां दर्शी सकलहितकरो रोगशोकप्रमुक्तः = 
ह्चिरञ्जीवी निरवधि विपदां ध्वंसहंसप्रकाशः॥ 
इस विशुद्धाख्य कमलमें निर्मल चित्त निवेशित करके योगयुक्त होने या चिन्ता करने 
पर वह योगी कवि, वाग्मी, ज्ञानी, झान्तचेता, त्रिलोकदर्शी, सर्वतोकहितकारी, रोग-शोक- 
बिहीन भौर दीर्घजीवी होकर रहता है। सूयं जिस प्रकार तिमिरका नाश करता हैं उसी 
प्रकार वह भी सदा विपद-जालको ध्वंस करता रहता है। 
० इह स्थाने मनो यस्य दैवाद्‌ याति लयं यदा। 
तदा बाह्यं परित्यज्य सान्तरे रम्यते ध्रुवम्‌ ॥ : 49 
जिस योगीका मन इस पद्ममें लय होता है वह बाह्य विषयोंका परित्याग करके र 
झपने चित्तमें क्रीड़ा करता है। ‘7 5 अल 
इस स्थातमें भर््धेशाकम्भरी देवी झोर चार वेद विद्यमान हैं। धूम्रवर्णा झाकिनी | 
शक्ति, ग्रष्टगलान्त नामक लिङ्ग झर क, ह, के, 57 शुक्लदेवी झर ॐॐ शक्तिबीज झाकिती | 
शक्ति सहित सदासिव अर्थात्‌ हरगोरीख्पा ( मणिहीपम्‌) है। ` हल डक 
के (३) प्रथम पद्ममें जो वायु है उसका नाम है विहग, उड्डीयान । अं बीज ६ । सस | 
है--'केतकीपृष्पवर्णायां द्विभुजा वरदाभयकरां/ इत्यादि ` 7 
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(२) द्वितीय पद्ममें जो वायु है उसका नाम नभस्वर शब्द है।ग्रांबीज है, रूप है 
--'शड्भुजां रक्तलोचनां' इत्यादि । 

(३) तृतीय पद्ममें जो वायु है “उसका नाम प्राण है, निमीलन या बहिर्गमन गुण है। 
इं बीज है । रूप है--धूम्रवणों पीताम्बरयुतां इत्यादि । 

(४ ) चतुर्थं पद्मुमें जो वायु है, उसका नाम॑ परावह है । मातरिश्वा नामक वायु 
झनुस्वरूपमें ब्रह्ममें रहती है| इं दीज है रूप है--“रक्तवर्णों चतुर्भुजां इत्यादि ये चार 
पद्म परिचिम दिशते हैँ । £ ~ 

` (५) पञ्चम पद्ममें जो वायु है, उसका नाम्न भ्रजगत्‌ प्राण है। (ब्रह्म =ऋत) उं 
बीज है । रूप है--'पीतवणां लिनेत्रां' इत्यादिः। 

(६) षष्ठ पद्ममें जो वागु है, उसका नाम पवमात है, क्रियाकी परावस्था ऋत- 
जित्‌ । ऊ बीज है। रूप है--'शुक्लवर्णा द्विभुजां जटामुकुटशोभितां' इत्यादि । 

(७) सप्त पद्ममें जो,वायु है वह उपर्युक्त पद्मकी धवं दिशामें है, उसका नाम नभः। 
प्राण है, प्राणरूपोचित्वाहित्वं धाता । ऋ' बीज है। रूप है--'नीलवणों षड्भुजां रक्तः 
विद्युल्लताकारां' इत्यादि । 

(८) भ्रष्टम पद्ममें जो वायु है. उसका नाम हरि (मोक्ष) है। इसका श्रौर एक 
नाम अन्तिमित्र हे । ऋ' बीज है,। रूप ह-'सुतप्तस्वणंवर्णाभां' इत्यादि । 

(९) नवम पद्ममें जो वायु है उसका नाम सारं (नित्यं) हँ । लू' बीज हुँ रूप हुँ 
“स्वर्णे चम्पकवणां चतुभुं जां ट्विनेत्नी' इत्यादि। 

(१०) दशम पद्ममें जो वायु हुं उसका नाम स्तनुन सर्वव्यापी है लृ' बीज है। 
रूप हे--'पीतवणां चतुभ्‌ जां' इत्यादि । भर ४ 

(११) एकादश पदमकी नाड़ी इड़ा है, यह हृदयस्थानमें विद्युत-रूपमें (बका कत्ता 
बठुक्तर रहती हे । इस वायुका नाम प्रवाह (प्राण) हे। स्थान हे योनि, कूट॒स्‍्थ, मूर्धा । 
इस पद्मकी वायुका नाम शवसन, इवास प्रश्‍वास शादि हे यह इन्द्रके समान राजत्व करती 
हे । एं बीज हें । रूप है--'रक्तवर्णां षडभुजां रक्तलोचनां' इत्यादि । 

(१२) द्वादश पद्ममें जो वायु है उसका नाम सदागति है । ऐं बीज है रूप हुं-- 
'विचित्राम्बरघरां चतुर्भुजां द्विनेत्रा’ इत्यादि । 


(१३) त्रयोदश पद्ममें जो वायु हे उसका नाम पृषदश्व, स्पशंशक्ति, भ्रदृश्यगति 


है वह दक्षिण दिशामें है। श्रों बीज हुं । रूप है--'पद्मरागप्रभां चतुभुंजां त्निनेन्रां - 


शरत्पूर्णन्दुवदनां विचित्रवसनां नीलकुन्तलां” इत्यादि । 
(१४) चतुर्दश पद्ममें जो वायु है उसका नाम गन्धवाह हैं। गुण श्रनुष्ण, प्रशीत 
है, दक्षिण दिशामें है। भ्रौ बीज है। रूप है--'पद्मरागप्रभां चतुर्भुजां त्रिनेत्रः इत्यादि । 


(१५) पञ्चदश पद्मकी वायुका नाम वाह (चलन) है, पश्चिम दिशामें है। श्र 
बीज है। रूप है-'जवादाड़िमपुष्पाभां द्विभुजां रक्तलोचनां' इत्यादि । 


(१६) षोड़शदल पद्मकी वायुका नाम है भोगिकान्त (भोग=काम) । पश्चिम 


दिशामें है । ग्रः बीज है। रूप है--'केतकीपुष्पवर्णाभां द्विभुजां वरदाभयकरां हंसलोचनां 


शुक्लपट्टाम्बर-घरां पदममालाविभूषिताम्‌” इत्यादि | 
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२५ 
भ मध्यमे आज्ञाचक्र द्विदल पद्म । 


. मालात जं तद्धिमकरसदृशं ध्यानध्षमप्रकाशं 
हक्षाभ्यां केवलाभ्यां परिलसितवपुनेत्रं सुञुञ्रम्‌ । 
तन्मध्ये हाकिनी सा शशिसमधवला वकत्रषदुकृं दधाना 
विद्यामुद्रां कपालं .डमरुजपवटीं विभ्रत्ती शुद्धचित्ता ॥ 
दोनों क्रु्नोंके बीचमें भ्रौज्ञा नामक पद्म विराजित है, वह दिदल है; चद्धतुल्य 
सुशुञ्र है ; योगियोंके ध्यानघामस्वरूप है,। इन दोनों दलोंमें इ-क्ष वर्णद्वय,विच्यस्त हैं । इस 
पद्ममें चतुभ्‌' जा, शुद्ध चित्ता, षड़ानना हाकिनी नामकी शक्ति विराजमान है । उसके चारों 
हाथोंमें क्रमशः विद्यामुद्रा, कपाल, डमरु और जपमाला शोभा दे रही है। 
एतत्‌ पद्मान्तराले निवसति च मनः सूक्ष्मरूपं प्रसिद्धः 
योनौ तत्काणकायामितरशिवपदं लि ङ्गलिह्वप्रकाशम्‌ । 
विद्यून्मालाविलासं परमकुलपदं ब्रह्मसूत्रप्रबोध॑ 
वेदानामादिबीजं स्थिरतरहृदयस्चिन्तयेत्तत्‌ क्रमेण ॥ 

इस ग्राज्ञापद्ममें सूक्ष्म मन भ्रवस्थित है, उसफी कणिकामें इतर नामक शिवलिङ्ग 
विराजित है । इस प्रकारके परमशक्तिस्थानका चिन्तन करें । थेह विद्युन्मालाके समान सुदीप्त 
है ।'ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका भ्र बोघ करनेवाली ब्रह्मनाड़ीका विकास यहाँसे हुआ है। यही वेदों- 
का भादि बीज प्रणव है । इसलिए योगी लोग शनन्यमन होकरत्यथाक्रम इस कमलमें स्थित 
पदार्थोका चिन्तन करें। भ्र्थात्‌ पहले हाकिनी शक्ति, उसके बाद मन, तत्परचात्‌ कणिका- 
स्थित इतर नामक शिवलिझषि), तत्पश्चात्‌ प्रणवका चिन्तन करें । 

५ ध्यानात्मा साधकेन्द्रो भवति परपुरे शीघ्रगामी मुनीन्द्रः 

सर्वज्ञः सवेदर्शी सकलहितकरः सवंशास्त्रार्थवेत्ता । र 
गरद्वताचारवादी विलसति परमाूवं सिद्धप्रसिद्धो 
दीर्घायुः सोऽपि कर्त्ता त्रिभुवनभवने संहृतौ पालने वा॥ 

[इस पद्मचिन्तनका क्या फल है, यह बतलाते हैं]--जो योगी इस साज्ञा-पद्मरमे 
ध्यान करता है, वह साधकश्रेष्ठ परशरीरमें प्रविष्ठ होनेकी शक्ति शीन प्राप्त करता है। 
वह मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ, सर्वे दशी, सकलजन-हिंतकारी गौर सवंशास्ाथं-वेत्ता हो जाता है। बह्‌ 
परमै सिद्धिको प्राप्त कर अद्वैताचारवादी अर दीर्घायु होकर विलास करता है। उसमें 
जगरत्रयकी सृष्टि, स्थिति भोर संहार करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। 

« तदन्तदचक्रेऽस्मिसिवसति सततं शुद्धबुद्धचन्तरात्मा 
^ `प्रदीपाभज्योतिः प्रणवविरचनारूपवर्णेप्रकाशः । 
तदृध्वे चन्द्रास्तदुपरि विलसत्‌ विन्डुरूपी मकारः 
तदाद्ये नादोऽसो बलषवलसुधाधारसन्तानहासी ॥ php 
इस भजञाचक्रके पन्तदचत्र्में शुद्बुद्धयन्तरात्मा विराजमान है। इसकी दीपशिला-सी _ 
ज्योति है (यही ॐकारका भाकार भोर उकार है) इसके ऊपर भर्धचन्द्र तथा'उसके ऊपर 
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बिन्दुरूपी मक्रार सुशोभित है। इसके झादिमें नाद है। यह बलदेवके सदृश शुअ्रवर्ण है। 
इसके मुखमण्डलमें शशाङ्के समान हास्यशोभायुक्त शिवलिङ्ग विराजमान है। 
इह स्थाने लीने सुसुखसदने चेतसि पुरं 
निरालम्बां बद्धा परमगुरुसेवासुनिरताम्‌^ 
सह्युभ्यासाद्‌ योगी ,पवनसुखदां पश्यति कला- 
स्ततस्तन्मध्यान्तः] प्रविलसितरूपानपि सदा ॥ 
इस परमानन्द-निकेतनरूप प्राज्ञाचक्रमें चित्तको लीन करने हर परम गुरुकी 
उपासनाके द्वारा-्र्तरिक्षस्थ पुरी निर्माण की जा-सकती है अर्थात्‌ निरालम्व-भावमें चित्त 
स्थिर होता है | सदा योगाभ्यास द्वारा योगी ग्रात्मज्योतिकी कलाका दर्शन करता है, उसमें 
गरात्माके प्र कर्षणका विलासरूप यह विश्‍वरूप सदा दीख पड़ता;है । 
“ज्बलद्दीपाक्वारं तदपि च नवीनार्कबहुल- 
प्रकाशं = ज्यतिर्वा गगनधरणीमध्यलसितम्‌ 
इह्‌ स्थाने साक्षाद्भवति भगवान्‌ पूर्णविभवो- 
ऽव्ययः साक्षी बहवे शशिमिहिरयोर्मण्डल इव ॥ 
यह प्र दीप्त दीपके समान देदीप्यमान हैं प्रातःकालीन ग्रनेक सूर्योके समान प्रकाश 
टै । इस प्र कारकी ज्योति योगी लोग देखा करते हैं। यह स्वगं भौर पृथ्वीके मध्यमें स्थित 
सब स्थानोंमें विस्तृत है। स्वगं अर्थात्‌ . सह्नार भ्रौर पृथ्वी सर्थात मूलाधार पस्त, यह 
ज्योति सुविस्तृत है। इस स्थार्नमें ही अग्नि, चल्द्र भर सूर्यमण्डलमें समान प्र भाविशिष्ट 
जगत्साक्षी, पूर्णविभव, झव्यय-स्वरूप भगवानका साक्षात्कार होता है। 
इह स्थाने विष्णोरतुलपरमामोदमधुे 
समारोप्य प्राणान्‌ प्रमुदितमनाः प्राणनिधने। ५ , ` 
परं नित्यं देवं पुरुषमजमाद्य त्रिजगतां / 
पुराणं योगीन्द्रः प्रविशति च वेदान्तविदितम्‌ ॥ 
योगीन्द्र प्राणत्यागके समय इस श्राज्ञाचक्रमें प्रहृष्टमना होकर प्राणको समारोपित 
कर प्रविवाशी, जन्मरहित, त्रिजगतके भ्रादि, चिरन्तन, वेदान्त-वेद्य, परमश्रेष्ठ पुरुष भगवानमें 
लयको प्राप्त होते हैं । यही विष्णुकी ग्रतुलनीय, परम झामोदपूर्ण और माधुये-वि शिष्ट पुरी है | 
लयस्थानं वायोस्तदुपरि च महानादरूपं शिवाद्ध 
शिवाकारं शान्तं वरदमभयं शुद्धबोधप्रकाशम्‌ । न 
यदा योगी पश्येत्‌ गुरुचरणसेवासुनिरतः 
तदा वाचां सिद्धिः करकमलतले तस्य भूयात्‌ सदैव ॥ 
यह ्ाज्ञाचक्र ही वामुका झालयस्थान है। [यहाँ प्राणवायु रहे तो उसमें चाञ्चल्य 
नहीं रहता] । इसके ऊपर महानादरूपी सदाशिव विराजमान है । इसके प्रद्धमें वायुका लय- 
स्थान है । यह शिवाकार या शिवशक्तिरूप हैं । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईदवर झौर सदाशिव-- 
देवीके ग्रासनके भ्रधोदिशामें वह पञ्च शिवासन हैं। गुरुपा दपदमके चिन्तनमें निरत होकर 
वायुक लयस्थान-महानादसंज्ञक विशुद्ध भौर शान्त मूत्ति वराभयदायी छिवको देखने पंर 
साघकको बाक्सिद्धि करकमलगत हो जाती है भर्थात्‌ झायत्त हो जाती है। ; 


| 
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„ भज्ञाचक्र दौ-दल पद्म है, यह कोटिचन्द्प्रभा परशिवका स्थान है। ह, क्ष, हंस, 
पदिचिम भ्रौर दक्षिण में है। चिन्ता मणिपूर, हाकिनीके साथ परम शिव हैं। 

*एक चक्षुके द्विभाग हैं। दक्षिण दिशाके भागका 'हैं' बीज है और वामभागका 'क्षः 
बीज है। इन दोनों पृद्मोंके मध्यमें रहुनेवाली वायु जो कूटस्थके भीतर रहती है उसका 
नाम इवासिनी=खींचना, महाबल है। यह ब्रह्म है। Er 

दोनों भोंग्नोंके बीच तपोलोक है । द्विदल चन्द्रवर्ष है। यही मतका स्थान है यहीं 
पद्मम 'भ्रहङ्कार' हाकिनी-शक्तियुक्त परम शिव हैं। सिद्ध कालिकाकेः साथ परम शिव ही 
हंसरूप हैं। “'तपोलोकमिदं भद्रे सकंलोकस्य दुर्लभम्‌ । तपोलोकसमोः नास्ति लोकमध्ये 
सुलोचने ॥” द 

मस्तकम्‌ सहत्ार पद्स | 
तदुर्ध्वं शङ्कन्या निवसति शिखरे शून्यदेशे प्रकाशं 
विसर्गाधः पद्म दशञशतदलं पुणंपू्णन्दुशुञ्रम। 
अधोवक्त्रं, कान्त तरुणरविकलाकान्त्िञजल्कपुञ्जं 
ललाटाद्ैवंणे: प्रबलसिततन्‌' केवलानन्दरूपम ॥ 
आज्ञचक्रक उध्वंदेशमें शङ खनी नाड़ीक शिखर पर जो शुन्य देश है, उस स्थानकी 
शक्तिके निम्नदेशमें प्रकाशमान सहस्नदल पद्म विराजमान है । यह पद्म पूणिमाक चन्द्रमा- 
के समान शुक्लवर्णं है । भ्रधोमुख, मनोज्ञ भौर प्रातःसूर्येकेसमान उसके केशर-समूह समुज्ज्वल 
हैं | यह भी ललाटादि पचास वर्णासे युक्त है। j 
समएते तत्रान्तः शशपरिरहितः शुद्धसम्पूर्णचन्द्रः 
ES स्फुरञ्ज्योत्स्ताजालः परमरसचयः स्निरघसन्तानहासः । 
\ त्रिकोणं तस्यान्तः स्फुरति सततं विद्य दाकाररूप॑ 
तदन्तः शुन्यस्तत्‌ सकलसुरगुरु चिन्तयेच्चातियुह्मम्‌ ॥ 
इस सहस्नदलू पद्ममें निष्कलङ्क निर्मल पूर्णचन्द्र विराजमान हैं। इसकी शोभा 
ज्योत्स्तामण्डलकी शोभाके समान है । इसकी अमृतराशि स्तिग्घ हास्पके समान सुशोभित है 
इस चन्द्रमण्डलके बीच समुज्ज्वल विद्युदाकारमें एक लिकोण यन्त्र है । उसके बीचमें विराज- 
मान समस्त देवताओंके गुरु भ्रात्माके गुह्य शूब्य स्थानका ध्यान करना होगा । 
सुगोप्यं तद्यत्नादतिशयपरममामोदसन्तानराशेः 
परं कन्दं सूक्ष्म शशिसकलकलाशुद्धरूपप्रकाशम्‌ । 
इह स्थाने देवः परमशिवसमाख्यान्सिद्धप्रसिद्ध: 
» खख्पी सर्वात्मरसविरसमितोऽज्ञांनमोहान्घहंसः॥। ख 
यही शुन्य अतिशय यंत्तपूर्वेक गोप्य है, यह परम मातन्द्सन्दोहृका श्रेष्ठ हेतु है। 
यह प्रत्यन्त सूक्ष्म भौर पूर्णचन्द्रके समान प्रभाविशिष्ट है। 'ख' अर्थात्‌ शुन्यरूपी रसाः 
नन्दस्वरूप परमशिव विराजमान है, वहं अज्ञानजनित नामके हैत ` 
: `. „ - शिवस्थानं शैवाः परमपुरुषं वष्णवगणा 2 
' लपन्तीति प्रायो हरिहर॒पदं केचिदपरे । 


x) 
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पदं देव्या देवीचरणयुगलानन्दरसिका > 
मुनीन्द्रा अप्यन्ये प्रकृतिपुरुषं स्थानममलम्‌ ॥ 
शेव लोग इस झुम्यको शिवस्थान कहते हैं, वैष्णव इसे परम पुरुष विष्णुका स्थान 
कहते हैं, कोई कोई इसे हरिहरका स्थान कहा करते हैं । देवी भक्त इसे,शक्तिस्थान और दूसरे 
मुनिलोग इसकों प्रक्ृतिपूरूषका निर्मेल स्थान कहकर वर्णेन करते हैं। 
इह स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरो 
म भुयात्‌ संसारे क्वचिदपि च बद्धस्तिभुवने । ० 
स्मग्रा शक्ति: स्याक्नियममनसस्तस्य कृतिनः 
सदा कत्तु हत्त खगतिरपि वाणी सुविमला ॥ 
इस सहस्रार पद्‌मको जानकर जो भ्रपने चित्तको वहाँ संयत करनेमें समर्थ होता है 
वह नरश्रेष्ठ है । उसे पुनः संसारमें या त्रिभुवनमें कहीं भी आबद्ध होना नहीं पड़ता । वह 
संयतचित्त साधक सारी शक्तियों को भ्रधीन कर सकता हैर सूजन, पालन श्रौर संहार करने 
का उसमें सामथ्यं झा जाता है तथा शुन्यमार्गमें वह विचार कर सकता है। उसके मुखमें 
सदा वार्देवी श्रधिष्ठान करती है। ४ 
अत्रास्ते शिशुसूर्यसदरकला चन्द्रस्य सा षोड़शी 
: बुद्धा नीरजप्ूक्ष्मतन्तुशतधाभागेकरूपा परा । 
विद्यु हाम समानकोमलतनुनित्योदिताधोमुखी 
ूर्णानन्दप्रम्प॑रातिविगलत्पीयूषधाराधरा ॥ 
यहाँ भ्रमा नाम चन्द्रकी षोडशी कला प्रवस्थित रहती है वह बालसूर्यके समान 
कान्ति-युक्ता भर शुद्धा है। पद्मके सूक्ष्म तन्तुके सो भागोंके एकु/भगके समान परम सूक्ष्म 
और श्रेष्ठ है । विद्युहामके समान कोमल, नित्य प्रकाशमान” श्रौर श्रघीमुखोे है । इससे 
निरन्तर पीयूषघारा विगलित हो रही है । है ; 
निर्वाणाख्यकला परात्परतरा सास्ते तदन्तर्गता 
केषाग्रस्य सहस्रधा विभजितस्यैकांशरूपा सती,। 
भूतानामधिदेवतं भगवती नित्यप्रबोधोदया 
चन्द्रा द्वाङ्गसमानभङ्ग, रवती सर्वाकंतुल्यप्रभा ॥ 
उपयु क्त सूक्ष्म भ्ममाकलाके श्रन्तगंत घौर एक निर्वाण नामकी अर्थात्‌ द्रनिर्वाण 
शक्तिदायिनी कला है । यह कला केशाग्रके सहस्र भागोंके एक भागके समान सूक्ष्म, भ्रतिशाय 
श्रेष्ठ, प्राणियोंका भ्रधिदेवत भर्थात्‌ इष्ट देवतारूप माहात्म्यवती; द्वादश सूर्यके समान दीप्तिसे 
सम्पन्न, नित्यज्ञानःप्रदायिनी घ्रौर अद्ध-चन्द्राकारा है। 
एतस्या मध्यदेशे विलसति परमापू्वनिर्वाणशक्तिः , ” 
कोट्यादित्यप्रकाशा त्रिभूवनजननी कोटिभागैकरूपा £ 
केशाग्रस्यातिगुह्या निरवधि विलसत्प्रेमधाराधरा सा 
सवषां जीवभूता मुनिमनसि मुदा तत्त्वबोधं वहन्ती ।।, 
इस निर्वाण नामक कलाके मध्यें परम भरपूर निर्वाणशक्ति विलास कस्ती है। वह 
कोटिसूर्येके समान प्रकाशमयी है, स्वगं-मत्यं पातालस्थ सारे जीवोंकी जननी है। यह कला 
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केशाग्रच्मागके कोटि भागके एक भागोंके समान म्रतिज्ञय. सूक्ष्मा, प्रत्यन्त गुह्य या गोपनीय 
है । यह सारे जीवोंकी प्राणरूपा, प्रेमधाराधरा ्र्थात्‌ अत्यन्त प्रममयी है। इस शक्तिकी 
कृपासे सदा मुनियोंके मनमेँ तत्त्वज्ञान और तज्जनित परमनिन्दका सञ्चार होता है। 
तक््या मध्यान्तराले शिवपदममलं शाश्वतं योगिगम्यं 
नित्यान्दामिधानं परमकुलपदं शुद्धवोधप्रह्ाञ्ञम्‌ । 
केचिद्‌ ब्रह्माभिधानं परमतिसुधियो वेष्णवास्तल्लपन्ति 
„ केचित्‌ हुसाख्यमेतत्‌ किमपि सुकृतिनो मोक्षवत्संप्रका्ञम्‌ ॥ 
इस निर्वाण-शक्तिके ठीक मध्ममें एक शाइवत निर्मल शिवस्थाऩ विद्यमान है। वह 
नित्यानन्दमयी परमा शक्तिका स्थान है; निर्मल-ज्ञान-प्रकाश-स्वरूप तथा योगीके लिए 
ध्यानगम्य है। इसको कोई ब्रह्मपद, कोई कोई विष्णुपद, कोई हंसार्य-पद तथा कोई कोई 
सुकृतिशाली पुरुष इसको मोक्षमागं-प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान-स्व॒रूप कहकर वर्णन करते हैं । 
ब्रह्मरन्ध्रे हि यत्पद्म सहुत्नारं व्यवस्थितम्‌ । 
तत्र कन्दे हि या योनिस्तस्यां चन्द्रो व्यवस्थितः ।। 
त्रिकोणाकारतस्तस्याः सुधा क्षरति सन्ततम्‌ । 
इड़ायाममृतं तत्र समं स्रवति. चन्द्रमा ॥ 
अमृतं वहते धारा धारारूपं निरन्तरम्‌ । 
वाम्रनासापुटं याति गञ्चेतयुक्त्वा मतीषिभिः ॥ 
सहस्र/र-कम् लके विषयमे भगवान्‌ शङ्करजी पार्वती गोसे कहते हैं-ब्रह्मरस्घमें जो 
सहस्रदल कमल व्यवस्थित हैं, उसके मूलमें जो योनि है उसमें चन्द्र हैं। उस त्रिकोणाकार्‌ 
योनिसे निरन्तर सुधा क्षरित हो रही है। इड़ा-नाड़ीद्वारा समानरूपसे सुधा खावित होती 
है। यूह मुधाघारा निरन्तरे वाम नासापुटमें गमन करती है, इसीलिए मनीषीगण इसे गङ्गा 
कहा कर | 


= 


द्विदलोध्वं तालुमूले सह्नारं सुशोभनम्‌ । ३ 
झस्ति तत्र सुषुम्नाया सूलं सविवरं स्थितम्‌ ॥। 
द्विदल पद्मके ऊध्वेभागमें' तालुसूलमें सुशोभन सहस्नार-कमल विराजित है। वहाँ 
विवरमें सुषुम्नाका मूलदेश विद्यमान है। ` 
तालुस्थाने च यत्‌ पद्म सहस्रं पुराहितम्‌ । 
तत्कन्दे योनिरेकास्ति परिचिमाभिमुखी मता ॥ 
तालुस्थानमें जो पद्म है उसको पहले सहस्रार कहा गया है । उसके मूलमें योनि 
विद्यमान है । वह प्रधोमुखी है। र 
* तस्या मध्ये सुषुम्ताया मूलं सविवरं स्थितम्‌ । 
» ˆ ब्रह्मरसं तदेवोक्तमामूलाधारपङ्कजम, ॥ a 
इसके भीतर सुषुम्ताका विवरयुक्त मूल अवस्थित है । वह ब्रह्मरन्ध्रसे मुलाधारपरयेन्त कक 
फेला है। SR 
० . ततस्तद्रन्ध्रे तच्छक्तिः सुषुम्ना कुण्डली सदा । ५३० 
& सुषुम्नायां च या शक्तिर्चित्रा स्यान्मम वल्लभे ॥ . 
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हे प्रियतमे, सुषुम्नाके रन्ध्रमें उसकी शक्ति कुण्डली विद्यमान है। सुषुम्नामें जी 


शक्ति विद्यमान है उसका नाम ज्ञित्रा हैन 
तस्यां मम मते कार्या ब्रह्मरन्ध्रादिकल्पर्ना। 
यस्य स्मरणमात्रेण ब्रह्मज्ञत्वं प्रजायते ॥ 
मेरे मतसे चित्राम ही ब्रह्मरन्धादिकी कल्पना करनी चाहिए इसके स्मरणमात्रसे 
ही ब्रहमज्ञत्वकी प्राप्ति होती है । & 
ब्रह्मरंध्रे मनो दत्त्वा क्षणाद्ध यदि तिष्ठति । 
संवेपापविनिमू क्तः स याति परमां गतिम्‌, ॥। 
ब्रह्मरन््रमें मन स्थापित करके यदि कोई भ्रद्धंक्षण भी अवस्थित हो जाय तो वह्‌ 
सर्वपायसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त करता है। 
अस्मिन्‌ लीनंमनो यस्य स योगी मयि लीयते । 
यणिमादिर्गुणान्‌ भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ 
जिसका चित्त ब्रह्मरतध्रमें लीन होता है, वही पुरुषोत्तम है। वह स्वेच्छानुसार 
"अणिमादि ऐस्वयंका भोगकर अन्तमें मुझमें विलीन हो जाता हैं । 
- निरन्तरकृतध्यानाज्जगद्विस्मरणं भवेत्‌ । 
तदा विचित्रसामर्थ्यं योगिनो भवति ध्रुवम .॥ र 
सहत्रार-पद्मका निरन्तर ब्यान करते करते सावरु जगतको भूल जाता है, तब 
उसको निए्चय ही विचित्त सामथ्यं प्राप्त होता है । 
मध्यमें हंसद्वय गुरुद्वार है। उत्तरमें लं ज्ञानकला गरर ज़ सूर्यकला है। वस्तुत: 
द्वादशकला सूर्यमण्डल, केलिकदम्ब पर्चिममें है पूर्वकी ओर वत्तुंलाकार पीतवर्ण कणिका 
है, षोइशकलायुक्त हेममण्डल, विम्दुचक्र, नादमण्डल-अनन्त ब्रह्माण्डका उत्पत्ति>ऱ्थान है। 
दमिणमें 'क्षं' नीलवण, कला-कोकिला है। यही कला मोक्ष कला है । क सेक्ष, म्रौर ग्र से 
ग्रः प्येन्त ५० वणं हैं, इस प्रकार दो बार भ्र्यात्‌ मूर्धा श्रौर उसके निम्न भागमें कुल शत 
पद्म हैं । ब्रह्मरम्प्रमें एक त्रिकोणाकार वस्तु है उसमें ५० वर्ण ब्रह्मके साथ एकत्व-भावमें 
हैं रोर बाहर जो मस्तक है उसमें ५० वर्ण हैं। इन शतवर्णात्मक पद्मोंकी वायुके दश 
दिशाग्रोंमें घावित होनेसे सहस्रदल पद्म बनता है। जो इस ग्रणुस्वरूप ब्रह्ममें स्थिति-लाभ 
करता है उसकी झणुमें स्थिति होने पर सब लोकोंको सारो वस्तुएं दुष्टिगोचर हो जाती 
हैं। उसकी इस शक्तिको देखकर लोग म्राइचर्थंचकित हो जाते हैं भ्रौर वह भी सब जगत्को 
ग्रारचयंवत्‌ देखता है । 
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योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी महाशयकी 
| संक्षिप्त जोवनीं 


सुप्रसिद्ध लेखक वल्डिमचन्द्रने लिखा है कि “वङ्गभूमि अवन्तावस्थामें भी » 
रत्न-घ्रसविनी” है । प्रतिभाशाली कवियों और सुलेखकोंकी वात छोड़कर केवल 
धर्मवीरोंको श्रोर दृष्टिपात करने पर भी यह वात पूर्ण सत्य जान पड़ती है। 
नितान्त दुरवस्थाके समयमें भी निष्कलङ्क धर्मवीरोंकर ज्योतिःप्रभासे भारतवर्ष 
निरन्तर ग्रालोकित होता रहा है। भारत जब आपदादिसे पूर्ण धर्महीन दीख 
पड़ता है, जव ऐहिकता, विलासिता तथा झाडम्बर-प्रियताके घने कुहरेसे उसका 
धर्माकाश निविड़ तमसाच्छन्न हो जाता है, उस समय भै उसमें शान्तिप्रिय, 
तत्त्वज्ञानी, भगवत्प्राण भक्त और योगीका अभाकनहीं होता । कहना ही पड़ेगा 
कि यह भारतकी ही मिंट्टीका गुण है । - क 
§ « जिनके चरण-स्पर्शसे घरणी पवित्र होती है, इस प्रकारके अनेक महानुभाव 
महापुरुषोंने गत शताब्दीमें जन्म-ग्रहण करक्के मारतौकाड्में समुज्ज्वल नक्षत्रके 
समान उदीयमान होकर भारतकी ग्राध्यात्मिक सम्पद्का परिचय दिया है तथा 
उसकी गौरव-वृद्धि की है*] उनमें योगिराज श्रीश्यामाचरण लाहिड़ीका नाम कम 
=_> प्रसिद्ध नहीं हे । उन्नीसवीं शंताब्दीमें तो कितने ही धर्मवीर महापुरुषोने ईसमाजमें 
प्रसिदध प्राप्त की और कितने अपनी झनासक्ति, वेराग्य और शान्तिप्रियताके, 
कारण लोकचक्षुके अन्तरालमें ही नीरव जीवन यापतत कर गये हैं। काशीके परम र 
श्रद्धास्पद. योगिवर श्रीहृयामाचरण लाहिडी महाशय भी इस ह श्रेणीके एक 
श्रेष्ठ व्यक्ति थे । पार्थिवता-सर्वेस्त्र, तास्तिक-बहुल मानव समाजमें किस प्रकार 
इस अल्पभाषी, चाञ्चल्य विहीन, सत्यव्रत, नित्ययोगमग्त महापुरुषका आविर्भाव 
संभव हुआ, यह वस्तुतः एक विस्मयजनक बात जात पड़ती है। ह 
_ इन योगेछवरकी कृपासे ही मैं गीताकी आध्यात्मिक व्याख्याका वर्तमान 
संस्करण प्रकाशित करनेमें समर्थे हुआ हूँ । भद्ध शताब्दीके कुछ ल यहगीता | 
बज्ग-भाषामें पहले प्रचारित हुई। उस समय सीमित साधक-मण्डलीमें दी इसकी 
जानकारी थी गञ्नब वह संस्करण विलुप्तप्राय हो गया है। उसको फिर तत्त्वान्वेषी | 
लोगोंकी दृष्ठ्में लाना इस वर्तमान संस्करणका प्रधान चझ्य और उद्देश्यहै। | 
जिन महापुरुषकी पासे यह आध्यात्मिक सम्पदा मैंने प्राप्त को हैं, उनकेसाथ 
पाठकवर्गृका परिचय करा देना मेरा कर्त्तव्य हैं; इसी विचारसे उनकी संक्षिप्त 
जीवनगाथा श्रद्धालु पाठकोंकी कौतूहलनिवृत्तिके लिए यहाँ लिपिबद्ध की गयी है। 
` योगिवर्यके जन्म-समयका ठीक-ठीक पता नहीं है । उनकी कई is संक्षिप्त ने 
जीवनियाँ जो प्रकाशित हुई हैं, उनमें उनके जन्मका सन्‌, मास ओर्‌ तारीख हो 
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पर भी मैं उन पर पूर्णरूपसे निर्भर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बहुत्रेरे विखरे 
हुए लेखोंमें एक स्थान पर उनकी अपने हा लिखित पुस्तिकामें-“Birth- 
date exactly not kfl0Wn” लिखा हुझा मैंने देखा है । अतः इस सम्बन्धमें मैं 
अपना मन्तव्य कुछ नहीं दे सकता योगिवर्यके दो पौत्र श्रीमान्‌ अभयचरण 
लाहिड़ी भर श्रीसान्‌ आनन्दमोहून लाहिड़ीने उनका जन्म-समय सम्वत्‌ १८८५ 
(वि०) अश्‍विन शुक्ल ७ स लवार (३० सितम्बर, १८२८ ई०) निर्णय किया 
है। इस विष्यमें मैं यदि उनके साथ सहमत न भी होऊ तो उससे कोई विशेष 
क्षति नहीं होग्री, क्योंकि मैं महापुरुषकी विस्तृत जीवनी लिखने नहीं बेठा हूँ । 
अतएव यहाँ युक्तितर्क दिखलाकर जन्मसमय निर्णयकी सङ्गति-ञअसङ्गति मैं 
दिखलाना नहीं चाहता, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । गीताके पाठकोंके 
साथ उनका सामान्य परिचय करा देना मात्र मेरा उहेश्य है। इसलिए जन्म- 
समयमें २-४ वषाँका अन्तर पड़ने पर भी कोई विशेष क्षति नहीं दीखती । 

प्राचीन कालसे ही विद्या और धर्मकी दृष्टिसे बङ्गालमें नवद्वीपकी विशेष 
ख्याति और प्रतिष्ठा रही है। वङ्गदेशका नदिया जिला अति प्राचीन और आधु- 
निक कालके अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंकी जन्मभूमि रही है। कई मनीषी पुरुषोंने यहाँ 
जन्मग्रहण करके इस भूमिको ्रलङ्कृत किया है | योगिवर्य श्रीदयामाचरणजीने 
भी इसी नदिया जिलेके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध कस्बा कृष्णनगरसे लगी हुई और समीप , 
बहने वाली खड़िया-नदीके तो रवर्ती घुरनी नामक गाँवमें वरेन्द्र-ब्राह्मण-कुलमें 
जन्म ग्रहण किया। उनके पितामह स्व० शिवचरण सरकार तथा पिता स्व० 
गौरमोहन सरकार धन और प्रतिष्ठामें तत्कालीन धूऱनीके प्रसिद्ध व्यक्ति गिने 
जाते थे। स्व० गौरमोहुनकी दूसरी स्त्री मुक्तकेशी देवी ही श्षीश्यामाचरण--- 

,म्लाहिड़ी (सरकार) महाशयकी गर्भधारिणी थीं। धर्म-कर्म पृत्नाचेना तथा 
दानादिमें इस वंशके लोगोंकी देशमें विशेष प्रतिष्ठा थी । खड़िया नदीकी प्रबल 
बाढ़के प्रवाहमें प्राचीन सरकार-वंशकी निवास स्थली, त़िवमन्दिर आदि भूमिः 
सात्‌ होकर नदीगर्भमें अदृश्य हो गये हैं, आज भी ध्वंसावशेषके चिह्वस्वरूप इंटें 
आदि इधर उधर नदी-तट पर बिखरे हुए दीख पड़ते हैं । 

शेशब--श्रीर्यामाचरणका पञ्च वर्ष काल इस घुरनी ग्राममें बीता । सुना 
जाता है कि उस समय भी वह शिशु-सुलभ चापल्यको त्यागकर एकान्तमें अकेले 
पद्मासन लगाकर बंठ रहते थे । जन्मान्तरके संस्कार उनके जीवनको जिस ओर 
प्रवाहित करके ले जाने वाले थे, उसकी सूचना उनके शिशु-जीवनमें ही परिलक्षित 
होती थी । श्रीक्यामाचरणके पिता और पतामह बीच बीचमें नौका द्वारा काशी- 
धाम आकर कुछ दिन यहाँ वास करते थे। स्व० गौरमोहनने भाग्यवश सांसारिक 
प्रयोजनसे घुरनीको एकदम त्याग करके काशीमें स्थायी भावसे निवास करनेके 
लिए सपरिवार शिशु श्यामाचरणको लेकर उस नगरके लिए प्रस्थान किया । 
काशीके मदनपुरा महालमें सिमन चौहड्राके समीप एक मकान खरीद कर संब 
लोग वहाँ रहने लगे | काशी बहुत दिनोसे प्रवासी बज्जालियोंके लिए एक आश्रय- 
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स्थाज्ञके रूपमें तिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी । अंग्रेजी राज्यके प्रारम्भसे ही बहुतेरे 
` बङ्गाली इस पुण्य-क्षेत्रमें आकर वास करते,थे | भ्राज यह कितने बज्गालियोंके 
अवासगृहके रूपमें परिणत हो गयी है! डेढ़ सौ वर्ष पहले यहाँ अधिक बंगा- 
लियोंका स्थायी रूपसे निवास नहीं था, परन्तु तत्कालीन कितने ही वज्भाली- 
सञ्जनोंने जो बङ्गाल छोड़कर काशीमें बसत्तेका प्रबन्ध किया था, उनमें 
श्रीदयामाचरणके पिता,भी एक थे । शैशवमें ही इनको मातृप्रितृवियोग हो गया, 
परन्तु यह* ज्ञात नहीं कि वह काशीमें हुआ या अन्यत्र कहीं । _ 
विद्यारस्भ--श्रीश्यामाचरणके शैशवमें उनकी समस्त पैतृक भुसम्पत्ति 
नष्ट हो गयी थी । उनके पिता स्व० गौरमोहनने . कालकी गतिका विचार कर 
उनको भ्रेग्रेजी शिक्षा देनेकी व्वस्था की थी । यद्यपि स्व० ग्रौरमोहन उस कालके 
निष्ठावान्‌ ब्राह्मणोंके समान संस्कृत, अरबी, फारसी और मातृभाषामें सुपरिचित 
थे, तथापि उन्होंने पुत्रको अंग्रेजीकी शिक्षा देनेके लिए प्रसिद्ध राजा जयनारायण 
घोषालके द्वारा स्थापित अंग्रेजी स्कूलमें भर्ती करा ६दिया। परचात्‌ सम्भवतः 
उन्होंने गवे मेण्ट संस्कृत कालेजके अन्तरगत अंग्रेजी स्कूलमें प्रवेश किया । उन्होंने 
कितने दिन और कहाँ तक ग्रंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, इसका ठीक ठीक^पता 
नहीं मिलता। परन्तु इसका यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि उन्होंने उच्च शिक्षा 
प्राप्त को थी । प्रपने जोवनमें उन्होंने अनेक छाऋओंको शिक्षाका भार ग्रहण किया 
था, यह उनको सुरिक्षा-भाप्तिका परित्रायक है। अंग्रेजी, हिन्दी, उदके सिवा, 
उन्होंने नागमट्ट नामक ततकालोन एक प्रसिद्ध शास्रज्ञ पण्डितसे संस्कृत भाषामें 
शास्रोंका कुछ कुछ ग्रै्यूयन किया था । 


* वाह और पत्नीभागय--उस समय जो प्रवासी बङ्गाली सज्जन काश्ीमें 
निवास केरनेके लिए देशत्याग करके आये थे उनमें पण्डित देवनारायण वाचस्पति \ 
का म प्रसिद्ध है। वह बड़े ही निष्ठावान्‌ झर कर्मिष्ठ ब्राह्मण थे । काशीके 
पण्डित-समाजमें उनका यथेष्ट समादर था । इन वाचस्पति महाशयकी अष्टम 
या नवम वर्षीया कन्या श्रीमती काशीमणिदेवीके साथ श्रीश्यामाचरणजीका 
विवाह हुआ।। उनके पौत्र श्रीमान्‌ अभयने लिखा है-“काशीमणि देवी चिर- हर 
जीवन शान्ति-प्रिय और सुशोला थीं तथा स्वामीकी पारिवारिक कठिनाइयोके 
द्विनोंमें वह परम धेर्यके साथ गृहकार्य सँमालती थीं। वह सुगृदिगी थो, उनके 
सुन्दर विचार और व्यवस्थाके द्वारा पतिके सामान्य उपार्जनसे घरदार और | 
सम्पत्ति संजय करना सम्भव हो गया था। मैंने उनको वृद्धावस्थामें भी कभी | 
यालस्यसे समभ काटते नहीं देखा । प्रात:काल सर्वप्रथम आये हुए सिक्षुकों 
अपने हाथसे भिक्षा देती थों । उनका विश्वास था कि जिस घरको लब 

~ बाली होती हैं उस घरमें भिखारी नहीं आता; आ किसी दिन 
गरानेमें विलम्ब होता तो उतकी दुश्चित्ताकी सीमा नहीं रहती । 

" महिलाने सदी जीवन घमंपयमें ओर स्वामोके प्रदर्शित योगपथको 
व्यतीत कर प्रायः ६४-६४ वर्षकें वयसमें सं० १६८७ में पूर्ण चेत्य 
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काशीलाभ किया । आयकी कमीके कारण सारा गृहकाय वह अपने हाथों करती 
थीं। प्रतिदिन उनके घर भ्रत्ेक अतिथि भोजन करते थे। अपने हाथसे रसोई 
बनाकर उन सबको वह तृप्तिपूवंक भोजन कराती थीं। इस कारण उनको' दिनमें 
झधिक अवकाश नहीं मिलता था। रातमें सबको भोजन कराक्तर १० बजेके बाद 
वह ३-४ घंटे प्रतिक्षि'नियम पूर्वक साध्षनाभ्यासमें लगाती थीं । कि 
कर्मक्षे त्रमें प्रवेश--श्री मान्‌ आनन्दमोहनने योगिराजकी जीवनीमें लिखा 
है कि “अनुमानैः २३वें वर्षकी अवस्थासे वह गाजीपुरभें सरकारी नौकरी करने 
लगे । मिर्जापुर, फटुया, बक्सर, गोरखपुर, दानापुर, रानीखेत, काशी, आदि 
स्थानोंमें बदलते रहकर उन्होंने काम किया। सरकारी पूत्तें-विभाग (९००८ 
Works Department, Military Engineering Works) में बह कार्य क्रते 
थे । सैनिक विभागको रसद,पहुँचाना तथा रास्ताघाट तैयार कराना, इस साम- 
रिक विभागका प्रधान कारं था । इसके लिए उस समय राजकीय पूर्तंकम विशारद 
(Royal Engineer) नियुक्त रहते थे। इस विभागके दानापुर-कार्यालयमें 
द्वितीय क्लकेके पद पर हर महाशय गये । उस कार्यालयका नाम आज कल 
9. 0. M. W. Office (0००7७ Director of Military Works Office) 
Si ह EE म जोइनमें वहाँके बेरेक-मास्टर, आजकल जिसे $. 0. 0. 
हैं, हो गये थे। " 
पितुवियोग-ग'जीपुरमें काम करते समय उनका वेतन बहुत साधारण 
था । उस समथ वह सेना-विभागके अंग्रेज अफसरोंको हिन्दी और उर्दू भाषा 
सिखाते थे। इससे उनको कुछ आमदनी होती थी, उसीसे. नह अपना और काशी- 
का खर्च चलाते थे। १८५२ ई० में जव वह ग्राफिस : काशोमें स्थानान्तरित हो 
गा तो वह्‌ भी बदलकर काशीमें आ गये । उसी साल ३१ मईको उनके पितृदेवने 
काशीलाभ किया । १८९३ ६० में उनका गृहविवाद आरम्भ हुआ, अत्यन्त 
शान्तिके कारण वह वहाँ न रह सके और सिमन चौहट्टामें घर किराये पर 
लेकर सपरिवार रहने लगे । उसी सन्‌में उनके ज्येष्छ पुत्र तिनकौड़ी लाहिड़ी 
महाशयका जन्म हुआ । १८६४ में वह गरुड़ेश्‍वरमें गुहू खरीद कर उसमें रहने 
लगे | कायसे ्रवकाश ग्रहण करने पर भी उसी धरमें वह वास करते थे और वहीं 
उनकी इहलीला समाप्त हुई। १८६५ ई० में उनके कनिष्ठ पुत्र दुकौड़ी लाहिडी 
महाशय उसी घरमें पदा हुए । कालान्तरमें लाहिडी महाशयकी भाग्यवती पत्नी 
और उनके ज्येष्ठ पुत्रका उसी घरमें देहावसान हुआ था । 
समाज-सेवाके कार्योमें भी उनको यथेष्ट उत्साह था । बङ्भप्ली टोला हाई 
स्कूलकी स्थापनामें उन्होंने यथेष्ट उद्योग किया था। अवश्य ही झनेक्र गण्यमान्य 
, जैसे सबजज रामकाली चौधुरी महाशय, माननीय गिरीशचन्द्र दे, काशी- 
नाथ विश्वास आदि भी इस कार्थमें उनके सहायक थे। लाहिडी महाशय दिन- 
. भर नौकरी करके र गृहशिक्षाका कायं सम्पन्न कर तया गृहके विविध कार्योंसे 
' क्लान्त होकर भी इस जन-हितकारी कार्येके लिए बिपुल परिश्रम -करते थे। 


` इसीसे जान पड़ता है कि वह कैसे उद्योगी पुरुष थे । इतने परिश्रमके बाद भी ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न कट 


लाहिड़ी महाशय की संक्षिप्त नीवनी 


३५ 
वह सार्वजनिक कार्यमें लगे रहते थे। इंससे उनके चरित्रकी 
होती है। इस प्रकारकी दृढ़चित्तताके कारण "ही मनिनि म 
विपुल परिश्रम उनको ब॑लान्त नहीं कर. सका । उन्होंने साधनाभ्यासमें जो सिद्धि 
लाभ की थी वह उनके मनकी दृढ़ता तथा झालस्यऱद्रीडताका योतक है । 
“नायमात्मा बलहीनेन लम्यः“--वीयंवान पुरुष ही) आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका जीवन है। ० 


गुरुदशन और दीक्षाप्राप्ति- गुरुदशन और दीक्षाप्राप्ति लाहिडी महाशयके.._* 
जीवनकी सर्वंप्रधान झआइचयंजनक घटना है | उनकी दीक्षाके सम्बन्धमें मैंने अपने 
एक विशिष्ट गुरू-भाईसे जो सुना है उसे ही यहाँ व्यक्त करता हूँ । यह स्वेदा 
ख पास रहते थे, उनके घर भोजनादि कर्ने थे तथा समय समय पर जो 
पत्रादि ग्राते थे उनके भ्रादेशानुसार उन पत्रोंका उत्तर वही देते थे । हमारे इस 
गुरुभाईका नाम अमर बाबू था, वह अत्यन्त गुरुभक्त गौर सरल प्रकृतिके मनुष्य 
थे, अपने जीवनकी अनेक घटनाझंको निष्कपट भावसे\सबके सामने कह देनेका 
उनमें यथेष्ट सत्‌ साहस था। पश्चात्‌ उनकाल्माम अमरनाथ ब्रह्मचारी हो गया 
था । उन्होंने “अमिय” नामक एक सुन्दर उपन्यास ब्विखा था। उसमें योग-साधना- 
सुम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयोंकी बातों और हिमालय आदि स्थानोंका वर्णन था। 
एकबार अचानक लाहिडी महाशग्रको नैनीतालक्ने निकट रानीखेत नामक 
स्थानमें जानेका आदेश प्राप्त हुआ मौर वह वहाँ गये। उस समय सम्भवतः वह 
दानापुरके Royal Engineering Office के वलकेका काम करते थे । ग्रक्ट्बर' 
या नव्म्बुरका महीना थां। अपने घरसे पाँच सौ मील दूर हिमालयपर्वत-मालाके. 
भीतर उत्तको श्रपने गन्तव्य स्थानमें जाना था। ग्रभी रेलमार्ग नहीं बना छा, 
अतएव उतैना लम्बा रास्ता उनको श्रग्य प्रकारकी सवारियोंकी सहायतासे तय 
करना पड़ा । हक कोई महान्‌ घटना घटित होगी तथा जीवनयात्रामें 
झामूल परिवर्तन होगा, इसके झ्राभास-मात्रसे भी वह अवगत न थे । उस समय 
वह मानो नौकरीकी उत्तरदायिसबसे स्त्री-पुरुष तथा अपने वन्धु-बान्धवोंकी माया 
छोड़ उस शीत-बहुल उत्तराखण्डमें हिमालयके प्रान्तमें गये । श्रीमान्‌ झानस्द- 
मोहनने योगिराजकी जो जीवनी प्रकाशित की हैं उसमें १८६१ ई० में उनके 
रानीखेत पहुँचनेका उल्लेख है। इससे उस समय उनकी अवस्था ३३ वर्षकी 
होती है। श्रीमान्‌ अभयचरणने जो संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की है, उसमे 
१८६८ ई० के नवम्बर मासके अन्तिम सप्ताहमें रातीखेत जानेका आदेश मिला 
था, ऐसा उल्लेख किया है। इस हिसाबसे उस समय उनकी अवस्था ४० वर्ष . 
की थी । इन दो विवरणोंमें कौन ठीक है, यह मैं नहीं बतला सकता, क्योंकि 
मुझे याद नहीं पड़ता कि ब्रह्मचारी महाशयसे मैंने जो कुछ सुना था उसमें समयकी _ 
कोई बात थी या नहीं । 7 
* श्ल समय नैनीताल या रानीखेत कोई भी आजकलके समात्त उन्नत 
रूपमें परिणत नहीं हुआ था। रानीखेत वृक्षःगुल्माच्छादित ३ 
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रानीखेत और उसके चारों ्रोर १५-२० मील तकके स्थानोंमें वर्तमान युगकी 
कोई समृद्धि परिलक्षित न थी'। आजकी जैसी चहल-पहूल तो दूर रही, शैल 
उपत्यकामें इधर उधर कुछ जीणं-शीर्ण छोटे मोटे घरोंके द्वारा टी मनुष्यके बसनेके 
चिह्न दिखाई पड़ते-्े$त्था और भी दूरवर्ती स्थानोंमें छोटी छोटी कुटियों मौर 
पर्देतकी गुफाग्रोमें तपस्वी लोग निर्जेनवास करते थे। झाज वे दिन नहीं रहे, 
इस समय शहरकी समस्त समृद्धि, साज-सामान रानीखेतमें चारों ओर दीख 
पड़ते हैं । सरकारी फौजकी छावनी, देशी और विदेशी सम्पन्न लोगोंके सुन्दर 
मकान तथा शहरकी छटा बाजारोंमें परिदृष्ट हो रही है। भ्रब उस स्थानमें एक 
भी साधुका स्थान नहीं है, तपस्यामें विघ्न होनेकी ग्राशङ्कासे बहुत दिन पहले 
ही वे वह स्थान छोड़कर चले गये । साधुओंके चरणोंसे लगी धुलिराशि भ्रव उस 
स्थानको पवित्र क्षेत्रमें परिणत नहीं करती। 
वहाँ एक फौजी छाप्ननी वनानेके उद्देश्यसे सरकारी इञ्जिनियरिङ्ग विभाग- 
के कमचारी जमीनको समतल क्रनेका उद्योग कर रहे थे। लाहिड़ी महाशय 
इसी कामके निरीक्षणके लिए वहां भेजे गये थे। काम अधिक न था, केवल उन 
कार्योके सन्‍्बन्धमें २-४ पत्र लिखना ही उनका खास काम्‌ था। अतएव स्वजन 
तथा न्धुबान्धवहीन उस निऊ॑न प्रदेशमें उनका समय कटना कठिन हो रहा था 
ऐसे समय उनके मनमें एर्क विचार उठ[। उन्होंने पासके एक पहाड़ी चपरासीसे 
पूछा कि क्या यहाँ कोई साधु महात्मा हैं?” चपरासीने ग्राग्रहपूर्वेक कहा-- 
“हाँ, हुँ तो ।” लाहिड़ी महाशयने फिर पुछा--“व्या उन्हें मुझको दिखला सकते 
हो ?” चपरासी बोला-“दिखला सकता हूँ, हमारा गाँव जिस पहाड: पर है, 
उसके उच्च शिखर. पर साधु लोग रहते हैं, वे हमारा बड़ा उपकार करते हैं, 
झावश्यकता पड़ने पर रोगके लिए दवा और भूख मिट।नेके लिए श्रन्नकी सहायता 
हमको देते हैं”। भ्रव तो श्यामाचरणजी उसके पीछे पड़ गये,” “मुझे उन साधुको 
दिखलाना होगा ।” एक दिन निश्चित किया गया, झआाफिसका कामकाज समाप्त 
कर काफी समय रहते वे पहाड़के रास्तेको तय करने लगे । पश्चात्‌ वे एक कुछ 
ऊचे पहाड़के पास पहुँचे । चपरासी उनसे यह कहकर कि 'इस पहाड़की चोटी 
पर साधु लोग रहते हें उनका सङ्ग छोड़कर ऊबड़-खाबड़ रास्ता पकड़ कुर 
पहाड़की बगलमें भ्रदुर्य हो गया | अब पहाड़की चोटीपर जाने वाले रास्तेको 
पकड़कर शयामाचरणजी श्रकेले चलने लगे। रास्तेमें चलते चलते थकावट जान 
पड़ने लगी और उसके मनमें क्षण क्षण यह विचार उठने लगा कि .वर्ह क्यों साधु- 
दर्शनके लिए जा रहे हैं, दर्शंनसे क्या फल मिलेगा, इत्यादि । तथापि नशैके भोंकर्मे 
पड़कर जैसे लोग एक झगम्य स्थानमें पहुँचनेकी चेष्टा करते हैं, उसी प्रकारका 
एक नशा श्यामाचरणजीको लग रहा था और उनकी प्रबल अनिच्छा होते हुए 


भी उनको उस पहाइकी चोटी पर जाना पड़ा । अब वह पहाड़ीस्थान खूब” 


 साफसुथराश्रोर सुसज्जित हो गया है, वेसे पेड-पौधे भी आजकल नहीं हैं, परन्तु 
 उससमय ऐसा नहीं था यद्यपि पहाड़ इतना ऊँचा नहीं था, तथापि उसका मार्ग 
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सुगम नहीं था । वह वहाँ bn ुँच तो गये, परन्तु शरीर ग्रौर मन दोनों बड़े हीं क्लान्त 
हो गये थृ। मनमें यह भी चिन्ता हो रही थी “कि अभ्रत॒रातके घने hn 
पहाड़ और उसके रास्ते संब च्छन्न हो जायंगे, तब फिर रास्ता पकड़ कर कैसे 
नीचे लौट सक्‌गा। इतनेमें वहाँ उनको एक साधु पुरुष दिखलायी पड़े, मानो 
वह उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे हों । उस रूमय उनकों यह चा सता रही थी 
कि वहाँ जाकर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया | झतएव साधुको देखकर उन्होंने ' 
कोई विशेष बीत नहीं की । वह साघु बड़े प्रसन्नचित्त थे झर उनकी देखकर मन्द 
मन्द गारा रहे थे । थोड़ी देरके बाद उस साधुने उनको जलपा कराया, तव 
ने कुछ स्वस्थ होकर उस साधुकी ग्रोर देखकर सामान्यरूपसे श्रभिवादन 
किया और उनसे पूछा कि “अब डेरे पर कंसे लोट सकता हूँ।' उस युवक साधुने 
उनकी ओर विस्मयपूर्वक देखकर कहा--“आप तो यहाँके साधु भहाराजका दर्शन 
करने झाये हैं न ?” ह्यामाचरंणजीने उत्तर दिया--“बस आपका दर्शन तो हो 
गया, अब अपने निवासस्थानको लौट जाना चाहता हूँ ।”, साधुने कहा यह कँसे 
हो सकता है, ग्राप साधुको देखने आये हैं, उनको बिना देखे कंसे लौट जायेगे ? 
उनके बाहर थ्रानेका समय प्रायः हो चला है ।” देखते देखते पर्वतके चारों भ्रोर 
घना झन्धकार फैलने लगा । तारे क्रमशः निकलने सगे। द्यामाचरणजी क्या. 
कस्ते वह मानो गह रे नैछेमें संज्ञा-शुन्यकी तरह होकर वहाँ ही साधुके आगमनकी' 
प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद सचझूच ही एक समुज्ज्वलचक्ष, हास्यवदन, 
सुदृढ़ बलिष्ट शरीर वाले प्रोढ़ साधुको उन्होंने सामने देखा ग्रादरपूर्वेक उठकर 
उन्होंने उन साधुको प्रणम किया । .साधुने हंसते हुए कहा--“इ्यामाचरण, तुमा 


> ग्रा गये ४ कच्छे तो हो ?” वह साधुकी बातका उत्तर वया देते, उनकी वातसे 


उनके मनमे,उस समय एक विषम चिन्ता और उद्दोग उत्पन्न हो गया। सोचते 

लगे, साधुको उनका नाम केसे मालूम हुआ ? इस देशमें कोई तो उनका नाम 

नहीं जानता । डाके दो एक पत्र उनके नामसे ्ाया.तो करते थे परल्तु साधुको | 
. उसके विषयमें जानकारीकी संभावना नहीं थी । तो कया ये लोग ठग-डाकू ह? 
मैं कैसे ठग लोगोके फेरमें पड़ गया ? इन विचारोंमें जहाँ उत्तका मन व्यग्र हो 
रहा था, उसी समय साधुके मुखसे अपने पिताका नाम सुनकर वह औौरभी |. 
विस्मययुक्त हो गये । परन्तु तब भी उनका मन उस अपरिचित आदमीकों साघु दे 
कहनेके लिये तैयार न था, बल्कि क्रमशः विरुद्ध विचार उठकर उनको ओर मी 
विह्वल करने लगे। गा भ 

i तब सौधुने कहा- “श्यामाचरण, तुम मुझको. प पहचान नहीं रहे हो 

मुझको बिल्कुल ही भूल गये हो ?” श्यामाचरणजी “जी र 
स्मरण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि मैने कभी आपको देखा। 
साधुने धीरे धीरे उनको स्पर्श किया । उनका स्पशे पाते ही सारे शरीरम 
सी दौड़ गयी और झतीत जन्मकी सारी बातें याद आ लगीं 
भ्रधीर होकर साधुके पैरों पर गिर गये। आनन्दके उच्छवाससे 
शरीर और मन नाचने लगे। बहुत दिनोंके बाद फिर उनको अपने परस 
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दर्शन मिला । उसी दिन या दूसरे दिन उनकी दीक्षा हो गयी। दीक्षा तो बहुतोंको 
होती है, परन्तु उनकी दीक्षामें एक़ विषेषता थी । उस दिन वही केवल दीक्षित 
नहीं हुए, उनक साथ उनके भावी शिष्योंका भी सौभाग्य सुप्रसन्न हो उठा। 
संसारके बहुतसे लोग साधन-पथ प्राप्त करेंगे, अनागत कालके कितने ही साधक 
क्रिया प्राप्त करनेक्कैऽश्िए फिर उनको ही घेर कर खड़े होंगे, और भारतके घर 
घरमें गीता पढ़ी जायगी, "गीताज्ञान प्रचारित होगा, योगाभ्यासकी सुदुलँभ 
ऋषिसेवित प्राधीन पन्था फिर जनसमाजके सहजलभ्य होकर प्रचारित होगी- 
इन समस्त भाकी कार्योकी सूचना उनकी दीक्षाके साथ संर्लिष्ट है। इसलिए 
उनको दीक्षाका दिन एक मान्य दिन है, भ्रनेकोंके भाग्य उनकी दीक्षाके साथ जडित 
हैं, आज उनको दीक्षाके साथ जगत्में साधन-सौभाग्यका द्वार उन्मुक्त हो गया । 
साधना--उसक बाद श्रीष्यामाचरणजीने गुरुपदिष्ट -रीतिसे तीब्र साधना 
करनेमें मन लगाया । थोड़े ही दिनोंमें वह बहुत' दूर अग्रसर हो गये, अनेक 
ुर्बोध्य श्रज्ञात विषय सुहज ही उनको बोधगम्य होने लगेः। वह अ्रब साधनामें 
ओर गुरु-प्रेममें विभोर"रहते। उनका मन उस स्थानको छोड़कर जानेका नहीं 
होता । उनको मानो एक श्रज्ञातःम्रनास्वादित वस्तुका स्वाद मिल गया । उनके 
मन:-प्राण उस वस्तुतत्त्वमें डूब गये, भौर श्रब वह मन मानो वहाँसे उठना नहीं 
चाहता था । आफिस जाना था इसलिए अत्यन्त श्रनिच्छाधुवंक वह जाते, परूतु 
प्रतिदिन शीघ्तापूर्वर्क हाथका काम समाप्त करके पुनः गुरुके सन्निकट उपस्थित 
हो जाते । कुछ ही दिनोंमें वह साधनके नदोमें ग्ात्मविस्मृत होने लगे, तथा एक 
प्रभिनव अज्ञातपूवं अवस्थामें वह विभोर हो गये। एक दिन उनके गुरुने, जिनको 


हम वावाजीके नामसे जानते है, उनसे कहाकि उनको शीध्रही वह भृथान छोड़- ` 


केर जाना पड़ेगा, जिस चतुराईसे उनको वहाँ लाया गया था, वह सब उन्होने 
लकर कह दिया। वहाँ किसी दूसरे वलकंके.जानेकी वात भी, वाबाजीकी 
इच्छाशक्तिक प्रभावसे उस दूसरे व्यक्तिके स्थानमें उनको! ही भ्रधिकारियोंने 
भेजनेकी व्यवस्था की । श्रब जिस साधना-कार्यके लिए उनका वहाँ आना हुझ्रा 
था,वह पूरा ५ गया। अब उनके लौट जानेका समय झा पहुँचा है, परन्तु 
se val इर br नेका मन नहीं हो रहा था । गुरुने समाः 
» “तुमको अनेक कार्य करने पड़ेंगे, यहाँसे लौटे बिना काम न चले 
बहुतसे लोग तुम्हारी प्रतीक्षामें बैठे हैं ।” 5 दो कई 
कोई चारा न देखकर, व्यथित अन्त:करणसे व क 
यम नो ; ह॒ जानेके लिए राजी हुए । 
गुरुने कहा--.तुम्हें भय नहीं, चिन्ता न करना, बीच बीचे बरसे पट तो होगी 
ही भौर तुम जब देखना चाहोगे, तभी मुझको देख सकोगे।” ° 
इस बीचमें बहुत सी ्रलौकिक घटनाएँ घरीं बहुतसे योः 
र 2 भुत दृश्योंका 
लः अनेक असाधारण सिद्ध साधकोंके साथ साक्षात्कार इत्यादि बहुत न 
टी, उनको यहाँ लिखकर ग्रन्थका कलेवर बढ़ाना आवश्यक नहीं हैन श्री मात्‌ 


म लिखा दै--“उचहोन १८६६ ई० की १५वीं जनवरीको वहाँसे प्रस्थान्‌ , ४ 
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° लाहिडी महाश्ञयक्ों संक्षिप्त जीवूनी ३६ 
करके मिर्जापुर आफिसमें आकर कार्य संभाला, तथा जूः काशीके 
आफिसमें नियुक्त हुए ।” 7 १ जूनको फिर काशीके 


दीक्षादान--सुना जाता है कि दीक्षाके वाद कुछ लोगोंको दिखलाकर 
वावाजीने कहा--“इनको तुम्हें दीक्षा देनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए मैने इनको बहुत 
दिनोसे रोक रखा है।” इयामाचरणजी हुँप़्कर बोले--“मे रेवि क्यों रोक रखा, 
जब आप हुँ तो ये मुझसे दीक्षा क्यों लेंगे ?” बाश्राजीने कहा--"इनके साथ 
हमारा लेने देनेंका सम्बन्ध नहीं है, तुम्हारे साथ है, तुमको दीक्ष! देनी पड़ेगी ।” 
सम्भवतः उनकी दीक्षा हो गयी। तत्पर्‍चात्‌ जानेके पहले उन्होंने अपने र 
यह प्रार्थना की कि यह साधना जातिधमं-निविशेष सबके लिए प्रचार 
याज्ञा मिले । सुनते हैं, बाबाजी पहले इस विषयमें कदापि सम्मत नहीं हुए। 
_ पञ्चात्‌ उनके अतिशय ग्राग्रहके कारण विवश होकर अपनी०अनुमति दे दी; 
परन्तु कुछ नियम बाँध दिये? उन्हीं नियमोंके अनुसाह श्यामाचरणजी सबको 
योगदीक्षासे दीक्षित करते थे, समस्त जीवनमें कभी उससे अन्यथा नहीं 
किया । तभीसे वह सब लोगोंको दीक्षा देने लगे । प्रथम दीक्षादान कहाँ आरम्भ 
हुआ, यह हमें ज्ञात नहीं; परन्तु काशीमें झाने क्षर एक मालीको सर्वप्रथम दीक्षा 
दी गयी। वह माली केदारेशवर मन्दिरे द्वार पर फूलमाला बेचते थे । परुचांत्‌ 
बहुत लोग उनके पासदीक्षाप्राप्तिके लिए ग्राते रहे, और प्रायः सभो 'उनकी कृपा _ 
- प्राप्तकर कृतार्थं हो जाते थे । मधुगन्धसे झाकुल होकर, अमर जिस प्रकार पद्म- 
पुष्पके चारों झर गुञ्जन करते हैं, उसी प्रकार उनके पास दीक्षा प्राप्त करनेके 
लिए नाना प्रकारके लोग झुण्डके झुम्ड उनके पास आते थे। ब्राह्मण-क्षत्रियसे 
लेकर अस्पृश्य हिन्दू, मुसलमान, अंग्रेज तथा राजा-महाराजा, पथक भिखारी 
` तक कोई उनकी कपासे वञ्चित नहीं होते थें। १८५० ई० में नॉकरोसे पेल्णल 
लेकर वह कै(शोमें हो अपने घर पर रहने लगे । इसी समय उन्होंने काशीनरेश 
“ सर ईरवरीनारायण द तया उनके पुत्र सर प्रभुनारायण सिंहको दीक्षा दी थीं । 
पेन्शन लेनेके वाद कुछ दिनों तक उन्होने प्रमुनारायण सिहजोक अध्यापनका कार्य 
` जी किया थाः। उसी समय उनका महत्तर जानकर उन पिता-पुत्रोंने उत्से 
दीक्षा लीथी। >उन्होंगे वि तीते 
शास्त्रग्नन्थोंकी श्राध्यात्मिक व्याख्या पड्दर्शन, कुछ उपनिपद | 
तथा गीता, चरक, मनु आदि २२ ग्रन्थोंकी व्याख्या को है। वे ग्रन्थ साधारण 
लोगोंके लिए बोधगम्य न होने पर भी साघकोंके लिए विशेष प्रयोजनीय है) 7 
` उनसे पहले दन ग्रन्योंकी और विशेषरूपसे श्रीमङ्कगवद्गीताकी इस प्रकारकी | 
साधन-रहस््रपूणं व्या्या और किसोने की है या नहीं, इसमें सन्देह है 
महाप्रयाण--इस प्रकार प्रायः १४ वर्षों (१८८० से १८३४) तक सवे 
.. साधारणमे इस योगध्मेका प्रचार तया जित्चाुम्राके सल्देहोंको ke करते हुए 
२६ सितम्बर, १८९५ ई० में सं १६५१ का चोशारदोया इग 
महाष्ट््र'सन्धिकालमें उनके देंवदेहका अवसान ही गया। पा के 
भक्तवृच्द उनको पद्मासन पर बेठाकर, उनको पवित्र देहको पुष्पम 
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विभूषित करके मणिकणिका-घाट पर ले गये । चिता-शय्या पर शयन» करानेके 
पहले जब उनको स्नान कराया. जा रहा था, तब संभी लोग उनको जीवित ; 
समझकर आइचयचकित हो गये: थे। ९ । 
जोवनग्नन्य की श्रालोचना-उन्होंने कार्यकाल समग्रप्त करनें पर जो १५ : 

_बर्ष शरीर धारञपक्िया था; उसमें अधिकांश जीवन ध्यान-मग्न श्रवस्थामें ही | 
बिताया था । जीवनके झन्तिम भागमें वह विशेष बातें नहीं कर सकते थे। | 
; 

: 


बातें करते समय सदा उनको स्मरण कराना पड़ता था कि वह्‌+ क्या बोल रहे 
? हैं । थोड़ा श्रन्ममनस्क हो जाने पर वहु पूर्वेक्री बात छोड़कर फिर ध्यानमग्न हो | 
जाते थे | उस अद्भुत अवस्थांका वर्णन करना कठिन हैं.। ः 
नाम-प्रतिष्ठांकी ओर वह बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे इनसे बहुत कम | 
लोगोंको उनसे मिलने का,म्रवसर मिलता था । वहुतसे लोगोंको उनका नाम भी | 
सुननेको नहीं मिलता था । परन्तु. उनके समान उच्च कोटिके योगी वत्त॑मान _ 
कालमें तो क्या, सुदूर अतीतकालमें भी दुलेभ था। श्रीम-छुगवद्गीतामें योगी 
' और भक्तके जिन लक्षगोंका वर्णन है, वे सब लक्षण उनमें पुरिस्फुट-सा दीख पड़ते 
 थे। ऐसा और किसीमें देखा ज़हीं गया था|: उनकी बातचीत, वेषभूषा या 
आचार-व्यवहारमें आउडस्ज्रका लेशमात्र भी न था। वह संन्यासी भी न थे, स्त्री- 
पुत्र परिवारके साथ गुहस्य थे, जीविकाके लिए ,वह कार्थं करते थे तथापि: वह 
पद्मपत्रस्थ जलके सप्ान पूर्ण निलिप्त थे। कोई दुःख-कष्ट या कोई विपत्ति उत्तके. 
मनकी उक सुगम्भीर स्थिरताको स्पर्श नहीं कर सकती थी । हृदय-देवताके साथ | 
' नियुढ़ मिलन-जनित अतुल आनन्द उनके मुखमण्डलक़ो सर्वदा मधुर प्रभासे | 
' प्रदीप्त कर रखता था। कवि गोल्डस्मिथकाEterna] sunshige over the— 
४777०” उनमें ही चरितार्थ होता था। चारों ओर सैकड़ों कामोंकी" झट रहती | 
- थी, परन्तु उनका अन्तर भ्र्रभेदी गिरि-शिखरके समान ज्ञागेकी प्रभा और 
शान्तिको स्तिरध किरणोंसे निरन्तर समुज्ज्वल बना रहता था। हः 
अहङ्कार या आत्मगौरवका लेश भी उनमें न था। वह ऐसे सुमधुर विनय- र 
; चचनके पाको निरन्तर ग्राब्त किये रखते थे कि लोगोंको उनके महत्त्व | 
$ या अपुर्व योगेइवर्थंका कोई सन्धान ही नहीं मिलता था । वह अपने प्रत्येक शिष्यको | 
यही उपदेश देते थे कि “अपनेको सवपिक्षा छोटा समझो” । बह बड़े स्वल्पभाषी | 
थे, साधत्ताकी बात छोड़कर प्रायः और कोई बात नहीं करते थे, तका इस 
` सम्बन्धमें जिन दो-चार वातोंकी आलोचना करते थे, उन सव उपदेश-वाक्योसे 
. ` उनके अन्तनिहित गम्भीर ज्ञानका परिचय मिलता' था । उनके „अकाट्य युक्तिः 
` कोशल तथा साधनाकी अपूर्व प्रतिभा देखकर विद्वान्‌ और सज्जन पुरुष सहज 
_ ही मुग्ध हो जाते थे। थोड़े शब्दोंमें जटिल प्रइनोंका सदुत्तर प्राप्तकर कूट ताँकिक 
[ rE कन पुर्वे योग-अतिभासे गुध होकर उन्हें गृहस्थ 
मा जानकर भा बहतसे 7 , परः महे ड. संत्य : £ ४ योग iS दीक्षा 
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थे । उन्होंने दिखला दिया कि . केलियुराके में 
सकता sn ba प्राप्त करता बरसात नहीं है। आज 
'> ल भरत्ञि उनकी प्रीति भी असाधारण थी पव निरत 
त्रितापकी ज्वालामे,जल रहे हैं, यह देखकर उन्तके उस दे मा कक लिन । 
उन्होंने साधनाकां द्वार जाति-पाँ । रे त तिस 5 
जाति-पातका विचार न कर मनु“यमीत्रके लिए खुला 
रखा था । नीच या पतित कोई भी उनकी कृपासे भडित ने हुम। ००८ 
उन्होंने जान लियांथा कि ऋषि-प्रोक्त धर्मके सारे झनुष्ठापि योगसाधनाके 

ऊपर प्रतिष्ठित हैं, योगाभ्यासके बिना आर्यधर्म और आयंशास्त्रके गूढ़ रहस्य : 
अवगत नहीं हो सकते। तन्त्र-पुराणादिमें इस बातका सुस्पष्ट रूपसे इंगित है।. . | 
इसलिए उनकी इच्छा थी कि भारतवासी आर्यसन्तान थोड़ा बहुत योगाभ्यासमें 
रत रहें। वह वेराग्यकी आवश्यकताको हृदयङ्गम कहते थे, परस्तु उत्कट वेराग्यके 
पक्षपाती कभी i रहे। वह कहते थे कि प्रकृत वेसर्‍्य वर्त्तमान युगामें सबको | 
होना सम्भव नहीं है। वेराग्यकी भ्रनधिकार चेष्टा करने पर कपटाचारका आश्रय | 
लेना पड़ेगा! वह कृपटाचारको बिल्कुल. ही पसन्द नहीं करते थे, कहते थे 
यथासम्भव संयम करके नित्य-नियमित रूपमे जहाँ तक हो सके, झस्यास करते 
चलो, एक दिन तुम ठीक जगह पर पहुँच जाझ्रेग। , + या >क 

., गोौकरीसे अवकाश प्राप्त करनेके वाद प्रचार-कार्य भति द्रुत गतिसे प्रारम्भ 
हो गया । परन्तु वह इसके लिए कभी हाट-बाटमें व्याख्याण नहीं देते थे रौर त 
समाचार-पत्रोंमे अपने प्रचार-कार्यकी घोषणा करते थे। जीवनके अन्तिम दिनोमे | 
जिन्होंने उनको देखा था वे जानते हैं कि वेसा शान्त अन लेकर प्रचारकाये ही 
हो सकता ।, वेसी स्तब्ध, मौन, प्रशान्तताकी भूति देखनेका जिसे सौभाग्य प्राप्त | 
हुआ है उसको वह. दृश्य कदापि:विस्मृत नहीं होगा'। इसोसे गन्पलुब्ध असरको | 
समान सहतं सहस्तों, गृहस्थ ओर. त्यागी आकर उनकी कृपा प्राप्तकर अपने 


बाहर भी बहुलरूपमें प्रचारित हुई; आज सुदूर अमेरिकासें ओर इज्धलडमे भी | 
प्रचारित.हो रही है। आधुत्तिक कालमें गीताके आध्यात्मिक रहस्यका प्रच 
करनेमें वे ही प्रधान पथप्रदशंक हुए हैं।' 0 आज 

योगमार्ग दुरूह है, इसमें कोई सन्देह नहीं । सबको घर अर 
अधिकार नहीं है, यह भी सत्य है, तथापि योगपथके बिना शास्त्रोंके 
को भेद पाना असम्भव है । “जिससे सब श्रेणियाँके लोग थोड़ा 
प्रविष्ट होक जगत्‌के गूढ़ रहस्यको जान सकें और निरापदः 
शान्ति लाभ करू सक इसीके लिए नाना श्रेणियोमे 
सर्वताँधारणक लिए उपयोगी बनाकर सम्मिलितः 
व्यवस्था उन्होंने ही की है। सावचेच्छ्क लोगों 
जिससे सभी घौ रे-घीरे क्रमशः se 
तथा योग्रुज्ञकी विविध साधनामोंमें जो त be 
हैं तदनुसार शिक्षादानकी व्यवस्था अपचे £ 
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योगी है । इन सब साधनःम्रोंका क्रम सहज होनें पर भी फल असाधारण हैं |. 
'सबसे निम्न श्रेणीके साधक भी. परिश्रम और यत्न करने पर उच्च फल प्राप्त 
. कर सकते हैं। उची साधन-प्रणालीमें इस प्रकारकी सुत्यवस्था होनेसे किसीको 
` झी निराश नहीं होता पड़ता। सामान्य इच्छा और चेष्टा रहने पर भी 
साधनाभ्यास फ्ररम्भ कर दिया जा सकता है। उनसे'पूर्वे अन्य किसी: ्राचायंने | 
योगाभ्यासके निगूढ़ मागेको सबके लिए सुगम्‌ बनानेकी चेष्टा की थी या नही 
इसमें सन्देह है। अवश्य ही कुछ संयम और नियमनिष्ठा रखकर चले बिनां' , 
योगाभ्यास 'विडम्बना-मात्र हो जाता है। 
इस प्रकारके उच्च श्रेणीके लोकशिक्षकका महान्‌ चरित्र, विशुद्ध आत्म- 
“ज्ञान, अदभुत योगैश्वर्य तथा अपूर्व, भ्रनासक्ति जो भारतवासियोंक्मे.- दृष्टिको _ 
विशेषरूपसे आकषित नहीं करती, इसको मैं उनका दुर्भाग्यं समझता हूं । 
उनकी शिष्य-संरुया अवश्य ही तत्कालानुसार कम न थी:। उनके शिष्योंमें 
-कितनोंने ख्याति प्राप्त की है। उपकी शिष्यसंख्या वहुंत है। वङ्ग, बिहार, उड़ीसा 
उत्तर प्रदेश तथा सुदूर पञ्जावमें'भी उनके शिष्यगण फैले हुए हैं। परन्तु जिस 
भास्वर सूर्यकी कनककिरणोंसे ये उद्धभासित हो रहे हैं'उर्नकी जीवनीसे बहुतोंका | 
परिचय नहीं है। / है 
ु आजकल पृथिवीमें तथा हमारे देशमें धर्मके गढ़ रहस्यसे अवगत होनेकी : 
चेष्टा दीख पड़ती है। ऐसे समयमें.इस लोकशिक्षकका चरित्र श्रौर$उपदेश विशेष: | 
रूपसे आलोचित होने योग्य है । क्योंकि उन्होंने.जो मार्ग दिखला दिंग्रा” है वही ”।| 
नऋषिसेवित पन्था है। धर्मके रहस्यसे ्रवगत"होनेका तदपेक्षा. सुगू मार्ग अभी | 
 आविष्कृत नहीं हुआ हैः। शत 
आज उनकी देवदेहके .अवसान हुए शताब्दीसे अम्धक काल बीत गर्या, | 
' परन्तु आज भी उनकी स्मृति-पूजों अ्रनेक स्थानोंमें नित्य. होती हैं। -पुरी; , | 
काशी स्री, विष्णुपुर, देवघर आदि अनेक स्थानोंमें उनकी समाधि | 
` और स्मृतिमा हत हुं । उनके. भक्तगण. उन स्थानोंमें: नित्य पूजा करके 
प्‌ 


2253 विज्र-सुम तिकी रक्षा कर रहे हैं. . 
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